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षोडशोऽध्यायः ( प्र १-३० ) 
पाण्डुरोगचिकित्सितम्‌--पाण्डु रोगों के ५ मेद (१ )-- 
। सम्प्राप्ति--उसके कारण और लक्षण ( २ )--पूर्वरूप (३ )---सामान्य 
। छक्षण--वायुजन्य पाण्डु रोग के हेतु और लक्षण (४ ) पित्तजन्य 
। पाण्डु रोग के लक्षण--कफजन्य पाण्डु रोग के कारण और लक्षण (५) 
| --सनिपातजन्य पाण्डु रोग के हेतु और लक्षण ( ६ )--असाध्यता--- 
. चिकित्सा ( ९ )--स्नेहाथे घृतो की व्यवस्था--दाडिमाय घृत (१०)-- 
. सूडकाथ इत--पथ्या इत--दन्ती घृत ( ११ )-- द्राक्षा बृत--इरिद्रादि ` ` 
। चत ( १२.) विरेचन योग-न्निबृत्‌ चूणे ( १३ )--हरोतकी योग--- 
| आरग्वघादि योग-दन्तीयोग वा ब्रिवृत्‌-ज्रिफला योग ( १४ 0. 
| त्रिफढादि योग- दुग्घ-मूघ योग--गोसूत्र-व्रिफळा योग-मातुछुङ्गांुर 
| योग ( १५ )--स्वणेक्षीयांदि योग- त्रिफळा गोमूत्र योग--छोहभस्म- 
| गोमूज योग--नवायस चूर्ण ( १६ ) --गुडनागरादि गुटिका--मप्डूर 
| घटक (१७)--योगरांज (१) (१८) योगराज (२) (१९ )--शिळाजतु 
| दरक ( २० )- पुननंवा मण्डूर--दा्ब्यादि छेह ( २१ ) छौह अस्म 
योग--त्रिफलायवलेह--धाज्यवळेह ( २२. )—मण्डूर. वटक--गोडारिष्ट 
(२३ )--बीजकारिष्ट ( २४ )--घाश्यरिष्ट ( २६ )--सत्तिका भक्षण 
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से उत्पन्न पाण्डु रागः चिकित्सान-योषाद्य घृत--केसराद्य घृत--भौषध 
भावित सृत्तिको योग ( २६ )-_भावना योग्य द्रव्य खद्धक्षण स उत्पन्न 
पाण्डु के मेद और चिक्रिस्सा--शाखाश्रित कामला (२७)--कारण और 
संम्प्राहि- -पथ्य (२८)--हलीमक चिकित्सा--हलीमक .का स्वरूप-- 
चिकित्सा विधि (२९ )--दाक्षावळेह--भभयावळेह प्रयोग 
डपसंहार ( ३० ) ॥ 
सप्दशोञ्ध्यायः ( प० ३१-६२ ) 

हिक्काश्वासचिकित्सितम्‌--अभिवेश का प्रक्ष--भगवान्‌ आत्रेय का 
डपदेश ( ३१ )- लक्षण और चिकित्सा ( ३२ )-दोनों के पूवरूप 
( ३४ )--पथक्‌ २ लक्षण ( ३५ )--महाहिक्का ( ३६ )--ध्यपेता या 
यमिका हिक्का ( ३७ )-क्षुद्रद्दिक्ा ( ३८ )--भन्नजा हिक्का--साध्या- 
, साध्य ( ३९ )--श्वास चिकित्सा ( ४० )--अध्व श्वास- छिन्न शास 
(४१ )--तमक श्वास ( ४३ )--प्रतमक श्वास--संत्मक श्वास ( ४३ ) 
क्व श्वास--साध्यता ( ४४ )--चिक्रित्साविधि ( ४५ )--रनेह 


पूवक स्वेदून--घमन--धूम-प्रयोग--धूम्नरपान-- स्वेदन के अयोग्य (४७) 


--डत्कारिका--रूक्ष स्वेद-अभ्यंग--मातुछुङ्गादि योग ( ४८ )-- 
वमन, विरेचन--स्नेहन-स्वेदन पूवंक तपंणोत्तर वमन विरेचनरूप संशोधन, 
संशमन ( ४९)-- निदिरिधिकाद्‌ यूष राख्राटि यूष (५०)-- क्षार 
--कासमदादि यूष--यवागू (१)--यवाणू (२)-यवागु (३)--विशेष 
पान ( १ ) पान (२), पान ( ३), (३), (५), ( ५३ )--पाँच 
योग--तीन योग ( ५४ )--नखश्य गादि चूणे--वमनादि योग (५५) 
-:शतब्यादि चूणे- मुक्ताध चूणे ( ५६ )--लेह्ययोग ( ५७ )--छः नस्य 
योग--णंच लेह्य योग ( ५८ )---दवामुलाद्य घृत ( ५९ )--तेजोवत्यादि 
चृत--मनःशिछादि घत--जीवनीयांदि घृत (६०)--उपसंहार (६२) ॥ 
अष्टादशा ऽध्यायः ( प्र ६३-१०० ) 
कासचिकित्सितमु--प्रांच,प्रकार के कास--सम्प्राप्ति ( ६३ )--- 
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कारण--लक्षर्ण ( ६४ 2, (६५) 


जाक्षतकास--क्षयकास ( ६६ )--लक्षण (६७)--कासं चिकित्सा-- 
कण्टकारी घृत--पिप्पल्यादि घृत (३) (६९)--श्यूषणांद घत--रास्नादि 
चुत ( ७०: )--विडंगाद्य छत--यवक्षारादि घृतयोग---वातजन्य 
कास में दुरालभादि तैलयोग ( ७१ )--चित्रकादि छेह (७२)--अगस्त्य 
हरीतकी ( ७३ )--सैन्धवादि चार योग--कासइर धूम ( ७४ )--मन 
(शलादु घूम-ऱपुण्डरोका द घूमर्वात्च ( ७५ )--मनःदिलादि शरावधूम 
"पथ्य ( ७६ )--पेया ( १ )--पेया ( २ )--शाक ( ७७ )--वमन 
-योग--विरेचनयोग ( ७८ )---पांच भवळेह योग--शकरादि लेह्य चूणे 
-ण्य्द्रीफादि लेइ (७९)---स्वगादि लह--पिप्पल्यादि लेह--विदार्यादि 
क्वाथ ( ८० )-पथ्य, यूष, लेह, पेयाईईआदि-_काकोल्यादि सुद्गयूष-- 
'शरांदिपंचमूल कषाय- स्थिरादिसिद्ध दुग्ध ( ८१ )--घृत (३), 
चृत्त (२ ), घृत ( ३ )--कफकास चिकित्सा--पुदक्ररादि कषाय योग 
९ <३')--आातमिश्रित कफकास में कट्फलादि कषाय योग--पाठादि 
-योग--नागरादि योग-तैलम्चृष्ट पिप्पली योग ( ८४ ) --कासमदांदि 
` पाच योग--देवदावोदि दो योग--कफकासनाशक चार छेह ( ८६ )-- 
सौवचंलादि घृतयोग--दशमूलादि घृत--कण्टकारी घृत ( ८६ )--कुछ- 
त्थादि घृत-कोषातकी-मनःशिला धूम--कफकासादि में अनुबन्ध 


चिकित्सा ( ८७ )--ज्ञतज कास चिकित्सा--पिप्पल्यांदि लेह ( ८८ ) . 


---डउरःक्षत कासचिडिस्सा ( ८९ )--धूम्नयोग ( १ )--धूमयोग (२) 
र्‍धूस्रयोग ( ३ )--क्षयजन्य कासचिकित्सा--विरेचक घृतयोग (१) 


९ ६१ )--शतयोग ( २ )-- घृत्तानुवासन ( ९२ )--ह्विपंचमूलादि घृत ` 


(५३)- गुड्च्पादिघत--कासमदादि घृतयोग--चार घतयोग--दरीतकी 
अवलेह--सांत लेह योग ( ६६ )--पझकादि ढेह- जीवन्त्यादि लेह--- 


॥ 


चातनाशक यूष-- डपसंहार ( १००.) ॥ (०८.8 


व स्६ लेह ( ९९ )--उत्कारको--यवागू योग--कासददर यूष-- 
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(४) 


एकोनविंशोऽध्यायः ( प्० १००-१३२ ) 

अती सार-चिकित्सितम्‌-अझिवेश का प्रश्न--पुनवंसु आत्रेय का 
उत्तर--प्राग उत्पत्ति (१०२)--लक्षण--वातजन्य पक्तातिसार (१०३) 
—पित्तातिसार-लक्षण-कफजन्य भतिसार--छक्षण- सचिपातज 
अतिसार (१०६)--कष्टसाध्य अतिसार-_-भसाध्य--भागन्तुज अतिसार 
केदो भेद (१०८ )--तीन प्रमथ्याएं ( १११ )--दीपनपाचन द्रव्य 
( ११३ )--डपोदिकादि शाक--प्रवाहिकानाशक खड ( ११३ )-- 
अन्य पाचन योग-चांगेरी घृत ( ११४ )--चब्यादि धृत--गुदञ्जंश में 
अनुवासन, स्नेहन, स्वेदन--दुग्धतपेण-- पित्तातिसार चिडित्सा (११७), 
¬ दीपनीय द्रव्य-पित्तातसारनाशक छः योग ( ११९ )--विरेचन 
( १२० )-पिच्छाबस्ति ( १९१ )--रक्तातिस|र चिकित्सा--सात योग 
( १२३ )--कुटजादि साधित यवागू --पेया--कृष्णसदादि . तण्डुलोदक- 


--कृष्ण-तिछू पेय--चन्दुन-तण्डुकोदऋ ( १२४ > युदेपाक में परिषेचन 


पन्नवल्कळ परिषेक ( १२५ )--निबेल गुदा में स्नेहन का योग ( १२६), 
--मलूमिश्र रक्त चिहिस्सा ( १२७ )--गुदबलि-पाक से स्त्यु--कफाति-- 
सार-चिकित्सा--कफघ गण--चार योग (१२७)--चार खड (१२९)— 


चातातिसार चिकित्सा (१३०)--पिच्छाबस्ति का प्रयोग-- अनुवासन--- 
त्रिदोषज अतिसार चिकित्सा--भयज, शोकज अतिसार चिकित्सा--उप-_ 


संहार ( १३२ ) ॥ 
` . विंशोऽध्यायः ( पृ० १३२-१४४ ) 1 8 

छर्दि चिकित्सितम्‌ -छदिरोर चिकित्सा के विषय में अझ्निवेक्रः का 
प्रश्न ( १३२ )-पुनवंसु आत्रेय का उत्तर --भेद ¬ पूव॑रूप--संग्प्रासि' 
वातजन्य छदि के ढक्षण-पित्तजन्य छर्दि--लक्षण (१३५ ) ~ त्रिदोषजे 
छदिछक्षण--भगन्तुज छर्दि--असाध्यं छदि छदि चिकित्सा (१३६) 
ऽपित नाशक विरेचन--कफ-पित्त नाशक वमन: वात जन्य छदि 
पर दो योग ( १३७ )--भौर पांच थोग -- पित्तजा छर्दि में. रेच रु-वामकः 
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योग--पथ्य ( १३८ )- पाँच योग--दो योग ( १३९ )--आठ योग 
तीन योंग--चार योग ( १४० )--शोधक योग पथ्य--पेय (१४१) 
“णलेह्य तीन योग--दो योग--आगन्तुज छदि चिकित्सा ( १४१ )-- 
"सात्म्य चिकित्सा ( १४३ )--डपसंहार ( १४४ ) ॥ | 
एकविंशोऽध्यायः ( पू० १४४-१८० ) 


विसपं-चिकित्सितम्‌--विसप चिकित्सा के सम्बन्ध में अझिवे् के 
१२ प्रश्न ( १४५ )--आत्रेय पुनवंसु का उत्तर--विस्प के भेद--सात 
प्रकार का विस्तपे ( १४३ )--विसपं रोग का कारण ( १४८ )- लक्षण 
९ १४९ )--घांतक विसपै--छक्षण--पित्तज बिसर्प--सम्प्राति (१५२) 
“छक्षण--कफजन्य विसपं--सम्प्राप्ति--ळलक्षण ( १५३ )--आझेय 
'विसप ( १५४ )--कर्दूम विसर्प--छक्षण ( १५५ )--अन्थि विस 
'(१५७)--उपद्धव लक्षण--उपद्रव की चिकित्सा- सञ्चिपातजन्य विसपे 
६ १५८ )- साध्य और असाध्य--विसप चिकित्सा (१५९)--सामान्य 
चिकित्सा (१६० )--विशेष चिकित्सा ( १६१ )—कफज, पित्तज, 
कफपित्तज विसप में तीन वमन योग ( १३१ )--तीन योग- दो योग 
१६२ )--छः 'योग--महातिक्त और त्रायमाण घृत ( १९३ )-- 
नित्‌ चूणं योग--रक्त मोक्षण, के चार उपाय- रक्तपित्तजन्य विसपे में 
१९ प्रलेप--कफजन्य विसप पर प्रलेप ( १९८ )--वातजन्य विसप॑ पर 
"लेप --त्रिदोषजन्य बिसपं पर छेप ( १७१ ) प्रलेप विधि ( १७२ १-- 
अन्न पान विधि--सच्‌ू--यूष भात (१७३ )---अज्न--अपध्य---सामान्य 
क्रियायोग (१७४)--उपनाइ--परिषेक--म्रन्थि विसप॑ में लेप (१७२) 
-><अन्थिनविदारण योग ( १७७ )--प्रन्थिदाइ--ब्रणोप चार ( १७८) 
—_तैछ योग--कफज गछगण्ड चिकित्सा (३७९)--उपसंहार (१८०) ॥ 

द्वाविंशोऽध्यायः ( पए० १८०-१९६ ) 

टुष्णारोगः चिकित्सितम्‌-सम्प्रो्त ( १८१ )--प्रवेरूप (१८२) 

"समस्त तृष्णाओं के सामान्य लक्षण--घातजन्य तृष्णा--पित्तजन्य 
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तृष्णा ( १८३. )--आमज तृष्णा--लक्षण--क्षयजन्य, तृष्णाः ( १८४) 
_उपसगीस्मकु तृष्णा ( १८५ )-तृष्णा-चिकित्सा (१८६ )--. 
पेय योग--अभ्यंग और स्नान--पान, अभ्यंग और नस्य (, १८८ )--. 
गण्डूष योग्य ९ द्वव्य--प्रढेप--तृष्णाहर संस्पश ( १७९ )--पित्तजन्यः 
तृषा में पेय--क्षयज तृषा में पेय--वमनयोग--पानज तृष्णा-<भक्तज 
तृष्णा ( १६३ )--डपसंहार ( १३३ ) ॥ 
त्रयोविंशोऽध्यायः ( प्र १९६-२६३ ) 

विष-चिकित्सितमू--विष की प्राग्‌ उत्पत्ति ( १९७ )--अंगम 
विष ( १९८ )--स्थावर विष ( २०० )--जंगम विष के लक्षण-- 
स्थावर विप के. सामान्य कांय--गति भेद ( २०१ )--स्थावर विष के 
आठ वेग ( २०२.)--विष के दस गुण ( २०४ )--दृषी विष (२०५) 
--विष चिकित्सा ( २०३ )--विष चिकित्सा के. २४ उपक्रम (२०७) 
--भरिष्टा बंघन--चूषण--प्रच्छन--प्रध ण--पीत वमन ( २१०२) 
विष के द्वितीय वेग में - चिकित्सा ( २.१० )--विष के तृतीय वेग में 
चिकित्सा ( २११ )--सपंदंश पर स्थावर विष प्रयोग--विष पान पर 
५ योरा ` .( २१२ )--स्तसंजीवन भरद्‌ ( २३३ )--अरिष्टा-बन्धने 
विधि (२१४ )--प्यानभेद--अवगांहन, परिषेक, सिरावेघ--अंजन 
आदि उपचार ( २१५ )--गन्धहस्ती नाम अगद ( २१७ )--महागन्घ- 
हस्ती नाम अगद ( २१८ )--विषोपद्वव नाहक ७ योग ( २२९ )-- 
क्षार गुटिका ( २२३ )--राजका्यसस्बन्ध सें निर्देश : (२३४ )-- 
विष देने वाळे.ब्यक्ति के लक्षण (.२२५ )--विष की परीक्षा ( २२७ ). 
पविष-भक्षण के लक्षण ( ३२८ )--सर्पविष-चिकित्सा' ( १३३ ) 
“--सर्पो के जाति भेद--सपंदंशो के. लक्षण ( २३४ )--सपॅदृंष्रा-- 
सपंविड-सूत्रज अनेक कीट (२ ३५ )--दूषोविष कीटों के दंश लक्षण 
(+आ्राणइर कोर्टो.. के, दुंश . छक्षण--दूषीविष कोर्टी के. दशी. के विशेष 
ऋक्षण--प्राणइर लूताओों के.दुदा के लक्षण ( २३७ )~सूषिक. विष-- 
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प्राणद्दर सूषिक देश के लक्षण--कृकलोसू दक्ाजवश्रिज दरश के.लक्षण-- 


असाध्य प्राणहर बिच्छू के काटे के: लक्षण 5णभ के देश ढक्षण-- 
उच्चिटिग के दंश: लक्षण--विषयुक्त मण्डूक देश के लक्षण--चिषयुक्त 
जलोका मत्स्य और जलौकां के दंग लक्षण ( ३३९ )--गुहगोधिका-- 
मशक--मक्षिका दंश (२४० )--वोतिक आदि विष के छक्षण--(३४२) 
कुक्कर विष ( ९४४ )--सविष प्राणी के लक्षण ( २४५ )--विशेष 
चिकित्सा योग ( १४३ )--परंस अगद ( ३५४ )--पञ्चशिरीष अगद 
( २५५ )--शंका विष ( १५३ )--चिकित्सा ( २५३ )--विषात्तं 
रोगी के लिये पथ्य--चतुष्पादू-विष चिकित्सा ( ३५७ )--खीदोष, 
गरदोष ( २५८ )--गर-चिकित्सा ( २५९ )--घृत ( २३० )--. 
अस्त घृत (२३१ )--प्रत्युपाय निर्देश--विषनाशक मणि आदि (२३२) 
--डपसंहार ( २६३ ) ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः ( ए० २६३-३०५ ) . 

मदात्ययचिकित्सितम्‌--सुरास्तुति ( २३४ )--मद्यपान की 
विधि ( २६६ )--मद्य का मदजनक प्रकार ( २३९ )--मद्य के दश 
गुणों से ओज के दश गुणों का नाश ( २६३ )--तीन मद ( २७०)-- 
मद्‌ की तोन अवस्थाए ( २७१ )--प्रथम, मध्यम और मध्यम उत्तम 
की सन्धि और तृतीय मद्‌ के लक्षण ( २७३ )--लोक-परलोकनाशक 
मद्य ( २७४ )--मद के दोष ( २७५ )- मद्य के गुण ( २७३ )-- 
युक्ति--भाउ त्रिक ( २७७ )--सात्विक मद्‌ ( २७८ )--राजस मद 
तामस मद्‌ (२७९ )--मदास्यय की उत्पत्ति और सेद्‌--वातबहु 
मदात्यय--पित्तबहुळ मदात्यय ( ६८२ )--कफबहुळ सदात्यय--मदा- 
स्यय के सामान्य लक्षण ( २८४ )-~मद् के गुण ( १८३ )--दोषभेद्‌ं 
से मद्य का प्रयोग ( २८७ )--पित्त-मदात्यय की चिकित्सा ( २३० )- 
कफ-मदांत्यय ळी चिकित्सा ( २२६ )--अष्टांग लवण ( २९८ )-- 
सामान्य उपचार ( ३०१ )--दुरघोपचार--ष्वंसक और विक्षेपक रोगों 
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की उत्पत्ति ( ३०२ )--ध्वंसक रोग के छक्षण--विक्षेपक रोग के लक्षण 
(३०३ )--चिकित्सा (३०४ )--उपसंहार ( ३०५) ॥ 
पञ्चविंशोऽध्यायः ( प्० ३०५-३३२ ) 

. इ्वत्रणीयचिकिस्सितम्‌-भ्निवेज्ञ का प्रश्न और आत्रेय का उत्तर 
लादो प्रकार के त्रण, निज, आगन्तु--बाह्य त्रण के कारण (३०६ )-- 
वातज नण के लक्षण--वातत्रण की चिकित्सा ( ३०७ )--पित्तज त्रण के 
खक्षण--पैत्तिक त्रण की चिकित्सा--कफज त्रण के लक्षण ( ३०८ )-- 
चीस प्रकार के त्रण ( ३०६ )--ब्रण की तीन परीक्षाएं--बारह प्रकार के 
दुष्ट बण ( ३१० )--जण के आउ स्थान--ब्रण के आउ प्रकार के रान्ध 
¬ मणों के चौदह प्रकार के स्राव (३११ 2--त्रर्णो के सोलह उपद्रव-- 
आरोग्य न होने में ्णों के चौबीस दोष ( ३१२ )--कृच्छूसाध्य त्रण- 
सुखसाध्य और असाध्य अण--्रणों के ३६ उपक्रम ( ३१३ )--न्रणों 
के पूवरूप--शोफल्न उपक्रम ( ३१५ )--उपनाइ द्वारा पाटन--पच्य- 
सान शोथ (३१६ )--पक्कशोथ--पाटन के लिथे शस्त्रकम--छः प्रकार का 
दुखकम--पाटनयोग्य त्रण ( ३१७ )--व्यघनयोग्य--छेद्नयोग्य--- 
खेखनयोग्य--प्रच्छन योग्य--सीव्यकम ( ३१८ )--भवपीइन---भले- 
पनादि योग--निर्वापण-संधान (३१९ )—अवचूगंन--अस्थिसंधान 
(३२० )--स्वेदन ( ३२१ )--शमन ( ३२२ )--एषणा (३२३) 
se दव्य (३२४ )--रोपण--रोपण-कषाय ( ३२४ )-- 

(शोधन तैळ (३२६ )--अणप्रच्छादन--पहचन्धन--भोज्य-_ 


चाहिये ( ३१८ ) प्रण में अवसादन 
322 स्टढुकारक भूप--धूपन ( ३२९ 
. णालेपन 7 ( ३३१. )--डपसंहार ( ३३२ )n 
पर्डावर॥5३घ्यायः ( पृ० ३३२-४०४) | 
निमरमीयचिकिस्सितमू--जिससाश्रित 1401 की उत्पत्ति 
लक्षण ( ३३३.)--उदावत्त से अन्य रोग->उदावत्त चिकित्सा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र त अपील 


~ 


se 


बन IERIE ER 


PR पा 


बहन 


Digitized by 9090/4171व दे 997/941०५3५ 880 youl 
( 1६ णु ४, प००,,,। | 


चिकित्सा ( ३३७ )--आमजन्य आनाह चिकित्सा--मृन्रकृच्छू के लक्षण 
( ३३३ )--भइमरी मृन्नकृच्छू--अश्मरी की उत्पत्ति और भेद ( ३४३ ) 
_छक्जन्य सूत्रक्च्छ ( ३४२ )--मूत्रकृच्छु चिकित्सा--चार-योग 
:( ३४३ )--ऋफजन्य मूत्रक्कच्कू चिकित्सा ( ३४३ )--अइमरी-शकरा 
जन्य मूत्रकूच्छू चिकित्सा ( ३४७ )--पन्निपातज मूनत्नकृच्छ चिकित्सा 
( ३४९ )--शुक्रविधातज सूत्रकच्ळू चिकित्सां ( ३५० )- रक्तमूत्र 
-कृच्छूरोग चिकित्सा-भपथ्य-हृद्यरोग निदान-सामान्य लक्षण 
( ३२) विशेष लक्षण--चिकिस्सा ( ३५३ )--त्यूषणादि घृत 
( ३५५ )--पित्तज हृदय रोग की चिकित्सा ( ३५३ )--तीन घृत 


“( ३५६ ) -तीन घृत--कफज हृदय रोग की चिकित्सा ( ३५७ )-- 


दो भवलेह--सज्िपातज हृदय रोग की चिकित्सा-_त्रिदोषज हृदय रोग 
में ( ३५८ )--कृमिजन्य हृदय रोग की चिकित्सा--नासारांग की 
चिकित्सा ( ३१९ )--छक्षण ( ३६० )--दूषित प्रतिश्याय का लक्षण 
---क्षचञ्चु ( ३३१ )--नासा-शोथ--प्रतीनाइ--नासा-परिस्नव--प्राण- 
पूतित्व ( ३३१ )--पीनस--नासापाक--नासाशोथ--नासाबुंद-- 
पूयरक्त ( ३६२ )--अरुष--दीप्त--शिरोरोग निदान- मुखरोग 
९ ३६३ )--पित्तजन्य सुखरोग--कफजन्य सुखरोग--सज्ञिपातजन्य 
सुखरोग ( ३६४ )--अरुचि--निदान--कणरोग ( ३६५ )-- 
-नेत्ररोग (३६६ )--खालित्य--उपसंहार--नूतन प्रतिश्याय की 
चिकित्सा ( ३६८ )--तीन धूम--भणु तैल--आम प्रतिइयाय--पित्त 
“जन्य प्रतिश्याय--नासापाक--नासादाइ के उपचार ( ३७० )-- 
-कफाम पीनस की चिकित्सा--हृफोल्केश--भपीनस--पूतिनस्यथ पूति 
स्राव--नासाकण्डू आदि घूम तथा अघपीडन ( ३७१ )--भन्न (३७२) 
--शिरोरोग चिकित्सा--यातजन्य शिरोरोग में--बलादि घत-- 
स्वल्पमायूर चत (३७४ )--महामायूर घत (३७१ )--सुखरोग 
रचिकित्सा-कालक चूर्ण--पीतक चूणे ( ३८२ )- सद्दीकादि चूर्ण 
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( ३८३ )--सुखपाक रोग में-सिरावेधादि (३८४ )—लदिरादि 
युटिका--लदिरादि तैल. ( ३८५ )--अरुूचि रोग की चिकित्सा-- 
चार कबल ( ३८७ )-कणारोग चिकित्सा--गन्ध तैल--क्षार तेल 
( ३३० )-नेत्ररोगचिकित्सा ( ३९० )-_भाश्चोतन--अञ्जन 
( ३९२ )--सुखावती वति-_दष्टिप्रदा चसि ( ३९५ )--पलित रोग 
चिकित्सा ( ३९७ )--महानोल सैल ( ३९९ )--स्वरभंग चिकित्सा 
( ४०१ )--उपसंहार ( ४०४ 3॥ 


सप्तविशोध्ध्यायः ( प० ४०४-४१६ ) 
ऊरुस्तम्भचिकित्सितमू--अभिवेश का प्रश्न--गुरु का उत्तर-- 
कारण--पूवरूप--लक्षण ( ४०७ )- असाध्य ङ्‌ लक्षण (४०८ )-- 
ऊरुस्तम्भ-चिकित्सा ( ४०९ )--सात योग ( ४१० ) -लक्षणानुसार 
चिकित्सा ( ४१२ )--स्नेह क्रम ( ४१२ 2--अपत्यद तैट--अष्टकटवर 
तैल ( ४३३ )--उपसंहार ( ४१३) ॥ ट 
अष्टाविरोऽष्यायः ( ५० ४१६-४६६ ) 
नातन्याधिचिकिर्सितम्‌-चाथु की महिमा--वायु आयु-- 
वायु के पांच प्रकार--प्राण के स्थान और कभे--उदान के स्थान और 
कम ( ४१७ )--समान, अपान, व्यान के स्थान और कर्म--बात रोगों 
के सामान्य कारण ( ४१९ )---पूवेरूप--नाना प्रकार के वातरोग 
(४२ ० )--स्थान विशेष के वातको से नाना रोग (४२२ )-- 
आदत के लक्षण ( ४२४ )--अन्तरायाम के लक्षण--बहिरायाम के लक्षण 
( ४२५ 2 इजुस्तम्म के लक्षण--आक्षेपक--पक्षवध (४२६)--एकांग 
रोग--ग॒धसी (४२७)--खल्ली (४२८ ) पित्त आदि से आवृत वायु के 
होने पर उपद्रव . ( ४३० )--साध्य-असाध्य--वातरोग चिकिर म ॥ 
( ४३३ )--स्नेहपूवक स्वेद का फल ( ४३२ )--विशेष लिश 


( ४३४ )--वातरोगो की सामान्य चिकित्सा--भोजनःपथ्य ( २३७) 


¬ बपनाइन परिषेचनादि. उपचार->चार छेप ( ४३९ )5ज्वातहर' बृत्त 
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( ११) 


( ४४० )--स्नेह ( ४४२ )--महास्नेह .( ९४३ )--अनेक वातहर ` 


तैल योग ( ४४४ )--व्रटा तैछ ( ४४७ )--अस्ताद्य तैळ ( ४४९ ) 
रास्ना तैल ( ४५० )--मूलकादि तैल--इृष तैल ( ४५३ )-- 
आवृत वायु के लक्षण ( ४५४ )--आवृत वायु के लक्षण और 
चिकित्सा ( ४५८ )--भावृत वायुओं के लक्षण ( ४३१ )--चिकित्सा 
( ४६४ )--उपसंहार ( ४६६ ) ॥ 
एकोनत्रिंशोऽध्यायः ( ए० ४६७-४९८ ) | 

वात्तशोणितचिकिस्सितम्‌-चातरक्त के कारण ( ४६७ )-- 
सम्प्राप्ति--वातरक्त , के पर्याय ( ४७६८ )--वातरक्त रोग के स्थान 
पूचेरूप ( ४६५९ )--वातरक्त के दो भैद--डचान--गस्भीर--उभयाश्रय 
बातरक्त--वातप्रधान, रक्तप्रधान, पित्तप्रधान, कफप्रधान और 
इन्द्दज वातरक्त--साध्य--असाध्य (४७२)--असाध्य के टक्षण-- सांध्यः 
के लक्षण--वातरक्त चिकित्सा--रक्तमोक्षण--बस्ति 'कमे--आलळेपन 
अभ्यंग आदि- वज्ये कायं ( ४७५ )--विस्तृत चिकित्सा ( ४७६ )-- 
वातरक्त नाशक घृत--पारूषक घृत ( ४७७ )--जीवनीय घृत (४७५). 
---चतुःस्नेह घृत--स्थिरादि घृत और तैल योग--अंशुमत्यादि क्षीर योग 
( ४८९ )--विरेचन ( ४८२ )--बस्ति योग्य तैछ ( ४८३ )- खुकु- 
मारक तैळ ( ४८५ )--अम्पृताख्य तैल ( ४८६ )--महापद्य तैर 
खुड्डाक पद्म तैल ( ४८७ )--शतपाक सधुपर्णी तैल--शतपाक मधुयष्टि 
तेळ ( ४८८ )--बछा तैल ( ४८९ )--पिण्ड तैल ( ४९० )--प्रिषेचन 
--प्रोक्षण, स्पशं ( ४९१ )--पित्तरक्त प्रधान--वातरक्त में खेप 
( २९२-४९६ )--उपचार ( ४९७ )--उपसंहार ( ४९८ ) ॥' 

त्रिशोऽध्यायः (४० ४९८-५६५ ) 


_ओोनिव्यापक्चिकित्सितमू--अपिवेश का प्रश्न और गुरु आत्नेय का 


उत्तर--पीडित योनियो के बीस सेदु--१- वातवूषिता--२ « पित्तदूषिता- 
३. कफदूषिता--४. त्रिदोषदूषिता--५. रक्तयोनि--९. अरजस्का, अना- 
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( १२. ) 


चैवा--७--अचरणा --८, अतिचरणा--५९. प्राकूचरणा--१०. उपप्लुता 
17१3. परिप्छुता-- २. उद्दावत्तिनी--१४, कर्णिनी-...$ ३. पुतन्नन्नी--- 


- १५, अन्तसुखी--१६. सूचीसुखी--१७. शुष्कयोनि-- १८. वामिनी--- 


१९. षण्डी-२०. महायोनि--( ५००-५०६ )--योनिव्यापत्‌ की 
'सामान्य चिकित्सा--( ५०३ )--विशेष चिकित्सा (२९०७ )-- 
'बछा तैल ( ५०८ )--काइमर्यादि घृत ( ५०६ )--श॒वों, सैलों के. अनेक 
'योग--इहत्‌ शतावरी घृत ( ५११ )--योनिशोघक वस्तियां ( ५१२) 
¬ योनिशो थक तैछ ( ५१३ )--योनिक्षोधक काथ ( ११५ )--रक्तप्रदर 
'डपचार ( ५१६ )--पुष्यानुग चणे (५३७)--योनिरोगों पर अनेक योग 
भ्‌ ५१ 4-५९१ ) —योनिस्राव-चिकिस्सा ( ५२३ )~शुक्रदोष (५२४) 
~ जक्रदोष के कारण ( ५२३ )- पित्त से दूषित शुक्र ( ५९७) 
अड शुक्र का लक्षण-शुक्रदोष की चिकित्सा ( ५२८ )—छेब्यरोग 
'( ५२९ )--वोजोपघात से उत्पन्न छेव्य के लक्षण ( ५३० )- ध्वजअंग 
"कृत छोबता ( ५३१ )--जरासंभव छेव्य (५१४ )--क्षयजन्य झोबता 
-प्रतिछोमक्षय ( ५३५ )--आगन्तुक कंब्य--कर्म जन्यक्लीबता--छैब्य- 


- चिकित्सा ( ५३७ )--प्रदर रोग ¬ कारण -लक्षण--स ज्निपातज्ञ प्रदर 


ळा लक्षण ( ५४२ )--प्रदर-चिकित्सा--रू स्तन्यदोष-चिकित्सा--स्तन्य 
दे घ के सामान्य कारण ( ५४४ )-- चातजन्य तीन दोषों की संप्रा्ति -- 
पित्तजन्य दो दोषों की सम्प्राति--क्रफजन्य तीन दोषों की सम्प्राप्ति (५४६) 


' स्तन्यरोग-चिकित्सा ( ५४७ ) "यूष-संस्छार--तीन योग--स्तम्यदोष 


के अनेक औषधयोग--बालचिकिर 
ल सा ( ५५३ )--त्याज 
भनुक्त रोगों की चिकित्सा ( ५५५ )— काळ के सय 


९ ५६४ ) ॥ इति चिकित्सास्थानम्‌ ॥ 


~ 
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( १३) 


कल्पस्थानम्‌. ॥ 
प्रथमोध्यायः ( प ५६५-५८२ ) 
मदनकटपः--त्रमन विरेचन की व्याख्या -छः सो विरेचन योगों 
की व्याख्या (५६८)--त्रिविध देश (५६८) जांगल देश--आनूप देश 
--पाधारण देश--काळ-सम्पत्‌ 'वमनद्रव्पो में मदनफल को श्रेष्ता--] 
उसके नाना कल्प--अन्य आठ योग ( ५७६ )- पांचयोग ( ५७७ 9-- 
एक योग ( ५७८ ) छः योग ( १७९ )--बोस मोदक योग--सोलह 
शष्कुली योग और सोळइ अपूप योग--दस योग ( ५८१ )--उपसंहार 
(५८२) ॥ 
द्वितीयोऽध्यायः ( प० ५८२-५८६ ) 
जीमूतकल्प:--जीमूत के पर्याय --योग ( ५८३ )--बारह योग-- 
आठ वत्तियोग ( ५८५ ) -चार योग--उपसंहार ( ५८६ ) ॥ 
तृतीयोऽध्यायः ( प्र ५८६-५९२ ) 
इच्वाकुकर्पः--इक्ष्वाक के पयौय--प्रयोगविधि--दूध में छः 
योग ( ५८८ )--पुरामण्ड के साथ प्रयोग ( ५९० )- छः योग--नौ 
योग- आठ वत्तियां--लेह--पांच भवलेइ-- प्रमथ्या ( ५९१ )--मन्थ 
--डपसंहांर ( ५९२ ) ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः ( प० ५९३-५९७ ) 
घामार्गवकहपः--घामागँच के पर्याय--नौ योग ( ५९३ = 
सुराकल्प (५९४)--दो योग--दस योग--दस लेह (५९६)--दस लेह 
--डपसंहार ( ५९७ ) ॥. 
पञ्चमोऽध्यायः ( प०५९७-५९९ ) 
वत्सककरपः--वत्सक के पर्याय--नौ कषाय योग ( ५९८ )--. 
पांच योग--तीन योग--एक योग--उपसंहार ( ५९९ ) ॥ 
षष्ठोऽध्यायः ( पू० ५९९-६०३ ) 
कृतवेधनकल्पः--कृतवेधन के पर्याय--पाँच योग--नो योग 
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( ३०० )--तेरह क्राथ-आसव-दस पिच्छायोग--छः वत्तियां--शृत 
{ ३०१ )- मांसरस में सात योग--छ! योग--उपसंहार (६०३ )॥ 
| सप्तमोऽध्यायः .( ० ६०३-६२० ) 
ह श्यामात्रिवृतूकल्पः--त्रिदव के पर्याय--त्रिद्वत्‌ के गुंण--उसके सूरू 
कदो प्रकार ( ६०४ )--इयामा--विरेचनविधि--नो योग--बारह योग 
_अडारह योग--कफ-वाथु के लिये हितकारी क्षीरादि में सात योग--- 
नाना विरेचक योग--कल्याणक शुइ--व्योपादि वरिकायोग ( ६१३) 
“अनेक मोदक योग ( ६१५ 2-चूणयोग--घृतयोग--दूध के दो योग 
{ ६१७ 2 म के दो योग ( ६१८ )- काजी से दो योग ( ६१ ९) 
दस योग- प्रमाण छोर -उपसंहार ( ६२० ) ॥ 
अष्टमोऽध्यायः (५० ६२०-६२४ ) 
चहुरंगुलकर्पः-चतुरंशुर के पर्याय-घृतयोग ( ६२२ )-- 
'मदनकल्पोक्त नौ दव्य--उपसंहार ( ६२४ )॥ 
. नवमोऽध्यायः ( पू० ६२४-६२८ ) 
विरबककरपः-पर्यांय--९ योग (६२७)--डपसंहार (६२ ८) ॥ 
दशमोऽध्यायः ( पृ० ६२८-६३३) . 
सुधाकल्पः--५७ योग (६३ १)--सुरांदुग्ध योग-उपसंहार (३३ ३)॥ 
` रकाद्रीऽध्यांयः ( ५० ६३३-६३८ ) । 
सप्ला शंखिनी कल्पः--सप्तछा के पर्याय ( ६३३ )--शंखिनी के 
'पर्याय--सात योग- घृतयोग--तीन लेह ( ६३७ )—दन्ती-द्रबन्तो कर 
से चार योग---डपसंहार ( ६३५ )॥ सक छ नर 
हादशोळ्याय: ( ० ६३८- 
_ दीया के रण ६ कल्प (६४८) 
(न बालक 
१००0. भावना -का का ६ ---उपस १ 
परिमाण (३३१ 2--स्नेहपाक में नियम ed न 
इति, कल्पस्थानमू er TE 2 “उपल्तहार (६ १३) ॥ 
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( १५ 
सिद्धिस्थानम्‌ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः ( पृ० ६६४-६८० ) 
कल्पनासिद्धिः--अश्नििवेश के १२ प्रश्न ( ६६४ )--भात्रेय का 


उत्तर--पञ्चकरमे--स्नेहन कमं ( ६६५ )--वमन ( ६६६ )--विरेचन 
( ३६८ )--अनुवासन ( ६७० )--बस्ति के गुण ( ६७१ )--अच्छी 
'अकार से निरूहण होने के लक्षण (६७५ )--सम्यग अनुवासन के लक्षण 
'( ६७५ )--अनुवासन के अतियोग होने के परिणाम--सम्यग अनुवासन 


में स्थिति काल ( ६७६ )--शिरोविरेचन ( ६७७ )--वजनीय काल-- 
त्याज्य ( ६७८ )--उपसंहार ( ६८० ) ॥ 
ह्वितीयोऽध्यायः ( प्० ६८०-६९४ ) 
पश्चकर्मीया सिद्धिःचिकित्सा के अयोग्य और योग्य पुरुष 
वमन के अयोग्य पुरुष ( ३८२ )--उनको वमन देने से हानि ( ३८३ ) 
--वमन के योग्य पुरुष ( ३८४ )--विरेचन के अयोग्य पुरुष ( ३८५ ) 
--उनको विरेचन देने से दवानियां ( ६८३ )--विरेचन योग्य पुरुष 
( ३८७ )--आस्थापन के अयोग्य पुरुष ( ३८७ )--उनमें आस्थापन 
देने से हानियां ( ३०८ )--भास्थापन योग्य पुरुष--अनुवासन बस्ति के 
योग्य और अयोग्य पुरुष ( ६६० )--शिरोविरेचन के अयोग्य व्यक्ति 
< ६९१ )--इनको शिरोविरेचन देने से हानियां (३९२)--शिरोविरेचन 
के योग्य व्यक्ति ( ९९३ .)--नावन कम--उपसंहार ( ३९५ ) ॥ 
तृतीयोऽध्यायः ( प ६९५-७१३ ) 
बस्तिसूत्रीया खिद्धिः--अभिवेश के दस प्रक्ष--महर्षि के उत्तर 
< १९३ )--नेत्र .का प्रमाण ( ६९७ )--बस्ति द्रव्य ( ६९७) 
आस्थापन बस्ति ( ३९८ )--त्रस्ति के लाभ-्रब्यमान-आयु भेद से 
निरूह मोत्रा--वातनाशक बढप्रद्‌ पांच बस्तियां ( ७०४ )--पित्तज 
रोगों के लिये चार बस्तियां-( ७०७ )--हफ के लिये चार बस्तियां-- 
उपसंहार ( ७१३ ) ॥ 


_ 
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हु चतुर्थोऽध्यायः ( प्र ७१३-७२४ ) 

स्नहव्यापदिकी सिद्धिः--बिल्व तेल (७१४ )--जीवन्तीयमक्रः 
( ७१५ )--स्नेहव्यापदू--इनके लक्षण--चिकिस्सा--सलाशृतः स्नेहः 
( ७९० )--बेस्ति के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश ( ७२३ )--डपसंहार 
( ७२३) ॥ ° 
हु पश्चमो ऽध्यायः ( पु० ७२४-७२८ ) 

नेत्रबस्तिव्यापदिकी सिद्धिः--न प्रयोग करने योग्य नेन्र--अयोग्य 
नेत्रो से हानियां--बस्ति के दोष ( ७२५ )--डपसंहार ( ७२८) ॥ 

षष्ठोऽध्यायः ( प्र» ७२८-७४६ ) 

वसन-विरेचन-व्यापत्सिद्धिः--अनुलोमन शोधन की सम्यक विधि 
से छाभ भोर असम्यक्‌ उपयोग से हानियां--तीन ऋतुएं--प्राव्ट चतु 
“संशोधन द्रव्य के गुण ( ७३१ )--जीण औषध के लक्षण ( ७३ ३) 
अविष औषध के लक्षण ( ७३३ )--औषध के अयोग या भतियोग 
से हानियां-- योग का अर्थ बलाबल विवेक से औषध प्रयोग ( ७३५ ) 
लान योग ( ७३६ )--अतियोग--वमन द्वारा औषध को निकालना 
_ (७३७ )--वमन विरेचनातियोग में उपचार ( ७३८ )—परिकतिक्रा-- 
व्यापद ( ७४० )—स्तम्भव्यापद्‌ ( ७४५ )-र्‍उपसंहार ( ७४६ )॥ 

सप्तमो5ध्यायः ( प्ृ० ७४६-७५९ ) 

बस्तिव्यापदिकी सिद्धिः शिष्य गण का प्रश्न--गुरु का उपदेशः 
( ७४७ )--अयोग-ब्यापत्‌ की चिकित्सा ( ७४८ )--अतियोगन्यापत्‌ | 
की चिकित्सा ( ७४८ )--छम-्यापद्‌ ( ७४५ )--आाध्मान-ब्यापद्‌- 
( ७५० )--हिकाव्यापतःचिकिस्सा (. ७५२ )--हुत्प्रासि-च्याप द 
तिकि (७४२ 2-कण्ठिकाब्यापद्‌ ( ७५३ )--ऊध्वे भै 
विकित्सा--प्रवादिका-न्यांपत-चिकित्सा | ( ७५५ )--शिरः य 
चिकित्सा ( ७५५ )— उंगश्जल-व्यापच्चिकित्सा ( ७५६ 2 
व्यापञ्चिकित्सा (७५७ )--परिकर्सिका इ द्‌ सह 
FN . ` “पका व्यापद्‌ --भरिखात्र-उ्यापत्‌ (७५७) 

“>डपसंहार ( ७५९ ) ॥ SR 
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; अष्टमो ऽष्यायः ( पू० ७५९-७७० ) 
प्रास्र्वयोगिका सिद्धिः--घुकुमारों को स्नेहन खदु निरूढ--वात- 


नाशक--बलकारक--वणकारक कुष्ठ आदि नाशक योग- कृमिनाशक 


योग ( ७३१ )--.ृज्यबस्ति--मढावरोध- आनाइनाशक बस्ति मून्न- 
कृच्छूनाशक बस्ति ( ७६२ ) --प्रत्यास्थापन--पुरीषसंम्रहणीय द्रव्यो से 
यस्ति ( ७३४ )--संसगे में चिकित्साविधि ( ७३५ )--भोजन (७६ <) 
-+नौ अरिष्ट ( ७३८ )---उपसंदार ( ४६९ ) 
नवमोऽध्यायः ( पए० ७७०-७९७ ) 

त्रिमर्मीया सिद्धिः:--त्कन्थाश्रित और शाखाश्रित १०७ मरम 
स्कन्धाश्रितों की झाखाश्रितों से विशेषता--स्कन्धाथिर्वो से हृदय, बस्ति 
भोर शिर की विशेषता ( ७७१ )--उनके नाश से शरीर नांश---इनपर 
आघात होने से अनेक रोगों की उत्पत्ति( ७७२ )--चात से इन ममों की 
रक्षा का उपदेश ( ७७३ )--वात से रक्षा करने के निमित्त बस्तिः 
'चिश्तिसा--शिर और बस्ति में वातकोप होने पर उपचार ( ७७४ )-- 
उत्तरबस्ति--उपसंद्दार ( ७७५ )--ममंजन्य .भन्य रोग--अपतन्त्रक 
( ७६९ )--अपतानक--इनके दारुण होने का कारण--तन्द्रा ( ७७७ ) 
"लक्ष्ण--१३ बस्तिरोग--मूत्रसार ( ७७८ ) मूचजठर--सूत्रकूच्छू-- 
सूत्रसंग--सून्रक्षय--मूत्रातीत--भष्ठीछा--वातबस्ति--डव्णचात--चात 
कुण्डछिका- -रक्तप्रन्थि--विड्‌ विघात---बस्तिकुण्डड--साध्यांसाध्य--- 
प्रणयनबिधि--खियो के लिये पुष्पनेत्र का प्रमाण ( ७८३ )--शिरोरोग 
( ७८७ )--अधांवभे दक--चिकित्सा--अनन्तवात--चिकित्सा--नस्य 
के पांच प्रशार--नखबिधि ( ७९३ )--प्रतिचषे नस्य की विधि (७९४) 
नस्थकमे के दो प्रकार, स्नेहन और शोधन-शमनप्रतिमष-उपसंहार (७९६) ॥ 

दशमोऽध्यायः ( प्र ७९७-८०५ ) 

बस्तिसिद्धिः--बस्तिकम की श्रेष्ठता (७९७ )--बस्ति के तीन 

अकार ( ७९८ )--संशोधन ओर बुंहण बस्तियों के योग्य, अयोग्य ब्यक्ति 
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( ७९९ )--वाजीकरण बस्तियों में मधु, घत, वण तथा अन्य दव्यो 
का योग-प्रस्ति में प्रक्षेप्य द्रव्य—तीक्ष्ण-छदु बस्तियां-_चस्तियों में; 
म्रतिवाप, कषाय, भावाप के साथ प्रयोग-दोषानुसार बस्ति प्रयोग. 
मांसरस सहित तीन बस्तियां ( ८०० )-_क्षीर सहित तीन बस्तियां: 
( ८०१ )--गोसूत्र सहित तीन बस्तियां--पक्कांशय शोधक चार योगः 
( 4०१ )-झुक्क-मांसप्रद॒ चार बस्तियां-..सांग्राहिक चार बस्तियां: 
(८०२)--परिस्रांव, दाह, परिकत्तिका और प्रवाहण में बस्तियां--जीवादान/ 
सें तोन बस्तिथां (८० ४)-रक्तअदृत्ति में एक बस्ति--उपसंद्दार (८०५) ॥, 

एकादशाडध्यायः ( पु० ८०६-८१४ ) 

र फलमात्रसिद्धिः ण्फलबस्ति को श्रेष्ठता पर शोनकादि ऋषियों का 
संवाद---भात्रेय का समाधान--रोगानुसार फ्लो का निदेंश--सवंदोष-- 
हर बस्ति का स्पष्टोकरण ( ८०३ )—नेत्रपरिमाण ( ८१० )-निखूह- 
व्रष्य--पश्ुओं की बस्ति के ल्यि दव्यो का निदे ग--सदा-रोगियो के: 
सूज्बब्घ में प्रश्न और उत्तर-...उनके सदा रोगी रहने का कारण ( ८१२ ) 
याउनके लिये उत्तम बस्ति. ( ८१३ )—बाळचों और बूढो के लिये 
निरूह बस्ति ( ८१३ 2--डपसंद्वार ( ८१४ 91 : 

- दादशो$ध्यायः ( प्र ८१४-८४६ 
र उत्तरबस्तिसिद्धिः---वैद् के रोगी के प्रति ह उपायः 
को प्रकृति में लाने का उपदेश--प्रकृति मै आने का. लक्षण... 

1९३ रह क आठ बातें ( ८१३ )_ त्याज्य. महादोषों से. उत्पन्न 

कार ( ८१६ )- उनकी चिकित्सा (<१९ )--बारह' 
यापना बस्ति ( ८२५ )___शुक्रजनक बळदायक बस्तिया («२९३ ) 
बृष्यतम स्नेह ( ८३०-)--उपसंद्ार ( 4३४ )--सिरि सु 
र्‍ासंस्कत्ती के कत्तव्य ( ८३७ )._ «सास ह 
न ३७ )- छत्तीस तन्त्रयुक्ति ( ८३७ )-- 
73 फ़य का प्रयोजन (८४४) तन्त्र पढ़ने का फल ॥ इसा (८४६) ॥ 


द 
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( चिकिरसितस्थानम्‌ ) 


क 


खोडशोऽध्यायः 


~= डिस७ अइ ee 


अथातः पाण्डुरोगचिकित्सितं व्यएख्यास्याम: ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥ २॥ 
इसके आगे अब इम “पाण्डुरोग-चिकित्सा' का वर्णन करते हैं। ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । वह प 
पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च वातपित्तकफैसयः । 
चतुर्थ; सन्निपातेन पश्चमो भक्षणान्सदः ॥ ३॥ 
पाण्डुरोगो के भेद्‌-पाण्डुरोग पांच प्रकार के होते हैं--(३) वात- 
जन्य, ( २) पित्तजन्य, ( ३ ) कफजन्य, ( ४ ) सन्निपातजन्य ओर 
९५ ) मिट्टी के खामे से उत्पन्न होने वाला । [ सुभ्रुत मै पाण्डु रोग 
“के ४ प्रकार ही हैं । कामका, इळीमक आदि सब पाण्डु रोग के ही भेद 
हैं । चक्र ] । 22] १ 
दोषाः पित्तप्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु । 
शैयिल्यं तस्य घातूनां गौरवं चोपजायते ॥ ४॥ 
ततो वणंबलस्नेदा ये चान्येऽप्योजसो गुणाः । 
त्रजन्ति क्षयमत्य्थ दोषदृष्यप्रदूषणात ॥ ५ ॥ 
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[ थ० १६ । २१ 


सो$ल्परक्तो$ल्पमेद्स्का निः सारः शिथिलेन्द्रियः । 
वैवण्यं भजते । ु 
सम्प्राप्ति--जिस पुरुष के धातुओं में पित्त-प्रधान दोष कुपित हो 
जाते हैं, उस पुरुष के धातुओं में शिथिलता आ जाती है और शरीर में 
भारीपन हो जाता है । इससे दोष और दृष्य ( रक्तादि घातु ) के दूषित 
होने से वर्ण, बछ, स्नेह और ओज के अन्य जो दस गुण हैं, उनका अति 
क्षय होने पर पाण्डु रोग उत्पन्न होता है । इसलिये उस पुरुष में रक्त 
और मेद॒ न्यून हो जाते हैं, वह निःसार,. निर्बल हो जाता है, उसकी 
इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं, उसके शरीर में विवर्णता ( पाण्डुता, 
पिछाहट ) उत्पन्न हो जाती है । & 
तस्य हेतुं णु सलक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
अब उसके कारण और लक्षण सुनो-- 
चाराम्ललवणात्युष्णविरुद्धासात्म्यभोजनात््‌ । | 
निष्पावमाषपिण्याकतिलतैलनिषेवणात ॥ ७॥ | 
विदग्े$नन दिवास्वप्नादू व्यायामान्मैथुनात्तथा । 
प्रतिकमंतुवैषम्याद्‌ वेगानां च विधारणात्‌ ॥ ८ ॥ 
कासचिन्ताभयक्रोध शोकोपहतचेतसः । 
ससुदीणं यथा पित्तं हृदये समवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
वायुना बलिना शिप खोतोभिदेशभिः सतम्‌ । . | 
' प्रपन्न केवलं देहं त्वङ्मांसान्तरमाश्रितम्‌ ॥ १० ॥ | 
अदृष्य कफवातास्रकत्वडःमांसानि करोति तत्‌ । 
वणोन्हरितहारिद्रान्पार्डून्बहुविधांस्त्वचि ॥ ११॥ 
, स पाण्डुरोग इत्युक्तः । 
कारण--क्षार, अम्छ, लवण, उड्द, पिण्याक ---- न, अवण, उड़द, पिण्याक (तिल-लल), तिरक तिल-तैल 
७ ओज के. दस गुण--गुरु शीत मदु स्निग्धं बहलं मधुर स्थिरम्‌। 
प्रसन्न पिच्छिल ऋषणमोजो दशगुणं स्मृतम ॥ 
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अति उष्ण, विरुद्ध और असात्म्य भोजन के सेवन से, निष्पाव (सेम),इनके 


सेवन से, अन्न: के विदग्ध होने से, दिन में सोने से, व्यायाम पे, . मैथुन से, 
चिकित्सा कृस की विषमता से, ऋतु-विषसता से, वेगां को रोकने से, काम, 
चिन्ता, भय, क्रोध वां शोक में ग्रस्त पुरुप के हृदय में स्थित, बढ़ा हुआ 
पित्त'बकवान्‌ वायु के द्वारा ` दस स्रोतों (थमनियों) में फैल कर सम्पूर्ण 
शरीर में व्याप जाता है । इससे त्वचा और मांस के मध्य में आश्रित. 
होकर यह पित्त, कफ, वायु, रक्त, त्वचा और'मांस इनको दूषित करके 
स्वचा में हरे, हल्दी के समान पीछे, पाण्डु व आदि अनेक प्रकार के वणे 
उत्पन्न करता है, इस को 'पाण्डु-रोग' कहते हैं । 8 
तस्य लिङ्ग भविष्यतः । 
हृदय स्पन्दनं रौक्ष्य स्वेदाभावः श्रमस्तथा ॥ १२॥ 

पूवेरूप--हृदय का घड़कना, शरीर में रूक्षता, पसीने का न आना 

तथा थकांवट का होना ये पाण्डु रोग के पृवेरूप हैं । 


सम्भूतेऽस्मिन्‌ भवेत्सवः कणक्ष्वेडी इतानलः। 

ढुबेलः सदनोऽनदिटभरमश्रमनिपोडितः ॥ १३॥ 
गात्रशूलञ्वरः्ासगोरवारुचिकान्नरः । 

सृदितैरिव गात्रैश्च पीडितोन्मथितैरिव ॥ १४॥ 
झूनाक्षिकूटो इरितः शीणेलोमा हतप्रभः । 

कोपनः शिशिरद्वेषी निद्रालः छीवनोऽरपवाङ॥ १५ ॥ 
पिणिडकोद्वे्टकट्यरुपादरुकसद्नात्ति च । 


® यकृत का प्रत्येक कोषाण रक्त से पित्त उत्पन्न करता है । यह पित्त 
पित्ताशय में 'एकन्र होकर पित्त-प्रणाळी द्वारा आंतों में आता है । जिस 
समय यक्त पित्त पैदा न करे या पित्तप्रणांली में अवरोध होजाये, तो पित्त 


. शक्त में रहता है या रक्त में पहुंचने लगता है | जिसले कि शरीरसें पित्त _ 
की झलक ढीखने लगती है । सुश्रत ने पाण्डुरोग चार प्रकार का माना है । 
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anna eT MN 
'स्फुरणारोहदणायासेविशोषश्वास्य वक्ष्यते ॥ १६॥ 7 | 
सामान्य लक्षण --पाण्डुरोग हो जाने पर शोगी के कानों में शब्द 
सुनाई देता है, अभि कम हो जाती है, शरीर में निवेलता, अंगों मेँ 
शिथिछता, भोजन में द्वेष ( अनिच्छा ), थकान, चक्कर आना, शरीर में 
वेदना, ज्वर, श्वास (हांपनी), भारीपन और अरुचि रहती है, अंग मर्दित' 
( मसले हुए से ), पीड़ित (दवे हुए से), उन्मथित ( मधे हुए के समान 
पीड़ायुक्त ) रहते हैं । अक्षिकूर में शोथ, देह में इरित वर्ण, बालों का. 
गिरना या पकना, कान्ति का नष्ट हो जाना, स्वभाव में क्रोध, शीत के: 
प्रति द्वेष, नोंद का अधिक आना, सुख से छार बहना, थोड़ा बोलना, 
पिण्डलियों में उद्वेष्टन (ऐउन के 'समान घेदना), कमर, उरू तथा पैरों में 
'चळने-फिरने से वेदना या शिथिलता होती है । विशेष लक्षणभागे कहेंगे--. 


रे 


| 
| 


आहारैरुपचारैश्च बातलैः कुपितोऽनिलः । प्नि 
जरयेत्कच्छुपार्डुत्व इत्य तथा रूचारुणाङ्गताम्‌ ॥ १७॥. . .... | 
अड्भुमद ज्वरं तोदं कम्पं पाश्चेशिरोरुजम्‌ । ८.३ | 
शकृच्छोषास्यवैरस्यशोफानाहबलक्षयान ॥ १८ ॥. ` | 
पित्तलस्याचितं पित्तं यथोक्तः सै: प्रकोपणेः। | 
दूषयित्वा ठु रक्तादीन्पाण्डुरोगाय कल्पने ॥ १९॥ | | 
स पीतो हरिताभो वा ज्वरदाहसमन्वितः। `. . 
'ष्णामूच्छापरीतस्तु पीतमूत्रशकन्नरः ।। २० hg 
दूनः शीतकामश्च न चान्नमभिनन्दृति | A 
कटुकास्यो न चास्योष्णसुपरोतेऽम्लमेव च ।! २१ I 


ET दमन... 
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पाण्डु रोग कष्टसाध्य है इस लिये शरीर में रूक्षता और अरुण वर्ण 
था जाता है । अंग मर्द, उवर, तोद ( वेदना ), कम्प, पांञूळ, शिर में 
दद्‌, मळ का शुष्क हो जाना, सुख में विरसता, पांव, हाथ आदि पर 
शोथ ( D70७ ), भानाइ और निबंछता ये लक्षण प्रकट होते हैं । 
पित्तजन्य पाण्डुरोग के लक्षण--पित्तवधक कारणों से प्रकुपित पित्त 
पित्त प्रकृति वाळे पुरुष में रक्त भादि धातुओं को दूषित करके पाण्डु रोग 
को उत्पन्न करता है । इससे रोगी का वणे पीला या हरी झांई वाला हो 
जाता है, उस समय रोगी को ज्वर, दाह, तृष्णा, मूर्च्छा रहती है, रोगी 
'का मल, सुत्र भी पोळे रंग कां हो जाता है, पसीना' बहुत आता है, 
“बत पदोथौं की बहुत इच्छा करता है, भन्न में रुचि नहीं होती, सुख 
“झा स्वाद कडुवा रहता है, उष्ण और अम्छ पदार्थ अनुकूछ नहीं पड़ते | 
_ भोजन के विद॒र्ध होने पर विदाइ और खट्टे डकार आते. हैं। शरीर से 
दग्ध, आतो हवै, मल भी पतला आता है, अतिसार रहता है, रोगी दुबल 
नहो जाता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा रहता है । 
` ` विदुद्धेःसछेष्मलैः स्ेष्मा पाणडुरोगं स पूवेवत । 
करोति गौरवं तन्द्रा छदि श्वेतावभासताम्‌ ॥ २३॥ 
प्रसेकं लोमहंष च साद्‌ मूच्छौ भ्रम छमम्‌ । 
श्वासकासौ तथाऽलस्यमरुचि वाकस्वरम्रहम ॥ २४॥ 
शुङ्मूतरात्तिवचंर्वं कटुरूक्तोष्णकामताम। | 
श्वयथु मधुरास्यत्वभिति पाएडवामयः कफात ॥ २५ ॥ 
कफजन्य पाएडुरोग के कारण और लक्षण-कफवधधेक आहार विहार 
"सै बढ़ा,हुआ कफ पूर्व की भांति रक्त आदि धातुओं को दूषित करके पाण्डु 
-शोग उत्पन्न करता है। इससे शरीर सें भारीपन, तन्द्रा, वसन, शरीर में 
खेत वणे ( सफ़ेदी ) की झलक, सुख से ळाला-ल्राव, रोमाञ्च, शिथि- 
“छता, सूच्छा, अम, थकान ( विना परिभम के भी ), खास, कास, 
"आलस्य, अरुचि, वागग्रद ( वाणी का ठीक मकार से न चलना ), स्वर में 
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क्षीणता, सूत्र, आंख ओर मल में श्वेत वर्ण का होना, कटु रस, उष्ण और 
रूक्ष पदार्थों की चाह ( इच्छा ) होना, हाथ, पांव पर शोध, सुख की. 
मधुरता ये कफजन्य पाण्डु-रोग के लक्षण हे । 
सर्वान्नसेविनः सवे दुष्टा दोषास्रिदोषजम्‌ । 
चिदोषलिङ्गं कुवेन्ति पाणडुरोगं सुदुःसहम्‌ ॥ २६ ॥. 
सञ्चिपातजन्य पाण्डुरोग के हेतु और लक्षण--सब प्रकार के भन्न 


|| 
। 


1 
1 


को सेवन करने वाले पुरुष में तीनों दोष कुपित होकर तीनों दोषों के. | 


लक्षणों वाळे 'त्रिदोषज पाण्डु रोग! को उत्पन्न करते हैं । इसमें वायु, पित्त,. 
कफ तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं । ह यः 
सृत्तिकादनशीळस्य कुप्यत्यन्यतमो मल; । 
कषाया मारुतं, पित्तमूषरा, मधुराकफम्‌ ॥ २७॥ . 
मट्टी के खाने से उत्पन्न पाण्डुरोग की सम्प्राप्रि--मिट्टी को खाने 
चाळे पुरुष में वात आदि तोनो दोषों में से कोई एक दोष कुपित हो जाता? 
है। कषाय रस वाली मिट्टी वायु को, ऊसर *( क्षार रस से युक्त ) मिद्दीः 
पित्त को और मधुर मिट्टी कफ को प्रकुपित करती है 1७, .. 
कोपयेन्सृद्रसार्दीअ, रोल्याद्धक्त विरूक्ञयेत्‌। ˆ ` 
पूरयत्यविपक्केव स्रोतांसि निरुणद्धि च ॥ २८:॥ . 
इन्द्रियाणां बलं तेज ओजो बीर्य नित्य च। . 
पाण्डुरोगं करोत्याशु बलवर्णा भिनाशनम्‌ ॥ २९ | 
' शूनगणडाक्षिकूटधू: शूतपान्नाभिमेहनः'। | 
कुमिकोष्ठोऽतिसायंत मलं सासरक्‌ कफान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 


& सुश्रुत ने मृद्‌-भक्षण से उत्पन्न पाण्डु रोग को एथक्‌ नहीं गिना ।. | 


उसकी गिनतो दोषजन्य पाण्डु रोगों में ही की हे । परन्तु चिकित्सा की 
भिन्नता से सुश्रुत ने उसको एथक्‌ गिना है। मृद्भक्षण से उत्पन्न पा 
रोग को “पाळकि' भी कहते हैं । | | कि 


६ 4 [oe ईद 
` १. नाभिपादाग्रमेहनः इति च पाठः। ` 


a 
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रूक्ष होने से मिट्टी रस आदि धातुओं को कुपित कर देती है, खाये 
हुए अन्न को भी रूक्ष कर देती है, वा अविपक्कावस्था में ही क्योंकि 
सिडी पचती बहीं है, स्रोतों में भर जाती है, वह स्रोतों को बन्द कर 
देती है और इन्द्रियों के बल, तेज, ओज और वीयं को नष्ट करके पाण्डु 
रोग को जल्दी से उत्पन्न कर देती है । इस रोग में रोगी कां बळ, वणे 
और अभि नष्ट हो जाते हैं । रोगी के गण्डस्यळ (गाळ), अक्षि कूर (आंख) 
के ऊपर के भाग और भोहों पर सूजन आ जाती है, पांव, नाभि और 
लिंग पर भी शोथ हो जाता है, पेंट में कृमि हो जाते हैं, रोगी को बार 
बार मल त्याग होता दै । सल में रक्त या कफ मिला रहता है ।. 
पाणडुरोगश्चिरोत्पन्नः खरोभूतो न सिध्यति । 
कालग्रकषोज्छूनानां यश्च पीतानि पश्यति ॥ ३१॥ 
असाध्यता-चिरकाल से उत्पन्न पाण्डु रोग जिस समय आमाशय 
में पहुंच कर शरीर को रूक्ष, कश कर देता है, तब असाध्य हो जाता 
है। और जिस रोगी में देर से शोथ (Chronic D055) उत्पन्न 
हो गई हो और जो सब कुछ पोळा ही पीला देखता हो तो वह रोगी 
भी असाध्य है । 
बद्धारपविदकं सकफं हरितं योऽतिसायंते । 
दीनः श्ेतातिदिरधांज्गश्छादिमूच्छोदृषादितः ॥ ३२॥ 
स नास्त्यस्रक्च्षयाद्यश्च पाण्डः श्वेतत्वमाप्त॒यात्‌ । 
इति पश्चविधस्योक्त पाण्डुरोगस्य लक्षणाम ।॥ ३३ ॥ 
जिस पाण्डु रोगी का मळ बधा हुषा और मात्रा में थोड़ा, कफ से 
सिञ्चित तथा हरे रंग का हो वह असाध्य है । जो पाण्डुरोगी दोन और 
शेत वणे तथा & अति मैल से खूब लिप्त हो, वसन, मुच्छो और तृष्णा 
- से पीडित हो उसे असाध्य समझना चाहिये । . 
जिस पुरुष में रक्त के क्षय से पाण्डुता या श्वेत वर्ण आ गया हो, 


NAN 


® “श्रेतानुदिग्ांगता' इति चक्रसम्मतः पाठः । 
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वह भी असाध्य है । ये पांचों प्रकार के पाण्डु रोग के लक्षण कह दिये । 
पाणडुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते । 
तस्य पित्तमस्॒ङ्मांसं दग्ध्वा रोगाय कर्पते ॥ ३४॥ 
कामला का हेतु और सम्प्राप्ति -जो पाण्डु रोगी पित्तकारक पदार्थों 


- का बहुत अधिक सेवन करता है, उस पुरुष कां पित्त, रक्त और मांस ' 


को जला कर कामळा रोग को उत्पन्न करता है । 
हारिद्रनेत्रः स सुशं हारिद्रत्वङनखाननः । 
रक्तपीतशकून्मूत्रो भेकवणों हतेन्द्रियः ॥ ३५ ॥ 
दाददाविपाकदोबस्यसद्नारुचिकर्षितः । 
कामला बहुपित्तषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥ ३६॥ 
कामला के लक्षण--कामला में आंखों का रंग हल्दी के समान 
पीछा, रोगी की त्वचा, नख और सुख भी हल्दी के समान पीला हो 
जाता है । मळ र मूत्र का रंग छाल-पौछा सा होता है । शरीर का 
चण बरसाती मेंडुक के समान पीला पड़ जाता है, इन्द्रिया शिथिल हो 
ती हैं। रोगी को जलन, अविपाक, दुबेछता, शिथिलता सुस्ती ) 
क ने में अरुचि रहती है। यह कामळा रोग कोष्ठ ( मदास्रोत, 
पक्काशय, शरीर-सध्य 2 की शाखा ( रक्तादि धातु और त्वचा ) 
श्रित पित्त की अधिकता के कारण उत्पन्न होता. है । [ हारीत ने 
कामला आदि को पाण्डु रोग में गिना है ]। ः ह 


कलान्तरास्खरीभूतात्‌ ऋच्छास्यात्‌ 

ठ कुम्भकामला । 
ङष्णपीतशाङन्मूत्रो शशं शूनश्च मानव: || ३७ ॥ 

छुम्भ कामला कामला रोग ही जब पुराना होकर देह वा घातुओं 
रुक्षता उत्पन्न कर देता है तो इसको 'कुम्भकामळा' कहते हैं। यह 
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दाहारुचितृषानाहतन्द्रामोह्समन्वितः ॥ ३८ ॥ 
नष्टाम्निसंज्ञः क्षिप्रं हि कामलावान्‌ विपद्यते । 

' असाध्यता--जिस रोगी की आंख, मुख, वमन, मळ और मूत्र का. 
-चणे छाछ हो, जिस रोगी को रलानि (उदासी) रहती दो, जिसको जलन, 
अरुचि, प्यास, आनाह, (अफ़ारा) तन्द्रा, मोह (मूर्च्छा) रहती हो, जिस 
योगी को अभि मन्द और चेतना नष्ट हो गईं हो, वह कामजा रोगी शीघ्र 
डी मर जाता है। 

साध्यानामितरेषां तु भेषजं संप्रवच्यते ॥ ३९ ॥ 

तत्र पाएडवामयी स्निग्घस्तीक्ष्णैरुध्वौचुलो सिके; । 

संशोध्यो सृदुमिस्ति्तैः कामली तु विरेचनैः ॥ ४० ॥ 

ताभ्यां संशुद्धकोष्ठाभ्यां पथ्यान्यन्नानि दापयेत । 

शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ पुराणान्‌ यूषसंहितान्‌' ॥ ४१॥ 

मुद्गाढकमसुरैश्च जारज्गसेश्व रसंहितैः* । 

यथादोषं धिविष्टं च तयोभषज्यमाचरेत ॥ ४२ |। 

चिकित्सा-भब साध्य पाण्डु और कामला रोग की चिकित्सा 

हृते हैं । ॒ ह 

(१) पाण्डु रोगी को प्रथम स्नेहन करके तीक्षण, ऊध्व और 
आनुलोमिक अर्थात्‌ दमन और विरेचन से शोधन करना चाहिये । 
कामका रोगी को तिक्त रस युक्त सदु विरेचन ओषधियों से संशोधन 

करना चाहिये । पाण्डु रोगी और कामका रोगी का कोष्ठ शुद्ध हो जाने 
यर इनको पथ्य भोजन देना चाहिये । इसके लिये यूषों के साथ पुरातन 
ढ्धेमन्त धान्य ( चावर), जौ, गेहूं देना चाहिये । यूष के लिये मूंग, 
अरहर भौर मसूर हितकर हैं । अथवा जांगल पशु-पक्षियों के मांस-रस के 
साथ शांलि आदि का प्रयोग करना चाहिये । यह कमे दोनों में सामान्य | 


३. 'शालूयों यवगो धूमपुराणयूषसंस्कृताः' इति च पाठः । 
२, 'रसैदिंताः इति पाठान्तरस्‌ । 
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है, परन्तु दोष के अनुसार चिरित्सा विधि भिन्न भिन्न है | 
| पञ्चगव्यं सहातिक्त कल्याणकमथापि वा | 
स्नहनाथ घृतं दद्यातकामलापाणडरोगिणे ॥ ४३॥ 

.( २ ) स्नेहाथे घृतों की व्यवस्था--कामला अथवा पाण्डु रोगी 
को पंचगव्य घृत ( अपस्मारोक्त चि० अ० १० ), सहातिक्त घृत.(कुष्ठो कतः 
चि० अ० ७ ) अथवा कल्याणक घृत ( उन्मादोक्त चि० अ० ३ ) स्नेहन 
के लिये प्रयोग करना चाहिये । 


दाडिमात्कुडवो धान्यात्कुडवार्धपलं पलम्‌ । 
चित्रकाच्छङ्गवेराश्च पिप्पर्यष्टमिका तथा ॥ ४४॥ 
तैः आ कर्कैर्विराति पलं घृतस्य सलिलढाके । 
'हृत्पाणड्युस्माराः *एीहवातकफार्तिनुत ॥ ४५ ॥ 
दीपनं श्वासकासन्न॑ मूढवाते च शास्यते । 
ठुःखप्रसविनीनां च बन्ध्यानां चैव गभेदम्‌॥ ४६ ॥ 
इति दाडिमायं घृतम्‌ ॥ ` 
(३) दाडिमा घृत गाय का घृत २० पछ । कल्कार्थ--अनार 
ऱ्य 3 पछ, धनिया २ पछ, चित्रक $ पछ, सोंड १ पछ, पिप्पली २ 
कषे, जळ २ भादृक लेकर पथाविधि घृत-पाक करना चाहिये । यह घृत 
ह पाण्डु-रोग, युध्म भश, छीहा, वायु रोग और कफजन्य रोगों 
क है। अझि-दीपक, श्वास-कास नाशक, तथा सूद्‌ वायु में: 
। जिन खियों को प्रसव के समय अत्यन्त कष्ट होता है, उनके. 
लिये उत्तम है | तथा बऱ्या ज्यों के लिये यह घृत गभेदाता है । 
कढुका रोहिणी सुस्त हरिद्रे वत्सकात्पलम्‌ । 
लें चन्दन मूवी त्रायमाणा दुरालभा ॥ ४७॥ 
ना 1 सलिना दववाचा चः. => ¬ =. कृष्णा पर्पटको निम्बो भूनिम्बो देवदारु च | - 
१. 'द्ानिशतळं कल्कै” इति च पाठान्तरम्‌ । 
२. पाण्डुरोगाः’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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तैः कार्षिकैधँतप्रथः सिद्धः क्षीरचतुगुंणः ॥ ४८ ॥ 
रक्तपित्तं ज्वरं दाह श्वयर्थ सभगन्द्रम्‌ | 
अशास्यसुग्दरं चैव इन्ति विस्फोटकांसथा ॥ ४५॥ _ 
इति कडुकाद्यं घुतम । 
(४) कटुकाद्य घृत-इत १ प्रस्थ, कर्काथै-कुटकी, मोथा,. 
हल्दी, दारुहल्दी, इन्द्रजौ, पटोळपत्र, छाछ चन्दन, मूर्वामूछ, त्रायमाणा,. 
दुरालभा, पिप्पली, पित्तपापडा, नीम की छाळ, चिरायता, देवदारु प्रत्येक 
एक एक कप, गाय का दूध ४ प्रस्थ लेकर यथा विधि घृत-पाक करना 
चाहिये । यह घृत रक्तपित्त, उबर, दाह, शोथः भगन्दर, अश) रक्तप्रदर 
और विस्फोटक को नष्ट करता है । र 2 
[ चक्रदत्त ने इसी घृत का नाम 'मूर्वाद्य घृत' दिया है । अष्टाग-संग्रइ 
में चिरायता, गिलोय, अजवायन अधिक पढ़े हॅ, परन्तु सूवो, पिप्पलो: 
और नीम नहीं पदे ] । ग 
पथ्याशवरसे पथ्याबृन्ताधशातकर्कवान्‌ । 
प्रस्थ: सिद्धो घुतात्पेयः सपाणडवामयगुरमचुत ॥ ५० ॥ 
- इति पथ्याघृतम्‌ । 
(५) पथ्याघृत--गाय का घृत १ प्रस्थ, ३०० हरड़ों का क्काथ 
. और ५० हरडों के बुन्तों (फलों की डण्डी ) के कल्क से यथा शो चुतः 
पाक करना चाहिये । यह घृत पाण्डु रोग और गुल्म को नष्ट करता है । [मात्रा 
चौथाई तोळे से आधी रत्ती] । हरडों का काथ करने के लिये पानी २ द्रोणः 
डेकर चतुर्थांश ४ प्रस्थ रहने पर छान छेना चाहिये । 
दन्त्याम्चतुःप्रस्थरसे कली ड म 1 
तहत्मस्थो घुतास्सिद्धः छी हपाण्डवतिशोफजित । | 
टु इति दुन्तीघृतम्‌ । 
(३) दन्ती घृत्त--गाय का घृत १ प्रस्थ, दन्ती ४ पळ के रस में दुन्तीफल- 
की मजा के कल्क से यथाविधि घृत सिद्ध करके रोगी को देना चाहिये हि 
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[मात्रा ४ बूंद ] इससे छीहा, पाण्डुरोग और शोथ नष्ट होते हें। 


इसमें दन्ती ४ पछ, पानी १ द्रोण लेकर चतुर्थांश रखना चाहिये 
अर्थात्‌ ४ प्रस्थ और कल्क घृत ले चतुर्थांश अर्थात्‌ ८ पल लेना चाहिये 
परन्तु तीइण होने से बृद्ध वैद्य मतानुसार ४ पळ छेना चाहिये । इसी 
“प्रकार काथ भी कई वैद्य शृत के समान ही लेते हें । & 
पुराणसपिषः प्रस्थो द्राक्षाधंप्रस्थसाधित: । 
कामलागुस्मपाणड्वतिज्वरमेह्ोद्रापहः ॥ ५२ ॥ 
इति द्राक्षाचृतम्‌ । 
(७) रात्ता घृत- दस साळ का पुरातन गब्य शृत १ अस्थ, कल्कार्थ- 
क्षा ( सुनका ) आधा प्रस्थ, पाकार्थं जळ ८ प्रस्थ लेकर यथाविधि घृत- 
"याक करना चाहिये । यह कामला रोग, गुल्म, पाण्डुरोग, ज्वर, प्रमेह और 
। उदर रोगों को नष्ट करता है, [ मात्रा २ मासा ]। कई वैद्य हात संहिता 
-के अनुसार पानी के स्थान में चौगुने दूध में द्राक्षा का क्वाथ करते हैं ।] 
हरिद्रानिफलानिम्बबलामधुकसाधितम | 
सक्षीरं माहिषं सर्पिः कामलाहरयुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 


//००१%०००१%०००१७०" 


गोमृत्रद्चिगुणो दावीकल्काक्षद्र्‍यसाधितः | 
(९) मेंस का घी ३ दद्ध जञ.) २ मक) कल्काय वाचली गोमूत्र २ प्रस्थ, कर्कार्थ दारुहल्दी 
कहास है--निकुम्मकुडवकाथंपरस्थे तत्कल्कसंयुत्तम्‌ । 
सर्पिः प्रस्थ पचेत्छ़ीहकामलापाण्डुरोगनुत्‌ ॥ . 


` ॐ पिष्ट्वा गोस्तनिकायाश्र पलान्यष्टौ समावपेत्‌ 
हु भेद ७ 7 8 
| इराणसपिंषः परस्थं पचेत्‌ क्षीरचतुरुंम्‌ ॥ ( हारीत सं० ) 
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२ क्षं लेकर यथाविधि घृत सिद्ध करना चाहिये । [मात्रा चौथाई होला] 
यह घृत पाण्डुरोग में उत्तम दै । 

पयसा मूत्रयुक्तेन बहुशः केवलेन वा । 

दाव्योः पश्चपलकाथे कल्के कालीयके परः ॥ ५४ ॥ 

(१०) भैस का घत १ प्रस्थ, दारु हल्‍दी का क्वाथ ५ पछ, कालीयक- 
काष्ठ ( पीले अगर की लकडी ) के कलक में यथोविधि घृत-पाक करना 
चाहिये । यह घृत कामला रोग में उत्तम है. । 

[ इस दूसरे धृत में दारुहल्री का काथ धृत से दुगना लेना चाहिये 
अर्थात्‌ २ प्रस्थ । इसके लिये ५ पल दारुद्दल्दी को ८ प्रस्थ पानी में क्राथः 
करना चाहिये, चतुर्थांश रहने पर छान छेना चाहिये । ] 

मादिषास्सर्पिषः प्रस्थः पूवः पूर्व परे परः । 
ख्रेहैरेभिरुपक्रम्य स्निग्धं मत्वा विरेचयेत्‌ ॥ ५५ ॥ ' 

इन स्नेद्दो के द्वारा जब रोगी का स्नेहन भली प्रकार से हो जाये तब 
विरेचन देना चाहिये । इसके लिये केवळ दूध या गोमूत्र से युक्त दूध बहुत 
बार पिलाना चाहिये । [ वाग्भट ने इस प्रयोग को १५ दिन तक निरन्तर 
सेवन करने कां आदेश दिया है । ] 


दन्ती फलरसे कोष्णे काश्‍मयीजलिना एतम्‌ ॥ ५६ ॥ । 
द्राक्षाजलि स॒दित्वा वा दद्यात्याण्ड्वासयापहस । 
( ११) विरेचन योग-दन्ती फळ के कोसे छाथ में गम्भारी फळ 
१ अंजलि ( ४ पळ ) और मुनक्का ४ पल मळ कर छान लेना चाहिये । 


[मात्रा ३ मासा] इस योग को विरेचन के लिये पाण्डुरोग में देना चाहिये ।:. 


[ फाण्टयोग की परिभाषा से दृब्य की अपेक्षा द्रव चतुगुण होना 
चाहिये । अतः दन्तीफळ का क्वाथ ३२ पळ होना चाहिये । ] 
ह्विशकेरं त्रिवृ पलाध पैत्तिकः पिबेत्‌ || ५७ ॥ 


: (१२) न्निवृततःचूण-पैत्तिक पाण्डुरोगी को चाहिये कि निश्ोध | | 
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के चूण में दुगनी“खाण्ड मिळा कर आधी पल मात्रा में विरेचन के लिये 
दे । [मात्रा ३ या ४ मारो, अनुपान जल ] | ; 
कफपाण्डुस्तु गोमृत्रयुक्तां छिन्नां हरीतकीम्‌ । 
( १३ ) हरीतकी योग--ऋफज पाण्डु रोगी को चाहिये कि गोंमूत्र 
“मे भिगोई हुईं और कूर कर गोमूत्र में आलोडित की हुईं हरड्‌ को सांत्रा 
“में खावे । 
आरग्वधं रसेनेक्षोर्विदायीमलकस्य च ॥ ५८ ॥ 
सञ्यूषणं बिस्वपत्रं पिबेन्ना कामलापहम्‌ । 
( १४ ) आरग्वधादि योग--भमलतास के गूदे के साथ त्रिकटु 
"का चूणे मिला कर १ पर मात्रा में इंख के रस या आंबे के रस 
के साथ कामला रोग में पीना चाहिये । यह कॉमला रोग को नष्ट 
“करता है | हे. 
दन्त्यधेपलकल्क वा द्विगुड शीतवारिणा ॥ ५९॥ 
कामली त्रिवृतां वापि त्रिफलाया रसैः पिबेत्‌ । 
( १५ ) दन्तीयोग वा त्रिवृत्‌ त्रिफलायोग-_दुन्तो के आधे पळू. 
"कल्क को १ पल गुड़ के साथ मिला कर शीतल जळ से कामला रोगी को 
"पीना चाहिये । [ आधुनिक मात्रा १ रत्ती ]। 
अथवां निशोथ के चूर्ण को त्रिफला के रस से पीना चाहिये । [ चूण 
«को मात्रा १ मासे से २ मासा ]। 
. विशालात्रिफलामुस्तकुष्ठदारुकलिङ्गकान्‌ ॥ ६०॥ | 
कार्षिकानर्धेकषौरां कुयोद्‌तिविषां तथा | 
कर्षो सधुरसाया दौ सर्वमेतत्सुखाम्बुना ॥ ६१ ॥ 
मुदितं त रस पूतं पीत्वा लिह्याच्च ध्व । 
कास श्वास ज्वरं दाह पाण्डुरोगमरोचकम ॥ ६२ ॥ 
. , युस्मानाहामवातांश्च रक्तपित्त च नाशंयेत्‌। 
) ` (१६) विशालादि योग--विशाका ( इन्द्रायण ), कुटकी, मोथा, 
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कूठ, दारुहल्दी, इन्द्र जो अत्येक वस्तु एक कष, अतीस आधा कर्ष, मूर्वामूछ 
२ कपं, इस चूर्ण को सबसे चतुगुण सुखोष्ण गरम जळ में मळ कर छान 
लेना चाहिये । इस छने हुए रस को पीकर ऊपर से मधु चाटना चाहिये । 
इससे कास, खास, उवर, दाइ, पाण्डुरोग, अरुचि, गुल्म, भनाइ, आम- 
चात भौर रक्त पित्त नष्ट होता है । [ मात्रा ४ तोळे ] 1 

[ अष्टांग-संप्रह में इसको चूणे रूप विधान किया है और अनुपान 
गरम जळ बतलाया है ] । 

त्रिफलाया गुडूच्या वा दाव्यो निम्बस्य वा रसम्‌॥ ६३ ॥ 
शीतं मधुयुतं प्रातः कामलातंः पिबेन्नरः । 

(१७) त्रिफलादि योग--कामका रोगी को चाहिये कि प्रातगकाळ 
'न्निफला, गिलोय, दारुहल्दी या नीम किसी एक वस्तु के रस में मधु मिला 
"कर शीतळ रूप में व्यवहार करे | 

.क्षी रमूत्रं पिबेत्पक्षं गव्यं माहिषमेव वा ॥ ६४॥ 
पाण्डुगाँमूत्रयुक्त वा सप्ताह त्रिफलारसम्‌ । 


( १८ ) दुग्ध-मूत्र योग--पाण्ड रोगी को चाहिये कि गाय के दूध 
सें गोमूत्र मिला कर अथवा मेंस के मूत्र में मेंस का दूध मिला कर 


पन्द्रह दिन तक पान करे । अथवा 
“ (१९) गोमूत्र-त्रिफला योग-गोमूत्र से त्रिफळा के काथ को 
सिद्ध करके सात दिन सक पीना चाहिये । 
तरुजान्‌ उवलितान्मूत्रे निवोप्यासृद्य चाडुरान्‌ ॥ ६५ ॥ 
साठुलुङ्गस्य तत्पूत पाण्डुशोथइर पिबेत | 
(२०) मातुलुङ्गाङ्कुर योग--बिजौरों के नवीन अंडरो को अभि में 


जला कर गोमूत्र मे बुझाना चाहिये और वहीं रगड देना चाहिये । पीछे | 


से इसको कपडे में छान कर पीना चाहिये | इससे पाण्डु और शोथ रोग 
था पाण्डुजन्य शोथ नष्ट होता है । 
स्वणक्तोरी त्रिचृच्छयामे भद्रदारु सनागरम्‌॥ ६६॥ | 
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गोमूतराजलिना पिष्टे मूत्रे चा कथितं पिबेत्‌ । 

(२१) स्वणक्षीरयांदि योग--स्वणे क्षीरी ( चोक), निझोथ, 
क्याम ( इयाम वर्ण की निशोथ ). देवदारु, .सोंठ इनको ४ पछ परिमित 
गोमूत्र से पीस कर या गोमूत्र में काथ विधि से काथ करके मात्रा में 
पीना चाहिये । अथवा । 

क्षीरमेभिः शृतं वापि पिबेद्दोषानुलोमनम्‌ ॥ ६७॥। 

( २२ ) इन्हीं द्वव्यों से यथाविधि दूध सिद्ध करके पीनो चाहिये ॥ 

यह दोषों का अनुलोमन करता है । 
हरीतर्की प्रयोगेण गोमूत्रेणाथवा पिबेत । 
जीणे क्षीरेण सुजीत रसेन मधुरेण वा ॥ ६८ ॥ 

(२३ ) त्रिफला-गोमूच योग--भथवा हरड के चूर्ण को गोमूत्र 
के अनुपान से सदा पीना चाहिये । इसके जीण होने पर दूध या मधुर 
मांस रस से भोजन करना चाहिये । [ बृद्ध-बास्भट ने इसका प्रयोग: 
सात दिन तक प्रतिदिन सेवन करने का विधान किया है]। 

सप्तरात्रं गवां मूत्रे भावितं वाउप्ययोरजः । 
पारडुरागभ्रशान्त्यथ पयसा पाययेद्भिषक ॥ ६९ ॥ . 

(२४ ) वैद्य को चाहिये कि कोह भस्म को गोमूत्र में सात दिनः 
तक भावना देकर पाण्डु रोग की शान्ति के लिये दूध के साथ पिलाये ।.. 
[मात्रा आधी रत्ती से २ रत्ती ]। 

` ञ्यूषणं त्रिफला. सुस्त विडङ्गं चित्रकाः समाः 

नवायोरजसो भागास्तश्चणं र्ला हट ॥ 
अचयेत्माण्डहुद्रोगकुघाशकामलापहम्‌ | । 
नवायसमिदं चूण कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ ७१ ॥ 


न. इति नवायसचूणेम्‌ ।' 
_ (२५ ) नवायस चूण साँठ, त्रिफळा, हा चूणम्‌। 


) 6 त चीता प्रत्येक १ भाग, लोह भस्म ९ भाग इनको मिला कर मधु और घी. 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ० १६। ७७ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ १७. 


से मिला कर सेवन कर लेना चाहिये । यह पाण्डुरोग, हृदयरोग, कुष्ठ, 


भशे और कामला को नष्ट करता है । कृष्णात्रेय ने इस चूण का उपदेश - 


. किया है। [ मात्रा १ रत्ती से ३ रत्ती ] । 
रुडनागरमणङ्रतिलांशान्सानतः समान्‌ । 
पिप्पली द्विगुणां कुयाद्‌ गुटिकां पाण्डुरोगिणे ॥ ७२॥ 
(२६ ) गुड़, सोंठ, मण्डूर. भस्म (गोमूत्र से शोधित), तिळ प्रत्येक 
१ भाग, पिप्पली हुगुनी कर इनको मिला कर गुटिका बनाना चांहिये । 
इसका पाण्डुरोगी के लिये प्रयोग करना चाहिये । 
त्रिफला च्यूषण मुस्तं विडङ्गं चव्यचित्रको | 
दार्वी खङमाक्षिको धातुग्रन्थिको देवदारु च ॥ ७३ ॥ 
एतान्‌ द्विपलिकान्भागांश्चण कुयोत्पृथक पृथक । 
सण्ड्र द्विगुणं चूणाच्छुद्वमज्नसन्निभम्‌॥ ७४ ॥ 
गोमूत्रेऽष्टगुणे पक्स्वा तस्मिस्तत्मक्षिपेत्ततः । 
उदुस्बरसमान्कत्वा वटकांस्ताम्यथासिना ॥ ७५ ॥ 
` उपयुखीत तक्रण जीण सात्म्यं च भोजनम्‌ | 
मण्डूरवटका ह्यते प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कुष्ठान्यजीणंक शोथमूरुस्तस्भ॑ कफामयान्‌। 
'अशौसि कांमला मेहं प्रीहानं शासयन्ति च || ७७॥ 
इति मण्डूरवटकाः । 
मण्ड्ूर वटक- रड, बहेड़ा, आंवला, सोंड, मरिच, पिष्पली 
. मोथा, बायविडंग, चविका, चीता, दारुहल्दी की त्वचा, स्वणेमाक्षिक अस्म, 
पिप्पढीमूछ, देवदारु, प्रत्येक का चूणं एथक एथक दो पळ, इस सबसे 
दुगुने प्रमाण में गोसूत्र से शोधित अंजन के सहश कृष्ण चणे मण्डूर को 


लेकर आठ गुणे गोमूत्र मे पकाना चाहिये और जब पाक पकने के अनकरीब | 


: होतो इसमें उपरोक्त चूणे मिला देना चाहिये | इसको नीचे उतार कर 
गूलर के समान वटक बनाने चाहिये । इनको भझि के अनुसार तक्र के 
२ ० 
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साथ खाना. चाहिये । जीण होने पर सात्म्य भोजन देना चाहिये। ये 
मण्डूर वटक पाण्डु रोगियों के लिये जीवनदाता हैं । इनके सेवन से कुष्ट, 
अजीर्ण, शोथ, उरुस्तम्म, कफरोग, अश, कामला, प्रमे और छोहा रोग 
शान्त होते हैं । । 

[ इसमें गोमूत्र को मण्डूर से आउ गुणा लेना चाहिये । इसमें चूण 
की मात्रा अधिक है, इसलिये आसन्न पाक के समय चुणं डालना चाहिये। 
क्योंकि यदि चूण की मात्रा थोड़ी हो.तो इसके पाक की समासि पर चूर्ण 
डालना चाहिये । वत्तमान काल की मात्रा ४ रत्ती है ]। 


ताप्याद्रिजतुरूप्यायोमलाः पच्चपला: पृथक । 
चित्रकत्रिफलाव्योषविडङ्गैः पालिकैः सह ॥ ७८ ॥ 
शकराष्ट्रपलोन्मिश्राश्वर्णिता मघुनाऽऽप्छुताः । 
अभ्यस्यास्त्वत्तमात्रा हि जीण नियमिताशिना ॥ ७९ ॥ 
कुलत्थकाकमाच्यादिकपोतपरिद्दारिणा । 

(२७ ) योगराज ,( १ )--स्वणे माक्षिक भस्म, विशु शिलाजीत, 
चांदी की मैल (रजत माक्षिक अस्म), मण्डूर भस्म प्रत्येक ५ पळ, चीता, 
त्रिफला, सोंठ, मरिच, पिप्पली, बायदिडंग प्रत्येक १ पळ, खाण्ड ८ 
पछ मिरा कर चूर्ण कर लेना चाहिये । इसको मधु में मिला. कर १ कष 
प्रमाण में प्रयोग करना चांहिये। औषध के जीणे होने पर नियमित ओजन. 
' करना चाहिये। इस ओषध के प्रयोग में कुलत्थी, मकोय आदि तथा 
. कबूतर का मांस अपथ्य है, इसका नाम .योगराज है । [ भात्रा ४ रत्ती ]। 

` 'न्रिफलायाख्जयो भागास्यञ्जिकटुकस्य च || ८०॥ 
भागश्चित्रकमूलस्य विडङ्गानां तयैव च | 
पश्चाश्मजतुनो भागस्तथा रूप्यमलस्य च ॥ ८१॥ 
माक्षिकस्य च शुद्धस्य लौहस्य रजसस्तथा । 


अष्टौ भागाः सितायाश्च तत्सर्व सूक्ष्मचूरि । 
ल तम्‌ ॥ ८२॥ , 
माक्षिकेणाप्लुतं स्थाप्यमायसे भाजने शुभे । 
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उढुम्बरसमां मात्रां ततः खादेद्ययाभिना ॥ ८३॥ . 

दिने दिने प्रयुंजीत जीणे भोज्य यथेप्सितम्‌ । 

वर्जयित्वा कुलत्थानि काकमाचीं कपोतकम्‌ ॥ ८४॥ 

योगराज इति ख्यातो योगोऽयमश्वतोपम्‌ । 

रसायनमिदं शरेष्ठं सवेरोगहरं शिवम्‌ ॥ ८५ ॥ 

पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषमज्वरम्‌ | 

कुष्ठान्यजीणक मेहं शोषं श्वासमरोचकम्‌ ॥ ८६॥ 

विशेषाडन्त्यपस्मारं कामलां गुद्जानि च.। - 
१ इति योगराजः । 

(२८ ) योगराज ( २ )-न्रिफला ( दरड, बहेडा, आंवला ) ३ 

आग, त्रिकटु . ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ) ३ भाग, चीतामूळ १ भाग, 
- खानेचिडंग १ भाग, शिलाजीत ५ भाग, रजतमल (रजतमाक्षिक की भस्म) 
५ भाग, स्वर्ण माक्षिक भस्म ₹ भाग, लोहभस्स ५ भाग, खाण्ड & भाग 
सबके चूणों को मिळा लेना चाहिये । इस चूण को मधु से लिप्त लोह के 
पात्र में रखना चाहिये । इसमें से प्रतिदिन कषे प्रमाण मात्रा को अशि 
बल की अपेक्षा से खाना चाहिये | औषध के जीण होने पर कुलत्यी, 
, मकोय और कपोत मांस को छोड कर शेष अन्न इच्छानुसार खाना चाहिये। 
'इसको भी “योगराज' कहते हैं, यह अशत के समान है। यह उत्तम 
रसायन है, सव रोगों को नष्ट करता है, कल्याणकारी दै । पाण्डु रोग, 
विष, कास, यक्ष्मा, विषम ज्वर, कुष्ठ, अजीणे, प्रमेह, शोष, श्वास और 
अरुचि, अपस्मार, कामला और अश रोग को विशेषतः नष्ट करता है । 
[ वत्त॑मान मात्रा ४ रत्ती ] । ट 

कौटजत्रिफलानिम्बपटोलघननागरे: ॥ ८७॥ . 

. भावितानि दशाहानि रसैद्वित्रिणुणानि वा । 

शिलाजतुपलान्यष्टौ ताबती सितशर्करा ॥ ८८॥ 

त्वकक्षीरी पिप्पली धात्री कर्कटाख्या पलोन्मिता । 
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निदिग्ध्या: फलमूलाभ्यां पलं युक्त्या त्रिगन्धकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
चुर्णितं मधुनः* कुयात्‌ त्रिपलेनाक्षिकान्‌ गुडान्‌ । 
 दाडिसास्वुपयःपक्षिरसतोयसुरासवान्‌ ॥ ९० ॥ 
तान्‌ भक्षयित्वा5चु पिबेन्निरक्नो सुक्त एव वा । 
पाण्डुकुष्ठज्वरफीद्दंतमकार्शो भगन्दरान्‌ ॥ ९१ ॥ 
हृद्रोगुक्रमूत्राभिदोषशोथगरोदरान्‌ । 
कासासर्द्रपित्तासकशोषगुल्मगरामयान्‌ ॥ ९२ ॥ 
“ ते च सवत्रणान्‌ हन्युः सवरोगहराः शिवाः 
इति शिलाजतुवटकाः । 
(२९) शिलाजतु वटक--आठ पल विशुद्ध शिलाजीत को 
इन्द्र्जौः मिलित .न्रिफळा, नीम को छाछ, पटोल, मोथा, सोंठ इनके 
रसो से देस, बीस या तीस दिनों तक रसायनाघिकार में बताये 
गयेः विधान के अनुसार ही भांवनाये देकर इसमें निर्मछ खाण्ड 
८ पळ, बंशलोचन, पिप्पली, आंवला, काकडासींगी प्रत्येक का चूर्ण १ 
पळ, छोटी कटेरी के फळ और सूरू का चूण १ पळ, त्रिगन्ध ( दालचीनी 
इलायची ओर तेजपात ) को .युक्तिपूवेक [ १ कष परिमित या जिससे 
गन्ध ठीक हो जाये इतनी मात्रां में ] मिळावे, इसंमें ३ पर शहद मिला 
` कर एक एक कप. के घटक बना लेने चाहियें । [ वत्त॑मान मात्रा ६ रत्ती 1] 
| खाली पेट या.भोजन के पश्चार्त्‌ इन वटकों को खाकर: ऊपर से अनार 
र का रस, दूध, पक्षियों का मांस रस, जळ,. सुरा या आसव इनमें से कोई 
{ एक वस्तुः आवश्यकतानुसार पीना चाहिये । यह पाण्डुरोग, कुष्ठ, ज्वर, 
"छीहए तमक श्वास, अरा, भगन्द्र, हृदयरोग, झुक्रदोष, सूत्र रोग, अभि 
"दोष, शोथ, संयोगजन्य . विष, उदर रोग, कास, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, 
“शोष, गुल्म, गळे के रोग तथा सब ब्रणों को नष्ट करता है । ये वटक सबं” | 
.» रोगनाशक ओर. कल्याणकारी हैं । 


त 


१: सधुर इति च पाठः । 
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" पुननेवा त्रिवृद्‌ व्योषविडङ्गं दारु चित्रकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कुछ हरिद्रे त्रिफला दन्ती चव्यं कलिक्ञका: । . 
कटुका पिप्पलीमूलं सुस्त चेति पलोन्मितम्‌ ॥ ९४॥ 
अण्डर हिगुणं चूणाद्‌ गोमूत्रे इथाढके पचेत | 
कोलवदू गुडिकाः कृत्वा तक्रेणालोड्य ना पिबेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
ताः पाण्डुरोगान्‌ एीहानमशाँसि विषमज्वरम्‌ । 
वयथुं. महणी दोषं हन्युः कुष्ठं क्रिमींसथा ॥ ९६ ॥ 
इति पुननवामण्ड्रम्‌ । 
(३० ) पुननवा मण्डूर--पुननंवा, निशोथ, सोंड, काळी मिचं 
{पष्पली, वायविडंग, देवदारु, चीता, कूठ, हल्दी, दारुहल्दी, हरड्‌, बहेडा, 
आंवला, दन्तीसूल, चविका, इन्द्रजौ, कुटकी, पिप्पलीमूळ, मोथा प्रत्येक 
चस्तु ३ पळ,गोमून्र से शोधित मण्डूर भस्म सम्पूर्ण चूणं से दुगनी अर्थात्‌ 
४० पळ लेकर प्रथम मण्डूर भस्म को.४ आदक गोमूत्र में पकानां चाहिये । 
जब आसन्न पांक हो तो उपरोक्त वस्तुओं का चूण मिला कर अच्छी प्रकार 
से विलोडित कर देना चांहिये । इससे कोळ (बेर) प्रमाण की गुटिकायें बाँध 
लेनी चाहियें। इनको तक्र में सथ कर रोगी को पीना चाहिये । ये गुटि- 
कायें पाण्डु रोग, छीहा, विषम ज्वर, शोथ, पहणी रोग, कुष्ठ और कृमियों 
को नष्ट करती हैं । [ आधुनिक मात्रा ३ रत्ती ]। 
दारवीत्वकत्रिफला व्योषं विडज्गमयसो रजः। 

. ` मधुसर्पियुतं लिह्यात्कामलापारडुरोगवान ॥ ९७ ॥ 

. (३१ ) दाव्योदि लेह दारुहण्दी की छाल, हरड्‌, बहेडा, आंवला 
सोंठ, काली मिच, पिप्पली, बायबिडंग और लोइभस्म इन सब वस्तुओं 
को परस्पर समान भाग देकर मिळाना चाहिये । इसको मधु और घी के 
सांथ कामला और पाण्डु रोगी को चाटना चांहिये। $ . 


| 


& छौहसवंस्व मे--लोह भस्म सम्पूणं चूणे के समान है । यथो 
दावी वरा व्योष विडंग कृष्णा समा समं त्राभिरयोरजश्च । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


re चरकसंहिता [ अ०१६। १०२ 


ANNAN NN NANA NS AAA 


, हुस्या अयोरजःपथ्याहरिद्राः चौद्रसपिषा । 

. ˆ चूशिताः कामली लिह्याद्‌ गुडक्षौद्रेण घाञभयाः ॥ ९८ ॥ 

( ३२ ) रोह भस्म, दरड, हल्दी इनके चूणों को परस्पर समान 
भाग में. मिला कर मधु और. घी के. साथ चाटने से कामका रोग नष्ट 
होता है । भथवा हरड के चूणेको शुड और मधु के साथ खाने रे 
कामला रोग नष्ट होता है । क्म 

त्रिफला छे हरिद्रे च कडुरोहिण्ययोरजः |. 
चूर्णितं क्षौद्रस्पिभ्यों स लेहः कामलापहः ॥ ९९ ॥ 

(३३ ) त्रिफलाद्यवलेह--हरड, बहेडा, आंवला, हल्दी, दारुहल्दी, 
कुटकी, छोइभस्म इनके चूर्ण को समपरिमाण में मिश्रित करके मधु और 
घी. के सांथ चाटना चाहिये । यह ढेह कामला रोग नाशक है । [ मात्रा 
४ रत्ती ]। १ 

द्विपलांशां तुगाक्षीरीं नागरं मधुयष्टिक्राम्‌। ` 

. ग्रास्थिकीं पिप्पली द्राक्षां शकराधतुलां तथा ॥ १००.॥ 

. -घात्रीफलरसद्रोणे चूर्णितं लेहव॒त्पचेत्‌ । 

शीतं मधुप्रस्थयुतं लिह्यास्पाणितलं ततः ॥ १०१॥ 
हन्त्येष कामलां पित्तं पाण्डु कासं हलीमकम्‌ । 


( ३४.) घात्रयवलेह--वशकोचन २ पळ, सोंड २ पळ, सुलहदी २ 
पळ, पिप्पली १ प्रस्थ, सुनक्का १ अस्थ, खांड ५० पळ इनको मिला कर 
दो द्रोण. (.५३ पल ) भांवले के रस में अवलेह के समान.पकाना 
चाहिये । जब यथाविधि पाक हो जाये तब. नीचे उतार ले । शीतळ होने 
'पर २ प्रस्थ ( ३२ पल ) मधु मिलाना चाहिये । 11 ` ३१ प) स भिना चाहिये! इसम ले. १ से १ कष मात्रा 


... क्षौद्राज्यलीढ विनिहन्ति सद्य: सकामल पाण्डुगदं नराणाम्‌ ॥ 
इसका 'नाम दाव्यांदिलोह दिया है । 
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रोगी चाटे । यह लेह कामला, पित्तरोग, पाण्डु, कास तथा हळीमक को 
नष्ट करता है । । 
चयूषणं त्रिफला चव्यं चित्रको देवदारु च ॥ १०२॥ ` 
विडङ्गान्यथ मुस्त च वस्सकं चेति चूणयेत्‌ । 
` मणडूरतुस्यं तच्चरण गोमूत्रेऽष्टगुणे पचत ॥ १०३ ॥ 
शयैः सिद्धास्तथा शीताः कार्याः कषसमा गुडाः । 
यथाभि भक्षणीयास्ते एीहपाएडवामयापद्दाः ॥ १०४॥ 
ग्रहण्यशोचुदश्चैव तक्रवाट्यारिनः स्मृताः । 
| इति मण्डूरवटकाः । 
(३५) मएडूर-वटक--सोंठ, मरिच, पिप्पली, इरद्‌, बहेडा, 
आंवला, चविका, चीता, देवदारु, बायविडंड, मोथा ओर इन्दजौ इनका 
परस्पर समान भाग छेना चाहिये और सब के बराबर गोमूत्रन्शोधित 
मण्डूर भस्म छेनी चाहिये । इस मण्डूर. भस्म को आठ गुणे गोमूत्र मे 
धीरे धीरे पकाना चाहिये । आसन्न पाक में उपरोक्त सोंड आदि का चूणे 
मिला देना चाहिये । शीतल होने पर एक एक कषं के वटक अझि के 
अनुसार खाने चाहियें । ये वटक छीहा, पाण्डु रोग, ग्रहणी तथा अझ के 
नाशक हैं । इसके सेवन के समय तक और वाद्य (यवाञ्न ) का सेवन 
करना पथ्य है । | वत्तंमान मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती ]। 


मरचिष्ठा रजनी द्राक्षा बलामूलान्ययोरजः ॥ १०५ ॥ 
लोध्रं चैतेषु गौडः स्यादरिष्टः पाण्डुरोगिणाम्‌। _ Fe 
इति :। 
( ३६) गोडा रिष्ट-ञमजीड, हल्दी, दाक्षा, बळासूळ, लोह भस्म, 
रोध इन द्रब्यों का गुड़ के योग से तैय्यार किया गया अरिष्ट पाण्डु 
रोगियों के लिये प्रशस्त है । [ मात्रा डेड तोळा से ढाई तोळा |। 
बीजकात्योडरापलं .त्रिफलायाञ्च विशतिः ॥ १०६॥ 
द्राक्षायाः पश्च, लाक्षायाः सप्त, द्रोणे जलस्य तत्‌ । 
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साध्यं पादावरोषे तु पूतशीते खमावपेत्‌ ॥ १०७॥ 
राकरायास्तुलां, प्रस्थ माक्षिकस्य च, कार्षिकम्‌ । 
व्योषं व्याघनखोशीरं क्रमुकं सैलवालुकम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मधूकं ङुष्ठमित्येतन्वू्णितं घृतभाजने । 
यवेषु दशरात्रस्थं ग्रीष्मे, द्विः शिशिरे स्थितम्‌ ॥ १०९ ॥ 
पिबेत्तदू ग्रहणी पाण्डुरोगाशंः शोथगुल्मनुत । 
मूजकृच्छाशमरीमेहकामलासन्निपातजित्‌' ॥ ११० ॥ 
बीजकारिष्ट एवैष आंत्रेयेण प्रकीर्तितः । 
इति बीजकारिष्टः । 
. (३७) बीजकारिष्ट--बीजक ( असन या विजयसार ) की 
लकड़ी १६ पल, त्रिफळा मिलित २० पल, झुनक्का ५ पळ, कच्ची लाख 
७ पक इनको दो द्रोण जळ में पकाना चाहिये । चतुर्थांश रहने पर छान 
लेना चाहिये । शीतळ होने पर खांड १०० पछ, मधु ३२ पळ सिला 
देनी चाहिये । पीछे से सोंड, काळी सिचं, पिप्पली, ब्यात्रनखी, खस, 
सुपारी या छोध, एलवाळुक, महुए के फूल, कूठ प्रत्येक वस्तु एक क्ष 
छेकर सब का चूर्ण मिला देना 'चाहिये । इस औषध को घत से भावित 
पान्न में रख कर दस दिन तक जौ की राशि में ग्रीष्म ऋतु के अन्दर 
रखना चाहिये । शीत काळ में २० दिन तक जौ की राशि में रखना 
चाहिये । सिद्ध हो जाने पर मात्रा में इसका सेवन करना चाहिये । 
इसके सेवन से महणी, पाण्डु रोग, अशा, शोथ, गुल्म, मूत्रकृच्छू, अशमरी 
प्रमेह, कामळा तथा सन्निपात नष्ट होता है । इस अरिष्ट का उच आय 
ने किया है। [ मात्रा डेड से ढाई तोळे तक ]। | 
धात्रीफलसहस््रे दे पीडयित्वा रसं भिषक ॥ १११॥ 
 कोद्रा्टांशेन संयुक्त इष्णाधंकुडवेन च| ` . 
शकराधतुलोन्मिश्रं पत्तं स्निग्घघटे "211101 र स्निगथघटे खितम्‌ || ११९॥ ` | ॥११२॥ ˆ 
१. 'नुत्‌' इति च पाटा । ची 
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प्रपिवेन्मात्रया प्रातजीणे मितहिताशनः । 
कामलापाणडुहृद्रोगवातास्ररिवषमञ्वरान्‌ ॥ ११३ ॥ 
कासहिक्षारुचिश्वासांग्चेषो ऽरिष्टः प्रणाशयेत्‌ । 
इति घाञ्य रिष्टः । 
( ३८ ) धात्र्यरिष्ट--दो हज़ार आंवों को कूट कर निर्मल वख में 
~आंघ कर इनका रस निकाल कर इस रस में अष्टमांश मधु, पिप्पळी २ 
“पछ, खांड ५० पल मिला कर घृत से भावित घडे में डाळ कर पन्द्रह 
'दिनों ( १ पक्ष ) तक रख दे।,इसमें से मात्रानुसार प्रातःकाळ रोगी 
'पान करे । इसके जीणे होने पर हितकारी भोजन करे । यह अरिष्ट, 
“कामका, पाण्डु, हृदय रोग, वातरक्त, विषम ज्वर, कास, हिचकी, श्वास 
सौर अरुचि को नष्ट करता है । 
स्थिरादिभिः श्वतं तोयं पानाहारे प्रशस्यते ॥ ११४ ॥ 
पाण्डूनां कामलातानां सृद्दीकामलकीरसः । 

( ३९ ) पाण्डु रोगियों को, पेय द्रव तथा भोजन में शालपर्णी आदि 
स्वल्प पंचमूळ से साधित जल का प्रयोग करना चाहिये । कामला रोगिथों 
को खाने-पीने में अंगूर या मुनक्का और आंवले का रस प्रयोग करना 
“चोहिये । 

पाण्डुरोगप्रशान्त्यथेमिति प्रोक्तं महर्षिणा ॥ ११५॥ 
विकल्प्यमेतद्विषजा पृथग्दोषबल प्रति । 

पाण्डु रोग की शान्ति के लिये महर्षि ने जो कुछ उपदेश किया है वैद्य 
को चाहिये कि दोष और बल के अनुसार नाना प्रकार की कल्पनायें करके 
उसका पृथक एथक प्रयोग करे । 

वातिके स्तेहदभूयिष्ठं पैत्तिके तिक्तशीतलम्‌ ॥ ११६ ॥ 
» हैष्मिके कडुतिक्तोष्णं विमिश्रं सान्निपातिके | 
निपातयेच्छरीरात्त सृत्तिकां भक्तितां भिषक ॥ ११७ ॥ 
बातजन्य पाण्डु रोग में--स्नेह ( घृत आदि ) बहुल चिकित्सा 
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पित्तजन्य में--तिक्त और शीतल चिकित्सा, कफजन्य से--कटु, रूक्ष और 
उष्ण चिकित्सा तया सज्निपातजन्य में मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिये |: 
थुक्तिज्ञ: शोधनैस्तीक्ष्णेः प्रसमीचय बलाबलम्‌ । 
शुद्धकायस्य सर्पीषि बलाधानानि योजयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
सृत्तिका-भच्तण से उत्पन्न पाण्डु रोग की चिकित्सा--युक्ति को 
जानने वाले वैद्य को चाहिये कि खाई हुई मिट्टी को बलाबल के अनुसार 
तोक्ष्ण विरेचनों द्वारा शरीर से बाहर कर दे । संशोधना से देइ के 
शुद्ध हो जाने पर बलदायक घृतो का उपयोग करे । ः 
ञ्योषं बिल्वं हरिद्रे डे त्रिफला हे पुननेवे । 
मुस्तान्ययोरजः पाठां विडङ्गं देवदारु च ।। ११९ ॥ 
वृश्चिकाली च भार्गी च सच्षीरैस्तैः समैघृतम्‌ । 
साधयित्वा पिबेद्युक्त्या नरो मृद्दोषपीडितः ॥ १२० ॥ 

( ४० ) व्योषाद्य घृत--घी २ प्रस्थ, कल्कार्थ--सोंठ, काली मिर्च, 
पिप्पली, बेळरिरी, हल्दी, दारुदल्दी, हरड, बहेड़ा, आंवला, श्वेत पुननंवा, 
लाळ पुननेवा, मोथा, छोइभस्म, बिच्छ बूटी, भारंगी मिलित ८ पल, 
गौ का दूध < प्रस्थ इनसे यथाविधि घत सिद्ध करना चाहिये | यह घृत 
मिट्टी के दोष से पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिये । 


तहृत्केशरयष्ट्याहृपिप्पली क्तारशाइलेः । 

(४१) केसराद्य घृत--इसी प्रकार नागकेसर, सुल्हठी, पिप्पली क्षार 
दूब इनके मिखित चतुर्थांश कल्क से चतुगुंण गाय के दूध में घृत यथाविधि 
सिद्ध करना चाहिये । इसझी आधा तोला मात्रा मिट्टी के दोष से पीडित 
व्यक्ति को देना चाहिये । i 

सद्ध क्षणादातुरस्य लौल्यादविनिवर्तिनः ॥ १२१ ॥ 
इंषाथ भावितां काम दद्यात्तदोषनाशनै: । 


(४२) यदि रोगी छोभवश मिट्टी के खाने की आदत न छोड़े तो 


र ४ 
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मिट्टी के दोषों को नष्ट करने वाळे द्रव्यो से मिट्टी को यथेच्छ भोवना देकरः 
वही खाने को देनी चाहिये । 
| विडङ्गेलातिविषया निस्बपत्रेण पाठया ॥ १२२ ॥ 
वार्ताकैः कटुरोहिए्या कोटजैमूंबेयाऽपि वा । 
मिट्टी के दोष को नष्ट करने वाले द्रव्य--बायविडंग, अतीस, नीम केः 
पत्ते, पाठा, बेंगन, कुटकी, इन्द्रजो और मूर्वांमूळ इनमें से किसी एक- 
के रस से भावना देनी चाहिये। इससे मिट्टी का रस तिक्त बन 
जायगा, इससे रोगी मिट्टी नहीं खायगा । 
यथादोषं प्रकुर्वीत भेषज्यं पाण्डुरोगिणाम्‌॥ १२३ ॥ 
क्रियाविशेष एषोऽस्य मतो हेतुविशेषतः । 
दोषजन्य पाण्डु रोगों में वर्णित चिकित्सा-विधि के अनुसार दी रूदू- 
भक्षण से उत्पश्व पाण्डु रोग में भी वही चिकित्सा दोष के अनुसार करनी 
चाहिये । कषाय रस से उत्पन्न पाण्डु रोग में वातज, उषर रस से उत्पन्न 
पाण्डु में पित्तज, मधुर रसजन्य उत्पन्न पाण्डुरोग में कफज पाण्डु रोग की 
चिकित्सा करनी चाहिये । क्योंकि स्द्‌-भक्षण को भिन्नता के कारण ही 
उपयुक्त विशेष चिकित्सा की जाती है। 
तिलपिष्टनिभं यस्तु वचेः सजति कामली ॥ १२४॥ 
स्हेष्मणा रुद्धसागै तं कफपित्तहरेजयेत्‌ । 
जिस कामका रोगी का मळ, . तिलकल्क के ससान श्वेत वणे हो, 
उसमें कफ से अवरुद्ध मार्गों को समझकर पित्त के नाश के लिये कफ हर 
चिकित्सा करे । कफ के नाश से मागं खुळ जाने पर पित्त स्वय बहने 
लगता' है । 


| शाखाश्रित कामला | 
रूचशीतगुरुखाढुव्यायामैवंगनिमरद्दैः ॥ १२५॥ | 
कफसंमूर्धितो चायुः स्थानात्पित्त क्षिपेद्‌ बली । 
हारिद्रनेत्रमृत्रत्वकश्वेतवचोस्तदा नरः ॥ १२६ ॥ 
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भवेत्साटोपविष्टम्भो गुरुणा हृदयेन च । 
शांखाश्रित कामला के कारण ओर सम्प्राप्ति--रूक्ष, शीतल, 
“गुरु, मधुर, ब्यायाम तथा मल मूत्रादि के उपस्थित वेगो. को रोकने के 
“कारण कफ मिश्चित्त वायु पित्त को अपने स्थान से बाहर फेकता है । इस 
से रोगी के नेन्न, सूत्र, त्वचा का रंग हल्दी के समान और सल का वणे 
श्वेत हो जाता है । पेर में गुड्गुड़ाइर और विष्टम्भ रहता है, हृदय भारी 
होकर रुका रहता है | [ 
दौबेल्याल्पाभिपाश्वा्तिहिकाश्वासारुचिज्वरै: ॥ १२७ ॥ 
क्रमेणाल्पेन सब्येत पित्ते शांखासमाश्रिते । 
८ जब शाखाओं में ( रक्त आदि धातु तथा त्वचा में ) आश्रित 
हो जाता गीको नि झि, पाश्वं 
साता आ किबा; सन्दास्षि, पाश्चशूल, हिचकी, श्वास, 
बहितित्तिरिदक्षा णां रूक्षाम्लकटुकै रसैः॥ १२८ ॥ 
शुष्कमूलककोलध्थेयूषैश्चान्नानि भोजयेत्‌ । 
पथ्य--मोर, तीतर, सुगा इनके रूक्ष ( स्नेह रहित ), अस्छ सथा 
“कटु ( ट क ड युक्त ) रसों से युक्त मांस रसों से या सूखी मूली 
या कुलर यूप के साथ रोगी को अन्न हिये 
ह न बटम बैना चाहिये । यूष भी रूक्ष 
मातुलुङ्गरस क्षौद्रं पिप्पलीमरिचान्वितम्‌ ॥ १२९॥ ` 
- सनागरं पिबेत्पित्त तथाउस्येति खमाशयम्‌ । 
कडुतीक्षणस्तु लवरोेभूयोउम्लैश्वाप्युपकमः' ॥ १३० ॥ 
आपित्तरोगाच्च कृतो वायोश्राप्रशमाङ्भवेत । 
स्वस्थानमागते पित्त पुरीषे पित्तरस्बिते ॥ २३१ ॥ 
os पूर्वः कामलिको विधिः | 
न रस॒ ली, मरिच और 
/ पीने से पित्त अपने आशय स्थान में जय अशाच स्थान में आ जाता है। 7. «४... हः ne 
` १. तृषास्ल कटुरूझोष्णेलेवणेश्राप्युपक्रम” इति चा 
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जब तक रोगी के मल में पित्त न आये तथा वायु शान्त न हो जाय 
सत्र तक अत्यन्त अम्ल, कडु, वीण, उष्ण, लवण द्वब्यों से चिकित्सा 
करनी चाहिये । १६ 
जिस समय पित्त अपने स्थान पर आ जाय, तथा मछ में पित्त का 
रंग दीखने लग जाय और रोगी के उपद्रव शान्त ददो जायें तो कामला 
रोग की पूर्वोक्त ( छोक ३८-४१ में कही ) चिकित्सा. करनी चाहिये । 
दूलीमकःचिकित्सा 
यदा तु पाएडोवणः स्याद्धरितश्यावपीतकः ॥ १३२ ॥ 
बलोत्साहत्तयसतन्द्रा मन्दाग्नित्वं मृदुज्वरः । 
स्रीष्वहषोऽङ्गमदश्च ासस्तृष्णाऽरुचिश्रंमः॥ १३३ ॥ 
हलीमक तदा तस्य विद्यादनिलपित्ततः । 
हलीमक का स्वरूप--जब पाण्डु रोगी का वणे हरा, श्याम और 
पीला सा होता है, उसका बळ और उत्साह घट जाता है; तन्द्रा, अझि-- 
मान्द्य, उवर, मैथुन में अशक्ति, अंगों में पीड़ा, शरास, तृष्णा, अरुचि, भरम 
ये लक्षण रहते हों तो उसको 'हलीमक' कहते हें । यह रोग वात और 
पित्तजन्य है । 
गुडूचीस्वरसक्षीरसाधित माहिषं घुतम्‌ ॥ १३४ | 
_स पिवेत्‌. त्रिवृतां स्निंग्धो रसेनामलकस्य तु । 

_ (४२) चिकित्सा विधि- भैँस के घी को गिलोय के रस और दूध 
से यथाविधि सिद्ध करके रोगी को देना चाहिये । गिलोय का रस घी से 
तिगुना और दूध घी के समात्त लेना चाहिये । इस घृत से यथाविधि 
स्नेहन हो जाने पर रोगो को आंवले के रस के साथ निशोथ का चूण 


ॐ कविराज गङ्गाधर आपित्तरोगाञ्च' का अथे करते हैं--जब तर 


अ० १६। १३५ ] चिकित्सितस्थानम २९ 


नेत्र, मूत्र और त्वचा में पित्त का रंग विद्यमान रहे तब तक अस्छ, कड, _ 
आदि से चिकित्सा करनी चाहिये । इनका रंग इटने पर ही मळ में पीत _ 


चणे आता है, अतः तात्पये एक ही है । 
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देना चाहिये । विरेचन हो जाने पर मधुर प्राय और पित्त-वायुनाशक 
* पथ्य का सेवन करना चाहिये। | 
विरिक्तो मधुरम्राय भजेस्पित्तानिलापहम्‌ ॥ १३५ ॥ 
द्राक्षालेहं च पूर्वोक्तं सपीषि मधुराणि च । 
यापनान्त्तीरबस्तींश्च शीलयेत्सानुवासनान्‌ ॥ १३६ ॥ 
साहका रिष्टयोगांश्च पिबेद्यक्त्याऽस्िवृद्धये । | 
(४३) रोगी को पूर्चोक्त द्राक्षाचलेह (घान्यवलेह से कहा गया), मधुर 
१  :दृव्या से साधित घृत, यापन बस्तियां, क्षीर बस्तियां और अनुवासन 
' बस्तियां इनका सेवन करना चाहिये । रोगी को अंगूर से प्रस्तुत अरिष्ट अझि 
-की बृद्धि के लिये युक्तिप्वेक पीने चाहिये । 
` कासिकं चाभयालेहं पिप्पलीं मधुक बलाम्‌ । 
पयसा च प्रयुखीत यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ १३७॥ 

(४४) कास रोग में कहे जाने वाळे अभयावलेह (अगस्त्य हरीतकी) 
और पिप्पली, सुलइठी और बळा इनको समान मात्रा में छेकर दूध के 
साथ प्रयोग करना चाहिये । अथवा दोष और बळ के अनुसार इनको 
{मिला कर प्रयोगं करना चाहिये । 

तत्न म्होको । पाण्डोः पश्चविधस्योक्तं हेतुलक्षणभेषजम । 

कामला द्विविधा तेषां साध्यासाध्यत्वमेव च ॥ १३८ ॥ 
तेषां विकल्पो य्चान्यो महाव्याधिहेलीमक: । : 

_ तस्य चोक्तं समासेन व्यःजनं सचिकित्सितम्‌ ॥ १३९॥ 

_ उपसहार--पांचो प्रकार के पाण्डु रोगों का कारण, लक्षण और 
चिकित्सा, दो प्रकार का कामका रोग, इनकी साध्य-असाध्यतां, इनके 
या मेद और महारोग इलीमक के संक्षेप से लक्षण भोर चिकित्सा दस 
अध्याय में उपदेश की गई है । 

. उत्याग्निबेशाकत तन्त्र 'चरकप्रातैसंस्कृत चिकित्सास्थाने 
पाण्डुरोगचिकित्सित, नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १ ६॥ 
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अथातो हिक्काश्वासचिकित्सित व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे अब इम हिक्का और श्वास रोग को चिकित्सा की व्याख्या 
ऋरते हैं । ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है। | 
वेदलोकाथेतत्त्वज्ञमात्रेयसुषिमुत्तमम्‌ । 
अपृच्छत्‌ संशय धीमानभिवेश: कृताजलिः ॥ ३ || 
य इसे द्विविधाः प्रो क्ताञ्जिदोषा ख्निप्रकोपणाः । 
रोगा नानास्मकास्तेषां कस्को भवति दुजयः॥ ४॥ 
बुद्धिमान्‌ अग्निवेश ने हाथ जोड्कर वैदिक और लौकिक तत्वों को 
जानने वाळे ऋरषिश्रेष्ठ आंत्रेय से संशय का समाधान पूछा--भगवन्‌ 
निज और आगन्तुज भेद से अथवा सदु और दारुण भेद से जो दो प्रकार के 
-चात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाळे तथा असात्म्येन्द्रि- 
न्याथेसंयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम इन तीनों कारणों से प्रकुपित होने 
चाळे जो नाना प्रकार के रोग कहे हैं, उनमें से कौन कौन से रोग कष्ट- 
साध्य हैं ? 
'अभ्निवेशास्य तद्वाक्यं श्रत्वा मतिमतां वरः । ` 
उवाच परमप्रीतः परमाथविनिश्चयम्‌॥ ५ ॥ 
कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा । 
` यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणानाश्जु निकृन्ततः ॥ ६ ॥ 
अभिवेश के इस वचन को सुनकर, अति प्रसक् होकर बुद्धिमानों में 
श्रेष्ठ भगवान्‌ आत्रेय ने इस निश्चित सत्य सिद्धान्त का उपदेश किया-- 
' चाहे बहुत रोग. पेसे हैं जो प्राणों को हर लेते हैं, परन्तु वे इतनी जल्दी 
मृत्यु का कारण नहीं बनते, जैसे खास और हिक्का ( हिचकी ) ये 
दोनों रोग प्राणों को शीघ्र नष्ट करते हैं । 
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'अन्येरत्युपसृष्टस्य रोगैजेन्तोः प्रथग्विधेः । 
अन्ते संजायते हिक्का श्वासो वा तीब्रवेदनः.।। ७ ॥ 
नाना प्रकार के अन्य रोगों से आक्रान्त प्राणी को भ्री झत्यु-समय में! 
तीव्र पीडादायक हिक्का ( हिचकी ) या श्वास रोग हो जाता है । 
कफवातात्मकावेती पिक्तस्थानसमुद्धवौ । 
हृदयस्य रसादीनां घांतूनां चोपशोषशौ ॥ ८॥ 
ये दोनों हिचकी और श्वास कफ और वायु से उत्पन्न होते हैं / 
परन्तु इन दोनों की उत्पत्ति पित्तस्थान से होती है। ये दोनों रोग हृदय के: 
रस आदि धातुओं को. सुखा देते हैं । 
तस्मात्साधारणावेतौ मतौ समसुदुजेयौ । 
मिथ्योपचरितौ क्रुद्धो हतावाशीविषाविव ॥ ९ ॥ 

. इसलिये ये दोनो रोग समान हैं और एक ही समान रूप में दुश्सोध्यः 
हैं। जिस प्रकार ताडित होकर क्रद्ध हुए नाग-नागिन मनुष्य की सत्यु केः 
कारण होते हैं उसी प्रकार ठीक ठीक चिकित्सा न होने से ये दोनों रोग: 
भी प्राणनाशक होते हैं । 

'एथक पञ्चविधावेतो निर्दिष्टौ रोगसंग्रहे । 

तयोः णु समुस्थान लिङ्गं च सभिषग्जितम्‌ ॥ १० ॥ 

रोगसंग्रह ( सूत्रस्थान अध्याय १९ ) प्रकरण में इन दोनों रोगा को 

एथक्‌ २ रूप में, पांच प्रकार का कहां है। अब इन दोनों रोगों के हेतु; 
लक्षण और चिकित्सा सुनो-- ; 

रजसा घूसवाताभ्यां शीतस्थानाम्बुसेवनात्‌ । 

व्यायासादू प्रास्यधमाध्वरूक्षान्नविषमाशनात्‌ ॥ ११ ॥ 

'आमप्रदोषादानाहाद्रोव्ष्यादत्यपतपंणात । 

दीबल्यान्ममंशो धातादू इन्डाच्छुद््यतियोगतः॥ १२ ॥ 

'अतीसारजञ्वरच्छादिंप्रतिश्यायक्षतक्षयात । | 

रक्तपित्तादुदांवतो द्विसूच्यलसकादपि । १३ ॥ 
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पाण्डुरोगाद्विषाच्चैव प्रवते ते गदाविमौ । 

- खास मागे में धूलि वा धुएं के प्रवेश से, वायु से, शीतल स्थान या 
शीतल जल के सेवन से, अति व्यायाम से, मैथुन से, मुसाफिरी से, रूक्ष 
अज्ञ के सेवन से, विषमासन से, आमदोष से, आनाइ ( अफ़ारा ) से, 
रूक्षता से, अधिक उपवांस आदि से, निबेलता से, ममंस्थान पर चोट छगने 
से, द्वन्द्व अर्थात्‌ शीत, उष्ण आदि के क्रम-रहित सेवन से, वमन, विरेचन 
आदि संशोधनों के अतिशोधन से, अतिसार से, उवर से, वमन से, 
प्रतिइयाय से, उरःक्षत से, क्षय से, रक्तपित्त रोग से, उदावत्तं से, विसू- 
चिका या अळसक से, पाण्डुरोरा से और विष के कारण से, इन वातिक | 
कारणों से ये दोनों रोग उत्पन्न होते हैं । 


निष्पावमाषपिणयाकतिलतैलनिषेबणात्‌ ॥ १४ ॥ 

पिष्टशाळूकविष्टस्मिविदाहिगुरुभोजनातू । 

जलजानूपपिशितद्ध्यामक्षीरसेचनात्‌॥ १५॥ . 

अभिष्यन्यपचाराच ऋष्मलानां च सेवनात्‌ । हि 

कण्ठोरसोः प्रतीघाताहिबन्धेश्व एथग्विधेः ॥ १६ ॥ 

निष्पाव ( सेम), उड़द, तिलकल्क या. तिल-तैल के सेवन से, पिष्ट 

( चावल का आटा या पिट्टी ), शालूक ( जल में उत्पन्न होनेवोला कमल 
या कन्द ), विष्टम्भि, विदाही तथा गुरु द्वव्यों के भोजन से, जलज तथा 
आनूप देश के पश्चु-पक्षियों के मांस से, दही तथा कच्चे दूध के सेवन से, 
अभिष्यन्दि द्या के सेवन से, कफकारक पदार्थों के सेवन से, कण्ठ या 
छाती पर किसी प्रकार की चोट या इनमें रुकावट पैदा होने से या नाना 
प्रकार का मळ, सूत्र, वात आदि की विबद्धता वा रुकावट से वायु प्राण- 
वाही स्रोतों में प्रवेश करके प्रकुपित दो जाता है और छाती में जाकर कफ 
का प्रकोप होकर ये दोनों रोग उत्पन्न होते हें । ये दोनों रोग अतिकष्टदायी 
प्राणियों के प्रोणनाश करने चाळे होते हैं। 

मारुतः प्राणवाहिनि खोतांस्याविश्य कुप्यति । 


ह 
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उरःस्थः कफमुद्धय हिक्काश्वासान्करोति सः॥ १७ ॥ 
घोरान्‌ प्राणोपरोधाय प्राणिनां पश्च पश्च च | 
सम्प्राप्ति--चातप्रकोपक या कफप्रकोपक कारणों से कुपित कफ 
द्वारा मार्गो के रुक जाने से प्रकुपित वायु प्राणवाही स्रोतों मे प्रविष्ट होकर 
अति प्रकुपित हो जाता है। तब छाती ( फेफड़ों ) में स्थित हुए 
कफ को ऊपर की ओर कपाकर ( शिथिल करके ) प्राणघातक पांच 
अकार के पृथग्‌ २ रूप में श्वास और हिक्का-रोग प्राणियों में पैदा 
करता है । 
उभयोः पूवेरूपाणि शणु वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ १८ ॥ 
अब दोनों रोगों का पूवरूप सुनो-- 
करठोरसोगुरुत्व च वद्नस्य कषायता । 
दिक्षानां पूवरूपाणि कुक्षेराटोप एव च ॥ १९॥ 
दिक्षा का पूर्वरूप--गळे और छाती में भारीपन, सुख में कषाय 
रस की प्रतीति तथा उद्र में आटोप ( गुडागुडाइट ) होना ये हिक्काओं 
(हिचकी रोग) के पूर्वरूप हें। & 9. 
आनाहः पार्श्वशूलं च पीडनं हृदयस्य च | 
आणस्य च विलोमत्वं शासानां पू्ेलक्षणम्‌ ॥ २०॥ 
द लश नाच ९ अफ़ारा ), पाधा में वेदना, हृदय. मे 
Rr चळ म ( विपरीत गति ) होना, श्वास रोग के ये 
भाणोदकान्नवाद्दीनि स्रोतांसि सकफो ऽनिलः । 
:दिक्षाः करोति संरुध्य तासां लिङ्ग पथक्‌ श्रणु ॥ २१॥ 
हिका के पथक लिंग--कफ से मिश्रित द्भ पितरि वायु प्राणवाही और डदुकः प्राणवाही और उद्क- 


&।सुश्रुत डतर तन्न अ» ५० में 'अरति' लक्षण, (रे 
जज लक्षण अधिक पढ़ा है । 
# अष्टरासंप्रह में चि० अ० ५० में “पेद! लक्षण अधिक पढ़ा है। 
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चह जोतों को बन्द करके ढिक्का रोग को उत्पन्न करता है यह इसकी 
विशेष सम्प्राप्ति है | & े 
अब इनके लक्षणों को एथक एथक सुनो-- 
चीणमांसबलप्राणतेजसः सकफोऽनिलः । 
गृहीत्वा सहसा कण्ठमुच्चेघोषवती श्राम्‌ ॥ २२॥ 
करोति सततं हिक्कामेकद्वित्रिगुणां तथा । 
मद्दादिका-जिस पुरुष के मांस, बल, प्राण और तेज क्षीण हो 
जाते हैं, उस. पुरुष में कफ से भिश्चित वायु ( उदान ) सहसा कण्ठ को 
खेकर निरन्तर, विना विच्छेद के प्रवृत्त होने वाळी तथा उच्च घोष वाली 
हिक्का ( हिचकी ) को उत्पन्न करता है । किसी पुरुष में यह हिचकी एक 
गुण वेग वाली, किसी में दुगुने वेग वाळी और किसी में तीन गुणावेग 
वाली होती है । [ एक गुणा हिचकी में एक ही वार “हिक' शब्द होता, 
दुगुने वेग से आने वाळी हिचकी में दो बार और तिगुने देग वाली में 
“तीन बार शब्द होता है ]। 
प्राण; स्रोतांसि ममोणि संरुध्योष्माणमेव च ॥ २३॥ 
संज्ञां मुष्णाति गात्रस्य* स्तम्भं संजनयत्यपि । 
माग चेचान्नपानानां रुणद्ध्यपहतस्मृतेः ॥ २४ ॥ 
साश्रविएतनेत्रस्य स्तव्धराङ्कच्युतश्चुवः । 
सक्तजर्पप्रलापस्य निव्रति नायिगच्छत्तः ॥ २५॥ 
महातेजा महावेगा महाराब्दा महाबला । 
महाहिक्षेति सा नणां सद्यः प्राणहरा मता ॥ २६॥ 
इति सहाहिक्षा । 


& हिक्का का रूप 

मुहु हुर्वाथुरूदेति सस्वनो यझस्छीहवान्त्राणि सुखादि वा क्षिपन्‌ 
स घोषवानाछु हिनस्त्यसून्‌ यतस्ततस्तु हिक्के स्यभिधीयते बुधैः ॥ 
१. “गात्रे च' इति पाठान्तरम्‌ । 
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महाहिका--यदह हिक्का प्राणवह ख्ोतों, हृदयादि मर्मस्थानों तथा 
उष्णिमा को अवरोध करके संज्ञा का लोप कर देती है और शरीर के अंगों 
में जडता उत्पन्न करती है । इस दिका के कारण पुरुष की स्मृति नष्ट हो 
जाती है, अज्ञ-पान के मार्ग बन्द हो जाते हैं, आंखों में. आंतू आ जाते हैं, शाख 
(कनपटी) प्रदेशों में स्तब्धता आ जाती है, भौहें अपने स्थान से नीचे हो जाती 
हैं, रोगी अभ्यक्त और अनर्थक वचन बोलता, बकता रहता: है, उसको कहीं 
चैन नहीं मिलती, यह हिचकी निरन्तर प्रवृत्त होने से. नहीं बन्द होती 0 
इस प्रकार निरन्तर प्रवृत्त होने से अन्न-पान के मार्गों को बन्द; कर देती. है । 
इस प्रकार के पुरुष में यह हिक्का मह.न्‌ शब्द बाळी, बड़े वेग वाली, बड़े 
तेज और बड़े बलवाली होती है, इसलिये इसको “महाहिक्का' कहते हैं, 
यह हिचकी मनुष्यों के प्राणों को शीघ्र हर लेती है । [यह हिक्का महामूल! 
अथस आमाशय में उत्पन्न होती है ।] 

. हिक्कते यः भबृद्धस्तु शो दीनमना नरः। 

जजरणोरसा कच्छू गम्भीरमनुनादयन्‌ ॥ २७ ॥ 
 संजम्भन्‌ संक्षिपंश्वव तथाउङ्गानि प्रसारयन्‌ । 
पार्थे चोमे समायम्य कूजन्‌ स्तम्भरुगर्दित: ॥ २८ ॥ 

नाम; पकाशयाद्वापि हिक्का-चास्योपजायते। . 
क्षोभयन्ती भरा देहं नामयन्तीव ताम्यतः ॥ २९ ॥ 
रुणद्ध थच्छवासमाग तु प्रनष्टबलचेतसः। ' 
“गम्भीरा नाम सा तस्य हिक्का प्राणान्तिकी मका ॥ ३० ॥ 


स इति गस्भीरा 
गम्भीरा हिका--कृष, दीन, मन वाळा और जजेरित ( द ) 
उरःस्थळ का पुरुष कठिनाई के साथ गम्भीर झा 


हैन उदु को करता हुआ और 
अंगों को भूमि पर फेलाता हुआ ( हाथों से भूमि पर सहारा स गर्दैन 


को आगे झुका कर ), जग्भाई लेकर तथा दोनों 
] ) | पाशवी को 
की तथा जता की वेदना से पोडित. श्वास को बन्द करने फल ss 
हि चक्की लेता है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली यह हिक्का नामि या 
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पक्वाशय से उत्पन्न होती है । यह हिक्का शरीर को बहुत क्षुब्ध करती है 
उ्लोनि उत्पन्न करती है, शरीर को झुका देती है । रोगी के मन का बळ 
नष्ट हो जाता है, इसके उच्छास मागे को रोक लेती है । धइ राम्भीरा 
नास की हिक्का रोगी के प्राणों का अन्त करती है । 

व्यपेता जायते हिक्का याऽन्नपाने चतुविधे । 

आहार परिणामान्ते भूयश्च लभते बलम्‌॥ ३१ ॥ 

ग्रलापवम्यती सारतृष्णातस्य विचेतसः । 

जम्भिणो विउताज्ञस्य' झुष्कास्यस्य विनामिनः ॥ ३२ ॥ 

- पर्याध्मातस्य हिक्का या जन्रुमूलादसन्तता । 
सा व्यपेतेति विज्ञेया हिक्का प्राणोपरोधिनी ॥ ३३॥ 
इति व्यपेता वा यमिका हिक्का । 


_ व्यपेता या यमिका हिक्का--जो हिचकी ( अशित, खादित, पीत. 


, और लीद इन चारों प्रकार के ) आह़ारों से उत्पन्न होती है और आहार 
'  केजीणे होने पर पुनः बल को प्रास कर लेती है उसको “ब्यपेता' हिक्का 
कहते हैं । प्रझांप, छदि ( वमन ), अतीसार, तृष्णा से पीडति, विचेतस 
«अन्यत्र मनवाले), वाले व्यक्ति के जम्भाई छेते समय, आंखों को फेलाये, 
सूखे मुख वाळे, आगे को झुके, फूळे पेट वाले, रोगी में जो हिक्का जन्नु 
मूल ( झोम, हंसली के नीचे के स्थान ) से उत्पन्न होती है उसको 
 ब्यिपेता' हिक्का कहते हैं, यह हिक्का प्राणनाशक है। इसमें दिका का 
` ` अमल ( दुगुना ) वेग होता है । इसलिये इसको 'यमछा' वा 'यमिका' 


. भी कहते हें। # 


१. 'सजम्भस्थप्लुताक्षस्य' इति च पाठः । 
३ (१) चिरेण यमलेः वेगैराहारे था प्रवत्तते । 
अष्टांरासंग्रह निदानस्थान चतुथं अध्याय । 
(२) चिरेण यमलेवगैयां हिक्का सं प्रवत्तेते । 
कस्पयन्ती शिरोग्रीवं यमछां तां विनिद्दिशेत्‌ ।सु° उत्त०₹०अ०॥ 
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क्षुद्रवाती थदा कोष्ठाद्‌ व्यायामपरिघट्टितः । 

कणठे प्रपद्यते हिक्कां तदा क्षुद्रां करोति सः || ३४ ॥ 
अतिदुःखा न सा चोरः शिरोममंप्रबाधिनी । 

न चोच्छवासान्नपानानां मागेमावृत्य तिष्ठति ॥ ३५॥ 
बृद्धिमायस्यतो याति सुक्तमात्रे च मादेवम्‌ । 

यतः प्रवतेते पूव तत एव निवतंते ॥ ३६ ॥ 

हृदयं छोम कण्ठं च तालुकं च समाश्रिता । 

मृद्वी सा क्भुद्रहिकेति नृणां साध्या प्रकोर्तिता ॥ ३७॥ | 


यु इति क्षुद्रहिका । 
क्षुद्रहिका--जिस समय व्यायाम आदि परिश्रम के कारण थोडी 


सी वायु उद्र से कण्ठ में पहुंच जाती है उस समय कुद्रा नाम हिका 
` उत्पन्न होती है । इससे न तो कोई बहुत कष्ट होता है और न यह छाती, 
शिर, समे को कोई पीड़ा पहुंचाती है ( उनको कंपाती भी नहीं है )। न 
यह श्वास या अन्न-पान के मार्गों को रोकती है । यह भोजन से शान्त होजाती 
है और परिश्रम से यह बढ़ती है। जहा से प्रथम उत्पन्न होती है, वहीं 

से शान्त होती है, उत्पन्न होने के साथ २ शान्त हो जाती है | यह हृदय, . 

झोम, कण्ठ और.ताह में आश्रित रहती है, इस कोमल प्रकृति को हिका 

को 'झुद्रहिक्ा' कहते हैं । यह हिक्का साध्य है । | 

सहसाऽत्यभ्यबह्ृतैः पानान्नैः पीडितोऽनिलः । | 

ऊध्व प्रपद्यतते कोष्ठान्मद्यैवाऽतिमद्‌प्रदैः ॥ ३८ ॥ | 

तथाऽतिरोषभाष्याध्वहास्यभारातिवतंनैः । | 

वायुः कोष्ठगतो थावन्‌ पानभोज्यप्रपी डितः ॥ ३९ ॥ । 

डरःस्रोतःसमाविश्य कुया द्धिक्कां ततोऽन्नजञाम्‌ । | 

तथा शनैरसंबन्धं क्रुवञ्चापि स हिक्तत ॥ ४० ॥ | 

न मसबाधाजननी नेन्द्रियाणां प्रबाधिनी । _ 

हिक्का पीते तथा मुक्त शमं याति च साऽन्नजा ॥ ४१॥ . 
इत्यन्नजा हिका ४ 
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अन्नजा दिक्का--रूक्ष, तीक्ष्ण, खर, असात्म्य, खानपान आर अति मद्‌ 
उत्पन्न करने वाळे मद्यो से पीडित वायु सहसा कोष्ठ से ऊपर भा जाता 
है । अति क्रोध, अति बोलने, अति सुसाफिरी करने, इंसने, अधिक भार 
उठाने आदि से और खान-पान से पीडित कोष्ठगत वायु ऊपर को दौड़ता 
हुआ डरः-ल्रोतों का आश्रय लेकर अन्नजा? हिक्का को उत्पन्न करता 
है । इस प्रकार यह वायु भोजन से असम्बन्धित तथा छींकते समय भी 
(विना कारण) हिचकी उत्पन्न करता है। इस हिक्का से न तो ममं स्थानों मे 
और न इन्द्रियों में कोई पीडा होती है । यह हिका खाने पीने से शान्त 
दो जाती है, इसको 'भन्नजा' दिका कहते हंत 


Neen ANN ASV 


झतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च । i 

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ ४२ ॥ 
आसां या सा समुत्पन्ना दिक्का इम्स्याशु जीवितम्‌ । 
यमिका च प्रलापार्तितृष्णामोहसमन्विता । ४३ ॥ 
झच्तीणुद्राप्यदीनश्च स्थिरधात्तविन्द्रियश्च यः | 

तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥ ४४ ॥. 


साध्यासाध्य- इन पांचों प्रकार की हिक्काओं में जो हिका अति सञ्चित 
दोष वाळे पुरुष में उत्पन्न हो, या जो अरुचि के कारण भोजन के अभाव से 
निबंल हुए पुरुष में उत्पन्न हो, वा रोगों से निबेल हुए पुरुष सें वा, 
वृद्ध व्यक्ति में उत्पन्न, वा अति मैथुन करने वाले पुरुषों में भी जो हिका 
उत्पन्न होती दै, वह असाध्य होती है, वह मनुष्य के लिये प्राणघातक होती है । 
यमिका हिका के साथ यदि प्रलाप, मोह और तृष्णा हों तो यह शीघ्र प्राण- 
नाशक होती है । जो व्यक्ति बलवान्‌ हो, जिसका रक्त, मांस क्षीण न 0 
धातु और इन्द्रियां स्थिर ( प्रसन्न > हों उसकी यमिका दिको साध्य र 
अन्यथा यह असाध्य है । [ और यरि यमिका में प्रलाप आदि लक्षण 

हो तो वह देर में प्राणनाशक होती है ]। व» 
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श्वास-चिकित्सा 
यदा खरोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः | 
विष्वरत्रजति सरुद्धस्तदा श्वासान्‌ करोति सः ॥ ४५ ॥ 
श्वास-निदान--जिस समय कफ से मिश्रित वायु प्राणवद्द खोतो को 
बन्द कर देता है, इससे स्रोतों का अवरोध होने पर वायु सम्पूण शरीर में 
( चारों ओर ) फेलता है इससे श्वास रोग उत्पन्न होते हैं.। 
उद्धयमानवातो यः शब्दवदू-दुःखितो नरः । 
७ ७ ~ ५ 
उच्चः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्षभ इवानिशम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्न्ठज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तलोचनः | 
बिङृताक्षाननो बद्धमूत्रवचा विशीणँवाक ॥ ४७ ॥ 
, दीनः प्रथसितं चास्य दूराद्चिज्ञायते भ्रशम्‌ । 
महाश्वासापसृष्टः स क्षिप्रमेव विपद्यते ॥ ४८ ॥ 


ति महाश्वासः 
महाश्वास--जिस पुरुष में चायु स्वयमेव ऊपर को जाता है, सा 


_ पीड़ित होकर शब्दपूरवक, ऊंचा, जैसे गला रुका हुआ हो मस्त बैल के 
समान रात दिन शास ळेता : है, और ज्ञान ( संज्ञा ) तथा विज्ञान 
९ चेष्ठायें ) नष्ट हो जायें, आंखें फळी रहती है, आंखें और मुख खुले 
2 हैं, मल, मूत्र का अवरोध रहता हैं, वाणी गिर जाती है, रोगी 
रीन हो जाता है, 'इसका श्वास दूर से ही जाना जातां है, इस प्रकार 
का महाश्वास॒ से पीड़ित रोगी शीघ्र ही मर जाता है | 
सप यस्तृष्व न च प्रत्याहरत्यधः | 
युख्नोताः कद्धगन्धवहार्दितः ॥ ४९ ॥ 
उष्वेदष्टिविपश्यंञ्च विश्नान्ताक्ष इतस्तत: | 
| ककस गत यष्कास्योरतिपीचितः ॥ ५० ॥ 
उध्वश्वास प्रकुपिते ह्यघः्वासो निरुध्यते । 
हक 00 
युझतस्ताम्यतश्चोष्व श्वासस्तस्येव इन्त्यसून्‌ ॥ ५१ ॥ 


॥1 
'e 
° 
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उर्व श्वास--कफ के द्वारा सुख तथा ख्ोतों के बन्द हो जांने पर 
कुपित वायु के कारण मनुष्य ऊपर का ही श्वास छेता दै और नीचे श्वास 
आळी प्रकार से नहीं आता । & रोगी की दृष्टि ऊपर को ही रहती है, 
ऊपर ही देखता है, उसकी पुतली ( दृष्टि ) चंचछ, चारों ओर फिरती है, 
उसको मूर्च्छा रहती है, पीड़ा होती है, सुख सूख जाता है, बेचैनी होती 
है । ऊध्वेश्वास के कुपित होने पर अघःश्वास रुक जाता है । रोगी को 
मोह और ग्लानि रहती है, यदि रोगी को मोह, ग्लानि हों तो ऊष्वश्वास 
का नाश करता है, अन्यथा नहीं । 
यस्तु श्वसिति विच्छिन्न सवंप्राणेन पीडितः । 
न वा श्वसिति दुःखातों ममंच्छेदरुगर्दितः ॥ ५२॥ 
आनाहसेदसूच्छातो दह्यमानेन बस्तिना । 
विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन्‌ रक्तकलोचनः ॥ ५३॥ 
विचेताः परिशुष्कास्यो विवणेः प्रलपन्‌ नरः । 
छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्र प्रजहात्यसून्‌ ॥ ५४ ॥ 
"ति लि टु 
ज्ञ-धास-जो पुरुष सब प्राणों से पीडित, रुक रुक कर 
fe है, और जब मर्म-च्छेद की वेदना से पीडित होता 
है, तब श्वास नहीं लेता, उसे ( श्वास छेने में कठिनाई या दुःख होता हट 
इसलिये तब घास नहीं छेता ), आनाह, स्वेद और मूर्च्छा से पीडित, 
'मून्रोशय में जलन, आंखे फैली हुई, रोगी क्षीण होता है, घास लेते समय 
शक आंख लाळ हो जाती है । रोगी का चित्त भस्थिर, सुख झुष्क, सुख 
का रंग बदळा हुआ, रोगी बकवाद करता है। इस प्रकार के छिन्न-धास . 
से विच्छिक्ष रोगी प्राणों को शीघ्र छोड़ देता है । ये तीन प्रकार के घास 
अली अब्छे गई होते! . मम अच्छे नहीं होते । 
& रोगी का श्वास डरःस्थळ तक ही ( Thorocic ) नियमित 


अहता है, कोष्ठ में नहीं आता । 
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प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते । 
ग्रीवां रिरश्व संगृह्य म्झेष्माणं समुदीयं च ॥ ५५ ॥ 
करोति पीनसं तेन रुद्धो घुघुरकं तथा । 
अतीच तीम्रवेगं च श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रताम्यत्यतिवेगाञ्च कासते सन्निरुध्यते । 
अमोहं कासमानश्र स गच्छति मुहुमुंहुः ॥ ५७ ॥ 
ष्मण्यमुच्यमाने च शशं भवति दुःखितः । 
तस्यव च विमोच्षान्ते सुहुते लभते सुखम्‌ ॥ ५८॥ 
अथाऽस्योद्ष्वंसते कणठः कृच्छाच्छक्तोति भाषितुम्‌ । 
न चापि लभते निद्रां शयानः श्वासपीडितः ॥ ५९ ॥ 
पाश्वे तस्यांबगृह्णाति शयानस्य समीरणः । 
आसीनो लभतते सौख्यमुष्णं. चेवाभिनन्द्ति । ६० ॥ 
उच्छिताक्षो ललाटेन खिद्यता श्ररामार्तिमान्‌। 
विशुष्काख्ो मुहुः शासो मुहुञ्चैवावधम्थते ॥ ६१ ॥ 
मेघाम्बुशीतप्राग्वातेः २्ेष्मलेश्चाभिचर्धते | 
स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः ॥ ६२॥ 
इति तमकश्वासः ॥ 


तमक-धास--जिस समय वायु प्रतिलोम होकर प्राणवाही स्रोतों 
में पहुंच जाता है, तब सोतों में पहुंचा हुआ प्रतिलोम चायु ग्रीवा और 
शिर को पकड़ कर और कफ को कुपित करके पीनस और प्रतिइयाय 
उत्पन्न करता है । इस कफ के कारण स्रोतों के रुक जाने पर वायु मार्ग 
अवरोध के कारण घरघर शब्द उत्पन्न करता है । तब श्वास मरणान्तिक तीव्र 
वेदना उत्पन्न करता है । रोगी इस तीन वेग के कारण घबरा जातां है, वह 
खांसते समय निश्चेष्ट हो जाता है । खांसते खांसते वार वार मूच्छित हदो 
जाता है । कफ के न निकलने पर वह बहुत दुखी होता है और 
कफ के निकलने से कुछ देरी के लिये आराम मिल जाता है | 


~ 
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रोगी का कण्ठ बिश्व हो जाता है, रोगी कठिनाई से कुछ चो 
सकता है । जब बोलने लगता है तभी खाँसी आती है। खास रोगी 
छेटने पर भी नींद नहों आती । लेटने पर वायु रोगी के पारो में भर 
जाता है इससे श्वासावरोध दो जाता है। बैठे रहने से रोगी को a 
मिलता है गरम वस्तुओं को रोगी पसन्द करता है। आखो पर शोथ दो अडे 
है, माथे पर पसीना भा जाता है, पीडा अनुभव करता है, सुख बर 3 
है, वह बार बार श्वास लेता है और बार बार शरीर को आगे पीछे रला 
है । यह श्वास बादल, वर्षा, शीत, सामने की सीधी वायु छ 222) 
वस्तुओं से बढु जाता दै । यह तमक श्वास याप्य है, अथवा नवीन 
¢ 9 गी ह । 
चतुष्पादयुक्त 'तमक' श्वास साध्य से न 
. ज्वरमूच्छोपरीतस्थ विद्याप्रतसक तु तत । 
इदाव्ेरजोऽजीणंिञकायनिरोधजः ॥ ३३ ॥ 
तमसा वर्घतेऽत्यथ शीवैश्ाु प्रशाम्यति ठ 
चाऽस्य विद्यात्संतमक तु तम्‌ ॥ 
अ इति प्रतमक-संतमकश्वास ९ 
प्रतमक -ास- यदि तमक श्वास में उवर, मूच्छ भी हो तो इसको 
प्रतमक शास कहते हैं । डदावत्त ( वेग चारण से उत्पन्न व्याधि प्त 
चूछि कण, अजोण (साम आदि), झिन्न काय& ( वृद्ध पुरुष से के ८ 
( जभिमान्ध या वेगों के रोकने आदि ) कारणों से अ र i 
यह तमक श्वास अन्धकार सें बहुत बढ्ता है और शीत काय 
जाता है । | 
po श्वास- रोगी अपने को अन्धार में इत्रता हुआ समझता 
६ 3 ते हुँ \ 
है, इसको सन्तम खासकइतेदै। पद द 
“7 स्वराज री गं --*केन्न' का अथ युक्त T 
विराज श्री रांगाधरसेन ने- छि घा | 
है कन से और काय-निरोध से कायाझि का निरोध क्या है । चक्र- 
हट ने--झिज्ञकाय से बुद्ध और निरोध से वेग-निरोध अथ लिया है ॥ 
पाणि ने 
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रूक्षायासोद्धवः कोष्ठे क्षद्रवात उदीरयन्‌ | 
क्षद्रथासो न सोऽत्यर्थ दुःखेनाङ्गप्रबाधकः ॥ ६५ ॥ 
हिनस्ति 'नःस गात्राणि न च. दुःखो यथेतरे । 
न च भोजनपानानां निरुंणदध्युचितां गतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि कांचिदुत्पाद्येदू रुजम्‌। 
इति क्षुद्रश्वासः । 
छुद्र-धास--रूक्ष, अन्न-पान, विहारादि, आयास (श्रम ) से 
-कोष्ठ में उत्पन्न क्षुद्र वायु ऊपर को जाकर शुद्र श्वास को उत्पन्न करता 
है, यह क्षुद् श्वास विशेष रूप से अंगों को दुःख नहीं पहुंचाता । जिस 
अकार से दूसरे श्वास शरीर में पीडा उत्पन्न करते हैं, उस प्रकार से यह 
घास पीडा नहीं पहुंचाता । खान-पान के उचित भागों को भी यह बन्द 
हों करता । यह इन्द्रियों में किसी भी प्रकार की पीडा को था अन्य 
-रोगान्तर को भी उत्पन्न नहीं करता । 
स साध्य उक्तो बलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणाः || ६७ ॥ 
इति श्वासाः समुद्दिष्टा दिक्काञ्चैव खलच्चणे: । 

_सान्यता-- बलवान्‌ पुरुष में क्षुद्धश्वास, साध्य है और शेष महा- 
डान भादि जब पूर्वरूप अवस्था में अस्पष्ट लक्षणों वाळे हों तब साध्य 
र से पांचों श्वास और पांचों दिक्काओं के अपने अपने 

उषा आरहरा बय घोरासत ह्ाशुकारिण: ॥ ३८॥ : 

` जेः साध्ययाप्यांस्तु चिप भिषशुपाचरेत्‌ । 
| ह वित यि चुष्क कक्षमिवानलः ॥ ६९ | 
४ ला में आणनाशक हिक्काओं भौर श्वासों की 
' चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि उन्ह दू. गणी सुरू होते हे । शीघ्र ही सृत्युकारक होते हे । 


! | * कहा भी है- क्षुद्रः साध्यतमस्तेपा तमकः कृच्छू उच्यते | 
नेयः चासा न सिद्धयन्ति तमको दुबॅल्स्य च ॥ 
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साध्य और याप्प ढिक्का और श्वासो की चिकित्सा ओषधियों से यथा शीघ्र 
करनी चाहिये । उपेक्षा करने से ये हिकाएं और शास शुष्क तृणों के देर 
को अभि के समान जल्दी से रोगी को जला देते हैं । 


कारणस्थानमूलैक्यादेकमेंब चिकित्सितम्‌ । 
द्वयोरपि यथाहृष्टसृषिभिस्तन्निबोघत || ७० ॥ 
हिक्काश्वासादितं खिग्धैरादौ खेदैरुपाचरेत्‌ । 
ऑक्त लवणतैलेन नाडी प्रस्तरसंकरेः ॥ ७१ ॥ 
तैरस्य ग्रथितः र्हेष्मा स्नोतःखभिविलीयते । 
खानि मादेवमायान्ति ततो वातानुलोमता ॥ ७२ ॥ 
हिक्का और श्वास रोग का कारण और स्थान--प्राथमिकः, 
उत्पत्ति स्थान एक ही है, इसलिये इन दोनों की एक ही चिकित्सा ऋषियों: 
ने कही है उसको इस प्रकार जानो । 
चिकित्सा-विधि ( १ )--हिक्का शास से पीड़ित व्यक्ति की सब 
से प्रथम स्वेदनों से चिकित्सा करनी चाहिये । इसके लिये लवण मिश्रित 
सेळ ले स्निग्ध ( गीळे ) नाडी स्वेद, प्रस्तर स्वेद था संकर स्वेद देने 
चाहिये । इस प्रकार स्नेहपूवंक स्वेद देने से स्रोतों में जमा हुआ कफ 
गछने छगता है, छिद्रों में कोमलता आ जाती है और वायु काः 
अनुलोमन हो जाता दै । 
यथा$द्रिकु जेष्वकीशुतप्तं विष्यन्दते हिसम्‌ । 
` एफ्ेष्मा तप्तः स्थिरो देहे खदैविष्यन्दते तथा ॥ ७३ ॥ 
खिन्न ज्ञात्वा ततस्तूणे भोजयेत्स्रिग्धमोदनम्‌ | 
मस्स्यानां शूकराणां वा रसैदेध्युत्तरेण वा ॥ ७४ ॥ 
ततः रहेष्मणि संवृद्धे वमनं पाययेत तम्‌ । 
पिप्पलीं सैन्धवक्तौद्रैयुक्त वाताविरोधि यत्‌ ॥ ७५ ॥ 
निहते सुखमाप्नोति स कफे दुष्टविम्रहे । 
सोतःसु च विशुद्धेधु चरत्यनिहतोऽनिलः ॥ ७६ ॥ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
४६ चरकसंहिता [ अ० १७। २२ 


SPENT 0५१७ ५५ ९.” ”९०९/९०%/१/९/ MSN SASSI NNN NNNN, 


जिस प्रकार पंत के शिखरों पर जमा हुआ हिम सूर्य की किरणों से 
'पिघलने लगता है, इसी प्रकार से शरीर में जमा हुआ कफ स्वेद की 
-गरमी से पिघलता है । जब हिक्का और श्वास रोगी का स्वेदन भली 
प्रकार से हो जाये तब इनको शीघ्रता से ( जिससे कि ष्मा 
'झुष्क होकर जमने न पाये ) चावलों को मछली, सूअर के स्निग्ध मांस- 
-रस के साथ अथवा दधि के साथ देना चाहिये । इसके पीछे कफ के 
“उत्छेश होने पर रोगी को वमनशारक औषध देनी चाहिये । इसके लिये 
जो औषध वांयु का अविरोधी हो उसमें सैन्वा नमक, पिप्पली और शहद 
:मिळा कर देना चाहिगरे। इस प्रकार दुःखदायी कफ के निकलने से रोगी 
को सुख मिलता है । क्योंकि स्रोतों के शुद्ध होने पर चायु विना रोक 
टोक के गति कर सकता है । 

लीनंश्वेद्दोषशेषः स्याद्‌ धूमैस्तं निहरेदू बुधः । 
हरिद्रां यवमैरणडमूलं लाक्षां मनःशिलाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
मांसीं सदेवदावलां पिष्टूचा वति प्रकर्पयेत्‌ । 
तां घृताक्तां पिबेद्‌ धूमं यवैवा घृतसंयुतैः ॥ ७८॥ 

(२) यदि वमन'से भी कफ शेष रह जाये और दोष यदि स्रोतों में 
छिपा हुआ हो तो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि धूम प्रयोगों से इस 
छिपे दोष को बाहर करे | इसके छिये घूम, हल्दी, जो, एरण्ड मूल 
'छाक्षा, सैनसिळ, देवदार, एला [ अथवा आलं ) हरिताल ) चक्कर ], 
नटांमासी इनको पीस कर वर्ती बनानी चाहिये । इस बत्ती को घृत से 
'मिगो कर अथवा घृत सिञ्चित जौ को पीस कर उनसे बत्ती बना कर 
'पीना चाहिये । " | 

मधूच्छिष्ट सजरसं घृतं मल्लकसंपुरे । 
इत्वा धूमं पिबेचछुङगं बालं वा स्नायु वा गवाम्‌ ॥ ७९ ॥ 

( ३ ) एक शराव सम्पुट में मोम और राळ को घृत में मिला कर 

इसमें अंगारों को रख कर इनका घुंआ धूम्रपान नलिका के द्वारा पीना 
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चाहिये । इसी प्रकार से गाय का सींग, गाय की पूंछ के बालों का अथवा 
स्नायुओ का घुंआ पीना चाहिये । अथवा 
स्योनाकवर्धमानानां नाडीं शुष्कां कुशस्य वा । ' 
पद्मकं गुग्गुलं लोभ शाहको चा छृताप्छुताम्‌॥ ८०॥ 
खरक्षी णातिसारासक्पित्तदाहानुबन्धजान्‌ । 
सघुरस्निग्धशी ताचै दिकाश्वासाबुपाचरेत ॥ ८१॥ | 
(४) झुष्क इयोनाक को घत से तर करके उसका छुआ 
वीना चाहिये । इसी प्रकार से वर्धमान ( ए्रण्ड ) की नाडी कों घत से 


` तर करके या कुश की सूखी नाडी को छत से तर करके घुंभा पीनां चाहिये। 


या पद्माख, गुग्युछ, छोध, शछकी ( सुरभि ) दक्ष की लकड़ी के चूण को 
'पीस कर घी में मिला कर वर्ती करके पीना चाहिये । & 
स्वर, क्षीण, अतिसार, रक्तपित्त, दाहरोग से पीड़ित दिका, 
आस रोगियों की चिकित्सा मधुर, स्निग्ध और शीतळ आदि वस्तुओं से 
करनी चाहिये । ठ 
न खेद्या: पित्तदाह्दाती रक्तस्वेदातिवतिनः । 
क्षीणघातुबला रूक्षा गर्भिण्यश्चापि पित्तलाः ॥ ८२ ॥ 
स्वेदन के अयोग्य--( ३ ) पित्त दाइ से पीड़ित, (२ ) अति 
रक्त वाळे, (३) अति स्वेद वाळे (४) अति स्थूळ, ( ५ ) क्षीण 
यातु, ( ६ ) क्षीण बल चाळे, (७) रूक्ष शरीर के, (८) रामिणी 
तथां ( ९) पित्त प्रकृति वाळे यदि हिक्कां खास से पीड़ित हों तो इनको 
स्वेद नहीं देना चाहिये । टर 
कोष्णैः कासमुरःकण्ठं स्नेहसेकैः सशकरेः । 
छ अशांगसंप्रह्‌ चि० अ० ६ में निम्न पाठ अधिक है-- 
ऋष्यगोधाकुरंगेणचर्म श्गखुराणि च। 
गुरुं बा मनोह्य वा सालनियांसमेव वा । 
सलकी गुग्गुछ लोह पञ्मक च घ्रताप्छुतस्‌ ॥ 
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उत्कारिकोपनाहैश्च स्वेदयेन्सदुभिः क्षणम्‌ ॥ ८३ ॥ 

इन रोगियों को स्वेद देने के लिये शकरा मिश्चित स्नेह दव्यो 

के द्वारा कवोष्ण ( थोड़ा गरम ) सेक यथेच्छ रूप में कण्ठ और छाती परः | 

करना चाहिये । इसके लिये कोमळ उत्कारिका ( पिष्टस्विन्ञ पिण्डों ),, 
उपनाह ( पिष्ट-बन्ध ) द्वारा थोड़ी देर के लिये स्वेद देना चाहिये । 


तिलोमामाषगोधूमचूरबातहरैः सह । 
स्‍्नहैश्नोत्कारिका सास्लैः स्तीरे वी कृता हिता ॥ ८४॥ 

(५ ) उत्कारिका--तिळ, उमा ( अढसी ), उड़द, गेहूं इनके- 
चूर्णो को वातहर तैलों ( तिळ तैल आदि ) के साथ और अम्ल वस्तुओं: 
के साथ या दूध आदि से उत्कारिका बनानी चाहिये । ये उत्कारिकाये- 
हितकारी हैं । 

नवज्वरामदोषेषु रूचस्वेदं विलंघनम्‌ । 
समीक्ष्योह्लेखनं वापि कारयेह्ववणाम्बुना ॥ ८५ ॥ 
अतियोगोद्धतं वातं दृष्ट्वा वातहरेसिषक्‌ । 
रसाद्येनोतिशीतोष्णेरभ्यज्ञेश्न शमं नयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

(६) नव ज्वर या भाम दोष की अवस्था में वांतहर तैखों के विना 
रूक्षस्वेद देना तथा लंघन हितकारी है । रोगी के बल आदि देख कर 
ही नमक के पानी से वमन करानां चाहिये । वमनादि के भसियोग से 
यदि वायु का प्रकोप हो जाये तो वातनाशक म्रव्यों से सिद्ध और खिग्क 
मांस रसो के द्वारा, न तो बहुत शीतळ, न बहुत गरम अभ्यंगों छे 
वायु का शमन करना चाहिये । 

उदावत्त तथाऽध्माने मातुलुङ्गाम्लवेतसैः । 
| हिह्ुपील॒बिडेश्रान्नं युक्त स्यादनुलोमनम्‌ ।। ८७ ॥ ` 
|; (७) मातुछज्ञादि योग-हिक्का श्रास रोगी को आध्मान या 
| डदावत्त हो तो मातुळुंग ( बिजौरा ), अम्छवेतस हींग, पीलु , और 
काला नमक से सिद्ध अन्न देना चाहिये, यह अन्न भनुलोमक है 0 
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हिक्ाश्चासामयी ह्येको बलवान्‌ दुबंलो5परः । 
कफाधिकस्तथैवैको रूक्षो बह्ननिलोऽपरः ॥ ८८ ॥ 

कफाधिके बलस्थे च वमनं सविरेचनम्‌ | 

कुयात्पथ्याशिने घूमलेहा दिशामनं ततः ॥ ८९ ॥ 
वातिकरान्दुबेलान्बालान्वुद्धांश्यानिलसूदनेः । 

तपयेदेव शमनैः स्नेहयूषरसादिभिः ॥ ९० ॥ | 

(८ ) हिक्का और श्वास के रोगी दो प्रकार के होते हैं । एक बळवान्‌ 
आर दूसरा निबंल | ये फिर दो प्रकार के होते हैं । एक कफबहुळ 
और दूसरा रूक्ष और बहुत वायु वाला । यदि रोगी कफ-बहुळ 
और बलवान्‌ हो तो उसको वमन ओर विरेचन देना चाहिये । पीछे से 
पथ्य, हितकारी भोजन देकर धूम-लेहादि से शमन करना चाहिये । वात- 
बहुल, निबंल, बृद्ध और बालक भादि के वायु का वांतनाशक, स्निग्ध यूष 
रसादि से शमन करनां चाहिये । 

अनुस्किष्टकफास्विज्नदुबलानां विशोधनात्‌ । 
वायुलेब्धांस्पदो मम संशोष्याशु हरेद्सून ॥ ९१ ॥ 
ढान्‌ बहुकफांस्तस्माद्रसैरानूपवारिजैः । 
तुप्रान्विशोधयेस्स्वन्ञान्ब्रंदयेदितरान्‌ भिषक्‌ ॥ ९२॥ 

(९ ) जिन पुरुषों में कफ उत्क्किष्ट ( उखड़ा ) नहीं हुआ, जिनको 
स्वेद नहीं दिया, जो निवल हैं, डनको वमन या विरेचने देने से वायु 
स्थान को प्रास करके, हृदय को शुष्क करके प्राणों को शीघ्र नष्ट कर देता 
है । इसलिये बलवान्‌ भौर, बहुत कफ चाले व्यक्तियों को स्नेहन और 
स्वेदन कराके आनूप और जळचरों के मांस रस के सोथ तृप्त करके फिर वमन 
और विरेचन द्वारो संशोधन देना चाहिये और जो कफ-बहुळ, निबंल या 
चात-बहुळ, बृद्ध या बालक हों डनको संशमन चिकित्सा से पुष्ट करना 
चाहिये । इसके ढिये-- 


बहि तित्तिरिदत्ताश्च जाङ्गलाञ्च मृगढिजाः । 
४ 
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दृशमूलीरसे सिद्धाः कोलत्थे वा रसे हिताः ९३॥ | 
( १० ) मोर, तीतर, मुर्गा और जंगल के पझु-पक्षियों के मांस को | 
दशमूल के छाथ में या कुलत्थी के काथ में सिद्ध करके देना चाहिये । 
निद्ग्धिकां बिल्वमध्यं ककटाख्यां दुरालभाम्‌ । 
त्रिकण्टकं गुडूचीं च कुलत्थांश्च सचित्रकान ॥ ९४॥ | 
जले पक्त्वा रसः पूतः पिप्पली घृतभाजितः । | 
सनागरः सळवणः स्याद्य्षो भोजने हितः ॥ ९५ ॥ | 
( ११ ) निद्ग्धिकादि यूष--निदिग्थिका ( छोटी कटेरी ), बेढ | 
की गिरी, ककटश्टंगी, धमासा, गोखरू, गिलोय, कुलत्थी और चित्रक | 
इन आउ द्वब्यों में से कुछत्थी को छोड़ कर शेष सात दव्यो में प्रस्येक | 
एक एक कषे लेकर एक प्रस्थ जळ में पकाना चाहिये । जब आधा रह | 
जाये तब छान कर इसमें कुछरथी की दाळ एक का अठारहवां भाग मिला : 
कर पकाना चाहिये । फिर इनको छान ढेना चाहिये। इस यूष में | 
पिप्पली, सोंड, नमक मिला कर इसमें घी का बघार देकर रोगी को | 
देना चाहिये | | 
रास्नां बलां पञ्चमूलं हृस्व मुदूगान्सचित्रकान्‌ | 
पक्त्वाऽम्भसि रसे तस्मिन्यूषः साध्यश्च पूर्ववत ॥ ९६॥ 
(१२) रारनादि यूष--इसी प्रकार से रास्ना, खरेटी, ह्रस्व पंच | 
सुरू ( शालपर्णी, एक्चिपर्णी, कटेरो, बड़ी कटेरी और गोखरू ), मूंग और |. 
ड इनको सिद में पका कर इनसे पूवं की भांति पिप्पली, खोठ, नम | 
कर यूष सिद्ध करना चाहिये। य श्वासं | 
के रोगी को भोजन में देना चाहिये । ne probes क्‍ 
पझ्चवान्मातुखुङ्गस्य निम्बस्य कुलकस्य च । | 
पक्त्वा सुदगाश्च सञ्योषान्त्तारयूषान्विपाचयेत्त॥ ९७॥ . 
दत्ता सलवण चार शिम्रृणि मरिचानि च | : 
युक्त्या संसाधितो यूषो हिक्षाश्चासविकारनुत ॥ ९८ ॥ 
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( १३ ) क्तारयूष--बिजौरे नींबू के पत्ते, नीम के पत्ते, कुलक 
जुक्ष के पत्त, परबल के पत्ते इनको मिला कर या स्वतंत्र रूप में पकाना 
चाहिये । इस रस में मूंग की दाल तथा उचित परिमाण में सोंठ, मरिच, ' 
रपिप्पढी मिला कर क्षार यूप पकाना चाहिये! इसके लिये इसी में यवक्षार, 
सैन्धा नमक, शोर्भाजन की फलियां और मरिच युक्तिपूर्वक मिला देना 
चाहिये । यह क्षार-यूष हिक्का और श्वास को नष्ट करता है । 


कासमदेकपत्राणां यूषः शोभा जनस्य च । 
शुष्कमूलकयूषश्च हिक्काथासनिचारणः ॥ ५९ ॥ 
सद्घिव्योषसर्पिष्को यूषो वातोकजो हितः । 

( १४ ) कासमदे आदि यूष--कासमद ( कसौंदी ) के पत्तों से 
साधित काथ में, सहजन के पत्तों से साधित क्राथ में और सूखी मूळी 
के काथ में साधित यूष हिक्का और श्वास रोग को नष्ट करता है । इसी 
अकार से वॅगन के फळ के साथ सुद्गादि यूष को दधि में सोंठ, मरिच, 
पिप्पली मिळा कर घृत में भून कर खाने से दिका और श्वास रोग नष्ट 
ते हैं । | 

शालिषष्टिकगोघूसयवाज्ञान्यनवानि च ॥ १०० ॥ 
हिङ्खसौव चंलाजाजी बिडपौष्करचित्रके: । 
सिद्धा ककेटश्धङ्गया च यवागूः श्वासहिक्किनाम्‌ ॥ १०१ ॥ 

. ( १५) यवागू ( १ )--भोजन में पुरातन शालि धान्य, षष्टिक 
-धान्य या गे बरतने चाहियें। पुरातन शोछि “चावको से बनी यवागू 
-को घृत में भून कर हींग, संचळ नमक, जीरा, बिड नमक, पोहकर- 
मूळ, चीता और ककटम्टंगी ( काकड़ासिगी ) से साधित ( मिश्रित ) 
यवागू श्वास और हिक्का के रोगियों के लिये उत्तम है । 

दृशमूलीशटी राख्रा पिप्पली बिल्वपौष्करः । 

` अद्भीतांमलकी भागाँगुद्धची नागरधिमिः ॥ १०२ ॥ 

` ` यवागूं विधिना सिद्धां कषायं वा पिबेन्नरः । ' ` 
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कासहदू-प्रहपाश्चर्ति हिक्काश्वासप्रशान्तये ॥ १०३ ॥ 

( १६) यवागू आदि (२)--दशमूछ ( बिल्व छाल, अरणी छाल, 
इयोनाक छाळ, गम्मारी छाळ, पाटला, शालपर्णी, पृश्षिपर्णी, कटेरी, बड़ी 
कटेरी और गोखरू), कचूर, रास्ना, पिप्पली, बेलगिरी, पोहकरसूल, 
काकड़ासिंगी, तामलकी ( भूई आंवला ), भार्गी, गिलोय, सोंठ इनके 
क्वाथ में विधिपूर्वक यवागू, मण्ड, विळेपी कोइ एक वस्तु सिद्ध करके 


पीनी चाहिये अथवा इनके कपाय को पीना चाहिये । इससे कास, हद _ 


अह ( हृदय-पीड़ा ), पाश्रंशूल, हिक्का ओर शास शान्त होते हैं । 
पुष्कराह्ृशाटी व्योषमातुछुङ्गाम्लवेतसैः । 
योजयेद्न्नपानानि ससर्पि बिंडहिङ्कुभिः ॥ १०४ ॥ 
( १७) यवागू आदि ( ३ )--पोहकरमूळ, कचूर, सोंड, मरिच, 
पिप्पली, बिजोरा, अम्लवेतस इनके काथ में सिद्ध खान-पान की वस्तुं 


को घी, बिडनमक और हींग के प्रक्षेप के साथ हिक्का और श्वास रोगी को. 


देना चाहिये । 
दशमूलस्य वा काथमथवा देवदारुणः ! 
तृषितो मदिरां वापि हिक्काश्वासी पिबेन्नरः ॥ १०५॥ 

( १८ ) विशेष पान ( १) हिक्का और श्वास के रोगी को प्यास 
छगने पर दशसूळ का अर्धश्टत काथ या देवदारु का काथ अथवा मदिरा 
का पान करना चाहिये । - ig 

पाठां मघुरसां रास्नां सरलं देवदारु च । 

प्र्तार्य जजरी कृत्य सुरामणडे निधापयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
तं मन्दलवणं कृत्वा भिषक्‌ प्रसतसंमितम्‌। . 
पाययेत्तु ततो हिक्का श्वासञ्चैवोपशाम्यति ॥ १०७ ॥ 

( १९ ) पान ( २ )--पाठा, मधुरसा ( मूर्वा.), रास्ता, सरळ 
काइ और देवदारु इनको पानी से धोकर कूर लेना चाहिये । फिर इनको 
चतुगुण या छः गुणे, सुरा मण्ड में एक रात भर रखना चाहिये । प्रातः 
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काळ इसमें थोड़ा सा नमक मिला कर दो पळ परिमित रोगी को पिलाना 
चाहिये इससे हिक्का और श्वास नष्ट होते हैं । 

हिङ्क सौवचंलं कोलं समङ्गां पिपपलीं बलाम्‌ । 

मातुछुङ्गरसे पिष्टमारनालेन वा पिबेत्‌ || १०८ ॥ 

(२०) पान (३)--हींग, सौवचेछ नमक, बेर, समंगा, पिप्पली, 
खला इनको घृत में भुन कर, बिजौरे के रस के साथ पीस कर कांजी के 
साथ मनुष्य को पीनां चाहिये । 

सौवचलं नागरं च सार्गीद्विशाकरायुतम्‌ । 
उष्णाम्बुना पिबेदेतद्विक्काश्वासविकारनुत्‌ ॥ १०९ ॥ 

(२१) सौवचंछ, सोंठ, भांगी इसमें द्विगुण शकरा मिला कर उष्ण 
जलं से पान करे तो हिक्का, खास रोग को दूर करता है। 

भार्गीनागरयोः कर्कं मरिचत्तारयोस्तथा । 
पीतद्रुचित्नकास्फोतामूर्वाणां चाम्बुना पिबेत्‌ ॥ १११ ॥ 

(२२ )--भार्गी, सोंठ इनके कलक को, मरिच और यवक्षार के 
कल्क को, पीतहु, चीता, आस्फोता और सूर्वा इनके कल्क को इनके ही 
क्राथ से पीस कर गरम पानी के साथ पीना चाहिये। _ 

मधूलिका तुगाच्षीरी नागरं पिप्पली तथा । 

उत्कारिका घृते सिद्धा शास पित्ताचुबन्धजे ॥ १११॥ 
आ्राविध॑ शशामांसं च शल्लकस्य च शोणितम्‌ । 

पिप्पली घृतसिद्धानि श्वासे वातानुबन्घजे ॥ १९२ 
सुवचंलारसो दुरं घृतं त्रिकटुकायुतम । 
` शाल्योदनस्यानुपान वातपित्तानुगे हितम्‌ ॥ ११३ ॥ 
'शिरीषपुष्पखरसः सप्तपणस्य चा पुनः। . 
पिप्पलीमधुसंयुक्तः कफपित्तानुगे मतः ॥ ११४ ॥ 

मधुक पिप्पलीमूलं गुडो गोऽश्वशङ्कद्रसः । 

चूत क्षौद्रं कास हिक्काश्वासाभिष्यन्दनां शुभम्‌ ॥ ११५ ॥ 
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. (२३) पांच योग--(१) पित्ततकफ जनित हिक्का-धास रोग में-- 
शिरीष के फूलों के स्वरस अथवा सतवन के स्वरस में पिप्पली और मधु | 
मिला कर देना चाहिये । ( २ ) श्वास रोग में पित्त का योग होतो . 
मधूलिका (गेहूं के पीसने से बचा हुआ थोड़ा सां भाग थूळी) तीन भाग, 
वंशळोचन, सोंड, पिप्पली एक भाग और घुत लेकर उत्कारिका सिद्ध 
करनी चाहिये, ये रोगी को देनी चाहिये । ३ ( ३ ) श्वासरोग में वायु 
का योग हो तो श्वावित्‌ ( बृहत्‌ सेजड़), खरगोश का मांस और शल्लक | 
(छत्र सेजड़ ) के रक्त को पिप्पली चूर्ण मिश्रित घृत में सिद्ध करके । 
देना चाहिये । ( ४ ) श्वास रोग में वात-पित्त का सम्बन्ध हो तो सुव- | 
चंला ( सूर्यमुखी ) का स्वरस या दूध अथवा घृत में सोंठ, मरिच, । 
पिप्पली मिला कर शाल्योदन खाने के पश्चात्‌ अनुपान रूप में पीना | 
चाहिये। & ( ५ ) सुल्हटी, पिप्पलीमूल के चूर्ण को गुड़, गोबर'का | 
रस, मधु और घृत इन सब को मिला कर खाना हिका, खास और कास | 

रोगियों के लिये उत्तम है । , 


खराधोष्टवराहाणां मेषस्य च गजस्य च । 
शक्कद्रसं बहुकफे चैकैकं मधुना पिबेत ॥ ११६ ॥ 
जार चाप्यश्वरन्धाया लेहयेत्चोद्रसर्पिषा । | 
मयूरपाद्नालं वा शकलं शाङ्ककस्य वा ॥ ११७॥ | 
श्वाविद्रोहकचाषाणा रोमाणि कुररस्य वा । 
(२४) तीन योग--( १) कफ की प्रबळता होने पर 
गधा, घोडा, ऊंट, सुअर, मेढा और हाथी इनमें से किसी एक के 
, विष्ठा के रस को मधु के साथ पीना चाहिये । अथवा (२) असगन्घा को 


क अहांगसंग्रह सें--“तुकाकृष्णामधूखीयुड्नागरे? यह पाठ दिया 
है और मधूलो से सुलहठी का ग्रहण किया है । 


छै इनका एक योग अष्टांगसंग्रह में पढ़ा है-'“सुवचेलारसव्योषसर्पिमिः 


RE SNARES ->4-_४५८०००७०--५-५२००>२>:>>-4::>-:> 


सहित पयः ॥” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ० १७। १६२“ 'चॉकित्पितखीने ०१००9० ५५ 


<< ANNAN AAAS 
जला कर इसकी भस्म को पानी में घोळ कर छान लेना चाहिये | फिर _ 
नीचे बैठे क्षार को मधु और घी के साथ मिला कर श्वास रोगी को खाना 
चाहिये । ( ३ ) मयूरपाद्‌ के नाळ को जला कर इनसे क्षार बना कर 
घी और मधु के साथ खाना चाहिये । 
` एकद्विशफश्वज्ञारिण चमोस्थीनि श्ुरांस्तथा ॥ ११८॥ 
सर्वाज्येकैकशो वापि दग्ध्वा क्षौद्रथृतान्वितम्‌ । 
चूर्ण लीढवा जयेत्कासं हिका श्वासं च दारुणम्‌ ॥ ११९ ॥ 
एते हि कफसंरुद्धगतिम्राणप्रकोपहाः । है 


९ 


तस्मात्तन्मागशुडधयथे' देया लेह्वा न निष्कफे ॥ १२० ॥ 
(२५) नखण्टंगादि चूणे--एक शफ ( घोडे आदि ), द्वि-शफ 
( गाय आदि ) इनके सींग, स्वचा, अस्थियां और खुर इनको मिला कर 
चा अळग अछग जळा कर चूणं कर लेना चाहिये । इसको मधु और घृत 


' के सांथ खाने से कास, दिका और कठिन श्वास रोगा में भी लाभ होता है । 


ये सब पदार्थ कफ के कारण अवरुद्ध गति चाले प्राण ( वायु ) के प्रकोप 
को शान्त करते हैं इसलिये प्रोण के रोधक कफ की शुद्धि के लिये इनका 
ब्यवहार करना चाहिये, कफ के अभाव में इनका व्यवहार करना 
ठीक नहीं है । तळ, 
कासिने छदनं दद्यात्खरभज्ञे च बुद्धिमान्‌। . 
वातरेष्मदरैयुक्तं तमके तु विरेचनम्‌॥ १२१ ॥ 
उदढीर्यते भ्रशतरं सागरोधाहहज्जलम्‌ [on 
यथा तथाऽनिलस्तस्य मागं नित्यं विशोधयत ॥ १२२ ॥ 
वमनादि योग-श्रास रोगी को यदि कास आता हो तो उसको 
ps औषध देनी चाहिये । श्वास रोगी को यदि स्वर भेद हो तो 
बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि चात-कफ नाशक चस्तुओं से युक्त विरेचन 
देवे । इसी प्रकार तमक खास में भी दिरेचन देना चाहिये । जिस प्रकार 
बहती हुई नदी आदि का जल मागे के रुर जाने पर अधिक कुपित हो 
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जाता है, उसी प्रकारे से मागे के रुकने से वायु भी अति प्रकुपित हो जाता | 
है | इसलिये मांग का नित्यप्रति शोधन करना चाहिये । । 
शटीचोरकजीवन्तीत्वङ्‌ मुस्तं पुष्कराहयम । | 
सुरसं तामलक्येला पिप्पल्यशुरु नागरम्‌ ॥ १२३ ॥ | 
वालकं च समं चूर्णे कृत्वाऽष्टगुणशकरम्‌ । | 
सवथा तमके श्वासे हिक्कायां च प्रयोजयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
इति राट्यादिचूणीम्‌। _ 
( २७ ) राव्यादि चूणे--शढी ( कचूर ), अन्थिक (पिप्पलीमूल), ' 
जीवन्ती, दालचीनी, मोथा, पोहकरमूल, सुरसा (तुळसी), भूई आंवला, 
पिप्पली, अगरू, सोंड भौर बाळक इन सब को समान भाग छेकर चरणं 
क चाहिये और इस चूण से अष्ट गुण शकरा इस चूर्ण में मिलानी 
चाहिये। इस चूण का तमक श्वास और हिक्का में प्रयोग करना चाहिये ।& | 
मुक्ताप्रवालबैद्रयंशङ्घसफटिकम-जनम्‌ । | 
ससारगन्धकाचाकंसूच्मैलालवण इयम्‌ ॥ १२५ | 
ताञ्नायोरजसी रूप्यं सौगन्धिककशेरुकम्‌ । 
जातीफलं शणाद्वीजमपामार्गस्य तण्डुलाः ॥ १२६ ॥ 
गा चूर्ण तुस्यानां क्षौद्रसर्पिषा । 
खास च कासं च लीढमाशु नि 
अनात्तिमिरं काचं नीलिकां पुष्पकं वा a 
करडूममिष्यन्दं समं च अ्रणाशयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 


ति मुक्ताद्यं | 

ह १३ ) सुका चूण--मोती, प्रवाळ, य ( ह्री र्ण 
ब क इन पांचों द्वव्यों में प्रत्येक वस्तु का सूक्ष्म चूणे कर लेना 

- चाहिये, ( भस्म नहीं ), इसी प्रकार से त्र ^ ईशौ मकार से अंजन का भी चूर्ण, ससार काच, का भी चूणे, ससार काच, 


` ® अष्टांगसंग्रह में 
पाउ है। [ ¬ अीतामळकीसांरगीचण्डवाळकपौपकरम्‌? यह 
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( इद्‌ काच ), गन्ध ( शोधित गन्धक ), छोटी इलायची, सौवचंछ और 
सैन्धा नमक, तात्र भस्म और लोह भस्म और रजत भस्म, सौगन्धिक 
.(कर्हार जाति का कमळ), कशे रू, जायफळ, शण के फळ, अपांमारं के तण्डुल, 
इन सब के मिलित चूर्ण में से पाणितळ ( एक क्षे परिमित ) देह-बल 
की अपेक्षा से घी और मधु के साथ चाटने के लिये देना चाहिये । इसके 
चाटने से हिका, श्वास और कास रोग शीघ्र नष्ट होते हैं । इसके अंजन 
से तिमिर, काच, नीलिका, पिष्टक, तम, नीलिनता, कण्डू, अभिष्यन्द्‌ तथा 
स्मे भी नष्ट होते हैं । # 


शदीपुष्करमूलानां चूणेमामलकस्य च । 

मधुना संयुतं लेह्यं चूण॑ वा काललोहजम्‌॥ १२९ ॥ 
सशकेरां तामलकीं द्राक्षां गोऽश्वशकृद्र्सम्‌ । 

तुल्यं गुडं नागरं च प्राशयेज्ञावयेत्तथा ॥ १३० ॥ 

(२९ ) लेह्य योग--( १ ) कचूर और पोहकरमूछ के चूणे को 
मधु के साथ चाटना चाहिये । (२) आंवले के चूण को मधु के साथ 
चाटना चाहिये । ( ३ ) काळ लोह ( तीक्षण छौ चुण की भस्म को) 
मधु के साथ चाटना चाहिये | (४) शब रा, सूदे आंवळा, सुनका, 
-गोय भौर घोड़े के मळ ( गोबर ) के रस को गुड़ और सोर के साथ 
मेळा कर खाना चाहिये और इसी का नस्य भो लेना चाहिये । 

लशुनस्य पलाण्डोवा मूलं गूजनकस्य वा | 

नावयेचन्दन वापि नारीक्षीरेण संयुतम्‌ १३१॥ 
सुखोष्णं घृतमण्ड वा सैन्धवेनावचूणितम्‌। | 
नावयेन्मक्षिका वष्ठामलक्तकरसेन वा ॥ १३२॥ 

खियाः स्तन्येन सिद्ध वा सर्पिमंघुरकैपि । 

पीतं नस्तो निषिक्तं वा सद्यो हिक्कां नियच्छति ॥ १२३॥ 


ॐ अशांग-संग्रह द्दह म जसारगछस्फरिककावेलाडवणइयस? यह पाठ यहद पाठ 
देकर “मसारगह्' से एक विशेष सणि का अहण किया है । 
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. सकृदुष्णं सकृच्छीतं व्यत्यासाद्धिकिनां पयः । 
पाने नस्तःक्रियायां वा शकरामधुसंयुतम्‌॥ १३४ ॥ 
( ३० ) छः नस्य योग-( १ ) लहसुन का रस या प्याज का 
रस अथवा गुंजनक ( लाल पाण्डु या शलजम ) की जड़ का नस्य 
लेना चाहिये । ( २ ) इसी प्रकार से चन्दन को औरत के दूध में चिस 
कर उसका नस्य देना चाहिये । ( ३) कवोष्ण घृतमण्ड ( घृत के 
उपरितन स्वच्छ भाग ) में सैन्धव नमक मिला कर उसका नस्य लेना 
चाहिये । (9) मक्खी की विष्टा को आछक्त रस ( मेहदी या महावर 
के रस में ) के साथ या औरत के दूध में मिला कर उसका नस्य छेना 
चाहिये 1( ५) मधुरक ( जीयनीय गण ) ओषधियों के कर्क से चतु- 
गुण जळ में सिद्ध किये घृत का नस्य लेने से या इसको नाक में डालने 
से अथवा नासिका से पीने पर तुरन्त हिका रोग शान्त होता है। (६) 
दिका रोगी को अदृळ बद्ल करके एक बार गरम पानी या दूध और एक 
. वार उण्डा पानी या दूध इस भकार से क्रमशः पीने के लिये देना चाहिये १ 
नस्थ के लिये शकरा और मधु से मिश्रित शीतल दूध देना चाहिये । 

अधोभागे घृतं सिद्ध सद्यो हिक्का न्षियच्छति | 

पिप्पलीमधुयुक्ती वा रसौ धात्रीकपित्थयोः ॥ १३५ ॥ 

लाजालाच्षा मधुद्राच्ञापिप्पल्यश्चशकुद्रसान्‌ । 

लिह्यात्कोलं मधुद्राक्षापिप्पलीनागराणि वा ॥ १३६ ॥ 

| शीताम्बुसेकः सहसा त्रासो विस्मापनं भयम्‌। 
क्रोधइषश्रियोद्देगा हिक्काप्रच्यवना मताः ॥ १ ३७ ॥ 
हिक्काश्चासविकाराणां निदानं यत्प्रकीतितम्‌ । 


¢ 


वज्यमारोग्यकामैस्तद्धिक्काश्चासबिकारिभि; । । १३८॥ 


(३१) पांच लेह्य योग--( $ ) घिरे 
|) चक दव्या के कल्क से 
इग जक में सिद्ध दुत तुरन्त हिका को रोक देता है । ( २ ) आंवले 
में या कैथ के रस में पिप्पली चूण. और मधु मिला कर चटान& 
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वाहिये । ( ३ ) छाक्षा, छाजा, शद्दद, सुनका और पिप्पछी इनके चूण 
को घोडे की लीद के रस में मिला कर चाटना चाहिये । ( ४ ) वेर, 
सुनक्का, पिप्पली और सोंठ इनको पीस कर मधु के साथ चाटना चाहिये ! 
( ५) शीतछ जळ का परिपेक, सहसा डराना,' चकित करना, डर 
दिखाना, क्रोध, हषं, प्रिय उद्वेग इन कार्यों से हिक्का रुक जाती है । 
डिक्का और श्वास रोगियों की आरोग्यता की यदि कामना हो तो उनको 
चाहिये कि हिक्का और श्वास रोग का जो निदान बतायां है, उसका परि- 
त्याग कर दें । 
हिक्काश्वासाबुबन्धा ये झुष्कोरःकण्ठतालुकाः । 
्रकस्या रूक्षदेहा ये सर्पिभिस्तानुपाचरत्‌॥ १२९ ॥ 
हिक्का और श्वास के जिन रोगियों के वक्षःस्थको कफ शुष्क और क्षीण 
हो गया हो तथो प्रकृति से रूक्ष शरीर दों उनकी . चिकित्सा घुतां द्वारा 
करनी चाहिये । न 
' दशमूलरसे सर्पिदेधिमण्डेन साधयेत्‌ । 
कुष्णासौवरचलक्तारवयःस्थाहिङ्ग चोरकैः ॥ १४० ॥ 
कायस्थया च संसिडं हिक्ताथासौ प्रणाशयेत्‌ । _ 
| इति दशमूलायं घृतम्‌ । 
(३२) दशमूलाद्य घृत--दशमूछ का काथ २ प्रस्थ, द्धि मण्डः 
३ प्रस्थ, घृत एक प्रस्थ, पिप्पछी, संच, यवक्षार, वयःस्था ( आंवला ), 
हींग और चोरक इनके चतुर्थांश कल्क से घृत सिद्ध करना चाहिये । इसी 
प्रकार दशसूळ के काथ दुधि-मण्ड में कायस्था ( हरीतकी ) के कर्क से 
साधित छत देना चाहिये । [ यह दूसरा दशमूल घत हैं, ऐसा गंगाधर 
सेनजी ने माना है, अष्टांगसंग्रह में यदद एक ही घृत है | । 
तेजोवत्यभया कुष्ठं पिप्पली कडुरोहिणी ॥ ९४१ ॥ 
भूतीकं पौष्करं मूलं पलाशश्रित्रक: शारी । 
सौवर्चलं तामलकी सैन्धवं बिल्वपेशिका ॥ १४२ ॥ 
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तालीशपत्रं जीवन्ती वचा तैरक्तसंमितैः । | 
हिङ्कुपादैधृतप्रस्थं पचेत्तोये चतुगुणे ॥ १४३ ॥ | 
एतद्यथाबलं पीत्वा हिक्काश्वासौ जयेन्नरः । |. 
शोथानिलाशोंम्रहणी हृत्पाश्वरज एव च ॥ १४४ ॥ | 
| इति तेजोवत्यादिघृतम्‌। । 
(३३ ) तेजोवत्यादि घृत--तेजोबती ( तेजबल ), हरडू, कूठ, , . 
'पिप्पळी, कुटकी, भूतीक ( अज्ञवायन ), पोहकरसुर, पलाश, चित्रक, | 
'कचुर, संचळ, भूईंआंवला, सैन्धा नमक, बेळ की गिरी, तालीशपन्न, 
जीवन्ती, वच प्रत्येक वस्तु एक अक्ष और हींग १ शाण, घृत एक प्रस्थ, 
जल ४ प्रस्थ इनसे यथाविधि घृत सिद्ध करना चाहिये । इस घृत्त को 
'अझि बळ के अनुसार पीना चाहिये । इससे हिका, श्वास, शोथ, वायु 
"अश, ग्रहणी, हृदयश्यूछ भौर पा नष्ट होती है । # लः 
मनःशिलां सजरसलाज्षारजनिपदके: । | 
मशिष्ठेलैश्व कर्षौशैः प्रस्थः सिद्धो घृताद्धितः ॥ १४५॥ 
ति मनः 
नय ) हन याति घृत--मनशिल्त न 
, सजीठ, इलायची प्रत्येक एक कष 
'घत १ प्रस्थ डेकर यथाविधि घृत सिद्ध करना र वलड हे 
'और श्वास रोगी के लिये हितकारी है । हि 
जीवनीयोपसिद्ध वा स्तो लहयेदू घृतम्‌ | 
ञ्यूषणं दाधिकं वापि पिबेद्वासाघृतं तथा ॥ १४६ ॥ 
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या दाधिक घृत अथवा कासरोगोक्त ( चि० अ० १८ ) अयूषणादि घृत 
चाटना चाहिये । 
यस्किचित्कफवातन्नसुष्णं वातानुलोमनम्‌ । 
सेषजं पानमन्नं वा तद्धितं श्वासहिक्तिते ॥ १४७ ॥ 
जो भी कोई खान-पान यां औषध कफ-वातनांदाक, उष्ण ओर वायु: 
का अनुलोमन करने दाली है, वह सब हिक्का और श्वास रोगियों के ल्यि- 
हितकारी है । 
वातकृद्धा कफहरं कफक्नद्वाउनिलापहमू । 
कार्य नैकान्तिकं ताभ्यां प्रायः श्रेयोऽ.नेलापहम्‌॥ १४८॥ 
हिक्का श्वास रोगियों की चिकित्सा में जब कभी कफ कें कारण वायु 
का अवरोध होता है तो निम्न प्रकार से चिङिस्सा की जाती है और कभी 
चातकारक और कफनाशक चिकित्सा होती है जिस से कफ का नाश 
होने पर वायु बढ़ कर अपना मांग पकड लेती है भौर कमी कफकारक- 
भौर वातनाशक चिकित्सा करनो पड़ती है, जिससे कि प्रचण्ड वायु शान्त 
हो जाता है और लीन कफ बाइर आ जाता है । इस प्रकार से दोनो 
प्रकार के कार्य करने होते हैं । इनमें भी.प्रायः करके संत्र वायु-नाशक- 
कम ही श्रेष्ठ हैं । र 
स्वेषां बंहणेह्मेसपः शक्यश्च प्रायशो भवेत्‌ । 
अवश्यं रामनोपायो ्वशोऽशक्यश्च कशने ॥ १४९॥ 
तस्माच्छुद्धानशुद्धोश्च शमनैद्हणेरपि । 
हिक्काश्वासादिता जन्तूनू प्रायशः समुपाचरेत्‌ ॥ १५० ॥ 
सब प्रकार के दिका, घास रोगियों की चिकित्सा शमन और वृंहण 
विधि से करनी चाहिये, कर्षण से नहीं । क्योंकि बृंहण-चिकित्सा करते 
समय प्रथम तो कोई अपाय ( विक्ष या अन्य रोग ) होता नहीं और यदि 
हो भी जाये तो सुगमता से साध्य होता है । शमन क्रिया करने मे 
अपाय बहुत नहीं होता और जो होता. है वह मध्यम बृत्ति से साध्य है ४. 
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कषण चिकित्सा में अपाय बहुत होता है और प्रायः असाध्य होतां हे । 
इसलिये शमन और बृंहण चिकित्सा ही करनी चाहिये कर्षण चिकित्सा 
“नहीं । इसलिये सब प्रकार के वमन विरेचनादि से झुद्ध या अशुद्ध सब 
अकार के हिक्का और श्वास के रोगियों की शमन और बृंद्ण चिकित्सा ही 
"प्रायः करके करनी चाहिये । 
तत्र ऋोकः । दुजेयस्वे समुत्पत्तौ क्रियैकस्वे च कारणम्‌ । 
लिङ्ग पथ्यं च हिक्काना श्वासानां चेह दर्शितम्‌ ॥ १५१ ॥ 

_उपसंहार- हिक्का खास दोनों रोगों के दुजय होने के कारणों, 
उत्पत्ति, एक ही चिकित्सा होने के कारणों . ओर पथक्‌ पृथक लक्षगो को 

इस अध्याय में दर्शाया है । कक 

श्त्यभिवेशाक्कत तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने - 

, हिकाश्वासचिकिस्सितं नाम सपदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 


अथातः कासचिकित्सितं च्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
ः रि ह्‌ Sr भगवानात्रेयः ॥ २ || 
इसके आगे कास-चिकित्सा का चरणन करते 
आत्रेय ने उपदेश किया हे। : ना या न्या 
तपसा तेजसा धृत्या धिया च परया5न्वितः | 


२९-० > छ 
कडा कासशान्त्यथ माह सिद्ध चिकिस्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तादिजाखया ये च क्षतजः त्तयजस्तथा | 


पञ्चैते स्युचृणां कासा वर्धमानाः क्षयप्रदाः ॥ ४ ॥- 
तप' से, तेज से, एति से और परा (जिस बुद्धि से ब्रह्म अक्षर 
जाना जाता है 2 बुद्धि से युक्त भगवान्‌ आत्रेय ने कास रोग की शान्ति 
कें लिये निञ्नलिखित अनुभूत चिकित्सा का उपदेश दिया । ) 
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पांच प्रकार के कास- ( १ ) चातजन्य, ( २ ) पित्तजन्य, (३) 
कफजन्य ये तीन तथा ( ४ ) क्षतजन्य और ( ५ ) क्षयजन्य, ये पांचों 
रकार के कास जब पुरुषों में बृद्धि को प्रास करते हैं. तब क्षय रोग को 
उत्पन्न कर देते हैं । 

पूवेरूप भवेत्तेषां शूकपूणंगलास्यता। _ 
कणठे कण्ड्रश्च भोज्यानामवरोघश्च जायते ॥ ५ ॥ 

पांचों प्रकार के कासों का पूवेरूप--आक ( जौ आदि की बाळ ) 
के समान गळे और मुख में काटे से, गळे में कण्डू, गळे के शुष्क होने 
से सुक्त भन्न का गले में रुक जाना होता है। 

अधःप्रतिद्दतो वायुरूष्वेस्नोतःसमाश्रितः । 
उदानभावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरसि ॥ ६॥ 


४ ' आिश्य सिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । 


आभजजज्ञाक्षिपन्‌ देहं हनुमन्ये तथाञचिणी ॥ ७॥ ' 
तरे एष्ठमुरःपारे. निसुज्य स्तम्भयंस्तत: | ` 
शुष्को वा सकफो वाऽपि कसनात्कास उच्यते ॥८॥ 
सम्भ्राप्ति--जब किसी कारण से या स्वयमेव ही स्वभाव से वायु 
का निम्न गमन रुक जाता है, तब वायु उदान गति को प्राप्त करके गळे 
और छाती में रुक जाती दै, जिससे कि शिर के सब सुख, नासिका, 
कान, नेत्रा के छिद्रों में घुस कर सब इन्द्रियों में ब्यास होकर सम्पूर्ण 
शरीर को तोडते हुए, इचु ( ठोड़ी ) मल्या ( धमनी ) और आँखो को 
चलायमान करके, नेत्र, पीठ, छाती, पाशो को मरोड कर तथा जडू 
( शिथिल ) करके स्वतन्त्र रूप में था कफ के साथ सिल कर कास उत्पन्न 
करती है । [ कस गतिसंतानयोः' इस धातु से घज्‌ प्रत्यय होने से कास 
शब्द बना है । निरन्तर चलता है वा ऊपर को उठता है इसी से कास . 
कहाता है ]। डा 
प्रतिघातविशेषेण तस्य वायोः सरहसः । 
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वेदनाशब्दवैषम्यं कासानामुपजायते ॥ ९ ॥ 
कारण विशेष से वायु के कुपित होने पर प्रबळ गति के कारण अपने ' | 
ही प्रतिघात बिशेष से वेदना विशेष सहित शब्द विशेष कास रोगों में |. 
होता है । | 
रूच्तशीतकषायाल्पप्रमितानशनं स्त्रियः । | 
वेगघारणमायासो वातकासप्रवतेका: ॥ १० ॥ | 
कारण-रूक्ष, शीत, कषाय या अल्प भोजन से, परिमित भोजन | 
से, भनशन से, ख्रीसेवन से, उपस्थित वेगो को रोकने से और परिश्रम रे 
वांतजन्य कास उत्पन्न होते हैं | 
हपार्श्वोरःशिरःशूलखरभेद्करो श्रशम्‌। 
शुष्कारःकणठवकत्रस्य हृष्टलोम्नः प्रताम्यतः ॥ ११ ॥ 
नि्घोषदैन्यक्षामास्यदोबल्यक्षयमोहकृत्‌ । 
झुष्ककासः कफं शुष्क कुछ्कान्मुक्‍्त्वा$ल्पतां ब्रजेत्‌ ॥ १२ ।) 
स्तिगाम्ललवणोष्णेश्च सुक्तपीतैः प्रशाम्यति । 
ऊध्वेवातस्य जीणउन्ने वेगवान्मारुतो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
लक्षण -वातजन्य कास से हृदय, पाश्वं, छाती और शिर में दर्द 
होता है, अतिशय स्वर-मेद्‌ होता है, छाती, कण्ठ और सुख सं झुष्कता 
आ जाती है, रोमांच होता है, ग्लानि होती है, कास का प्रबळ बाब्द्‌ होता 
है, चेहरे पर दीनता, क्षीण सुख, निबंळता, बेचैनी, मोह रहता है । 
कास झुष्क होता है, कफ भी सूखा होता है, कठिनाई से कफ बाहर 
आता है, कफ निकलने पर कास थोडा हो जाता है । स्निग्ध चस्तुएं 
रय नमक और 1 सान पान से शान्त हो जाता है । भोजन के जीणे 
पर जब वायु उध्वगामी होता है तो फिर वेगवान हो जाता है । - 
| कडुकोष्णविदाह्मम्लक्षाराणामतिसेवनम्‌ | 


पित्तकासकर क्रोधः य 
: सन्तापश्चामिसूयंजः ।। १४ ॥ 
पीतनिष्ठी वनाक्षत्वं तिक्तास्यत्वं स्वरामयः | 
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| ' ` .बुद्धः ऋछ्ेष्माऽनिलं रुद्धवा कफकासं करोति हि॥ १७॥ 
` कैफ-कास--गुरु, अभिष्यन्दि, मधुर, स्निग्ध पदार्थो के सेबन और 
। दिन में सोने से बढ़ा हुआ कफ वायु को रोक कर कफं-कास उत्पन्न 
| करता है । ; कु 
| मन्दाभित्वारुचिच्छृदिंपोनसोत्छेशगौरवे: । 
लोमहषोस्वमाधुयहेदसंसदनैयुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
बहुलं. मधुरं स्िग्थं निष्ठीवति घन कफम्‌। . 
कासमानो ह्यरुग्वक्ष:* संपूरांमिव मन्यते ॥ १९ 1. 
लक्षण--भप्निमान्य, अरुचि, वमन, पीनस, जी मचढाना शरीर 
में भारीपन, रोमांचता, सुख की मधुरता रहती है, खांसी में द अस 
में पीडा रहती है, कफ बहुत, मधुर, स्निग्ध और घन होता हूँ खासने में 
| कोई ददे नहीं होता, वक्षःस्थछ कफ से .भरा प्रतीत होता है । | 
अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्वगजविअदै; । ` 
| रूचस्योरः लतत वायुग्रद्दीत्वा कासमावहेत्‌ ॥ २०॥ 
! स पूव कासते शुष्कं ततः छीवेस्सशोशितम्‌। . - 
RT ७विश्यूर इति पाठन्तरमु। गा इति पाठान्तरस्‌ । 
५ 


| 
| 
। 
। 
| 


॥ 
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क्षतःकास--अति मैथुन से, अति भार न ह. न मर बसे जिनी ह से,  सुसाफ्िरी से, | 
छाई से, घोडे या हाथी को रोकने से रूक्ष व्यक्ति के घारीर में छाती के | 
अन्दूर क्षतं हो जाता दै । इस क्षत के साथ मिल कर वायु स ` | 4 
करती है । इसमें प्रथम तो केवळ सूखी खांसी आती है, पी | रक्त | 
आता है । | 
ल लमान कण्ठेन विरुग्णेनेव चोरसा ॥ ९१॥ . । 
सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना । | 
दुःसंस्पर्शेन शूलेन सेद्पीडाभितापिना ॥ २२॥ 
पर्वभेदज्वरः्चासठ्ण्णाचैस्वयंपीडितः। 
पारावत इवाकूजन्कासवेगात्कषतोङ्भवात्‌ ॥ २३ ॥ 
क्षणजन्य कास के कारण रले में अत्यन्त पीडा होती है, १ | 
में वेदना होती है, रोगी को तीक्ष्ण सुइयों के चुभने की सी ददं कः | 
छूने से भी रोगी को कष्ट होता है, झूल, भेदन, पीड़ा रहती है ( हू 
प्रकार की वेदनाये होती हैं) । पवो ( जोड़ों ),में ददं, ज्वर, खास, प्य | 
स्वरभंग रहता है, गळे से कबूतर के बोलने के समान ध्वनि होती दै | | 
विषमासात्म्यभोञ्यातिव्यवायाइेगनिभ्रहात्‌ । | 
घृणिनां शोचतां गुणा व्यापन्नऽ्नो त्रयो मलाः ॥ २४॥ | 
1: क्षयजं कासं कुयुदेहक्षयप्रदम्‌ । 

त न भोजन से, असात्म्य भोजन से, अति भे 
उपस्थित वेगो. को रोकने से, घृणा करने चाळे ( नाजुक प्रकृति ) व 
(न्ता करने वाळे पुरुषों में अभि मान्य हो जाने से वात आदि वीर | 
कुपित होकर रसादि धातु-क्षणजन्य कास को उत्पन्न करते हैं । इस | 
से बारीर का क्षय होने के कारण राजयक्ष्मा रोग हो जाता है । 

ढुगैन्ध इरित रक्त ष्टीवेत्पूयोपमं कफम्‌ ॥ २५॥ 
____ काससानत् हृदय स्यात्स सच्यते 1: ` हृद्यं स्थानभ्रष्ट स मन्यते" । ` 


१. 'स्यानादुत्कासमान्य हदयं सन्यते च्युतम्‌' इति च पाठ । = । 
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| 

| अकस्माइुष्णशीतार्तो ब्रह्माशी दुबलः कृश: ॥ २६ ॥ 
| स्िग्धाच्छमुखवणत्वक श्रीमइशेनलोचनैः । 

| पाणिपादतलौ *छद्णौ सततासूयको घृणी ॥ २७॥ 
| ज्वरो मिश्राकृतिस्तस्य पार्श्वेरुक पीनसोऽरुचिः । 

| भिन्नसङ्घातवचस्त्वै खरभेदोऽनिमित्ततः ॥ २८॥ 
इत्यष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः | 

| लक्षण--रोगी के खांसने में ढुगन्धयुक्त, इरा, रक्तमिश्रित, पूय (पीच) 
। कै समान कफ आता है । खांसते समय रोगी को ऐसा प्रतीत होता है कि 
। उसका हृदय अपने स्थान से खिसक गया है | रोगी को विमा कारण 
। अचानक सर्दी या गरमी छगने लगती है, भूख बढ़ जाती है, बहुत खानेपर 
| भी रोगी निबंळ और कमज़ोर रहता है । चेहरा प्रसन्न और चिकना दीखता 
| है, आंखों में पानी की-सी स्वच्छता झळकती रहतो है। पांव और इाथ के तळुवे 

| चिकने, सब स्थानों से परहेज़ करता है, निन्दा करता है । रोगी को द्वन्द्व 
| ६ चात-पित्तात्मक, कफ-वातात्मक या पित्त-कफात्मक ) या साजिपातिक 
| ज्वर रहता है, पार्थो में ददं, पीनस, अरुचि, रोगी को पतला या सख्त 
| सल आता है, विना कारण के ही स्वर-भेद रहता है,.यह क्षयजन्य कास 
| क्षीण पुरुषों के लिये घातक और बलवानू व्यक्तियों के लिये साध्य है । 

ह साध्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थित: ॥ २९ ॥ 

| नवो कदाचित्‌ सिध्येतामेतौ पादगुणान्वितो । 

| स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः ॥ ३० ॥ 

| बलवान पुरुषों में क्षतजन्य कास याप्य है, ये क्षतजन्य और क्षयजन्य 
| कास यदि नूतन हैं और चिकित्सा के चारों पाद प्राप्त हो जायें तो कमी 
भाग्य से साध्य भी हो जाते हैं। बृद्ध पुरुषों में बुढापे के कारण जो भी 
| कास उत्पन्न होता है, वह सब याप्य है । धातु क्षय के विना ही चातादि 
| के अपने अपने कारणों से जो दास उत्पन्न होते हैं वे साध्य हैं । 

¦  'ज्रील्साध्यान्साधयेत्पूरवोन्पथ्येयीप्यांत्य यापयेत्‌ । 
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चिकित्सामत. ऊर्ध्व तु शगु कासनिबहिणीम्‌ ॥ -३१ ॥ 
प्रथम तीनों को वात; पित्त, कफजन्य साध्य कासो को. चिकित्सा | 
करनी चाहिये, बलवान्‌ पुरुषों के क्ष तजन्य और जरा-कासों को पर्थ्यो, 
द्वारा याप्य चिकित्सा. करनी चाहिये । इसके आगे कास-चिकित्सा | 
कोसुनो। ' : WR 
कास-चिकित्सा | 
रूच्स्यानिलजं कासमादौ खेहैरुपाचरेत। | 
सर्पिभिंबेस्तिभिः पेयायूषक्षीररसादिभिः ॥ ३२ ॥ 
वातन्नसिद्धेः खेद्वाच्चैधूमैल द्वैश्व युक्तितः । 
अभ्यङ्गेः परिषेकेश्व सिग्धः खेदैश्च बुद्धिमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
:-बस्तिभिबेद्धविडवातं शुष्कोर्ध्व चौध्वेभक्तिके: । . 
घृतैः सपित्तं सकफं जयेत्ल्नेहविरेचनेः ॥ ३४ ॥ | 
(१) रुक्ष व्यक्ति के वातजन्य कास की प्रथम स्नेहा से चिकित्सा 
करनी चाहिये । इसके लिये घृत, बस्तियां, पेया, दूध, यूष, रस ( मांद | 
रस ) देनां चाहिये । वातनाशक स्नेहादि से, धूर्मो से, लेहो से, अम 
और परिषेक, स्निग्ध स्वेदो से बुद्धिमान वैद्य को चिकित्सा करनी चाहिये।। 
रूक्ष स्वेद नहीं देना चाहिये । यदि मळ भर वायु का अवरोध हो ते 
बस्तियां से.चिकित्सा करनी चाहिये । यदि मल शुष्क हो और वायु उर्च | 
गति हो तो भोजन के पश्चात्‌ घृत देकर उसका शमन करना चाहिये | 
यदि वातजन्य कास में पित्त, कफ भी वायु के सांथ हों तो स्नेह पुर्ण, 
विरेचन देने चाहिये । - + | 
. - 'कण्टकारीगुडचीभ्यां पृथक त्रिंशत्पलादसे । 
- प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातकासनुद्ठहिदी पन: ॥ ३५ .॥ 
न ल अ इति कण्टकारी शुम 
(२ ):कंणटकारो घुत--छोटी करेरी ३० पछ, गिलोय ३० ५९ 
लेकर अष्ट गुण ' जळे में क्रांथ करने चा द्विये । जब 'चतुथादा रद जाये १९ 
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' समे एक प्रस्थ घृत सिद्ध करना चाहिये । यह धृत वातनाशक और 
' -अझिदीपक है:। | 
Fos पिप्पली पिप्पलीमूल चव्यचित्रकनागरैः । 
| घान्यपाठावचाराख्नायष्टयाहृक्षारहिङ्कुमिः ॥ ३६ ॥ 
| कोलमात्रछृतप्रस्थाहरमूलीरसाढके । 
| सिद्धाश्चतुर्थिकां पीत्वा पेयामएडं पिबेदनु ॥ ३७॥ 
| तच्छवासकासहृत्पाश्वम्रहणी दांषगुल्मनुत्त्‌ । 
| पिप्पल्याद्यं घृतं चैतदात्रेयेण प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३८॥ 
| . इति पिप्पल्यादिघृतम्‌ । 
| ` (३) पिप्पल्यादि घृत--पिप्पली, पिप्पलीमूळ, चब्य, चित्रक 
| सोंठ, धनिया, पाठा, वचा, रास्ता, सुलहठी, यवक्षार, दीं प्रत्येक वस्तु 
। का कल्क कोल: अर्थात्‌ अक्ष परिमित, दशमूल कॉ क्राथ एक आदूक और 
-घृत्त एक प्रस्थ लेकर घत सिद्ध करना चाहिये । इस घत में से एक पळ 
| पीकर उपर: से पेया या मण्ड पीना चाहिये | इस घृत से श्वास, कास, 
हृदयञ्ूल, पाश्चंछूळ, ग्रहणी रोग-और गुल्म नष्ट होते हैं । इस पिप्पल्यादि 
। “चुत का ऋषि आत्रेय ने उपदेश .किया है । 
| ज्यूंषण त्रिफलां द्राक्षां काश्ययोणि परूषकम्‌ । 
| दे पाठे-देवदाबुद्धि खगुप्तां चित्रक शटीम्‌॥ ३९॥ 
| : व्याघ्रों' तामलकीं मेदां काकनासां शतावरीम्‌ । 
| . त्रिकण्टकां विदारीं च पिष्ट्वा कषेसमं घृतात्‌ ॥ ४० ॥ 
। ` प्रस्थं चतुगुणक्षीरे सिद्ध कासहरं पिबेत्‌। 
| - ज्वरगुल्मारुचिप्ठी हशिरोहत्पाश्वशुलनुत ॥ ४१ ॥ 
कामलाशोऽनिलाष्टी वात्षतशोषच्तयापहम्‌ । 
च्यूषणाद्यं तु विख्यातसेतद्‌ घृतसनुत्तमम्‌ ॥ ४२॥ 
इति च्यूषणाद्य घृतम्‌ । 


१. 'ब्राह्मी' इति पाठान्तरम्‌ । 
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(४ ) त्यूषणाद्य धृत--कल्कांथ-सोंठ, मरिच, पिप्पछी, त्रिफहा, | 
सुनक्का, गम्भारी, फालसा, दोनों पाठा (श्लु और बृहत्‌ भेद से ), देक 
दारु, ऋद्धि, कंच, चीता, कचूर, छोटी कटेरी, भुईआंवला, सेदा, काक ग 
नासा ( कऊभा ठोडी ), शतावरी, गोखरू और विदारी प्रत्येक वसु 
एक एक कष, घृत एक प्रस्थ, दूध चार प्रस्थ लेकर घृत सिद्ध करना 
चाहिये । यह घृत कासनाशक है । उवर, गुल्म, अरुचि, छीहा, हिरःञ्इ, | 
पारेशूल, हृदयशूछ को नष्ट करता है, कामला, अका, वायु, अष्ठीला, उरः 
क्षत, शोष, क्षय को नष्ट करता है । यह शयूपणाद्य घृत अति उत्तम है।& | 

द्रोणऽपां खादयेद्रारां दशमूलीं शातावरीम्‌ । 

पलिकान्‌ माणिकांशांस्त्रीन्‌ कुलत्थान्बदरान्‌ यवान्‌ ॥ ४३ ॥ 

तुलाध चाजमांसस्य पादशेषेण तेन च । 

` घृताढक समन्षीरं जीवनीयेः पलोन्मितैः ॥ ४४ ॥ 

सिद्ध तद्दशभिः कल्कैनंस्यपानानुवासनैः । 

समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ | 

पश्च कासान्‌ शिरःकम्पं शूलं वङच्तणयोनिजम्‌ । | 

स्ोज्गकाङ्गरोगांश्च सष्ठीहोध्वानिलाजयेत्‌ ॥ ४६॥ ` | 
ति रास्नाघृतम्‌। | 

(५) रास्नादि घृत-काथाथं--रास्ना, दशमूछ, शतावरी प्रत्येक | 
१२ पछ, कुलत्थी, बेर और जौ प्रत्येक वस्तु आठ पळ, जवान बकरी का | 
मांस ५० पछ लेकर एक द्रोण पानी में काथ करना चाहिये, जब चतुर्थाश 
रह जाये तब छान लेना चाहिये। इसमें १६ क्षराव प्ररिमित दूध 
मिलाना चाहिये । इसमें जीवनीय गण की दस ओषधियों में प्रत्येक का 
कल्क एक पल डाळ कर घृत का एक आढक सिद्ध करना चाहिये। यह । 
श्रत नस्य, अनुवासन और पान कमं में वातरोगों के अन्दर अवस्थानुसार 


® अष्टांग-समह में इसको 'काइमर्यादि घृत' कहा है । . 
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यह घृत पांचों कासों को, शिरःकम्प, वंक्षणशूछ, योनिजन्य झू, 
सर्वांग रोग, एकांग रोग, झीद्दा और उध्वं वायु को नष्ट करता है । 

विडङ्गं नागरं राख्ना पिप्पली हिङ्ग सैन्धवम्‌ । 
भागी क्षारश्च त्रण पिबेद्वा घुतमात्रया ॥ ४७॥ 
सकफेऽनिलजे कासे शासहिक्षाहताझिषु । 

(६) विढडंगाद्यचृत योग--बायबिडंग, सोठ, रास्ना, पिप्पली, हींग, 
सैन्धा नमक, मागी, यवक्षार इनके चूर्ण को थोडे से इत के साथ मिला 
कर पीना चाहिये [ कविराज श्री गंगाधरसेन चौगुना इत छेने कों कहते 
हैं ]। यह कफयुक्त वातजन्य कास में, खास में, हिका रोग में और 
मन्दाभि में उत्तम है । ४ 

ही क्षारौ पश्च कोलानि पश्चेव लवणानि च ॥ ४८ ॥ 
शटीनागरकोदीच्यकल्क वा वस्नगालितम्‌ । 
पाययेत घुतोन्मिश्रं वातकासनिबहणम्‌ ॥ ४९ ॥ 

(७) यवचारादि घृत-योग--यवक्षार, सजक्षार, पिप्पढी, 
पिप्पलीसूछ, चव्य, चित्रक, सोंठ और पांचों नमक (बिड्‌ , सैन्धव,संचछ, 
डद्मिद्‌, सांभर ), कचूर, सोंठ, नेत्रवाळा इनको परस्पर समान भाग 
डेकर जळ के साथ पीस कर वख में से छान कर इत मिला कर पीना 
चांहिये । यह वात-कास को नष्ट करता है । , 

दुरालमां शटी द्राक्षा शवङ्गवेरं सितोपलाम्‌। 

लिह्यात्ककंटशज्ीं च कासे तैलेन वातजे ॥ ५० ॥ 

दुःस्पशी पिप्पली मस्तं भागी ककंटको शदीम्‌। 

पुराणगुडतैलाभ्या चूणितं वापि लेहयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

विङङ्गे सैन्धवं कुष्ठं व्योषं हिङ्गु मनःशिलाम । 

मधुसर्पियुतं कासहिकारासं जयेलिइन्‌ ॥ ५२ ॥ 

(८) वातजन्य कास में दुरालभादि तैल-योग--(1) दुराळ्मा, 

आद्रैक या सोंठ, कचूर, सुनका और काकडारंगी इनको समान भाग 
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लेकर भौर सबके बराबर शक्रा (मिश्री) मिला कर तैल के साथ चाटना | 
चाहिये । इसी प्रकार से ( २ ) कोच, पिप्पली, मोथा, भागी, काकड़ा- | 
अंगी और कचूर इनके चूर्ण को पुरातन गुड और तैल के साथ मिला कर - 
चाटना चाहिये । वायविडंग, सैन्धा नमक, कूठ, सोंड, मरिच, पिप्पली, | 
हींग शोधित मैनसिछ इनके चूण को घृत और मधु के साथ हिक्का, खास | 
और कास रोग में चाटना चाहिये । | 
` चित्रकं पिप्पलीमूलं व्योषं हिङ्ग दुरालभाम्‌ । | 
शटीं पुष्करमूलं च श्रेयसीं सुरसां बचाम्‌॥ ५३॥ ` | 
भार्गी छिन्नरुहां रांस्नां शङ द्राक्षां च कार्षिकान्‌ । | 
कल्कान्‌ निद्ग्ध्यधेतुलां निःकाथ्य पलविंशतिम्‌ ॥ ५४॥ । 
` दृत्त्वा मत्स्यणिडकायाश्च घृताच कुडवं पचेत्‌। . 
सिद्धं शीतं पथक्‌ क्षौद्रपिप्पलीकुडवान्वितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
` चतुष्पलं तुगाक्षीयाश्वर्णितं तत्र दापयेत्‌ ।. | 
लहूयेत्कासहृद्रोगश्वासगुल्मनिवारणम्‌ ॥॥ ५६॥ “1 | 
1 ` = “इति सि । 
(९) चित्रकादि लेह--चित्रक, पिप्पलीमूल, सोंठ, मरिच, | 
पिप्पली, मोया, दुरालभा, कचूर, पोइकरमूल, श्रेयसी ( झाळपर्णी ), | 
सुरसा ( तुलसी ),. वच, मांगी, गिछोय, रास्ना, काकडाश्ंगी प्रत्येक | 
वस्तु एक एक कष लेकर चूण कर लेना चाहिये । छोटी कट्रेरी का ५० 


| 


पळ छेकर ३२ शाराव जळ में काथ करना चाहिये | जब आठ शाराव रह 


जाये तव इसको छान कर इसमें २५ पल खाण्ड और घृत एक कुइव तथा 


उपरोक्त चूण मिला कर पाक करना चाहिये । जब यह घृत सिद्ध हो जाये 
तब इसमें वंशडोचन चार पल मिला देना चाहिये । सिद्ध होने पर जब 
न Se ` तब हु शहद एक कुडव और पिप्पली का चूणे एक 
कुडवः र कर रख देना चाहिये । यह अवलेह कास रोग, हृदयरोग, 
श्वास और गुल्म को नष्ट करता है | इ आ 
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दशमूलीं खयंगुप्धा शबह्नपृष्पी शाटीं बलाम्‌। 
हस्तिपिप्पल्यपामागपिप्पली मूलचित्रकान्‌ ॥ ५७ || 
भागी पुष्करमूलं च द्विपलांशां यवाढकम्‌ । 
हरीतकीशतं भद्रं जले पश्चाढके पचेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यवे खिन्ने कषायं तं पूतं तञ्चा भयाशातम्‌ | 
पचेदू गुडतुलां दत्त्वा कुडवं च पथक घृतात्‌ ॥ ५९ ॥ 
नैलात्सपिप्पली चूर्णास्सिद्धशीते च माक्षिकात्‌ | 
लिह्याद्‌ ढे चाभये नित्यमतः खादेद्र्सायनात्‌॥ ६०॥ 
तली पलितं हन्ति वणोयुबलवधदस्‌ | 
पश्च कासान्‌ क्षयं श्वासं हिक्कां च विषमञ्वरान्‌। ६१ ॥ 
_ इन्यात्तथाऽशाम्रहणी हुद्रोगारुचिपीनसान्‌ । 
अगस्त्यविहितं श्रेष्ठ रसायनमिदं शुभम्‌ ॥ ६२॥ 
इत्यगस्त्यहरी तकी । 
( १०) अगसर्ध्य-हरीतकी--३शमूछ, कोंब, शंखपुष्पी, कपूर, 
चला, गजपिप्पली, अपामार्गो, पिप्पली मूळ, चित्रक, भार्गी, पोहकरसूळ 
प्रत्येक दो पळ, जौ एक आढुक, ` सम्पूर्ण वीयँचती सौ हरदो -को वख में 
` योटळी बांध कर पांच भादूक जळ में पकाना चाहिये । जब जौ स्विच हो 
जायें अर्थात. चतुर्थांश शेष रह जाये तब इसको छान छेना चाहिये । फिर 
इरदों में से गुठछो निकाल लेनी चाहिये । घृत आठ पल, तैल आठ पळ 
-ेकर इनमें हरडों को सूनना चाहिये | काथ में ५० पछ गुड मिला क्र 
तथा उपरोक्त हरडों को मिळा कर गुड-पाक विधि से पाक करना चाहिये । 
यांक में पिप्पली चूणे चार पर्छ मिला देना चाहिये । शीतळ होने पर 
इसमें आउ पछ मधु मिला कर इस रध्ायन सें से यथाशक्ति खाना 
चाहिये और नित्यप्रति दो हरडों का सेवन करना चाहिये । 


ससे झया, परित ( बालों का पकना ) नष्ट होता दै, वणे, आयु, 
खल थत है.। पांचों प्रकार के कास, क्षय, खास, : हिक्का, विषम ज्वर, 
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अशं, म्हणी, हृदयरोग, अरुचि और पीनस नष्ट होते हें । इस शुभ रसा- 
थन का आविष्कार और उपदेश अगस्त्य ऋषि ने किया था | 
सैन्धवं पिप्पलं भाङ्गी शृङ्गवेरं दुरालभाम्‌ । 
दाडिमास्लेन कोष्णेन भागी नागरमम्बुना ॥ ६३॥ 
पिबेत्खद्रिसार वा मदिरादधिमस्तुभिः । 
अथवा पिप्पलीकल्क घृत भृष्टं ससैन्धवम्‌ ॥ ६४ ॥ 

( ११) सैन्धवादि चार योग--( १ ) सैन्धा नमक, पिप्पली, 
भार्गी, सोंठ भौर दुरालभा इनके चूणे को अनार के खट्टे रस के साथ 
पीना चाहिये । ( २ ) भार्गी और सोंठ को गरम पानी के साथ पीना 
चाहिये । ( ३ ) कस्थे को चूर्ण करके मदिरा या दहि के सस्तु ( पानी ) 
के साथ पीना चाहिये । ( ४ ) पिप्पली के चूणं को घृत में भून कर 
सैन्धा नमक मिला कर मदिरा या अनार के रस अथवा गरम पानी से 

' पीना चाहिये । [ अष्टांग-संग्रह में खदिरसार के स्थान में वेर की मज़ा 
का चूण पीने को कहा है ]। 
22233 स्रावे छा हृदि ताम्यति । 
का [यवतां धूमं वैद्यः प्रयोजयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
दृशाङ्कलोन्मितां नाडीमथवाऽहाङुलोन्मिताम | | 
शरावसंपुटे च्छिद्रं इत्वा जिं विचक्षण: ॥ ६६॥ 
वैरेचनं मुखेनैव कासवान्‌ धूममापिबेत्‌ । 
तमुरः केवलं प्राप्त मुखेनैबोइमेत्पुनः ॥ ६७ ॥ 
स॒ ह्यस्य तैक्षण्याङ्विच्छेद्य सेष्माणमुरसि स्थितम्‌ । 
निष्कृष्य शमयेत्कासं वातम्हेष्ससमुद्धवम्‌ ॥ ६८ ॥ 

(१२) कासहर धूम-शिर ददं होया ना 
हृदय में ग्लानि हा तो कास भोर प्रतिश्याय 
जना करनी चाहिये । इसके लिये 
से युक्त नळिका को कास-हर 


सा सेखाव बहता हो या 
याय के रोगी के ल्यि घूम की आयो- 
दस अगुळ या आठ अंगुळ चक्र, तीन पर्वा 
ओषधियों से युक्त शराव-सस्पुट में लगा कर 
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सुख से वैरेचनिक धूम का पान करना चाहिये । जिस समय घुं. 
सम्पूर्ण छाती में पहुंच जाये तो इसको पुनः सुल से बाहर निकाल 
देना चाहिये । इस छुँ की तीक्षणता ते डरःस्थळ में स्थित कफ डकडे 
डुकड़े होकर बाहर निकलता है, इस प्रकार से वात-कफ जनित कास 

जाता है । 
हे कल श्िलालमधुकमांसी मुस्तेजुदैः पिबेत्‌ । 

धूमं तस्यानु च क्षीर सुखोष्णं सगुड पिबेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

एष कासान्‌ प्रथग्दोषसन्षिपातासमुङ्भवाच्‌ । 

धूमो हन्यादसंसिद्धानन्येयाँगशतैरपि ॥ ७० ॥ 

(१३) मनःशिलादि घूम--मैनसिळ, सुल्हठी, कली 
मांसी, सुस्ता, इंगुदी का फल इनके धूम को पीकर पीछे से गुड क 
गरम दूध पीना चाहिये । यह प्रयोग पृथक्‌ दोषों से उत्पन्न तथा 
पातजन्य और जो कास अन्य सैकड़ों प्रयोगों से शान्त नहीं होते इससे 
शान्त दो जाते हैं । 

प्रपौण्डरीक मधुकं शाकुष्टां समनःशिलाम्‌। 
मरिचं पिप्पलीं द्राक्षामेलां सुरसमःजरीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कृत्वा वतिं पिबेद्धसं क्षौमचेलानुवर्तिताम्‌ । 
घृताक्तामनु च चीर गुडोदकमथापि वा ॥ ७२॥ 

( १४ ) पुण्डरीकादि धूसवत्ति - पुण्डरीक काष्ठ, स 
शञाङ्गैशा ( घण्टारवा ), मैनसिछ, मरिच, पिप्पली, राक्ष, इच » 
तुलसी की मञ्जरी ( बाळ ) इनको पीस कर रेशम की बनी वत्ति पर लगा 
कर इसको सुखा लेना चाहिये । इस वत्ति को घृत में सिगो कर इसका 
घुंआ पीता चाहिये । पीछे से ओज की रक्षा के लिये दूध या गुद का 
इबेत पीना चाहिये । द्‌ 

मनःशिलैलामरिचक्ताराजनकुटन्नट: । 
दंशलेखनसेव्यालच्तौमालक्तकरो दिषेः ।। ७३ ॥ 
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पूर्वेकल्पेन घूमोऽयं सानुपानो विधीयते । 
(१५) मनःशिलादि शराव-भूम--(१) मैनसिळ, बड़ी इलायची, | 
“मरिच, यवक्षार, अंजन, कुटन्ञर (कैवत्त सुस्ता), चंशलेख ( चंशनीली ), |" 
'सेब्य ( उशीर ), आल ( हरताल ), क्षौम ( अलसी के बीज ) सके | 
( लाक्षा ), रोहिष ( गन्धतृण ) इनको पीस कर पूचं की भांति रेशम | 
के कपडे पर लगा कर घृत में भिगो कर शराव सम्पुट में रख कर इसका 
'चुआ पीना चाहिये, ऊपर से दूध या गुड़ का जवत पीना चाहिये । | 
आल मनःशिला तद्वत्पिप्पलीनागरे: सह ॥ ७४ ॥ | 
त्वगैुःदी इहस्यौ हे तालमूली मनःशिला । 
कापोसास्थ्यश्वगन्था च धूमः कासविनाशनः ॥ ७५॥ 


( १६) मनःशिलादि शराव-धूम--( २ ) मैनसिल, हरताळ 


मर सोंठ इनके चूण को पूर्व की भांति रेशम के वस्त्र पर लगा कर 
३ स्निग्ध करके इनका घुआ पीना चाहिये । (३) इंगुदी वृक्ष की छाल 
जी कटेरी, तालमूली, मैनसिल, बिनौले की गिरी और असगन्ध शे 


NNN | 
1 
| 


माम्यानूपोद्कैः शालियवगोधूमषष्टिकान्‌। 
रसैमाषात्मशुप्रानां यूषेवी भोजये | 
क त चेवा भोजयेद्धितान्‌ ॥ ७६ ॥ 
ग्राम्य पश्चु-पक्षियो का मांस या आनूप तथा 
स देना चाहिये । अथवा झालि चावल, जौ, 


न उड़द और कौंच का यूष ह्वये 
यवानीपिप्पलोबिल्बशटीचित्रकपुष्करे:' 813 चाहिये | 


राखाजाजीएथकपर्णीपलाशविश्रभेषजै: २ || ७७ || 


खिग्घाम्ललवणां सिद्धा पेय 
कटीहृ्पाश्को ष्वार्ति त ता 


| न्ततत्त्ज्स् य सिदिमापणारितीम॥ ७८॥ ` | 
१. नरे इति चा २ हज ८1! 


च। २. राराटिपौष्करेः? इति च । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


०११०००० ३ ° , 
० १८ । ८२ ] y य कि स्ितस्यानम yaan Kosha Ee 


5 ५७००५/७३५/५७४५/५/९.३५७९०५०७/६/६/१०० LAN 


(१७) पेया ( १ )--अजवायन, पिप्पढी, बेछगिरी, क 
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चूर, चीता, 
पोहकरमुल, रास्ना, जीरा, पुथकपर्णी, ढाक की फली, सोंड, इन में से 
प्रत्येक एक कपे लेकर एक प्रस्थ जळ में काथ करना चाहिये । जब आधा 
रह जाय तब इस क्वाथ से पेया सिद्ध करनी चाहिये । इस पेया को घत 
से स्निग्ध करके अनारदाने से खट्टा और नमक से नमकीन करके.वातजन्य' 
कास में देना चाहिये । यह पेया कटिशूल,- हृदयश्ूल,पांख यूल, कोड, 
श्वास और हिक्का को नष्ट करती है। : 

दशमूली रसे तइत्पश्च को लगुडान्विताम्‌ । 

सिद्धां समतिलां दद्यात्वीरे वापि ससन्धवाम्‌॥ ७९ ॥ 

मत्स्यकौक्षुटवाराहैरामिषैवा घृतान्विताम्‌ । । 

सिद्धां ससैन्धवां पेयां वातकासी पिवेन्नरः ॥ ८० ॥ 

( १८ ) पेया ( २ )--इसी प्रकार से दशमूळ काथ में सिद्ध पेया 
में पंचकोल ( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चस्य, चित्रक और सोंठ ) और 
गुड़ मिळा कर वातजन्य कास में देना चाहिये । अथवा तिळों के बराबर 
चावळो को लेकर दूध में पका कर थोडा सा सैन्धा नमक. मिला कर 
वातज कास में देना चाहिये । मछली, कुकुट, सुभर इनमें से किसी एक. 
के मांत्र के साथ यवागू ( मण्ड, पेया, विळेपी ) पका कर घृत से स्निग्घः 
करके तथा नमझ मिला कर बात-कास के रोगी को देनो चाहिये । 

वास्तुको वायसीशाक मूलक सुनिषण्णकम्‌ । 

सेहास्तैलादयो च्याः क्षीरेक्षुरसगोडिका: ॥ ८१ ॥ 

दध्यारनालास्लफलप्रसन्ञापानमेव च । 324 

शास्यते चातकासे तु स्वाइम्ललवणानि च ॥ ८२॥ 

शाक--बधुभा, वायसी बाक, कच्ची नरम सूळी, सुनिषण्णक (चौंलाई),- 

तैळादि स्नेह, दूध आदि से बने भक्ष्य, गन्ने का रस, गुड से बने पदाथं,. 
दही, आरनाळ ( काजी ) या खट्टे फल ( इमली आदि ), ज स्य 
तथा स्वादु अम्ल और लवण रस चातजन्य कास रोग में हितकारी है। , . 
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पैत्तिके सकफे कासे वमनं सर्पिषा हितम्‌ । 

तथा मद्नकाशमयंमधूकक्कथितैजंलैः ॥ ८३ ॥ 
यष्ट्याहफलकल्केवा विदारीक्षुरसायुतैः । 
हृतदोषस्ततः शीतं मधुरं च क्रमं भजेत्‌ ॥ ८४॥ 


_ (१९) वमन योग--पित्त जनित कास में यदि कफ मिश्रित हो 
तो घृत से वमन कराना. चाहिये | इसी प्रकार मैनफल, . गम्भारी भौर 
सुरूहठी इनके क्वाथ से चमन देना उत्तम है । अथवा सुळहठी के जल के 
'कल्क को विदाही और गन्ने के रस के साथ वमन के लिये देना चाहिये [ 


` चमन से दोष निक जाने पर रोगी को शीतल, मधुर क्रियां करनी . 


च्वाहिये । 

पैसे तनुकफे कासे त्रिवृतां मधुरेयुताम्‌ । 

दद्याद घनकफे तिक्तेविरेकार्थ युतां भिषक ॥ ८५ ॥ 

खतिग्धशीतस्तनुकफे रूक्षशीतः कफे घने । 

क्रमः कार्य: परं भोय्यैः जहे हश्च रास्यते ॥ ८६॥ ` 

(२० ) विरेचन योग--पित्त जनित कास में कफ घट्ट न हो तो 

'मडर पदार्थ से युक्त निशोथ का चूण विरेचन के लिये देना चाहिये । 
और यदि कफ घट्ट हो तो तिक्त पदार्थो से युक्त निशोथ का चूण विरे- 


चन के लिये देना चाहिये । कफ के पतला (घ 
र इ नहीं ) होने पर 
ता जो चाहिये । कफ के घट्ट होने पर रूक्ष 
चाहिये । यह नि 
ठ | यह क्रिया भोजनों से, स्नेद्दो से, लेह 


यी पद्मबीजं नीली सारणिपिप्पली । 
सुस्यष्ट्याहद्राक्षामूवा महौषधम्‌ ॥ ८७ ॥ ॥ 
कणा ्राच्ा त्वकक्षीरी पिप्पली सिता । 

गी पद्मकं द्राक्षा इहत्याश्च फलाद्रस: ॥ ८८॥ 
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खजूर पिप्पली वांशो श्वदंष्ट्रा चेति पञ्च ते । 
घृतचौद्रयुता लेहाः *शोकाथेः पित्तकासिनाम्‌॥ ८) ॥ 

(२१) पांच अवलेह योग--(१) सिंघाडा, कमळगड; नीळ क्षार 
€ नीळनी-फलसांर ), पिप्पली । (२ ) पिप्पली, मोथा, सुलहठी, 
सुनक्का, सूचा और सोंड । ( ३ ) छाजा, अस्॒तफर (मांचला), सुनका, 
वंशलोचन, पिप्पली और शकरा । ( ४) पिप्पली, पद्माख, सुनका इनको 
बड़ी करेरी के फल के रस में पीस कर ( ५ ) कचूर, पिप्पली, वंशलोचन 
और गोखरू इन पांच थोगों में से किसी एक योग के चूण॑ को मधु और 
चूत में मिला कर पित्तजनित कास में देना चाहिये । ये आधे आधे 
होक में पांच योग कहे गये हैं । 

शकीराचन्दनद्राक्षामधुधात्रीफलोत्पलेः । 
पैत्ते समुस्तमरिचः सकफे सघृतोऽनिले ॥ ९० ॥ 

(२२) शक रादि लेह्य चूरं--शकरा, चन्दन, मुनक्का, आवका 
और नीला कमळ इनको समान भाग लेकर चूणे करके मधु के साथ शुद 
पित्त जनित कास में देना चाहिये । कटियुक्त पित्त-कास में इस योग में 
मोथा और मरिच चूर्ण और मिला लेने चाहियें। वातयुक्त पित्त कास में 
` इस योग को घृत के साथ देना चाहिये । 

मृदव कार्धशतं त्रिंशलिप्पली शकरापलम्‌ । 
लेहयेन्मधुना गोवा क्षीरपस्य शकुद्रसम* ॥ ९१॥ 

(२३) सद्वीकादि लेह--सुनक्का ५० संख्या में, पिप्पळी ३० 
संख्या में, शकरा एक पक इनको मधु के साथ चाटना चाहिये। दूध 
पीने वाळे बछडे के गोमय-रस को मधु के साथ चाटना चाहिये । & 

: १, 'क्षीरेपीत्वाशकृद्रसम' इति पाठान्तरस्‌ । 

& कविराज श्री गंगाधर सेन ने-- ढेह्येन्मधुना गोवा क्षीरे परस्वा 

दाकृद्रसान” यह पाठ दिया है । इस प्रकार से चौगुणे गाय के दूध में 
यका कर पीने का आदेश किया जानना । हि 


PS 
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जत त्वुयलाव्याबसरद्वीकापिप्पलीमूलपोष्करेः । ` 


शकराचौद्रसपिभिलेंहः कासविनाशनः | 
-शासं हिक्कां क्षयं चैव. हृद्रोग च प्रणाशयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
(२४) त्वगादि लेह--दालचीनी, इलायचो, त्रिकडु (सोंठ, मरिच, हे 
पिप्पळी ), सुनक्का, पिप्पलीमूल, पोहकरमूछ, लाजा, मोथा, कचूर, रास्ना, 
आवळा और बहेडा ये सब वस्तुएं समान भाग लेकर चूणे करके शकरा, 
मधु और घृत के साथ इनको चाटना चाहिये । यह लेह शास, कास, 
हृदयरोग, हिका'भौर क्षय को नष्ट करता है । 
पिप्पल्यामलकं द्राक्षा लाग्या लाजान्‌ सितोपलाम्‌ । 
चीरे पक्त्वा घनं शीतं लिह्यात्होद्राष्टमागिकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
| (२५) पिप्पल्यादि लेह--पिप्पळी, आांचळा, लांजा, लाक्षां, 
ड मिश्री मा समान भाग लेकर इनक! चूर्ण दूध में पकाना 
चाहिये । जब लेह की तर | 
नमक दृ घट्ट हो जाये तब इसमें मधु भाठवां भोग, 
. विदारीक्षुम॒णालानां रसान्‌ क्षीरं सितोपलाम्‌। ` 
पिबेद्वा मधुसंयुक्तं पित्तकासहर॑ परम्‌ ॥ ९५ || 
(२६) विदायादि काथ--विदारी ` कन्द का रस, गन्ने का रस 
स्टणाळ ('उशोर ) का क्काथ और दूध इनमें मिश्री या मड मिला कर 
( दोष की अपेक्षा से ) पीने से पित्त-कास नष्ट होता है । € 
, मधुरेजाज्गलरसैः श्यामाकयवकोद्रवा: । | 
` सुदगादियूषेः शाकेश्व तिक्तकेमांत्रया दिता: ॥ ९६॥ 
| घनस्लेष्मणि लेहास्तु तिक्तका मधुसंयुताः । 
शालयः स्युसनुकफे षष्टिकाश्च रसादिभिः ॥ ९७ ॥ 
शकरास्मोध्युपानाथ द्राशेक्षूणा रसान्‌ पयः । 
` चन च मधुर शीतमविदाहि प्रशस्यते ॥ ९८ ॥ 
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(२७) पथ्य, .यूष, लेह, पेया आदि--मधुर रस, जांगळ मांसरस 
सें पकाये श्यामाक ( सांवक ), जौ या कौदों चावल, सुद्गादि यूष और 
तिक्त शाको के साथ मात्रा में खाना पित्तकास में हितकारी है । यदि पित्त- 
कास में कफ घट्ट (गाढा) हो तो मधुररस से युक्त तिक्त लेइ उत्तम हैं और 
यदि कफ पतलां हो तो पित्तकास में जांगल मांस-रस, सुद्गादि यूष के 
साथ सांडी के चावल देना उत्तम है । भोजन के पीछे पीने के लिये शकरा 
का शरबत, सुनकों का पानो, गन्नों का रस या दूध उत्तम है । सब प्रकार 
` के मधुर और शीत तथा अविदाह्दी पदार्थं उत्तम हैं| 

काकोलीडृहती मेदायुग्मैः सबृषनारारः । . : : 
पित्तकास रसान्‌ क्षीर यूषांश्वाप्युपकल्पयेत्‌:॥:९९॥ ` 

(२८) काकोल्यादि मुद्ग यूष--काछोली, क्षीरकाकोळी, बड़ी 
करेरी, छोटो करेरी, मेदा और मद्दामेदा, वासा और सोंड इनके 
क्राथ के साथ मांसरस, दूध, सुदूगादि यूष आदि सिद्ध करके पित्त-कास में 
देना चाहिये । / : पर क jn वय 

. शरादिपञ्चमूलस्य पिप्पलीद्राक्षयोस्तथा । 
'कषोयेण श्वतं :क्षीर पिबेत्समधुशकरम्‌ ॥ १००॥ 

(२९) शरादि पंचमूल कषाय--( तृण पंचसूळ, कुश, काश, इश्च 
झर और दर्भ इनकी जड). पिप्पली और सुनक्का इचके शत कषाय से सिद्ध 
दूध को मधु और शऊरा के साथ पीना .चाहिये। [ कोई २ इसमें दो 
योग मानते हैं ।] ६ न 

स्थिरासिताएभिपणीश्रावणी बृहती युगैः । 

जोवकपैभकाकोली दामलक्यद्धिजीवकैः ॥ १०१ ॥ 

शृतं पयः पिबेत्कासी ज्वरी दाही क्षतक्षयी । § 
. (३०) श्थिरादिसिद्ध दुग्ध (१)-स्थिरा ( शाळपर्णी.), इभिप्णो, 
श्रावणी (सुण्डेरी), छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, वीरा (शतावरी), ऋषभक, 
काकोली, तामलकी ( भूई आंवला ), -नरद्धि, जीवक, सिता (दूर्वा या 

६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. जी 
| 


Digitized by Siddhanta कसि otri,Gyaan Ko 


८२ चरकसंहिता [झ० १८ | १०६ 


मिसरी ) इनके काथ से सिद्ध दूध पीना चाहिये । इससे पित्तकास, 
ववर, दाह, क्षत और क्षय को आराम मिलता है । 
तञ्जं वा साधयेरसर्पिः सक्षीरेक्षुरसं मिषक्‌ ॥ १०२॥ 
जीवकाद्यमधुरकैः फलैश्वाभिषुकादिभिः । 
कस्कैखिकार्षिकैः सिद्ध पृतशीते प्रदापयेत्‌ ॥ १०३ ॥ | 
शकरापिप्पलीचूर्ण त्वकक्षीयों मरिचस्य च । | 
शशृ्गारकस्य चावाप्य क्षोद्रगभान्‌ पलोन्मितान्‌॥ १०४ ॥ 
गुडान्‌ गोधूमचूर्णेन कासे खादेद्विताशनः । 
शुक्रास्रग्दोषशोषेषु कासे क्षीणक्षतेषु च ॥ १०५॥ ˆ | 
( ३१ ) शृत ( १ )--स्थिरा आदि के काथ से सिद्ध दूध से घत | 
निकाळ ले । इस घृत के समान दूध और इत से तिगुना गन्ने का रस | 
ले | कल्काथ--जीवकादि मधुर गण को दस ओषधियां, अभिषुक आदि | 
वात-पित्त नाशक फळ (बादाम, अखरोट, पिस्ता, खिरनी, मकूढक, निको- | 
चक आदि) प्रत्येक तीन कप लेकर घृत सिद्ध करना चाहिये । सिद्ध होने | 
पर जब ठण्डा हो जाये तब छान कर इसमें शकरा, पिप्पळी चूण, वंस- 
खोचन, मरिच और सिंघाड़ा इनका चूर्ण घृत से चतुर्थांश मिलाना | 
चाहिये । इसमें शहद भी उचित मात्रा में मिला कर गेहूं के आरे के साथ | 
एक पळ परिमित गुड्क अर्थात्‌ लड्डू बना लेने चाहिये । इनको पथ्याशी 
होकर खाना चाहिये । इनका उपयोग शुक्र-दोष, रक्त-दोष, शोष, कास, | 
क्षत भौर क्षीणावस्था में करना चाहिये । 
शाकरानागरोदीच्यं कण्टकार शटीं समाम्‌ । 
ल्‍ >> रसं पिबेत्पूतं वश्चेण घृतमूच्छितम॥ १०६॥ 
३२) शृत (२)-सोंठ, उदीच्य ( होवेर ), करेरी, 
इनको आद्र, (विना सुखाये) ही लेकर कूर छेना उ es 
जो रस निकले उसमे शकरा और घत मिला कर पंका लेना चाहिये । 
फिर 'खज' बना कर इसको पीना चाहिये । 5 
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महिष्यजाविगोक्षीरघात्रीफलरसेः समैः | 
सर्पिः सिद्ध पिबेद्युक्त्या पित्तकासनिबहंणम्‌॥ १०७॥ 
इति पित्तकासचिकित्सा । 
( ३३.) घृत ( ३) पित्तकास में-मैंस, बकरी, भेड और 
गाय का दूध, आंवले का रस इनको समान भाग छेकर इनसे चतुर्था 
शृत सिद्ध करना चाहिये । यह घृत पीने से पित्तकास को नष्ट करता है । 
बलिनं वमनैरादौ शोधयेत्कफकासिनम्‌ । 
यवान्नेः कटुरूच्तोष्णंः कफन्नश्चाप्युपाचरेत्‌ ।। १०८ ॥ - 
पिप्पलीक्षारकैयूषः कोलत्यैमूलकस्य च । 
लघून्यन्ञानि भुजीत रसैवा कडुकान्वितेः॥ १०९ ॥ 
घान्वबैर्वरसेले दैस्तिलसषपबिस्वजैः । 
मध्वाम्लोष्णाम्बुतक्र वा मद्यं वा निगदं पिबेत्‌ ॥ ११०॥ 
(३४) कफःकास चिकितसा--कफ-कास का रोगी यदि बलवान्‌ 
हो तो अथम वमन दोरा उसकी चिकित्सा .करनी चाहिये । कड, रूक्ष, 
उष्ण और कफनाशक जो आदि अन्नो से चिकित्सा करनी चाहिये । पिव्पली 
आर यवक्षार से संस्कृत कुलत्थी यूष या सूखी मूली के यूष के साथ लघु 
अन्न खाने चाहिये । अथवा कटुक रस युक्त घान्व सांसरस या विजेशय 
-मासरस के साथ लघु अन्न खाने चाहिये । तिळ, सरसों या बिल्वबीजा 
से उत्पन्न स्नेहो के साथ रूघु अन्न खाना चाहिये । भोजन के पश्चात्‌ मद्य, 
'दुधि; अम्ल, गरम पानी, तक्र या मद्य यथारुचि स्वतंत्रता से पीना 
चाहिये । 
पौष्करारग्वधं मूलं पटोलं तैनिशात्यितम्‌ । 
जलं मधुयुतं पेयं कालेष्वज्ञस्य वा त्रिषु ® ॥ १११॥ 
- . (३५) पुष्करादि कषाय योग--पोहकरमुछ, अमळतास की 
जड़, परबळपन्र इनको समान भाग लेकर पानी में भियो कर एक रात 


& कविराज ्ीगंगाधरसेन के मत में--'कालेष्वचनस्य रान्निछु' यह पाउ है । 
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भर रख कर अगले दिन, इनके शीत कषाय में मधु मिला कर भोजन के ' 
तीनों समयो में ( पूर्व, मध्य ओर अन्त में ) पीना चाहिये । | 


कट्फलं. कणं भार्गी झुस्तं धान्यं वचा5भया । | 
शुण्ठी पपटकः शृङ्गो सुराह च शत जले ॥.११२॥ 
सधुहिङ्गयुतं पेयं कासे वातकफात्मक । मा 
कण्ठरागे मुखे शूले धासहिकाज्वरेषु च ॥ ११३॥ ... 
( ३६ ) वातमिश्रित कफकास में कट्फलादि कषाय योग-- 
कट्फछ, कत्तण, मांगी, सुस्ता, घान्त्र ( यवासा ), वच और हरड, सोट, 
पित्तपापडा, काकडाश्टंगी, देवदारु इनका काथ बनाना चाहिये । जब यह | 
ठण्डा हो जाये तो इसमें मधु और हींग मिला कर पीना चाहिये। कण्ठरोग 
में, सुख के शोथ में, श्वास, हिका और ज्वर में इस को देना चाहिये । 
`  पाठां शुण्ठीं शटीं मूवा गवाक्षी मुस्त पिप्पलीम्‌ । 4 
पिष्ट्वा घमोम्बुना हिङ्कुसैन्धवाभ्यां युतां पिबेत्‌ ॥ ११४॥ 
(३७) पाठादि योग--पाठा, . सोंड, कचूर, मूत्रा, गवाक्षी 
( इन्द्रायण ), मोथा, ` पिप्पली इनको पोस. कर इसमें; सँघा नमक, और 
हींग. मिला कर गरम पानी के साथ पीना चाहिये । 


नागरातिविषासुस्तं श्वङ्गी ककंटकस्य च | कहो 
हरीतंकों शाटीं चैव तेनेव विधिना पिबेत्‌ ॥: ११५ ॥ 

( ३८ ) नागरादि योग--सोंठ, अतीस, मोथा, काकडासिंगी, हरड, 
- कचूर इनको पीस कर हींग और सेंघा नमक से मिला कर गरम पानी से 
पीना चाहिये । (र, 
तेल सृष्ट च पिप्पल्याः कल्काक्त ससितोपलम | : 
पिबेद्वा >हेष्मकासप्न कुलत्यरससंयुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 

(३९) तैलम्रृष्ट पिप्पलीयोग--मिसरी के समान पिप्पली का 
. कहरु एक अक्ष लेकर तैल में भजन करना चाहिये । फिर . इसको कुलत्यी 
के पानी में घोळ कर पीना चाहिये । इससे कफकास नष्ट होता है | .. 
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कासमदोश्वविद्‌ शरङ्गराजो वार्ताकजो रसः | 
संचोद्राः कफकासन्नाः सुरसस्यासितस्य च ॥ ११७॥ 

( ४० ) कासमदांदि पांच योग-( १ ) कासमदं (कसौंदी) का 
रस, ( २) धोड़े की लीद का रस, (३) भांगरे का रस, ( ४ ) वार्त्ताक 
६ बंगन ) का रस इनमें मधु मिला कर पीने से कफकास नष्ट होता है। 
इसी प्रकार से ( ५ ) काली तुळसी के रस में भी मधु मिला कर पीने 
से कफकास नष्ट होता है । 

देवदारु शटी रात्रा ककटाख्या दुरालभा । 
पिप्पलीं नागर मुस्तं पथ्याधात्रीसितोपलाः॥ ११८ ॥ 
मधुतैलयुतावेतौ लेहौ वातानुगे कफे । 

(४१) देवदावांदि दो योग-(१) देवदारु, कचूर, रास्ना, काकडा 
सिंगी, धमासा इनको मधु और तैळ में मिला कर चाटने से, वातमिश्रित 
कफकास चष्ट होता है। (२) पिप्पली, सोंड, सुस्ता, हरड, आंवला और 
'मिसरी इनको मधु और तैल में मिला कर चाटने से भी वातमिश्रित कफः 
कांस शान्त होता है। | 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्ती पिप्पली ॥ ११९॥ 

पथ्या तामलकी धात्री भद्रमुस्तानि पिप्पली । 

देवदावेभया सुस्त पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ १२० ॥ 

विशाला पिप्पली सुस्त त्रिवृता चेति लेहयेत । 

चतुरो मधुना लेहान्‌ कफकासहरान्‌ भिषक ॥ १२१॥ 

(४२ ) कफकास नाशक चार लेह--( १ ) पिप्पलो, पिप्पली- 

सुल, चित्रक और गर्जापेप्पली इनके चूण को मधु के साथ ( २ ) हरड्‌, 
भूई आंवला, आंवला, भद्रसुस्ता, पिप्पली इनके चूणं को मधु के साथ, 
६ ३ ) देवदारु, इरड्‌, सुस्ता, पिप्पली और सोंठ इनके चूण छो मधु 

. के साथ, ( ४ ) विश्ञाला, पिप्पली, सुस्ता और निशोथ इनके चूण को 
स के साथ चाटना चाहिये । ये चारों कफकास इर लेह हैं। 
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सौवचलाभयांधान्नीपिप्पलीक्षारनागरम । 
चूशितं खपिषा वातकफकासहरं पिबेत्‌ ॥ १२२॥ | 
(४३) सौवचलादि घृतयोग--सौवचेछ नमक, हरड, आंवला, | 
पिप्पळी, यवक्षार और सोंठ इनके चूर्ण को घत (चूणे से चतुगुंण घृत) | 
के साथ पीने से वातमिश्रित कफकास नए होता है । | 
द्शमूलाढके प्रस्थं घुतल्याक्षसमैः पचेत्‌ । | 
पुष्कराह्ृशटी बिस्वसुरसैन्योषहिङ्कभिः॥ १२३ ॥ 
पेयानुपान पेय तत्कासे वातकफात्मके । | 
श्वासरोगेषु स्वेषु कफवातात्मकेषु च ॥ १२४ ॥ | 
इति दशमूलादिघृतम्‌। | 
द्शमूलादि घृत-दश्चमूल का काथ दो भआदृक, घृत दो प्रस्य, | 
कल्काथ पोहकरमूळ, कचूर, बिल्व, तुळसी, सोंठ, मरिच, पिप्पली 
और हींग प्रत्येक एक क्षं लेकर यथाविधि शृत सिद्ध करना चाहिये । 
इस शत को वातकफ जनित कास में सब प्रकार के वातककात्मक 
रोगों में और श्वास रोगों में पीना चाहिये, पीछे से पेया पीनी चाहिये । 
समूलफलपत्राया: कण्टकार्या रसाढके | 
घृतप्रस्थ बलाव्योषविडङ्गशटिचित्रकेः ॥ १२५ ॥ 
सौबचेलयवच्षारपिप्पलीमूल पौष्करैः । 
वृश्चीर* बृह॒ती पथ्यायवानीदाडिमाद्विभिः ॥ १२६ ॥ | 
द्राच्चापुननेवा चव्यदुरालभाम्लवेतसैः । | 
शवङ्गीतामलकी भागीरास्नागोक्षुरकैः पचेत्‌ ॥ १२७ ॥ | 
कल्कैसतत्सवंकासेघु हिक्काश्वासेषु शास्यते | 
करटकारी घृतं हयेतत्कफव्याधिनिसूद्नम्‌॥ १२८ ॥ 
इति कण्टकारीघृतम्‌। 
( ४४ ) कन्टकारी घुत--काथाथ--मूल, पत्ते और शाखा समेतं 


१. बृश्वीक' इति पाठान्तरम्‌ । 
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छोटी कटेरी का काथ २ आदृक, धी २ प्रस्य, करझा्थ--खरेटी, सोंठ, 
सरिच, पिप्पली, बायविडंग, कचूर, चित्रक, संचछ, यवक्षार, बेर्लागरी, 
आंवला, पोहकरमूल, वृश्योर ( पुननेवा ), बड़ी कटेरी, हरड, अनार दाना, 
ऋद्धि, सुनक्का, पुननंवा ( रक्त पुननेवा ), चविका, दुराळभा, अम्छवेतस, 
काकडासिगी, भूई आंवला, भागी, रास्ना और गोखरू मिलित कलक घृत 
से चतुर्थांश लेकर इनसे घत सिद्ध करना चाहिये। यह घृत हिका, 
श्वास में उत्तम तथा कफ रोगों को नष्ट करता है । 

कुलत्थरसयुक्तं वा पश्चकोलश्द्वत घृतस्‌ । 

पाययेत्कफजे कासे हिक्काश्वासे च शास्यते ॥ १२९। 

इति कुलत्थादिघतम्‌ । 

(४५ ) कुलव्थादि घृत--कुटत्थी काथ ४ प्रस्थ, पंचमूछ का करक 
धृत से चतुर्थांश, घृत १ प्रस्थ इनसे साधित घृत सब कासों में उपयोगी 
है । कफजन्य कास और दिका श्वास में उत्तम दै । 

धूमास्तानेव दद्याच ये प्रोक्ता वातकासिनाम । 
कोशातकी फलान्मध्यं पिबेद्वा समनःशिलम्‌॥ १३० ॥ 

( ४६) वातकास रोगियों के लिये जो धूम कहे हैं वे सब कफ 
रोगियों को भी देने चाहिये । कोषातकी (कडुवी तुम्बी) के फळ की सजा 
को सैनशिळ के साथ मिला कर उसका धूम्र पीना चाहिये । 

तमकः कफकासे तु स्याच्चेसित्तानुबन्धजे । 
पित्तकासक्रियां तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत्त ॥ १३१॥ 

( ४७ ) पित्त से सम्बन्धित कफकास में यदि तमक खास हो तो 
पूर्वोक्त पित्तनाशरु चिकित्सा करनी चाहिये । कफ से मिश्रित यदि 
चायु हो तो कफ की शान्ति के छिये कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। 
अनुबन्ध के नाश होने से अनुबन्ध्य का भो नाश हो जाता है। यदि वात- 
कफकास में पित्त का अनुबन्ध हो तो पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिये। 
अनुबन्ध के नाश होने पर शुद्ध दोष का नाश भी सुगम होता है । 
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'बातेकफानुबन्धे तु कुयांत कफहरीं क्रियाम्‌ । 
'पित्तानुबन्धयोबातकफयो: पित्तनाशिनीस्‌ ॥ १३२॥ 
' . आद्र विरूक्षणं शुष्के. स्रिग्धं वातकफात्मके । 
कासे5न्नपानं कफजे संपित्त तिक्तसंयुतम ॥ १३३ ॥ 
कः - इति कफजकासचिकित्सा। 
१" ( ४८ ) वातकफजन्य कास में यदि कफ आद्र हो तो रूक्ष खान 
पान देना चाहिये, वातकफ से उत्पन्न कास में यदि कफ शुष्क हो तो 
स्निग्ध अन्नपान देना चाहिये । कफजन्य कास में पित्त का योग हो तो तिक्त 
मिश्रित खानपान देना चाहिये । 
1, : .कासमांत्ययिक मत्ता क्षतजं त्वरया जयेत्‌ । 
~ > ५ ९ 
- „ सधुरेजीवनीयेश्व बलमांसविवधनै: ॥ १३४॥ 
चोतजन्य कासचिकित्सा-क्षतजन्य कास को शीघ्र नाश करने 
चाला समस कर अति शीघ्रता से जीतना चाहिये । मधुर, द्राक्षा, 
खज्जूरादियों से, जीवनीय दश मधुर ब्रव्यों से, बल्य और बृहणीय 
ओषधियों से ( सूत्रस्थान में वर्णित ) चिकित्सा करनी चाहिये । 
i पिप्पलीसधुकं पिष्ट कार्षिकं ससितोपलम । 
प्रास्थिकं गव्यमाजं तु क्षीरमिक्षुरसस्तथा ॥ १३५ ॥ 
यवगोघूमसृद्वीकांचूण मामलकी रस: । 
ल च प्रस्रतांशानि तत्सव मृदुनाउप्रिना ॥ १३६ ॥ 
पचे घृतत्षोद्रयुक्तः स क्षतकासनुत्‌ । 
खासहद्रीगकासेघु हितो बृद्धेइल्परेतसे ॥ १३७॥ | 
( ४९ ) पिप्पल्यादि लेह-पिप्पली एक कषे, सुल्हठी ३ कर्ष, 
मिसरी १ कष, गाय का दूध २ अस्थ, बकरी का दूध २ प्रस्थ, गन्ने का 
रस-२ प्रस्थ, जो, गेहूं, सुनका इनका चूगे, आंवले का रस तथा तैळ 
प्रत्येक वस्तु दो पळ लेकर सदु अभि पर पकाना चाहिये । जिस समय 
बह तैयार हो जाये तब इसमें मधु और घृत मिळाना चाहिये । यह उरः 
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'क्षत नाशक है; कास, हृदयरोग, काइयं, बृद्ध तथा अल्प शुक्र वालों के 
लये हितकारी है। 
क्ततकासाभिभूतानां वृत्तिः स्यास्पित्तकासिकी | 
क्षीरसपिमधुप्राया संसर्ग तु विशेषणम॥ १३८ ॥ 
वातपित्तादिता ऽभ्यङ्गो गात्र भेदे घृतेर्हितः। 
तैलैमीरुतरोगप्नैः पीड्यमाने च वायुना ॥ १३९ ॥ 
हत्पाश्वातिषु पानं स्याज्जीवनीयस्य सर्पिषः। ` 

(५०) डरःक्षत कास से पोडित रोगियों के लिये पित्तकास की चिकि- 
स्सा करनी चाहिये । दूध, घी, मधु इनका विशेष प्रयोग करना चाहिये । 
यदि दो दोषों का मिश्रण हो तो निञ्न लिखित विशेष है--वांत, पित्त 
से यदि गात्रों में पीड़ा हो तो घर्तो से अभ्यंग करना हितकारी है । यदि 
चायु से पीड़ा हो तो आगे कहे जाने वाळे वातनाशक तैलों से अभ्यंग 
करना चाहिये । हृदय पीड़ा और पाश्वपीड़ा में जीवनीय नामक घत का 
यान कराना उत्तम है | 

सदाह कासिनो रक्त छीवतः सबलेऽनल ॥ १४०॥ ` 
मांसोचितेभ्यः क्षामभ्यो' लावादोनां रसा हिताः । 

(५१ ) उरःक्षत रोगी यदि अभि ( जाउराझि ) के प्रबळ होने पर 
जळून के साथ रक्त मिश्रित थूक थूके तो क्षीण व्यक्तियों को मांस से पुष्ट 
स्हाव आदियों कॉ मांसरस देना चाहिये । 

तृष्णातोनां पयश्छागं शरमूलादिमिः शतम्‌ ॥ १४१॥ 
रक्ते स्नोतोभ्य आस्यांद्वाऽप्यागते चीरज छतम्‌ । 
नस्यं पानं यवागूवो न्ते क्षामे हतानले ॥ १४२॥ 
स्तम्भायामेषु महती भात्रां वा सपिष; पिबेत्‌ । 
कुयौद्वा वातरोगन्नं पित्तरक्ताविरोधि यतत्‌ ॥ १४३ ॥ 
उरःक्षत रोगियों को प्यास रने पर शरमूछ ( तृण पंचमूछ, कुश, 
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काश, शर, दभ और इक्षु ) से पका दूध पीना चाहिये । नासा आदि 
स्रोतों से या सुख से यदि रक्त्राव होता हो तो कोर ( दूध ) से उत्पन्न 
घृत पीने और नस्य के लिये देना चाहिये । यदि अभि भन्द हो, थकान 
हो या कृशतो हो तो थवागू देनी चाहिये । शरीर में जडता या परिश्रम 
प्रतीत होने पर घृत की बड़ी मात्रा पीनी चाहिये । पित्तरक्त की अविरोधी 
वातरोग नाशक चिकित्सा करनी चांहिये । 

निवृत्त क्षतदोषे तु कफे वृद्ध उरःच्षते । 

दास्यते कासिनो यस्य स धूमान्ना पिबेदिमान्‌ ॥ १४४ ॥ 

(५२ ) डरःक्षत रोग में क्षत के निवृत्त होने पर साथ ही अनुबन्ध 
दोष वात, पित्त के घट जाने पर और कफ के बढ्ने पर रोगी को खांसने 
के समय वक्षःत्यल में क्षत के स्थान पर यदि दालन अर्थात्‌ फटने-चिरने के 
समान वेदना द्ोती हो तो इन आगे कहे हुए धुओं को पीये । 

हे मेदे मधुकं ह च बले तैः चौमलक्तकैः । 
वर्तितैधूंममापीय जीवनीयघृतं पिबेत्‌ ॥ १४५ ॥ 

(५३) धूम्रयोग ( १ )--मेदा, महामेदा, सुल्हठी, बळा, अति- 
बला इनको पीस कर रेशम के वख पर लगा कर बर्ती बना कर धूम्र 
पीये । पीछे से ओज की रक्षा के लिये जीवनीय घृत पीना चाहिये । 
 सनःरिलापलाशाजंगन्धात्वकत्षी रिनागरैः । 

आवयित्वा पिबेत्तौमं शकरेक्षुगुडोद्‌कम्‌॥ १४६॥ . 

(५४) घूम्रयोग (२ )--मैनसिरू, ढाक के बीज, अजगन्धा 
( यमानी ), बंशलोचन और सोंठ इनको पीस कर रेशम पर लगा कर 
बत्ती बना कर शुष्क कर लेना चाहिये । फिर शराव-सम्पुट में रख कर 
इनका धूम्र पीना चाहिये । पीछे से गन्ने का रस; मिसरी का पानी या 
गुड का दबत पीना चाहिये । 


पिष्ट्वा मनःशिलां तुस्यामाद्र॑या वरशुङ्गया । 
ससर्पिष्कं पिबेद्‌ धूमं तित्तिरिप्रतिभोजनम्‌॥ १४७ ॥ 
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भावितं जीवनीयेर्वा कुलिङ्गाण्डरसायुतैः । 
ज्ञौमं धूमं पिबेत्‌ शीर श्वतं चायोगुडेरनु॥ १४८॥ 
इति क्षतजकासचिकित्सा । 
( ५५ ) धूम्रयोग ( ३ )-_आद्रं वट-अुंगो ( हरे वट के अंङुरों ) के 
बराबर सैनसिल को पीस कर रेशम के वख पर लगाना चाहिये । झुष्क 
हो जाने पर इस पर घृत लगा कर धूम्र पीना चाहिये । पीछे से तीतर 
के मांसरस से भोजन देना चाहिये । (४) रेशम के वस्र को जीवनीय गण 
की दस औषधियों के क्राथ में परा तथा कुलिंग के अण्डो के रस में मिला 
कर इसका धृम्न पीना चाहिये । पीछे से शत दूध पीना चाहिये, अथवा 
लोह-गुडकों को गरम करके उनको दूध में बुझाये, इस श्वत दूध को 
पीनां चाहिये । 
संपूर्णरूप॑ क्षयजं दुर्बेलस्य विवजयेत । 
नवो त्थितं बलवतः प्रत्याख्यायाचरेक्क्रियाम्‌॥ १४९॥ 
च्ञयजन्य चिकित्सा--क्षयजन्य कास का रोगी यदि दुबल हो 
और उसमें क्षय कास के सम्पूर्ण लक्षण हों तो वह असाध्य एवं त्याज्य है । 
यदि रोगी बलवान्‌ तथा रोग नया हो और क्षयकास के लक्षण सम्पूर्ण 
हों तो असाध्य कः कर चिकित्सा करनी चाहिये । 
तस्मे इंहणमेवादो ङुर्यादमेश्च दीपनम्‌ । 
बहुदोषाय सस्नेहं शरु दद्याद्विरेचनम्‌ ॥ १५० ॥ 
शम्पाकेन त्रिवृतया मृद्वी कारसयुक्तया । 
तिल्वकस्य कषायेण विदारी स्वरसेन च ॥ १५१ ॥ 
सर्पिः सिद्धं पिबेद्युक्तया ्ञीणदेहो विशोधनम्‌। 
हितं तददेहबलयोरस्य संरक्षणं मतम्‌ ॥ १५२॥ 
(५६) विरेचक घृतयोग ( १ )--रोगी बलवान्‌ हो और रोग 
नया हो तो प्रथम दुंहण और अभिदीपक ओषध देनी चाहिये। यदि 
रोगी में दोषों की प्रचुरता हो तो स्नेदयुक्त सदु बिरिचन देना चाहिये ९ 
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इसके लिये कल्काथ---दाग्पांक ( अमळतास ), त्रिशृत्‌ ( निशोथ का 
कल्क ), सुनक्ते का रस, तिल्वक का कषाय और विदारी का स्वरस तीनों 
मिलित घृत से चौगुना लेकर इत सिद्ध करना चाहिये । यह घृत क्षीण 
आारीर का शोधन करता है । शरीर के लिये द्वितकारी और उरःस्थळ के 
चळ की रक्षा करने वाला है । 

पित्ते कफे च संक्षीणे परित्तीणेषु घातुषु । 

घृतं कर्कटकी ची रद्विबलासाधित पिबेत्‌ ॥ १५३ ॥ 

विदारीभिः कदस्बैवा तालशास्यैस्तथा शतम्‌ । 

शृतं पयश्च मूत्रस्य वैवण्य कृच्छुनिगमे ॥ १५४ ॥ 

(५७) घृतयोग ( २ )--यदि क्षयकास के रोगी के पित्त भौर 
कफ तथा रक्तादि धातु क्षीण हो जायें तो चतुगुंग दूध में, घत से चतुः 
थाश कर्केटश्वङ्गी और बळा भौर अतिबला के कल्क से घृत सिद्ध करना 

,. चाहिये । इसी प्रकार विदारी कन्द के कल्क से शत घृत तथा क्षोर-परि- 
भाषा के अनुसार विदारी कन्द के रस से साधित दूध, या कदृस्ब के 
फरक से साधित घत और ट्ट दूध अथवा ताळ शस्य ( तालांकुर ) के. 
'कढक से साधित घृत या दूध, मूत्र की विवर्णता में या सूत्र की कृच्छा- 
-चस्था में पीना चाहिये । 

शूने सवेदने मेढ पायौ सश्रोणिवंत्षणे । 

घतमर्डन मधुनाऽनुवास्यो मिश्रकेण वा ॥ १५५॥ 
जाङ्गलैः अतिसुक्तस्य बतंकाद्या बिलेशयाः | 

क्रमश: प्रसददाञ्चव प्रयोज्याः पिशिताशिनः ॥ १५६ ॥ 
ओष्ण्यातमाथिभावाच स्रोतोभ्यश्च्यावयन्ति ते । 
कफं शुद्धस्यथ्तेः पुष्टि कुयात्सम्यग्बह्दन र्तः ॥ १५७ ॥ 

(५८) घृताबुवासन--चवीन क्षयकास का रोगी यदि दुबंछ अथवा 
बढवान्‌ हो और उसको यदि शिक्ष (शिंग) में बेदना या शोध हो अथवा 
युदा, नितम्ब और पेड में वेदना या शोथ हो तो मधुमिश्रित घृतमण्ड 
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( छत के उपरितन स्वच्छ भाग ) से अथवा मिश्रक तैल ( चुत तैळ 
मिश्रित ) से अनुवासन देना चाहिये । अनुवासन के पीछे 
शश आदि जांगल पझुओं का मांस, बटेर आदि बिळेशय पक्षी 
व्याप्त भादि मांसमोजो प्रसह पञ्च और श्येन आडि पक्षियों के मांसों 
व्हा क्रमशः प्रयोग करना चाहिये । 
ये वत्तक आदि पक्षी गरमो से, प्रमाथी ( सम्पूर्ण स्रोतों. में न्यास: 
अर्थात्‌ व्यवायी ) होने से स्रोतों में से कफ को बाहर निकालते हैं । & 
इस प्रकार से कफ का संशोधन होने पर नये क्षयकास रोगी के स्रोतों 
का शोधन होने से रस. धातु भली . प्रकार से बहता हुआ रक्तादि काः 
पोषण करता है । 
द्विपञ्चमूली त्रिफलाच विकाभार्गिचित्नकैः । 
कुलत्थपिपपली मूलपाठाको लयबैजले ॥ १५८ ॥ 
आतैनांगरदुःस्पशापिप्पलीशटिपौष्करः । 
कर्कैः ककटश््ङ्गया च समैः सर्पिविंपाचयेत्‌॥ १५९ ॥ 
सिद्धेऽस्मिश्चूर्णितो त्षारौ द्वौ पश्च लवणानि च। 
दत्वा युक्त्या पिबेन्मात्रा क्षयकासनिपीडितः॥ १६० ॥ 
इति द्विपश्चमूल्यादिघृतम्‌ ।' 
( ५९ ) द्विपंचमूस्यादि घृत--क्राथार्थ दोनों पंचसूळ ( झाल 
पर्णी, पश्चिपर्णी, कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, बेलगिरी, इयोनाक, गस्मारी 
अरणो और पाठा की छाल), त्रिफडा ( हरडू, बहेड़ा, आंवला ), 
चविका, भगी, चोता, कुलत्थी, पिप्पढीमूछ, पाठा, बेर, जौ इनका काथ 
करकार्थ--सोंठ, कौंच, कचूर, पिप्रली, पुष्करपूळ और काकडासिंगी इन 
का सम्मिलित कटक घृत से चतुर्थांश और घृत काथ से चतुर्थांश लेकर 
घृत सिद्ध करना चाहिये । जब घृत सिद्ध हो जाये इसमें यवक्षार, सजे 


क्षार और पांचों नमर ( बिड, सैन्धव, सौवचेछ, उद्भिद्‌ ओर सामुद्र ) 


& देहमल्षिलं व्याप्य पाकाय कल्पते व्यवायी । 
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इनको युक्ति से मिढाना चाहिये । इस घत को क्षयकास रोगीको 
“मात्रा में पीना चाहिये । 
गुड्चीं पिप्पलीं मूर्वा हरिद्रां श्रेय्सी वचाम्‌ । 
निद्ग्धिकां कासमद्‌ पाठां चित्रकनागरम्‌ ॥ १६१॥ 
जले चतुगुणे पक्त्वा पादशोषेण तत्समम्‌ । 
सिद्ध' सर्पिः पिबेद्‌ गुल्मश्वासातिक्षयकांसनुत ॥ १६२॥ 


इति गुडूच्यादिघुतम । ' 


(६०) गुडूच्यादि घृत--गिलछोय, त्रिफला ( दरद्‌, बहेडा, 
आंवला ), मूर्वा, इल्दो, श्रेयक्ती ( रास्वा ), वच, कटेरी, कासमदं, पाठा, 
चित्रक और सोंठ इनका काथ चतुर्गुण जल में पकानो चाहिये । जब 
चतुर्था रह जाये तंब इसके बराबर दी घन लेकर इसको सिद्ध करनां 
चाहिये । यह शृत खास, कास और क्षय को नष्ट करता है । 

कासमदाभयासुस्तपाठाकदफलनागरैः । 

पिप्पली कडुकाद्राक्ताकाशमर्यसुरसैस्तथा ॥ १६३ ॥ 
अक्षमात्रेच तप्रस्थं ची रद्राक्तारसाढके । 
पचेच्छोषज्वरछोहसवेकासहर शिवम्‌ ॥ १६४ ॥ 

(६१) कासमदोदि घृतयोंग--क्ासमढै ( कसोंदी ), हरडू, 
सुस्ता, पाठा, कायफल, साँठ, पिप्पली, कुटकी, मुनक्का, गंम्मारी, सुरसा 
९ तुलसी ) प्रत्येक वस्तु अक्ष मात्र लेकर, इनका कल्क बनाये, द्राक्षा रस 
' सुनक्के का रस ) दो आढ्क, दूध दो आढ्क, घृत 3 प्रस्थ ळेकर इनसे 
शृत सिद्ध करना चाहिये । यह घत शोष, उवर, छोहा तथा सब प्रकार के 
कास को नष्ट करती है । 

घात्रो फलेः क्षीरसिद्धेः सर्पिवो ऽप्यवचूर्णितम्‌ । 
द्विगुणे दाडिमरसे विपक्ष व्योषसंयुतम्‌ ॥ १६५ ॥ 
पिबेदुपरि भक्तस्य यवक्षारघृत नर: । 
पिप्पलीगुडसिद्ध वा छागत्षीरयुतं घृतम्‌॥ १६६॥ 
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एतान्यभिविवुद्धयथ सर्पीषि क्षयकासिनाम_। 
स्युर्दोषबद्धकोछोरःखोतसां च विशुद्धये ॥ १६७ ॥ 

( ६२ ) चार धृत योग- ( १ ) यथायोग्य दूध में गुठळी रहित 
आंवलों को पीस लेना चाहिये । इन आंबळों को घृत में भवन करके 
पीना चादिये। ( २ ) दुगने अनार के रस में घृत से चतुर्थांश सोंठ, 
सरिच, पिप्पली इनके कलक से घृत पकाना चाहिये । ( ३ ) चतुगुँण 
जक में घृत से अष्टमांश यवक्षार कल्क से घृत सिद्ध करना चाहिये । 
इस एत को क्षयकास का रोगी भोजन के पश्चात्‌ खाये । (४) इत में 
चतुयुंग बकरी के दूध में पिप्पली और गुड़ घृत से चतुर्थांश ( मिलित) 
मिला कर घृत सिद्ध करना चाहिये । ये चारों घत झयकास के रोगियों के 


“लिये अभिवधंक हैं और दोष.से अविरुद्ध कोष्ठ, छाती भौर स्रोतों को 


आओघन करने वाले हैं । 
हरोतकीर्यवक्काथद्वयाढके विशाति पचेत्‌ । 
खिन्ना गदित्वा तास्तस्मिन पुराणं गुडषट्पलम्‌ ॥ १६८ ॥ 
दद्यान्मनःशिलाक्ष कषो्धे च रसा्जनम्‌। 
कुडवाधे च पिप्पल्याः स लेहः श्वासकासनुत्‌ । 
इति हरीतकी लेहदः । 
(६३ ) दरितकी अवलेह--जौ को अष्टयुण जछ में पका कर 
चतुर्थाश दो आदृक शेष रखना चाहिये । इस दो आढृक छाथ में बीस 
इरडो को पकांना चाहिये । जब हरडें नमं हो जायें तो इनकी गुठळी 
निकाल छेनी चाहिये । इन हरड़ों को मळ कर बारीक पीस लेना चाहिये। 
जौ के काथ में पुराना गुड़ छः पल मिला कर पाक करना चाहिये । पकने 
'पर उतारते समय शोधित मैनसिळ एक कषे और रसौत आधा कष, 
पिप्पली आधा कुडव मिला कर छेह सिद्ध करना चाहिये । यह इरीतकी 
अवलेह श्वास और कास का नाशक है। ' 


श्वाविधः सूचयो दग्धाः सघृतत्तौद्रशकराः । 
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| 
श्वासकासहरा बर्हिःपादौ वा क्षौद्रसर्पिषा ॥ १७० ॥ | 
एरण्डपन्नक्षार वा व्योषतैलगुडान्वितम्‌ | ; ` | 
लिह्यादेतेन विधिना सुरसैरणडपत्रजम्‌॥ १७१॥ . | 
राच्तापद्मकवाताकपिप्पलीः चौद्रसपिषा । ह | 
. "लिह्यात्‌ ज्यूषणचूण वा पुराणगुडखर्पिपा ॥ १७२॥ | 
, चित्रकं त्रिफलाजाजीककटाख्यं कटुत्रिकम्‌। 
्राच्ां च क्षौद्रसर्पिभ्या लिह्यादद्याद्‌ गुडेन वा ॥ १७३॥ 
(६४) सात लेह योग-( १ ) श्वाविद्‌ ( सेह ) जन्तु के शरीर | 
में उत्पन्न कांटो को जला कर इसकी भस्म के. समान इसमें. शकरा मिला | 
कर घृत और मधु के साथ चाटना चाहिये । यह श्वास-कासनाशक है । 
९२) मोर को जवाओं को जला कर इंसकी भस्म को मधु और घृत के | 
,साथ मिला कर चाटना चाहिये । (३ ) एरण्ड के पत्तों को जळा कर 
क्षार बनाना चाहिये । इसमें समान भाग त्रिकटु चूणं ( सोंठ, मरिच, 
पिप्पली ) मिला कर तैल, गुड॒ के साथ चाटना चाहिये । (४) इसी 
प्रकार से सुरसा ( तुळसी ) के पत्ते तथा एरण्ड पत्तों. के क्षार को त्रिक 
से मिला कर तिळ, गुड़ के साथ चाटना चाहिये । (५) चार्ताक (बेंगन), 
पिप्पली, सुनक्का, पद्माख इनके समांश चूण को मधु और घत के साथ 
चाटना चाहिये । ( ६ ) त्रिकटु के चूण को पुरातन गुइ: और घृत के 
साथ खाना चाहिये । ( ७.) चित्रक, त्रिफला, जीरा, काकडासिंगी और 
त्रिञ्टु, सुनका इनको मधु और घी के साथ चाटना चाहिये अथवा 
समान साग गुइ मिला कर इनको खाना चाह्दिये। 
पद्मक त्रिफलां च्योष विडङ्गं सुरदारु च । 
, बलां रास्नां च तुल्यानि सू क्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
सब रेसि: समं चूणेः.प्रथक चौद्रे घृतं सिताम्‌। 
विमथ्य लेयेल्लेह सवेकासहरं शिवम ।। १७५ ॥ 
इति पदाकादिलेइः । | 
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(६५) पद्मकादि लेह--पद्माख, हरड, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, 
सरिच्न, पिप्पछो, विडंग, देवदारु, बळा (खरेटी), रास्ता इनको बरावर २ 
ळेकर सूक्ष्म चूण कर छे, इनके चूणे के बराबर घी शकरा और मधु मिला 
कर चटावे, यह लेह सब कासों को नाश करता है और रोगी का कल्याण 
करता है । ४ 

जीवन्ती मधुक पाठां त्वकक्षीरी त्रिफलां शाटीम्‌ । 
मुस्तेल पदकं द्राक्षां द्वे बृहत्यौ वितुन्नकम्‌ ॥ १७६॥ 
सारिवां पौष्करं मूलं ककटाख्यं रसाञ्जनम्‌ । 

पुननेबां लोइरजख्ायमाणां यवानिकाम्‌ ॥ १७७ ॥ 
भागी तामलकीमृद्धि विडङ्गं धन्वयासकम । 
क्षारचित्रकचव्याम्लवेतसव्योषदारु च ॥ १७८ ॥ 
चूर्णीकृत्य समांशानि लहयत्त्तोद्रसर्पिषा । 
चूर्णात्पाणितलं पश्च कासानतदू व्यपोद्दति ॥ १७९ ॥ 

( ६६ ) जीवन्त्यादि लेह--जीवन्तो, सुरूहठो, पाठा; वंशलोचन, 
त्रिफळा, कचुर, नागरमोथा, इलायची, पिप्पली, मुनक्का, कटेरी,. बढी 
कटेरी, वितुन्नक ( कुटन्नट, परिपेळव ), सारिवा, पोहकरमूछ, काकड़ासिंगी, 
रसोत, पुननंवा, लोह भस्म, त्रायमाण, अजवायन, आयौं, तामळकी, . 
ऋद्धि, बायविडंग, घन्वयासक, यवक्षार, चित्रक, चब्य, अम्लवेतस, 
त्रिकडु, देवदार ये सब वस्तुएं एक एक पल छेहर चूर्ण कर लेना चाहिये ॥ 
इस चूर्ण में से एक अक्ष मांत्रा को मधु और धृत के साथ खाने से पांचों 
अकार के कास अच्छे होते हैं । 

लिद्यान्मरिचचूणे वा सघृतचौद्रशकेरम्‌।,. 
सवकासहरं श्रेष्ठ लेह कासार्दितो नरः ॥ १८०॥ 
बद्री पत्रकटक वा घृतमृष्ट, ससैन्धवम्‌ । 
स्वरभेदे च कासे च लेहमेतत्मयोजयेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
( ६७ ) कासहर दो लेह--( १ ) मरिच के चुणे को बत, सधु 


७ 
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और्‌ शकरा के साथ समांश में चाटना चाहिये । यह भदलेह सब प्रकार . 
के कासों को नष्ट करता है । । 
. (२) खरभग और कास रोग में बेर के पत्तों के कल्क को सेन्धा | 
नमक के साथ मिला कर इत में भून लेना चाहिये। इस लेह को घृत से 
चाटना चाहिये । 


पत्रकरक घृतेश्षष्ट' तिल्वकस्य सशकरम | . 
पेया चोत्कारिका छर्दितरुकासामातिसारनुत ॥ १८२॥ , 
( ६९ ) उत्कारिका--तित्वक ( छोध्र ) के पत्तों के कल्क को घृत | 
में भून कर इसमें शकरा मिला कर पेयां अथवा उत्कारिका बना कर खाना | 
| 
| 


चाहिये । इससे प्यास, वमन, कास और अतित्तार नष्ट होते हैं । 
गौरसषेपगण्डीरविडङ्गव्योषचित्रकान्‌। 
साभयान्साधयत्ताय यवागू तन चाम्भसा ॥ १८३ ॥ 
ससपिलवणां कासे हिक्काश्वासे सपीनसे । . . 
पाण्ड्वामये क्षये शोथे कणशूले च शास्यते ॥ १८७४ ॥ . | 
(:७०, ) यबागू योग--श्वेत सरसों, गण्डीर ( रामठ ), बायविडंग, | 
व्योष ( सोंड, मरिच, पिप्पली ), चित्रक और इरड इनको एक एक कप | 
लेकर पुक प्रस्थ जळ में. पकाना चाहिये | जब . आधा शेष रह जाये तब 
इसके साथ यवागू सिद्ध करनी चाहिये.। इस यवागू को घत और नमक 
के साथ द्रिका, श्वास और पाण्डु रोग, पीनस, क्षय, शोष और 
कणञझूर में प्रयोग करना चाहिये । 


करटकारीर॑से सिद्धो सुद्गयूषः सुसंस्कृत: । 
सगोरामलकः साम्लः सबंक्ासभिषग्जितम्‌ ॥ १८५॥ | 
(७१ ) कासहर यूष--( १ ) कटेरी एक कर्ष लेकर एक प्रस्थ | 
जळ में पकांचा, चाहिये । जब आधा रह जाये तब इस के साथ सूंग का 
यूष बनाना चाहिये । इसमें गौरा (, हल्दी ) और आंवळा मिला कर खड 
कर जेना चाहिये । इसको सब प्रकार के कास रोगों में बरतना चाहिये | 
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“दधात बेला दापयेत्त्यकासिने॥ १८६ || 
॥ यूष—( २. दि 
कास रोगी को देना चाहिये । इस क er यू देने यो 
इस काथ में ,विष्किर पक्षियों का मांसरस, प्रतुद्‌ पक्षियों का मांस- 
उस, , सहः आदि पक्षियों का मांसरस सिद्ध करके देना चाहिये । 
.! क्षेतकासे च ये धूमाः सानुष्ठाना निदर्शिताः । 
2 चायकासे5पि तानव यथावस्थं प्रयोजयेत ॥ १८७ ॥ 
दीपनं इंहरणं चेव स्रोतसां च विशोधनम्‌। 
व्यस्यासात्तयकासिअ्यो बल्यं सव हितं भवेतः ॥ १८८ ॥ 
सन्निपातभवोऽप्येष क्षयकास: सुदारुणः । 
सन्निपातहितं तस्मास्सदा कार्यं भिषग्जितम्‌ ॥ १८९ ॥ 
{ ७३ ) क्षतकास में जो जो धूम जिस २. विधि से कहे हैं, क्षपकास 
में भी उन २ धूमों को उसी उसी विधि से अवस्थानुसार देना चाहिये । 
क्षयकास में जो दोष बळवान्‌ हो उस दोष के विपरीत जो औषध 
- अभिदीपक, इण, स्रोतों की विशोधक और बल्य हो, वह सब क्षयकास 
रोगियों के छिये हितकारी है | क्‍योंकि. यह क्षयकास सञ्चिपातजन्य है, 
इसीसे सद्‌ वैद्य से चिकित्सा करने पर साध्य होता है । इसल्यि जो जो 
औषध त्रिदोष के लिये हितकारी हो वह संब इस क्षयकास सें प्रयोग 
करनी चाहिये । 1 लक 
दोषानुबलयोगाच हरेद्रोगबलाबलम्‌ । 
कासेष्वेचु गरीयांसं जानीयादुत्तरोत्तरम ॥ १९० ॥ 
“ .दोष.के अनुवन्ध योग के कारण से रोग का बढ अबरू होता है । 
इन कासों में उत्तरोत्तर कास अधिकाधिक कष्टसाध्य होता है । वातकास 
१. "वैष्डिरप्रतुदादीनांः इतिपाठान्ससा ||. 
२. “मित हितम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
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से अधिक पित्तकास, पित्तकास से अधिक कफकास, कफकास से अधिक । 
झतकास और क्षतकास से भी अधिक क्षयकास कष्टसाध्य नी 
तन्न छोकौ । भोज्यं पानानि सर्पीषि लेहाः पाचनकानि च | 
क्षीर॑ सर्पिगुंडा धूमाः कासभैषज्यसंप्रहः ॥ १९१ ॥ 
संख्या निमित्तं रूपाणि साध्यासाध्यत्वमेव च । 
कासानां भेषजं प्रोक्तं गरोयस्त्व च कासिनः ॥ १९२॥ 
उपसंहार--कास रोग की ओषधियां संक्षेप में--भोजन, पान, चुत; 
अवलेह, पानक, क्षीर, सर्पि, गुड इस अध्याय में कह दिया है । कास 
रोगों की संख्या, निमित्त, रूप इनका साध्य और असाध्य रूप इनके औषध 
कासरोगों का उत्तरोत्तर गरीयरत्व इस अध्याय में कह दिया है । 
इत्यञ्चिवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृत चिकिस्सितस्थाने 
कासचिकित्सितं नामाष्टादशो$ध्यायः ॥ १८ ॥ 


wT SED ळे ५४७४ 


. एकोनविंशोऽध्यायः 


_झथातोञ्ती सारंचिकित्सितं व्याख्यास्थामः ॥ १॥ . | 

इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ | 

इसके आगे अतीसार रोग की चिकित्सा का वर्णन करते हैं । ऐसा | 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश च्या है । 
भगवन्तं खल्वात्रेयं कृताहिकं हुताभिहोत्र*मासीनसरषिगणपरि” | 
वृतमुत्तरे हिमवतः पार्श्वे विनया हुपेत्याभिवाद्याझिवेश उवा च_भगवर्शेः | 
तीसारस्य प्रागुत्पत्तिनिमित्तलक्षणोपशमनानि तु प्रजातुमरहाथमा' | 
| 


५ ९ 
ख्यातुमहंसीति ॥ ३ ॥ ३ अ 
` जिस समय भगवान्‌ आत्रेय हिमालय के उत्तर पार्श्व में ऋषियों 


: विरे तथा अपने दैनिक कार्यो तथा सन्ध्या-होस से निवृत्त होकर बैठे थे 


१. 'कृतोभिद्वोत्र' इति पाठान्तरम्‌ । 
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उस समय भझ्जिवेश ने विनयपूवक उनके पास जाकर प्रणाम करके पूछा 
कि हे भगवन्‌ ! अतीसार रोग की पूर्व उत्पत्ति अर्थात्‌ ( रोगोरपत्ति का 
इतिद्दास ), कारण, लक्षण और चिकित्सा को आप प्रजा के कल्याण के 
लिये कहिये । ७ 

अथ भगवान्‌ पुनवसुरात्रेयस्तद्भिवेशवचनमनुनिशम्योवाच-- ` 

श्रयतामम्निवेश 'सवमेतदखिलेन व्याख्यायमानम्‌- 

भगवान्‌ पुनवंसु आत्रेय अझिवेश के वचन सुन कर बोले- है अझि- 
वेश ! सुनो इन सब बातों को विस्तार से कहते हैं-- 


आदिकाले खळु यज्ञेषु पशबः समालभनीया बुभूवुनोलम्भाय ` 
अक्रियन्ते स्म, ततो द॒त्षयज्ञप्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां नरिष्यज्ञाभा- 
गेक्ष्वाकुदिष्टशयोत्यादीनां च क्रतुषु पशनामेवाभ्यनुज्ञानात पशवः 
ओक्तषणमेवापुः, ` अतश्च प्रत्यवरकालं प्रषधेण दोघसत्रेण यजता^ 
पशूनामलाभादू गवामालम्भः प्रवर्तितः, तं दृष्टवा प्रव्यथिता भूतः 
गणाः, तेषां चोपयोगादुपक्ृतानां गवां गोरवादौष्ण्यादसात्म्यत्वाद- 
शास्तोपयोगात्स्वाड्योगाच्चोपहताम्ींनायुपहतमनसां चातीसारः पूव” 
सुत्पन्नः एषध्रयज्ञे ॥ ४ ॥ 

प्राग -उत्पत्ति--भादि काळ अर्थात्‌ कृतयुग में यज्ञा में पशु को 
समाळभ अर्थात्‌ केवळ स्पश कर मन्त्र पढ़ कर छोड्‌ देने के लिये ही छाया 
जाते थे, चे आलम्भ अर्थात्‌ वध के लिये संस्कृत नहीं किये जाते थे । 
इसके पीछे दक्षयज्ञ के बाद के काळ में मनु के पुत्र नरिष्यन्‌ नाभाग, इक्ष्वाकु, 
दिष्ट, शर्थाति आदि के यज्ञौ में, पञ्ुओं का ही आदेश होने से 
पञुओं का प्रोक्षण अर्थात्‌ अभिमन्त्रित करके हिंसन करना प्रारम्भ हुआ । 

® ज्ञान प्रास करने के लिये गीता में कहा है-- 

विद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । 
उपदेक्ष्वन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्‌शिनः 
, १. 'मवापुः इति पाउान्तरस्‌। २. 'यजमांनेन' इति पाठान्तरम्‌ । 
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“मबु पुत्रों के-यज्ञ' “के अनन्तर अर्वांचीन “समय ` में पृषध्र राजा ने. बहुत" | 


काळ तक यज्ञ चलने के कारण यज्ञ में अन्य पशुंओं के न मिलने से गायों 
का वध करना भी प्रारम्भ किया । इन गायों का वध देख कर मचुष्यादि 
सब प्राणिससूह व्याकुळ हो गये । क्योंकि गायों के उपयोगी ( यज्ञ, 
कृषि आदि में दुग्ध घृत देने और हलाकर्षण आदि के सांधन ) होने 
से, तथा यज्ञ के लिये अभिमन्त्रित करके मारी हुई गौओं के मांस के 
उपयोग से, मांस के भारी, उष्ण और असात्म्य एव निन्दित होने से # 
ऋत्विग लोगों की अभि मन्द हो गई तथा मन में ग्लानि हो गई इस 
चिन्ता वा मानस ताप के कारण पृषध्र राजा के यज्ञ में ही सब- से प्रथम 
अतीसार उरपन्न हुआ । 


. अथावरकालं वातलस्य वातातपब्यायामातिमात्रनिषेविणो 
रूत्ञापप्रमिताशिनस्तीक्ष्णमद्यव्यावायनि्यस्यो दावर्ततश्च वेगाद्वायुः 
प्रकोपमापद्यते पक्ता चोपहन्यते; स वायुः कुपितो5म़ांबुपहते मूत्र“ 
खेदो पुरीषाशयमुपहत्य, * ताभ्यां. पुरीषं द्रवीकृत्य, अती साराय प्रकं- 
स्पते ॥ ५॥ . :- ` . 1101 5 
* इसके पीछे से हेतु-विशेष' से कुपित चांतादि दोष छः प्रकार के 
अतिसारो को उत्पन्न करने लगे । थथा--( $ ) वात बहुल रोगी के वायु, 
धूप, व्यायाम इनके अधिक सेवन से, (२) रूक्ष, अल्प, मात्रा में कम - 
भोजन करने से, ( ३) तीक्ष्ण मद्य और नित्य मैथुन से, ( ४ ) मळ 
मूत्रादि के वेगो को रोकने से वायु प्रकुपित हो ज.ती है और अभि मन्द 
को मलाशय में लाकर मूत्र और स्वेद से मळ को पतला करके अतीसार 
रोग को उत्पन्न करता है । Xess हि १ 


हो जाता है । यह प्रकुपित वायु अभि के मन्द होने पर मूत्र और पसीने . 


ॐ सूत्रस्थान में कहा हे--गोमांसं सगमांसानामहिततमम्‌ ॥ 
१. 'अमिहृत्य' इति च पाठः । १2 २३ 
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तस्य रूपाणि--विज्जल 'मामविप्छुतमवसादि रूच्ष॑ द्रवं सशूळः 
सामगन्ध संराब्द्मीषच्छन्दं वा वित्रद्धमूत्रवातमतिंसायंते पुरीषं, 
वायुश्रान्तःकोष्ठे सशव्दशूलस्तियेक चरति विबंद्ध इत्यांमातिसारो 
वातात्‌, 

लक्षण--वातजन्य अतिसार में मल में-जळ की मात्रा अधिक 
( विड्‌-जळ, पिच्छल ), आम से विप्लुत ( अपक आम दोष से भरा ); 
अवसादि ( अवसन्नता उत्पन्न करने वाला ), रूक्ष, द्रव, शरूयुक्त, 
का गन्ध वाळा, और मळ के साथ थोड़ा सा वायु का शब्द होता है, 
. मळमस्योग के समय सूत्र की धारा बहती. बहती रुक जाती है । वायु 
कोष्ठ के अन्दर अवरुद्ध गति से, शब्द और झूल के साथ तिरछा चलता 
है । यह आमातिसार वायु से होता है। 

पक्कं विबद्धमल्पाल्पं सशब्दं सशूलफेनपिच्छापरिकर्तिकं 
रोमा विनिश्वसन्‌ शुष्कसुखः कट्यरुत्रिकजानुप्रष्ठपाश्चंशूली भ्रष्टगुंदो 
मुहुमुहुर्विप्रथितमुपवेश्यते पुरीषं वातात, तमाहुरनुम्रथितमित्येके, 
वातानुम्रथितवचस्त्वात्‌ ॥ ६॥ 


वातजन्य पक्कात्तिसार- मै मल बंधां हुआ, थोड़ा थोड़ा शब्द, 
झूल, झाग, पिच्छा तथा कत्तन (कटने की सी ददे) के समान वेदनायुक्त 
बाहर आता है । रोगी के शरीर में रोमांच रहता है, निःश्वास के संमाने 
मलत्यांग में शब्द होता है, सुख शुष्क रहता है, कमर, जांघ, कूरदों, गोड़ों 
पीठ और पांश्व में वेदना रहती है.। गुदा बाहर निकल आती है, बंधा 
हुआ मळ बार बार आता है । इस अतिसार को कुछ विद्वान्‌ “अजुम्रथिते’ 
भी कहते हैं वयोंकि इसमें मळ वायु के कारण अथित ( गांठदार ) 


_ होता है । 


पित्तलस्य पुनरम्ललवणकटुकक्षारोष्णती दणातिमात्रनिषेविणः 


१. “विड्जलमझविप्छतमवसादित रूक्षद्वव सशब्दयशन्द्‌ वा इति च पाठः । 
२. 'अलुम्नन्थमित्येके' इति पाठान्तरस्‌। . 


| १.०”. ५ कही. 
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्रतताभ्निसूय॑सन्तापोष्णमारुतोपहतगात्रस्य क्रोधेष्यांबहुलस्य पिततं | 
प्रकोपमापद्यते, तत्‌ प्रकुपितं द्रवत्वादृष्माणसुपहत्य पुरीषाशयमा- | 
भ्रितमोष्ण्यात द्रवत्वात सरत्वाच्च भित्वा पुरीषमतिसाराय कर्पते |॥ 
पित्तातिसार- पित्त-बहुर मनुष्य जब . अम्ल, लवण, ' कडु, क्षार, | 
"सीण और उष्ण पदार्थो का अति सेवन करता है, निरन्तर अझि या सूये | 
के सन्ताप को सेवन करे वां शरीर पर गरम वायु लगे वा क्रोध, इषा 
की अधिकता से पित्त प्रकुपित हो जाता है। पित्त के द्रव होने से अप्र 
भन्द हो जाता है । प्रकुपित पित्त मलाशय में पहुंच कर अपनी उण्णिमा 
से, अपने द्रव गुण से, सर ( विरेचक ) होने से मळ का भेदन करे 
अतिसार उत्पन्न करता दै । २ कळ 


. _ तस्य रूपाणि-हारिद्रं हरितं नीलं रक्तपित्तोपगतमतिदुर्गन्य- 
मतिसायते पुरीषं दृष्णादादखदमूच्छोशूलन्रप्रसन्तापपाकपरीत इति | 
पित्तातिसारः ॥ ८॥ | | 
न लक्षण--पित्तातिसार में मळ हरा, नीला, काला, रक्त और पित्त से 
मिश्रित, अतिशय ढुगेन्धयुक्त होता है । रोगी को प्यास, जलन, पसीना, 
मूच्छा, शूळ, बन्न, सन्ताप और गुदा का पाक हो जाता है, यह पित्ताति- 
“सार के लक्षण हैं । Op | | 
- . छेष्मलस्य तु गुरुमघुरशीतस्रिग्धोपप्षेविनः संपूरकस्याचिन्तः | 
यतो दिवा खप्नपरस्यालसस्य : च्मा प्रकोपमापद्यते, स खभावाद | 
हट शुरुमधुरशोतरिग्धः स्स्तो5भिमुपहत्य सौस्यखभावात्‌ पुरीषाशयः ` 
सुपहत्योपकृय पुरीषमतिसाराय कल्पते ॥ ९ ॥ र 
. कॅेफजन्य अतिसार--युरु, मधुर, शीतळ और स्निग्ध वस्तुओं का 
सेवन करने से, सम्पूरंक ( खूब पेट भर खाने वाळे ) पुरुष में कब व्य | ` 
(के सेवन से या अति भोजन से, चिन्ता के न करने से, दिन सें सोने तथा 
.आङली स्वभाव वाले व्यक्ति में कफ कुप्रित हो जाता है । यह शेम 
स्वभाव से ही गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध पुरुष की आग्नि को मन्द करे 
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सौम्य स्वभाव के कारण ( अधोगति होने से ) मढाशय में आकर मळ 
को ङ्किन्न बना कर भतिसार उत्पन्न करती है । 
तस्यं रूपाणि-स्निग्धं घेतं पिच्छिलं तन्तुमदामं गुरु दुगन्थं 
स्हेष्मोपहितमनुबद्धशूलमल्पाल्पमभीक्णणमतिसायते सप्रवाहिक गुरू- 
च्रगुदबस्तिवंक्षणोदेशः कृतापकृतसङ्गः सलोमहषः सोत्झेशो निद्रा- 
सस्यपरीतः सद्नोऽन्नट्ठेषी चेति र्हेष्मातिसार: ॥ १० ॥ 
कफजन्य अतिसार के लक्षण--मल,. स्निग्ध, श्वेत, पिच्छिल, 
तन्तुयुक्त, आम ( अपक्क ), भारी, दुरान्धयुक्त, शूळ के साथ बहुत थोड़ो 
थोड़ा बार बार आता है । रोगी को अतिशय प्रवाहिका रहती है, उदर में 
सारीपन, गुदा, वंक्षण और मूत्राशय प्रदेश में भार का अनुभव होता 
रहता है, मळत्याग बिना होश के हो जाता दै ( मळ त्याग हो जाने पर 
भी ख़बर नहीं होती ), वमन की अभिरुचि, निद्रा तथा आलस्य से युक्त, 
रोमांचयुक्त, अंगों में पीडा तथा अन्न सें अनिच्छा रहती है, यह 
-कफातिसार के लक्षण हैं । 
अतिशी तस्निग्धरूच्तोषणगुरुखरकठिनविषमविरुद्धासात्म्यभोज- 
-नादभोजनात्‌ कालातीतमोंजनादू यत्किचिदभ्यवहरणात मदुटमय- 
-पानीयपानादतिमद्यपानी यपानादसंशो धनात्‌ प्रतिकमणा विषमगस- 
न नादजुपचाराज्ज्वलनादित्यपवन-सलिलातिसेवनादस्वभादतिस्वभाइग- 
-विधारण हृतुविपर्ययादयथाबलमारम्माङ््यशोकचिनतोद्वेगातियोगात्‌ 
कुमिशोषज्वराशॉविकारातिकषेणाद्वा व्यापन्नाभेखयों दाधाः अक, 
"पिता भूय एवाभिसुपहत्य पक्काशयमनुप्रविश्यातीसारं सवदोषलिङ्ग 
जनयन्ति । अपि,च शोणितादीन्‌ धातूनतिप्रदुष्टान दूषयन्तो घातु- 
दोषस्वभावकृतानती सारवर्णानुपदशेयन्ति । तत्र शोणितादिषु घातु- 
अ्वतिप्रदुष्टेषु दारिद्रहरितनीलमाज्जिष्ठामांसघावनस काशा रक्त कृष्ण 
घेतं वा वराहमेदःसद्दशमबुबद्धवेदनमवेद्न वा manent 
.यवेश्यते शक्॒दू म्रथितमामं शक्रदपि वा पक्कमनतिक्षीणमांसशोणित- 
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लो माहिर, तहरागादर छ दिया ताइशमातुर कृच्छ्रसाध्यं विद्यात्‌। 
भवण्राधसायेमाणं सोपद्रवमातुरमसाध्यो5यरमिति प्रत्याचक्षीत | 


वद्यया-काथशोणिताभं यकुत्पिशडोपंसं सेदोमांसोदकसन्चिक्ाश 


हविषतमजतैलवसाचीरवेशवाराभमतिनीलमतिरक्तमतिक्नष्णयुदक 
? उनमे चकाभमतिस्त्रिग्धं हरितनीलकषायवर्ण कबुंरमाबिंलं 


सवपर्वाखिशूलिनमरोचकारतिप्रलाप संमो | 
i हपरीतं सहसो 
सतिसारिणमचिकित्स्य विद्यादिति लिहिल | 
र ह अतिसार--अति शीत, स्निग्ध, रूक्ष, उष्ण, गुरु, 
> क > प विषम, विरुद, असात्म्य भोजन से, अभोजन. 
पनः १ भोजन के समग्र व्यतीत होने पर भोजन करने से, थोड़ा 
हि a द या पानी के पीने से, अतिमद्य था अति पानी केः 
74% i चन से, शरीर की शुद्धि न करने पर, चिकित्सा कर्म 
उक 1 से, या रोगों की चिकित्सा न करने से, अभि, सूयं, वायु, 
न र सेवन से, रात में न सोने से, मल, बाचु के उपस्थित 
1 न से, ऋतु-परिवत्तन से, शरीर बल के विरुद्ध काये करने 
१ भय, शोक, चिन्ता, उद्धेग के अति सेवन से 
रोग से शरीर में अति कृशता आने के कारण से दू 


से युक्त अतिसार को उत्पन्न करते हा 
और ह इए रक्तादि धातुओं को दूषित करके, रक्तादि नो 
man दोर्ष के स्वभाव से उत्पन्न होने वाळे. वर्णो को अर्ति- 


प्रि 
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सार में पैदा कर देते हैं । इनमें यदि रक्तादि धातु अति दूषित हों 
तो ® मळ हल्दी के समान गहरा पीछा, इरा, नीला, मजीठ के समान 
छाल या मांस के घोवन के समान हल्का ळाळ, काला, श्वेत अथवा सुअर 
की चर्बी के समान रंग वांछा, अति वेदना से युक्त या वेद्नारहित, सम्पूर्ण 
लक्षणों से मिश्रित या थोड़े लक्षणों वाला मल आता है । 

कष्टसाध्य अतिसार--जिस सन्निपात रोगी का मल मात्रा में बहुत, 
अथित्त ( गांठदार ), आम ( अपक्क दोष ) से युक्त या पक्क होता है 
डसकी यदि अझि, बल, मांस और रक्त अधिक क्षीण नहीं हुए होते तथा 
मन्दाभि और मुख का रस नष्ट हो चुका हो तो उसको कष्ट साध्य 
समझना चाहिये । ? 

खसाध्य---आगे कहे जाने वाळे काथ शोणित के रंग के समान मळ 
वाला तथा उपद्रवो से युक्त अतिसार रोगी असाध्य है। उपद्रव सहित रोगी 
को असाध्य समझ कर उसकी चिकित्सा न करे । मळ के रंग- नागा 
औषधियों को पकाने से तैयार झिये काथ ( काढे ) के समान वणे, रक्त 
के समान वर्ण, यकृत्‌ पिण्ड के समान ( काला, लाळ ), मेद के समान, 
मांस के पानी के समान, दही, मजा, तेल, दृध और वेशवार के 
समान # अथवा बहुत नीला, बहुत लाळ, बहुत कांछा, पानी के समान 
स्वच्छ मेचक (कृष्ण वण) और फिर अतिस्निग्ध, हरे रंग का, नीलनी पन्न 
के काथ के समान, कुर बणे ( नाना वर्ण मिश्रित ), आविल, पिच्छल, 
तन्तुयुक्त आम ( अपक्त दोषयुक्त ) युक्त, चन्द्रिका (मोर पख की चन्द्रिका 
के समान ) युक्त, कुणप (शव) की गन्ध से युक्त, पूति, सडी, पूय, दुग 
न्घ से युक्त, अपक्व आंस दोष की गन्ध से युक्त, मछलियों की बदबू 
वाळा, सक्खियाँ जिस पर बहुत आवें,. कुथित ( पूतिगन्धि ), धातुओं 

& कहीं २ पर 'धातुषु नाति प्रढुष्टेघु' पाठ दै । 

ॐ वेशवार--अस्ि रदित मॉस को काली मिच, पिप्पली गुड़ के साथ 
पीस कर बनाया जाता है। 08 3 
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हो, रोगी को प्यास, जलन, चक्कर आना, अन्धझार, हिचकी या श्वास झो 
'चहुत अधिक वेदना या वेदना न हो, गुदा पक जाये या निकल आये. 
युदा की बळियां अपने स्थान से खिसक जायें, गुदा की नाळ ( माग ) 
'डीळी होकर बाहर आ जाये, रोगी के बळ, मांस और रक्त बहुत क्षीण हो 
जाये, सब सन्धियों में, अस्थियों में ददं हो, अरुंच्ि, बेचैनी, प्रलाप और 
-सूच्छौ से युक्त, रोगी में हठात्‌ सब लक्षण शान्त हो जायें तो अतिसार 
“रोगी को असाध्य समझना चाहिये, सन्निपात अतिसार के ये लक्षण हैं । 
[ तृष्णा, दाइ, ज्वर, अम, तम हिक्का, तमक श्वास ये अतिसार रोग 
के उपद्रव हैं ] | 
तमसाध्यतामसंप्राप्त चिकित्सेद्‌ यथाप्रधानोपक्रमे " 
'दोषविशेषपरीक्षया चेति ॥ १३ | बबन 
' ` सन्निपात अतिसार की असाध्यावत्या में पहुंचने से पूवं ही चिकित्सा 
करनी चाहिये । सन्निपातजन्य अतिसार भै जो दोष प्रधान हो उसकी 
"हेतु ( उपशय ) पूवक दोषविशेष की परोक्षा करके उसी प्रधान दोष की 
"चिकित्सा करनी चाहिये । ये चार अतिसार दोषजन्य हैं । 
आरान्तू द्वावती सारौ मानसौ भयशोकजौ ।: 
तत्तयोलक्षणं वायोयंदतीसारलक्षणम्‌ ॥ १४॥ ` 
शेष दो अतिसार आगन्तुज हैं । ये दोनों अतिसार मन के दोष से 
उत्पन्न होते हैं। ये भयजन्य और शोकजम्य जो दो अतिसार हैं इनके 
क्षणः वातजन्य अतिसार,के समान ही हैं । भय और शोक के कारण. 
वायु शीध. ही प्रकुपित हो जाता है, इन दोनों के लिये सत्र प्रकार की वात" 
नाशक क्रियायें तथा हृषेण तथा आश्वासन कार्य करने चाहिये । 
मारुतो भयशोकाभ्यां शीध्रं हि परिकुप्यति । 
तयोः क्रिया' वातइरी हषंणाश्रासनानि च ॥ १५ ॥।, 
मानसिक दोष रज और तम से भय और शोक उत्पन्न होते हैं। 
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पीछे से ये वायु से मिल जाते हैं; इसलिये वातनाशक चिकित्सा शरीर 
दोष के लिये हपंण और आश्वासन क्रिया मानसिक दोष के लिये की 
जाती है । ® Sa 
इत्युक्ताः षडती साराः, साध्यानां साधन त्वतः । 
प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वण यथावत्तज्निबोधत ॥ १६॥ 


इस प्रकार से ___ इस प्रकार ले अतीसारं का उपदेश कर दियाँ है । अब साध्य 


& सुश्रत में अयजन्य अतिसार को नहीं गिना. और आमातिसार को 
गिनाहै।यथा- : पयन | 
आमांजीणे: मरुता क्षोभयन्तः कोई दोषाः सम्प्रढुष्टाः सभक्तम्‌ । 
नानावण नैकशः सारयन्ति कृच्छाजन्तोः षष्ठमेनं वदान्त । 
यहां पर आम-पाचन की मुख्य चिकित्सा के लिये इसको पृथक्‌ कहा 
है और अयजन्य अतिसार'का अन्तर्भाव वातातिसार में ही किया है । इसी 
ग्रकार हेतु की प्रधानता से अन्य अतिसारों का भी वणेन. करके दोषज 
अतिसारौं में ही इनका अन्तर्भाव किया दै । $ 
` श्रीरिणामतीसारः सम्भूतो येन केन चित्‌ १ 
दोषाणामेव छिंगानि कदाचिज्ञातिवत्तत ॥ १ ॥ 
स्नेहाजीणैनिमित्तस्तु बहुञ्चङुप्रवाहिका । 
दिसूचिको: निमित्तस्तु चान्योञ्जीणनिमित्तजः ॥ २ ॥ 
विषाशःकृमिसग्भुतो यथास्वं दोषलक्षणः । 
आमपक्कक्रम हित्वा नातिसारे क्रिया यसः ॥ ३॥ 
अतः सवर्वातिसारेशु जेयाः पक्कामलक्षणः १ 
' इस प्रकार सब अतिसार आमजन्य अतिसार कहने पर भी जो इसके 
लक्षण पृथक कहे हैं वह केवळ दोष से दूषित आम अन्न से उत्पन्न सत" 
सार को बताने के लिये हैं । चरक में आमजन्य स्नेहाजीणादि से उत्पन्न 
होने वाळा अतिसार दोषग्रकोपजन्य होने से वातादि में ही उसका 


अन्तर्भाव समझना चाहिये । 
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तिसारों की चिकिस्साविधि क्रमशः कहते हैं उसको सम्यक्‌ प्रकार से सुनो 


| 


जिस पुरुष में एकत्रित हुए दोष विदग्ध आहांर के कारण कुपित 


"चाहिये | आमातिसार रोगी को प्रथम में स्त 

आ 1 स्तस्भन ओषध नहों देनी 
चाहिये । क्योंकि: आमावस्या में स्थित शेष दोष रुक कर बहुत से रोगों 
८ 1 हीहा, कुष्ठ, गुल्म, उद्र, ज्वर, 
दण्डक, अळसक, आध्मान, अणी, अ! इन रोगों. को उत्पन्न करते हैं । 


तस्मादुपेक्षेतोत्किष्टान्‌ वर्तमानान्‌ स्वयं मलान्‌ । 
छच्छ वातहतान्‌ दद्यादभयां संप्रवर्तिनीम्‌ ॥ २० ॥ 


य p dl) कुटज-त्वग दि संग्रह ् 
'मानते है सुता, ने चच सो बा वि मर 
करते हैं ।] त आदि पाचन संग्रहण का विधान स्वीकार 
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इसलिये आमातिसार में यदि मळ कठिनाई से प्रवृत्त हो रहे हों तो 
उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये । अथवा कठिनाई से मळ आने पर विरे- 
चन के लिये इरड़ देनी चाहिये । इस प्रकार हरड द्वारा दोषों का विरेचन 
दोने से उद्र रोग अतिसार शान्त हो जाता है | इसके अनन्तर जब दोष 
“मध्यम रड जायं तब दीपन पाचन गुण वाली प्रमथ्या देनी चाहिये । इस 
अमथ्या के देने से शरीर में हल्कापन और अभि की दीसि होतो है । यढि 
अतिसार रोगी में दोषों की अल्पता हो तो उसको लंघन कराना चाहिये । 

पिप्पली नागरं धान्यं भूतीकमभया वचा । 

होबेरं भद्रमुस्तानि बिल्वं नागरधान्यकम्‌ । २३ ॥ 
पृश्निपर्णी श्वदष्रा च समङ्गा कण्टकारिका | 

तिसः प्रमथ्या विहिताः ञो काधरतिसारिणाम्‌॥ २४ ॥ 

( १ ) तीन प्रमथ्यांयं-( १ ) पिप्पळो, सोंठ, धनिया, भूतीक 
< अजवायन ), हरडु.और वच, ( २ ) ह्रीवेर, भद्रमोथा, बेऊगिरी, सोंड 
और धनिया ( ३ ) प्रश्षिपर्णी, गोखरू, समंगा ( छाजवन्ती,) और करेरी 
ये तीन प्रमध्यायं आधे आधे झोकों में कहीं हैं--ये चूण, कषायादि 
-कल्पना द्वारा अंतिसार रोगों को देना चाहिये । . 

; (१) चच, अतीस, ( २ ) सुस्ता और पित्तपापडा, ( ३ ) ह्रीवेर 
भर सोंठ इन तीन योगों में से किसी एक प्रमध्या से अधेश्यत . जळ 
“पका कर -रोगी को देनी चाहिये षडंग विधि से काथ करना चाहिये । 

वचाप्रतिविषाभ्यां वा सुस्तपपटकेन वा । | 
हवबेरशशङ्गवेराभ्यां पर्क चा पाययेज्जलम्‌ ॥ २५॥ . | 
इस प्रकार प्रमध्या के प्रयोग से जब रोगी भूख के कारण निबेळ हो 
जाय ( अति श्लुधा प्रतीत हो) तब ठीक भोजन के समय में रघु 
अन्न खाने को देने. चाहिये । इस प्रकार से अतिसार रोगी में शीघ्र ही. 
रुचि, अस्निदीलि हो जाती है। . 2 दाक 
युक्तेऽन्नकाले श्षुत्ताम लघून्यन्नानि भोजयेत्‌ । 
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तथा स शीघ्रमाप्नोति रुचिमभिबलं बलम्‌ ॥ २६ ॥ 
तक्रेणावन्तिसोमेन यवाग्वा तर्पणेन वा । 
सुरया.मधुना चादो यथासात्म्यमुपाचरेत ॥ २७॥ 
यवागूभिर्विलेपीभिः खडेयू षैरसौद्नेः । 
दीपनग्राहिसयुक्तैः क्रमश्च स्यादतः परम्‌ ॥ २८ ॥ 
तक्र के साथ भवन्ति सोम ( कांजी ) से या यवागू द्वारा अथवा 
सुरा या मधु से रघु अन्न, सात्म्य के अनुसार देने चाहिये । पीछे से अन्निः 
दीपक और संग्राही पदार्थों से युक्त यवागू (पेया छः गुणे जळ में साधित), 
बिलेपी ( चतुगुण जल में साधित ), खड यूष ( असल रहित ) तथाः 
खघुमांस रस में साधित ओदन ( भात ) भोजन देना चाहिये । : 
शालपणीँ प्रश्षिपणी बहती कण्टकारिकाम्‌ । 
बलां श्वदषरां बिल्वानि पाठां नागरधाम्यकम्‌ ॥ २९ ॥ 
राटीं पलारां हपुषां वचां जीरकपिप्पलीम । 
यवानीं पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम्‌॥ ३० ॥ 
दक्षाम्लं दाडिमं चाम्लं सहिङ्गुबिडसैन्धवम्‌ । 
प्रयोजयेदन्नपाने विधिना सूपकल्पितम ॥ ३१ ॥ 
वात-्लेष्महरो ह्येष गणो दीपनपाचन: |. 
आही बल्यो राचनश्च तस्माच्छस्तोऽतिसारिणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
(२) दीपन-पाचन द्रव्य-शालप्णी, प्रश्षिपर्णी, बड़ी करेरी, 
छोटो करेरी, खरेटा, गोखरू, बेळगिरी, पाठा, सोंठ, धनिया कचूर ढाक- 
के बोज, हाउवेर, वच, जोरा, पिप्पढी, अजवांयन, रि चित्रक, 
गजपिप्पली, बृक्षाम्छ ( समगदाना ), खड दाडिमी, हींग, काळा नमक, 
सैन्धा नमक इनमे से जो भी वस्तुएं मिल सकें उनके साथ यवागू आदि 
कल कम कसर करके देन। चाहिये । बह गण वात-कफनांशक,. 
पाचक, संग्राही, बळकारक, भोज पै 
इसळिये अतिसार रोगियों के लिये अगस्त ह पचि पैदा करले वाळा ह 
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आमे परिणते यस्तु बिबद्धमतिसायते | 
सशूलपिच्छमस्पारप बहुशः सप्रवाहिकम्‌॥ ३३॥ 
यूषेण मूलकानां तं बदराणामथापि वा | 


इस प्रकार से आमाविसार का परिपाक हो जाने पर यदि मळ बंधा 
हुआ, झूल ओर पिच्छा के सांथ मिला हुआ, बार बार, थोड़ा थोडा आये 
और रोगी कों प्रवाहिका # भी हो तो उसको सूखी मूल्यों के यूष के 
साथ या सूखे बेरों से सिद्ध यूप के साथ भोजन देना चाहिये । 


उपोद्कायाः क्षीरिण्या यवान्या वास्तुकस्य वा ॥ ३४॥ 
सुवचंलायाश्चः्चोवो शाकेनावल्गुजस्य वा। 
शट्याः ककोरुकाणां वा जीवन्त्याश्रिभेटस्य वा ॥ ३५ ।! 
लोणिकायाः सपाठायाः शुष्कशाकेन वा पुनः । 
द्धिदाडिमसिद्धेन बहुर्नेहेन भोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

( ३ ) इसी प्रकार उपोदिका ( चौलाई ), क्षीरिणी, यमानी ( अज- 


वायन ), बथुआ, सुवचंछा ( सूयंसुखी ), चञ्चुशांक ( नाडीचा, या 


एरण्ड पत्र ), अवल्युजा ( कौंच ), कचूर, कर्कारू (ककड़ी या कूष्माण्ड), 
जीवन्ती, चिमटी ( ककड़ी, खीरा ), लोणिका ( लूणी ), पाठा, झुष्कशाक 
( रूक्ष देश में उत्पन्न शाक या नाळ शाकों ) में से किसी भी शाक, 
दही और अनार द्वारा सिद्ध करके घृत से जिग्ध करके देना चाहिये । 
कल्कः स्यादू बालबिस्वानां तिलकल्कश्च तत्समः । 
दक्नः सरोऽम्लन्नेहाङ्यः खडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌। ३७॥ 
( ४ ) कच्ची बेळगिरी और इसके समान भाग तिलकल्क ( निस्तुष 


कॅ प्रचोहिका कॉ लक्षण 
वायुचिद्रृद्धो निचितं बलास नुदत्यधस्तादहिताशनस्य । 
प्रवाइतोऽएपं बहुशो मलाक्त प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ सुञ्जते॥ 
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मात्रा से स्निग्ध किया खड ( मूंग आदि का यूष ) प्रवाहिका ( अतिसार | 
से कुन्थन पीड़ा को) नष्ट कर देता है । 
यवानां युदूगमाषाणां शालीनां च तिलस्य च । | 
कोलानां बालबिरवानां घान्ययूष प्रकरपयेत्‌ ॥३८॥ | 
ऐकध्यं यमके भ्रष्ट दधिदाडिमसाधितम्‌ । | 
वचःत्तयं शुष्कमुख शाल्यन्न तन भोजयत्‌ ॥ ३९॥ 

(५) जौ, सूंग, सांप ( उड़द ), चावल, तिल, बेर, कच्ची बेळगिरी, 
सूक धान्य और ब्रामी धान्यां को मिला १८ गुणे या १४ गुणे जल में 
यूष सिद्ध करना चाहिये । इस यूष को दही और अनार के रस में पन्न 
कर यावक ( घृत और तैल ) में भूंन लेना चाहिये । अतिसार रोगी को 
मल क्षय होने पर तथा सुख के शुष्क हो जाने पर इस यूष के साग 
चावल खिलाने चाहिये 

दक्नः सरं वा यमके भ्रष्ट सगुडनागरम । 

, सुरां वा यमके सृष्टां व्यञ्जनार्थं प्रदापयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
फलाम्लं यमके भ्रष्ट यूष गृनकस्य वा । 
लोपाकरसमम्लं वा खनिग्धाम्लं कच्छपस्य वा ॥ ४१॥ 
बहिंतित्तिरिदक्षाणां वतकाना तथा रसाः । 
स्निग्घाम्लाः शालयञ्चागया वच त्तयरुजापहाः ॥ ४२ ॥ 

( ६) गुड और सोंठ को दही की मलाई के साथ मिला कर 1 
तैल के यमक में भुन कर देना चाहिये । अथवा सुरा को घी और तैएं 
भून कर व्यंजन के लिये देना चाहिये । फलाग्ळ, इमली आदि 
को यमक में भून कर अथवा गुंजनक ( गाजर या पलाण्डु ) के यूप गे 
अथवा छोपाक ( गीदड़ ) के मांसरस को आंवले आदि से खट्टा कर 
अथवा कछुए के मांसरस को घृतादि से स्निग्ध और आंवले आदि र 
खट्टा करके व्यजन के लिये देना चाहिये । इसी प्रकार से मोर 1 
सुगा, बटेर इनका मांस रस तथा स्निग्ध और उष्ण उत्तम झालि घार 
'मलक्षय जनित पीडा को नष्ट करते हैं । 
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अन्तराधिरसं पूत्वा रक्त मेषस्य चोभयम्‌ | 
पचद्दाडिमसाराम्लं सधान्यस्नेहनागरम ॥ ४३ ॥ 
ओदनं रक्तशालीनां तेनाद्यात्‌ प्रपिबेन्च तम्‌। 
तथा वचःक्षयक्रतैव्याधिभिर्विप्रमुच्यते ॥ ४४ ॥ 

(७ ) मेष ( मेढा ) के शरीर के मध्य देह के मांस रस को पका 
कर छान लेना चाहिये, इसी प्रकार रक्त को भी लेकर रस और रक्त 
दोनों को पकाना चाहिये । पाक क्रिया समाप्त होने के लगभग इस में 
अनारदाने का खट्टा रस, धनिया और सोंठ का चूण उचित मात्रा में मिला 
कर घृतादि स्नेह में पका लेना चाहिये । भोजन में इस रस के साथ लाळ 
चावलों को खाना चाहिये और इसी रस को पीना चाहिये । इसके सेवन 
करने से मलक्षय से उत्पन्न रोगों से मनुष्य मुक्त हो जाता है । 

गुदनिःसरणे शूले पानमम्लस्य सार्पिषः । 
प्रशस्यते निरामाणामथवाऽष्यनुवासनम्‌॥ ४५ ॥ 

( ८ ) अतिसार में प्रवाहण से यदि गुदा बाहर निकळती हो और 
ददे हो तो अनार, आंवले आदि अम्ल फलों से साधित घृत का पान करना 
चाहिये, यदि अतिसार रोगी को आम दोष न हो तो अनुवासन अर्थात्‌ 
स्नेह-बस्ति देनी चाहिये । 

चाङ्गेरी कोलदध्यम्लनांगरक्षारसंयुतम्‌। 
घुतमुत्कथितं पेयं गुदञ्रेशरुजापहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति चाङ्गरीघृतम | 

( ९ ) चांगेरीघृत--चांगेरी (चौपतिया) का स्वरस, बेर का क्वाथ 
दही मिलित घृत से चतुगुंण, सोंड और यवक्षार का कल्क घृत से चतुर्थाश 
सेङर, घत्त लिङ करना चाहिये यह घत गुदअंश के शूल में पीना चाहिये । 


'सचव्यपिपपलीमूलं सव्योषबिडदाडिमम्‌। 
पेयमम्ल घृत युक्त्या सघान्याजाजिचित्रकस्‌॥ ४७ ॥ 
\ इति गुदभ्नंशे चव्यादिघृतम्‌। 
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(१०) चव्यादिधृत--चांगेरी का स्वरस, बेर का क्वाथ, ददी पृत | 
से चतुगुण, कल्झा्थं चव्य, पिप्पली सुळ, सोंड, मरिच, पिप्पली, अनार- 
दानां, बिड, जीरा, धनिया और सोंठ ये दस वस्तुएं घृत से चतुथाँश 
लेकर घत सिद्ध करना चाहिये। इस अम्ल घृत को युक्ति (मात्रा) 
में पीना चाहिये । | 

द्शमूलोपसिद्धं वा सबिल्वमनुवासनम्‌ । | 
शाताह्वाशाटिबिल्वैवी वचया चित्रकेण वा । | 

( ११ ) दशमूल के क्वाथ में कच्ची बेळगिरी के कलक से साधित घृ | 
अथवा तैल गुद्भ्रंस में अनुवासन के लिये देना चाहिये । इसी प्रकार छे 
सौंफ, कचूर और कूठ इनके कल्क से दशमूल क्वाथ में सिद्ध घृत गुदअंश 
में अनुवासन के लिये देना चाहिये । अथवा चचा या चित्रक के कल्क से 
दशमूल के क्वाथ में साधित घृत अनुवासन के लिये देना चाहिये । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


सतब्धश्रष्टगुदे पूर्व स्नेहस्थेदो प्रयोजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुखिन्ने च सदुभूत पिचुनां संभ्रवेशायेत्‌ । 

( १२ ) युदञ्जश होने पर यदि गुदा स्तब्ध ( कठिन ) हो जाये तब 
प्रथम. स्नेहन ( मूपिकादि तैल से# ) और स्वेदन करना चाहिये । स्वेदन 
से जब गुदा खदु हो जाय तब पिचु से ( रुई के फोये की मदद से ) गुदा 
को अन्दुर प्रविष्ट कर देना चाहिये । 

विबद्धवातवचोस्तु बहुझूलप्रवाहिकः॥ ४९ ॥ 
सरक्तपिच्छस्तृष्णातंः क्षीरसौहित्यमहेति । 
यसकस्योपरि क्षीरं धारोष्णं वा. पिबेन्नरः ॥ ५० ॥ 

क अष्टांगसंग्रह में कहा है- गुद चाभ्यंगपूवं स्वेदेन सदुभूत 
अवेशयेत्‌ । सच्छिद्रेण चास्य चमंणा गोऽफणाबन्धं कुर्यात्‌ ।  मुष्टिकिमनान्त्र 
, कृत्वा महापंचसूलकषायं च क्षीरे विपचेत्‌ । तेन पयसा वातहरकल्क- 

प्रतिवापं तैलं पाचयेत्‌ तदभ्यंजनेन पानेन च सुकृच्छुमपि गुदञ्रंशो नयति । | 


अ० सं० चि० अ० ११ ॥ 
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श्वतमेरर्डमूलेन बालबिल्वेन वा पुनः" । 
एव चोरप्रयोगेण रक्त पिच्छा च शाम्यति ॥ ५१ ॥ 
शूलं प्रवाहिका चैव विबन्धश्चोपशाम्यति । 

( १३ ) अतिसार रोगी का मळ और वायु रुक जाय, उसे बहुत 
आूछ एवं प्रवाहिका ( कुन्थन में पीड़ा हो, मळ में रक्त और पिच्छा 
आये तथा प्यास हो तो उसको दूध से तपण देना चाहिये । अथवा यमक 
भोजन ( यहां मूंग आदि दाळें और चावळ इन को मिलाकर पकाने से 
चनी खिचड़ी को 'यमक' भोजन कहा है) खाकर उपर से धारोष्ण दूध का 
यान करे । एरण्डमूछ से अथवा कची बेळगिरी द्वारा पकाये दूध के पीने से 
रक्त पिच्छा, झूल, भौर प्रवाहिका शान्त हो जाते हैं । 

पित्तातिसारं पुनर्निदानोपशयाकृतिभिराम*मुपलभ्य यथाबलं 
लंघनपाचनाभ्यासुपाचरेत्‌। ५२ ॥ 

तृष्यतस्तु मुस्तपपंटकोशीरसारिवाचन्दनकिराततिक्तकोदीच्य- 
चारिसिरुपचारः ॥ ५३॥ 

( १४) पित्तातिसार में--निदान आशय लक्षणों ले आम का योग 
समझकर बळानुसार लंघन और पाचन से चिकित्सा करनी चाहिये । 

पित्तातिसार रोगी को प्यास लगने पर मोथा, पित्तपापड़ा, उशीर, 
आरिवा, चन्दन लाल, चिरायता, नेत्रवाला इनके पानी को षडगपानीय 
{बिधि से पका कर देना चाहिये । 

लंचितस्य चाहोरकाले बलातिबला-झूपपर्णी-शालपर्णी-पुसि 
पर्णी-ब्रहती-कण्टकारिका-श्र्देश्रानियूहसंयुक्तेन यथासात्म्ये यवागू- 
सण्डादिना तपंणादिना वा क्रमेणोपचारः॥ ५४ ॥ 

( १५) छंघन के उपरान्त भूख लगने पर भोजन के समय बला, 


अतिबला, मूगपर्णी, मांसपर्णी, शालपर्णी, एसिपर्णी, करेरी, बड़ी कटेरी, 


१, वा पथः’ इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'रामानयसुपरुम्य’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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शतावरी, गोखरू इनके क्वाथ में सिद्ध यवागू , मण्ड, पेया, तपण आदि 
को सात्म्य के अनुसार क्रमशः उपयोग करना चाहिये । 
ुद्गमसूरहरेणुमकुष्ठकाढकीयूषेवा लावकपिजलशशहरिण- 
णेयकालपुच्छकरसैरीषदम्लैरनम्लैवा क्रमशोऽसिं सन्धुत्तयेत ॥५५॥ 
(१६) मूंग, हेरणु ( मटर ), मसूर, मोठ,-अरहर इनके खट्टे 
अथवा विना खट्टे यूषों, बटेर कपिञ्जल, खरगोश, हरिण, पण ( सुग ), 
कारूपुच्छ हरिण, इनके अनार आदि से खट्टे अथवा विना खराइ के मांस 
रसां से निरन्तर अभि को प्रदीस करना चाहिये । 
- अनुबन्धे त्वस्य दीपनीयपाचनीयोपशमनीयसंग्रहणीयान्‌ 
योगान प्रयोजयेदिति ॥ ५६ ॥ 
( १७ ) पित्तातिसार में उपरोक्त चिकित्सा से आराम न. होने पर 
दीपनीय ( पिप्पल्यादि दस ओषधियों ), पाचनीय ( जीवकादि दसर); 
उपशमनीय ( बालबिल्वादि दस), संग्रहणीय ( पुरीषसंग्रदणीय दस ) 
औषधियों के आरो कहे जाने वाले योगों से चिकित्सा करनी चाहिये । 
भवन्ति चात्र । सक्षौद्रातिविषं पिष्टवा वत्सकस्य फलत्वचम्‌ । 
पिबेत्‌ पित्तातिसारन्न॑ तण्डु्लोदकसंयुतम्‌ 11 ५७ ॥ 
( १८ ) दोपनीय--वत्सक ( कुडे ) के फल, इन्द्रजो और त्वचा 
( छाछ ) दोनों को अतीस के. साथ चावलों के पानी के साथ पीस लेना 


चाहिये । इसमें शहद मिलाकर इसको चावलों के पानी के साथ पीना 


चाहिये, इससे पित्तातिसार नष्ट होता है । 
` किराततिक्तकं मुस्त वत्सकः सरसांखनः । 
बिल्वं दारुह्रिद्रा च हीबेर* सदुरालभम्‌ ॥ ५८॥ 
चन्दनं च सुरणालं च नागरं लोधमुत्पलम । 
विला मोचरसो लोध्रं समङ्गा कमलोत्पलम्‌ ॥ ५९ ॥ 


१. त्वकहीबेर दुरा-इति च । 
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कटूफलं नागरं पाठा जम्ब्वाम्राखिदुरालभाः || ६० ॥ 
योगाः षडेते सत्तोद्रास्तण्डुलोदकसंयुताः । 

पेयाः पित्तातिसारन्नाः सछोकार्धेन निदर्शिताः ॥ ६१ ॥ 
जीणौंषधानां शास्यन्ते यथायोगं प्रकरिपतैः । 

( १९ ) पित्तातिसारनाशाक छः योग--( १ ) चिरायता, सुस्ता, 
वस्सक, ( कुडे कां फळ, इन्द्रजौ ) और रसौत । ( २ ) बेळगिरी, दारु 
हल्दी, हीबेर दुरालभा । ( ३ ) लाळ चन्दन, खुणाळ, सोंड, छोध और 
कमळ । ( ४ ) तिळ, मोचरस, ळोघ, समंगा ( मजीठ ), कमळ और 
नीळा कमल । (५) सोंठ, घाय के फूल, नीला कमळ और अनार की 
छाळ । ( ६ ) कायफछ, सोंठ, पाठा, जामुन की गुठळी, आम की गुठळी 
और दुरालभा ये छः योग आधे २ ोक में कहे हैं । इनको तण्डुलोदक के 
साथ पीसकर उसमें शहद मिलाकर तण्डुलोदक के साथ पीना चाहिये । 
ये योग पित्तातिसार नाशक हैं । 

रसैः सांग्राहिकेयुक्ताः पुराणा रक्तशालयः ॥ ६२॥ 

इन औषधियों के जीणं होने पर विधि अनुसार बने सांग्राहिक मांस 

रसों के साथ एक साल पुराने चावर खाने चाहिये । 


पित्तातिसारो दोप्ताभनः क्षिश्रं समुपशाम्यति । 
अजाच्षीरप्रयोगेण बलं वर्णश्च वर्घते ॥ ६३ ॥ 
बहुदोषस्य दीप्ताः सम्राणस्य न तिष्ठति । 
पैत्तिको यद्यतीसारः पयसा तं विरेचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इसी प्रकार से अभि के दीस होने पर पित्तातिसार बकरी के दूध के 
सेवन से शीघ्र शान्त हो जाता है, तथा रोगी का बल और वणे (कान्ति) 
भी बढ़ती है । 
यदि रोगी में दोषों का संचय बहुत दो, तथा अझ प्रदीस हो और 
रोगी सें प्राण ( बळ) हो तो पित्तातिसार रोगी को दूध से विरेचन 
कराना चाहिये । निबेळ को विरेचन नहीं देना चाहिये । 
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पलाराफलनियूंहं पयसा पाययेत तम्‌। | 

ततोऽनुपाययेत कोष्णं क्षीरमेव यथाबलम्‌ ॥ ६५ | 

प्रवाहिते तेन मले प्रशाम्यत्युद्रामयः । | 

पलाशवत प्रयोज्या वा त्रायमाणा विशोधिनी ॥ ६६॥ | 

(१७) विरेचन--दाक के फळ के कवांथ को दूध के साथ रोगी मनुष 

को पीना चाहिये ! इसके पीछे बलानुसार गरम दूध उसको पिलाना चाहिये। | 
इससे विरेचन होने पर अतिसार रोग शान्त हो जाता है । इसी प्रकार ते! 
बहुत दोष वाळे बलवान्‌ पुरुष को त्रायमाणा के क्वाथ को दूध के साग | 
देना चाहिये और फिर पीछे से गरम दूध बढानुसार देना चाहिये। 
' इससे मळ का प्रवाइण होने पर उदर रोग शान्त हो जाता है । 

सांसग्यौ हियमाणायां शूलं यद्यनुबतंते । 

खुतदोषस्य तं शीघ्रं यथावदनुवासयेत || ६७ ॥ 

, इस प्रकार विरेचन हो जाने पर भी मळ के शेष रहने से पेया 
संसगे कमे के छोड्ने पर यदि फिर शूळ उत्पन्न हो. जाय तो शीप्र 
अनुवासन देना चाहिये । 

शतपुष्पावरीभ्यां च पयसा मधुकेन च । 
तैलपादं घृतं सिद्ध सबिल्वमनुवासनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
घृत से चतुगुण दूध में सौंफ, शतावरी, मुल्हटी, बेळगिरी इनके 
शृत से चतुर्था कल्क द्वारा घृत सिद्ध करना चाहिये । इस श्त में चतु 
थास तैल मिळला कर अनुवासन देना चाहिये । अथवा घृत में चतुर्थाश 
सैल प्रथम ही सिढा कर स्नेह-पाक विधि से घृत सिद्ध कर लेना चाहिये! | 
ङतानुत्ासनस्यास्य कृतसंसजनस्य च। 
वतत यद्यतीसारः पिच्छाबस्तिरतः परम्‌ ॥ ६९ ॥ . 
यदि अजुवासन देने और पेयादि संसर्जन-्मोजन विधि के सेवन | 
a भी. अतिसार रह जांता हो तो पिच्छाबस्ति प्रयोग करनी 
चाहिये । - 
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परिवेष्टय कुशैराद्रेराद्रेवन्तानि शा्मलेः। | 
कृष्णमृत्तिकयाऽऽलिप्य खेदयेत गौमयाभिना ॥ ७०॥ 
सुशुष्कां सृत्तिकां ज्ञात्वा तानि वृन्तानि शार्मलेः । 
अशते पयसि मृदूनीयादापोथ्योळूखले तत; ॥ ७१॥ 
पिण्ड सुष्टिसमं प्रस्थे तत पूतं तैलसर्पिषोः । 

योजित मात्रया युक्त करकेन मधुकस्य च ।। ७२॥ 
बस्तिमभ्यक्तगात्राय दद्यात्‌ प्रस्यागते ततः । 

स्रात्वा भुजीत पयसा जाङ्गलानां रसेन वा ॥ ७३ ॥ 

. (१८ ) पिच्छाबस्ति-सिम्बळ के गीळे इृन्तों को ( वह भाग 
जिससे कि फूल शाखा से मिला रहता है अथवा फूलों को ) गीली कुशा 
से लपेट कर ऊपर काली मिट्टी का छेप करके गोमय ( डपलों ) की अझि 
में पकाना चाहिये। जब मिट्टी सूरू जाये तब सिम्बळ के बुन्तो को 
निकाल कर उखळ में कूट लेना चाहिये । इनको एक पछ परिमित लेकर 
धुक प्रस्थ गरम दूध में मसळना चाहिये । पीछे से इसको वस्न में छान 
लेना चाहिये । इसमें स्ने योग्य मात्रा में तैळ और घी तथा महीन 
पिसा हुआ सुलहठी कां कल्क उचित मात्रा में मिला छेना चाहिये । रोगी 
का स्नेहन करके इसकी बस्ति देनी चाहिये.। जब बस्ति बाहर आ जाये 
सब स्नान करके दूध के साथ या मांसरस के साथ भोजन करना चाहिये । 
पित्तातिसारब्वरशोथगुल्माजी णौतिसारम्रहणी प्रदोषान्‌ । 


1 शीघ्रमतिप्रवृद्धान्‌ विरेचनास्थापनयोश्च बस्ति; ॥ ७४ ॥ 
जयत्ययं शीघ्रमतिप्रवृद्धान्‌ धच 


ये विरेचन, आस्थापन और पिच्छा बस्ति अति प्रब पित्तातिसार, 
उवर, शोष, गुल्म, पुरातन अतिसार, ग्रहणी रोग को शीघ्र शान्त कर 
देते हैं । ( अष्टांगसंप्रह में पिच्छाबस्ति के अन्दुर मधु मिश्रित करने को भी 
दिखा है )। ˆ ':! 7: 1 क्त त आ 


& ततस्तेन पयसा पूतेन सघृततैछेन सधुमधुककल्च्युक्तनास्थापयेत( ॥ 


अ० सं० चि० ११ ॥ 
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पित्तलास्यन्नपानाननि तस्य पित्त महाबलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
रक्तातिसारं कुरुते रक्तमाझु प्रदूषयेत्‌ । 
ठृष्णाशूलं विदाहं च गुदपाकं च दारुणम्‌ ॥ ७६ | 
पित्तातिसार का जो रोगी उपरोक्त पित्तातिसार की चिकित्सा का | 
त्यांग करके पित्तकारक खान-पान का सेवन करता है, उसका पित्त अति | 
बलवान्‌ होकर, रक्त को जल्दी से दूषित करके, रक्तातिसार को उत्पन्न कर | 
देता है। इससे प्यास, जलन, झूल, तीब्र गुदपाक हो जाता है । | 


| 
पित्तातिसारी यस्त्वेतां क्रियां युक्त्वा निषेवते । | 
| 
| 


तत्र छागं पयः शस्तं शीतं समघुशकरम्‌ । 
पानाथ व्यञ्जनाथ च गुदप्रक्षालने तथा ॥ ७७॥ 
भोजनं रक्तशालीनां पयसा तेन भोजयेत्‌ । ` 
रसेः पारावतादीनां घृतभृष्टेः सशकरैः ॥ ७८ ॥ 
राशाना घन्बजानां च शीतानां सृगपक्षिणाम । 
रसैरनम्लैः सघृतैभोजयेत तं सशकरेः ॥ ७९ ॥ 

' रुधिरं सागमाजं वा घृतशृष्टं प्रशस्यते । 
कारमयफलयूषो वा'किंचिदम्लः सशकरः || ८० ॥ 

( १९ ) इस रक्तातिसार में पीने के लिये व्यंजन अर्थात्‌ भोजन 
के साथ में खाने के लिये गुदा-पाक में गुदा के प्रक्षालन 'के लिये 
बकरी के दूध को थोड़ा सा पका करे ठण्डा करके मधु और शर्करा मिला 
कर देना चाहिये । भोजन के लिये लाळ चावर्लो को मधु शकरा मिश्रित 
बकरी के दूध के साथ देना चाहिये । इसी प्रकार से कबूतर आदि पक्षियों 
के मांस रसों को घृत में भून कर बाऊरा के साथ खिछाना चाहिये । 

. _ (२० ) खरगोश, घन्वज ( जांगल देशीय ) और शीतवीय मर्गो 
और पक्षियों के अम्ल रहित मांस रसों को धृत भोर शकरा से मिश्रित 
करके रक्तातिसार के रोगी को देना चाहिये । सुग के या बकरी के रक्त को 
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ची में भून कर रक्तातिसार रोगी को देना उत्तम है । काइमरी फल के 


क्वाथ से सिद्ध यूष को आंवले आदि से कुछ खट्टा बना कर शकरा के 
साथ देना उत्तम है । 
नीलोत्पल॑ मोचरसं समङ्गां पव्यकेशरम्‌ । 
अजाच्तीरयुतं दद्याजीणे च पयसौद्नम्‌ ॥ ८१ ॥ 
दुबेलं पाययित्वा वा तस्थेवोपरि भोजयेत्‌ । 
. प्राग्भक्तं नवनीतं वा दद्यात्‌ समधुशाकरम्‌ || ८२॥ 
प्राश्य क्षीरोस्थितं सपिः कपिजलरसाशनः | 
ऽयहादारोग्यमाग्नोति पयसा क्षीरसुक्‌ तथा ॥ ८३॥ , 
पीत्वा शतावरीकल्क पयसा क्षीरसुक जयेत्‌ । 
 रक्तातिसारं पीत्वा वा तया सिद्धं घृतं नरः ॥ ८४॥ 

(२१) सात योग--(१) नीळा कमळ, सोचरस, समंगां (मजीठ).. 
कमळ का केशर इनका चूणे कर बकरी के दूध के सांथ देना चाहिये । इसके 
जीणे होने पर दूध के साथ चावल देने चाहिये । (२) दुबेळ रक्तातिसार ' 
रोगी को नीळा कमल आदि का चूर्ण बकरी के दूध के साथ देकर ऊपर ते 


. दूध चावल देना चाहिये, जीणे होने पर नहीं । (३) दुबेळ रक्तातिसार रोगी 


को भोजन से पुर्व मधु और बेरा के साथ मक्खन देना चाहिये । (४) दूध 
से निकाळे हुए इत को दूध के साथ खाकर पीछे से कपिञ्जल पक्षी के मांस 
रस को खाने से रक्तातिसार रोगी तीन दिन में स्वस्थ हो जाता है। (०) 
इसी प्रकार केवळ दूध मात्र को ही भोजन में छेते हुए दूध से निकळे 
घृत को दूध के साथ खाने से तीन दिन में स्वस्थ हो जाता है। (१) 
दूध मात्र का भोजन करने वाला रक्तातिसार रोगी दूध से शतावरी 
के कढक को पीकर स्वस्थ हो जाता है । (७ ) घुत से चतुगुण जळ सें 
घातावरी कल्क से साधित्त छत को दूध मान्न भोजन करते हुए पीने रे 
रक्तातिसार रोगी स्वस्थ हो जाता है । 


घतं यवागूमण्डेन कुटजस्य फलेः श्वतम्‌.। 
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पेयं, तस्यानुपातव्या पेया रक्तोपशान्तये ॥ ८५॥ 
( २२ ) ङुटज वृक्ष के फल ( इन्द्रजौ ) के कल्क से घृत से चुरु 
'जळ में साधित शृत को यवागू या मण्ड के साथ पीना चाहिये, पीछे ते 
'पेया पीनी चाहिये । इससे रक्त की शान्ति होती है । 


त्वक च दारुहरिद्रायाः कुटजस्य फलानि च | 

पिप्पली खङ्गचेर च द्रात्ता कढुकरोहिणी ॥ ८६॥ 

षडभिरेतैथुत सिद्ध पेयामण्डावचारितम्‌ । 

अतिसारं जयेच्छीघ त्रिदोषमपि दारुणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
` (२३) घृत से चतुणुंण जळ में इन्द्र जौ, दारुदल्दी की त्वचा, 
पिप्पली, सोंठ, कुटकी और लाझा इन छः वस्तुओं के कल्क से साधित 
'घत्त को पेया या मण्ड के साथ पीने से त्रिदोषजन्य अतिसार तथा रक्तः | 
तिसार नष्ट होता है । 2 

` कृष्णसन्मधुक शङ्ख रुधिरं तण्डुलोदकम्‌ । 
पीतमेकत्र सक्षोद्रं रक्तसंग्रद्दणं परम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पीतः प्रियङ्घकाकस्कः सद्ौद्रतण्डुलाम्भसा | 


रक्तखाव जयेच्छीप्रै घन्वमांसरसाशिनः ॥ ८९ ॥ ` 
( २४) काली मिडो, मुछहठी, शंख रि 
कक » शाख भस्म, रक्त इनको मिला कर 
कक के साथ पीने से रक्तस्राव . रुकता है । प्रियंगु ( फूल प्रियंगु ) 
bs को सई के साथ मिला कर चाकको के पानी के साथ पीने से 
। रुरुता ६ । इसरे साथ धन्व (मरु जांगल भनि के) ए 
"का मांस रस खाना चाहिये । क शय 
ल कष्णानां शकरापथ्वभागिक: | 
जन पयसा पीतः सद्यो रक्त नियच्छति ॥ ९०॥ 
पलं वत्सकबीजस्य श्रपयित्वा रसं पिबेत्‌ । 
यो रसाशी जयेच्छीघ्र स पैत्तं 


 जाठरामयम्‌ ॥ ९१ ॥ 
(२५) निस्तुष काळे तिळ १ भाग, शर्करा ja लेकर इनको. | 


। 
। 
| 
| 
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मिला कर बकरी के दूध के साथ पीना चाहिये । इससे तुरन्त रक्तत्राव: 
बन्द हो जाता दै । मांसरस का भोजन करने वाला जो व्यक्ति इन्दजौ 
की एक पल मात्रा को अष्ट गुणे जल में पका कर चतुर्थाश शेष रख कर 
पीता है उसका पैत्तिक अतिसार शीघ्र शान्त हो जाता है । 
पीत्वा सशकराक्षौद्रं चन्दनं तण्डुलाम्भसां ! 
दाहतृष्णाप्रमेह्देभ्यो रक्तस्रावाच्च मुच्यत्त ॥ ९२ ॥ 

(२६) छाछ चन्दन के चूणं को झकेरा और मधु के साथ मिलो 
कर तण्डुल्मेदक के साथ पीने से रोगी जलन, तृष्णा, प्रमे और रक्तखावः 
से सुक्त हो जाता है । ` द 

रुदो बहुभिरुत्थानैयेस्य पित्तेन पच्यते । 
सेचयेत्तं सुशीतेन पटोलमधुकास्बुना ॥ ९३ ॥ 

(२७) जिस रोगी की गुदा बार बार मल त्याग करने से पित्त के 
कारण पक जाती है, इसकी गुदा को पटोल पत्र और सुलहटी के शीतळ 
क्वाथ से जळ शौचादि कायं में प्रक्षालन करना चाहिये । 

७० ज्दै घृते 
पश्चवल्कमधूकानां रसेरिक्वुरसैघेतै; । 
छागैगव्येः पयोभिर्वा शकराक्षौद्रसंयुतेः ॥ ९४ ॥ 
प्रक्षालनानां कल्कैवो ससर्पिष्केः प्रलेपयेत्‌ । 
एषां वा सुङतैश्चूणैसतं गुदं ्रतिसारयेत्‌॥ ९५॥ 
पक्कता प्रशभ याति वेदना चोपशास्यति । 
घातकीलोध्रचूणँवौ समांशैः प्रतिसारयेत। 
तथा न च ख़वत्यस्रं गुदं तैः प्रतिसारितम्‌॥ ९६॥ 
( २८ ) पंचवल्कळ ( बरगद, पीपल, गूर, जामुन और पिलखन 
: इनकी छारे ), महुए की छाल इनके शीतळ क्वाथ से अथवा गन्ने के रस 
से, या बकरी अथवा गाय के दृर्तो से, या यकरी गाय के शकरा मधु- 
मिश्रित दूध से गुदा का परिषेक करना चाहिये । अथवा पटोळ से लेकर . 
महुप्‌ तक कथित द्वब्यों के पत्थर पर पिसे हुए कलर को छत में मिलांकर 
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गुदा पर लेप करनां चाहिये । इन्हीं कल्क दव्या के चूणों से गुदा का प्रति| 
सारण करना चाहिये । इन वस्तुओं से प्रतिसारण करने पर रक्तस्राव नह | 
होता, पकी हुई गुदा शान्त हो जाती है, वेदना भी दूर हो जाती है । | 
यथोक्तः सेचने: शीतैः शोणिते निःस्रवत्यपि । | 
गुद्वङक्तणकटथरु सेचयेदू घृतभावितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चन्द्नाद्येन तेलेन शतधोतेन सर्पिषा । 
कार्याससंगृहीतेन भावयेद्‌ गुदवच्तणौ ॥ ९८ ॥ 

( २९ ) पटोल, सुल्हठी आदि के क्वाथों से परिषेचन करने पर भी 
यदि रक्तस्राव बन्द न हो तो गुदा, वंक्षण (पेड), कटि और ऊरू में बार 
“बार घृत-मदेन करके पटोछ, मधुक आदि क्वाथों से परिपेचन करना चाहिये। | 
मुदा और वंक्षण में रुई के फोये से ज्वर प्रकरण में कहे चन्दनादि तैल पे | 
अथवा सौ वार घोए्‌ घृत से भावित करना चाहिये । 

अल्पाल्पं बहुशो रक्त सशूलसुपवेश्यते। | 
यदा वायुविंबद्धश्च कृच्छं जरति वा न वा ॥ ९९॥ 
पिच्छाबस् तदा तस्य यथोक्तसुपकर्पयेत्‌ । 
प्रपौएडरीकसिद्धेन सपिंषा चानुवासयेत्‌ ॥ १००॥ 

( ३० ) जब बार-बार थोडा-थोडा रक्त शूल के साथ आता हो और 
चायु अवरुद्ध हो अथवा कठिनाइ से वायु गति करता हो यां गति न करतां हो 
तब रोगी को पूर्वोक्त पिच्छाबस्ति देनी चाहिये । अथवा पुण्डरीक की 
'त्वचो. के कल्क से साधित घरत द्वारा रोगी को अनुवासन देना चाहिये । 

प्रायशो दुबंलगुदाश्चिरकालातिसारिणः । 
तस्मादभीक्णरास्तेषां शुदे स्नेह प्रयोजयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
पवनो$तिप्रवृत्तो हि खे स्थाने लभतेऽधिकम्‌ । 
बलं तस्य सपित्तस्य जयार्थे बस्तिरुत्तमः॥ १०२॥ 
प्रायः करके पुरातन अतिसार रोगियों की गुदा निबंल होती है, इस 
लिये युदा में बळ देने के लिये बार-बार इनकी गुदा में स्नेह का प्रयोग 
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करना चाहिये । क्योंकि भतिसार के पुरातन न होने पर वायु अपने स्थान 
पर ( मळाशय में ) अधिक बलवान्‌ हो जाती है, इसलिये पित्तसहित 
-चाथु को जीतने के लिये अनुवासन बस्ति उत्तम है । 

रक्तं विटसहितं पूर्व पश्चाद्वा योऽतिसायते । 

शतावरीघृतं तस्य लेहार्थसुपकर्पयेत्‌॥ १०३॥ 
शार्कराधौशिकं लीढं नवनीतं नवोदूधृतम्‌ । 

क्षौद्रपादं जयेच्छीघं तं विकारं हिताशिनः ॥ १०४ ॥ 

( ३१ ) जिस रोगी को पहिले या पीछे मळ से मिला रक्त आता 
-हो, उसको शतावरी छत चाटने के लिये देना चाहिये । अथवा नये ताजे 
| निकाले मक्खन में आधा भाग शकरा और चतुर्थाश मधु मिलाकर चाटने 
. ` से पथ्याशी रोगी का मळ मिश्रित रक्त बन्द हो जाता दै । 
न्यग्रोधो दुम्बराशवस्थशु्गानापोध्य वासयेत | 
| अहोरात्रं जले तप घृतं तेनाम्भसा पचेत्‌। १०५ ॥ 

तदुर्घशकरायुक्तं लिद्यात्सचौद्रपादिकम्‌ । 
अघो वा यदि वाञ्प्यूध्वै यस्य रक्त प्रवतते ॥ १०६ ॥ 

( ३२ ) बरगद, गूळर पीपछ इनके झङ्गों को कूटकर, चतुगुण गरम 
जल में एक रात दिन भिगोकर रखना चाहिये । फिर इस घृत में चतुगुण 
इस कपाय से घृत सिद्ध करना चाहिये । इस घृत में आधा आग शकरा 
और चतुर्थाश मधु मिळाकर चाटना चाहिये । जिस अतिसार रोगी को 
-मळ से पूर्व था पीछे मर से मिला रक्त आता हो उस रक्त को यह योग 
शान्त करता है । - 

यस्त्वेव॑ दुबेलो मोद्ाप्पित्तलान्येव सेवत । 

दारुणं स बलीपाक प्राप्य शीघ्र विपद्यते ॥ १०७ ॥ 
ष्मातिसारे प्रथमं हितं लंघनपाचनम्‌ । 
योज्यश्वामातिसारप्नो यथोक्तो दीपनो गणः ॥ १०८ ॥ 
लंधितस्यानुपून्यी च कृतायां न निवतेते । 
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कफजो यद्यतीसारः कफन्नैस्तमुपाचरेत्‌ ॥ १०९॥ 

( ३३ ) जो रक्तातिसार रोगी इस प्रकार से दुवेल होकर अज्ञान- 
वक्ष पित्तकारक वस्तुओं का सेवन करता है, उसको गुदवलियों में भयाः 
नक पाक हो जाता है, जिससे कि वह मर जाता है । 

कफअन्य अतिसार में सबले प्रथम लंघन, पाचन, पिप्पली, नागर, 
चान्य आदि आमातिसार नाशक द्रब्य तथा पंचाशत (५०) महाकषायों में 


[a ha 
चाणत दीपनीय गुण का प्रयोग करना चाहिये । $ कफजन्य अतिसार यदि | 


लंघन, पाचन, आमातिसार नाशक दीपन ओषधियों के क्रमशः आनुपूर्वी 
विधि से प्रयोग करने पर भी नष्ट न हो तो आगे कहे जाने वाळे कफ- 
नाशक गग से चिकित्सा करनी चाहिये । 
बिल्वं कर्कटिका सुस्तमभया विश्वभेषजम्‌। 
वचा विडङ्गं पूतीकं धान्यकं देवदारु च || ११० ॥ 
कुष्ठं सातिविषा पाठा चव्यं कटुकरो हिणी । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पली ॥ १११॥ 
योगाः स्लोकार्थेविहिताश्चत्वारस्तान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
शटताञ्ळलेष्मातिसारेषु कायामिबलवर्धनान्‌ ॥ ११२ ॥ 
( ३४ ) कफन्न गण-- 
कफ़न्न चार योग--( १ ) वेलगिरी, काकडा्टङ्गी, सुस्ता, अभया 
और सोंड । (२ ) वचा, बायविडंग, अजवायन, धनिया भौर देवदार | 
(३) कूड, अतीस, पाठा, चविका और कुटकी | ( ४ ) पिप्पळी, 
पिप्पलीसूळ, चित्रक और राजपिप्पळी ये चार योग आधे २ शोक में कहे 
हैं। इनको क्वाथ विधि ले कफातिसार में प्रयोग करना चाहिये | यें 
जाठराझि के बल को बढ़ाते हैं । त्र 


अजाजीमसितां पाठां नागरं मरिचानि च्च । 


घातकी द्विगुणं ---__तकोडिगुण दयान्मातुङङ्गरसाइतम्‌॥ ११३ ॥ _ 


® चक्रपाणि के अनुसार शालपर्णी आदि दीपनीय गण लेना चाहिये | 
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घातकी द्विगुणं दद्यात्पातु सक्तो द्रनागरम्‌ ॥ ११४॥ 

( ३५ ) काला जीरा, पाठा, सोंठ और मरिच प्रत्येक वस्तु सम भाग 
और सब के चूण से द्विगुण-घाय के फूल मिला कर इस चूणे को गळ्गळ 
के रस में घोळ कर कफातिसार रोगो को पीने के लिए देना चाहिये । 
इसी प्रकार से रसोत,. अतीस और इन्द्रजौ प्रत्येक वस्तु सम भाग और 
सब से द्वियुण घाय का चूण॑ मिला कर सोंठ और मधु के साथ पीने के 
लिये देना चाहिये । मधु चूण से चौगुना मिळाना चाहिये । 

घातको नागर बिल्वं लोध्रं पद्मस्य केशरम्‌ । 
अम्बूत्वङ्नागरं धान्यं पाठा मोचरसो बला॥ ११५॥ 
- समङ्गा धातकी बिल्वमध्यं जम्च्वास्रयोस्स्वचः । 
कपित्थानि विडङ्गानि नागरं मरिचानि च ॥ ११६॥ 
चाङ्गरीकोलतक्रास्लांश्चतुरस्तान्कफोत्तरे | 
छोकाधविहितान्द्द्यात्सल्नेदलवणान खडान्‌ ॥ ११७ ॥ 

(३६) चार खड- (१) धाय के फूल, सोंठ, बेलगिरी, छोध 
भौर कमळ का केशर (२ ) जामुन की छाल, सोंठ, धनिया, पाठा, 
सोचरस और बळा (३ ) समंगां ( मजीठ ), घातकी, बेळ का मध्य 
भाग, जामुन की छाल और आम की छाळ (४ ) कैथ, बायविडंग, सों 
और मरिच ये चारयोग आधे २ छोकों में वर्णित हैं, इनको चांगेरी स्वरस, 
सक्र और बेर से खट्टा करके इत, तैल, स्नेह और नमक से मिश्रित करके 
[ उचित मात्रा में ] कफातिसार. में देना चाहिये । 

कपित्थमध्यं लीढ्वा तु सव्योषक्षोद्रशकरम्‌ । ˆ 
कटफलं मधुयुक्तं वा मुच्यते जठरामयात्‌ ॥ ११८ ॥ 
कणां मधुयुतां पीत्वा तक्र पीत्वा सचित्रकम्‌ | 
जरध्वा वा बालबिल्वानि मुच्यते जठरामयात्‌ ॥ ११९ ॥ 
( ) व्योष ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ), शकरा, मधु इनको कैथ 
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के गुदे के साथ मिला कर चाटने से, अथवा कायफळ के चूण को शह 
के साथ :चारने से अतिसार रोग शान्त हो जाता है । पिप्पळी के चू | 
को मधु के साथ चाट कर पीछे से चित्रक मिश्रित तक्र को पीने से अथवा । 


कच्ची बेछगिरी को खाने से अतिसार रोग से मुक्त हो जाता है । 


। 
| 
बालबिल्वं गुड तैलं पिप्पलीं विश्वमेषजम्‌। | 
लिह्याद्वाते प्रतिहते सशूलः सप्रवाहिकः ॥ १२० ॥ | 
भोज्यं मूलकयूषेण वातन्नैश्वोपसेवनैः । | 
वातातिसारविहितैयूषे मौसरसैः खडे: ॥ १२१ ॥ 
धूर्वोक्तमस्लसर्पिवा षट्पलं वा यथाबलम्‌ । 
' पुराणं वा घृतं दद्याद्यवागुमण्डमिश्रितम्‌॥ १२२ ॥ 
१, 'कफातुरे' इति पाठः । 
(:३८ ).कफातिसार रोगी को यदि झूल और प्रवाहिका हो त 
वायु प्रतिडोम “हो तो उसको कचो बेळगिरी, पिप्पळी और सोंग इर 
चूर्ण को गुड और तैळ के साथ चाटना चाहिये । झूल 
चाळे. कफ रोगी . को झुष्क मुळी के यूष के साथ भोजन. देना चाशि! 
तथा वातन्न दुधि आदि आहार द्रब्य देने चाहिये । वातातिसार में ङि 
सुदूग; माषादि.यूष, लोपाक आदि. मांस रस, बाळ'बिस्वादि खडों केप 
- भोजन देना चाहिये । अथवा पूर्वोक्त चांगेरी छतादि अम्ल घत, र 
घृत या पुरातन घत को बलानुसार यवागु या मण्ड में मिला कर द्र 
चाहिये । ३ 
` चातर्छेष्मविबन्धे वा कफे वाऽतिस्नवत्यपि । 
शूल प्रवाहिकायां वा पिच्छाबस्ति प्रयोजयेत्‌ ॥ १२३ 
' पिप्पली बिल्वङुष्ठानां शताह्वावचयोरपि । 
कल्कैः सलवणयुतंपू्वोत्तं सन्निधापयेत्‌ ॥ १९४ ॥ ` 
प्रत्यागते सुखं त्रातं कृताहार दिनात्यये । 
बिल्वतैलेन मतिमान्सुखोष्णेनानुवासयेत्‌॥ १९ ॥ 
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(३९) वायु और कफ का अवरोध होनेपर यो कफ के अतिस्राव होने 
पर झूल और प्रवाहिका में पिच्छा-बस्ति का प्रयोग करना चाहिये । इस 
के लिये पिप्पली, बेलगिरी, कूठ, सौंफ, वच और सैन्धा . नमक इनके 


- कढक को पिच्छाबस्ति में मिला कर प्रयोग करना चाहिये । 


पिच्छा बस्ति के गुदा से बाहर आने पर, सुख, शान्ति मिळने पर 
स्नान करके सायं काळ में भोजन कर लेने पर कवोष्ण बिल्व तैल से 
रोगी को बुद्धिमान्‌ वैद्य अनुवांसन बस्ति देवे । 

चचान्तैरथवा कर्कैस्तैलं पक्त्वाऽनुवासयेतं । 
बहुशः कफवातातंस्तथा स लभते सुखम्‌ ॥ १२६ ॥ 

( ४० ) अथवा कफ वात से पीडित अतिसार रोगी को बेलगिरी, 
काकडासींगी, सुस्ता, दरड, सोंठ और वच इनके कल्क से चतुगुण 
जळ में सिद्ध तैल से बार बार अनुवासन देना चाहिये; इससे उसको 
शान्ति मिलती है। . 


स्वे स्थाने मारुतोऽवश्यं बधते कफसंत्षयें । 
स बुद्धः सहसा हन्यात्तस्मात्त त्वरया जयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
` चातस्यानु जयेतिपत्तं पित्तस्याचुजयेत्कफम्‌। | ie 
` त्रयाणां वा जयेत्पूव यो भवद्वलवत्तमः ॥ १२८॥ 
त्रिदोषजन्थ अतिसार में प्रथम कफ का क्षय होने से वायु अपने 
स्थान में ( मछाशय में ) अवशय बढ़ती है । बढी हुई वायु सहसा इस 
रोगी को. मार देती है। इसलिये इसको जल्दी से शान्त करना चाहिये । 
चायु के पीछे पित्त को शान्त करना चाहिये और पित्त के पीछे कफ को 
शान्त करना चाहिये ! यदि कफ का क्षय न हो और वायु भी बलवान्‌ 
हो. तो सन्निपात-अतिसार में तीनों दोषों में जो दोष अधिक बलवान 
हो उसी को प्रथम शान्त करना चाहिये । 
[ भयजन्य और झोकजन्य अ तिसारों की चिकित्सा वातातिसार के 
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ही समान है, इसलिये नहीं कही, इनमें केवळ इषं और आश्वासन 
अधिक अपेक्षित हैं । ] ; 
तत्र स्होकः । प्रागुरपत्तिनिमित्तानि लक्षण साध्यता न च | 
क्रिया चावस्थिकी सिद्धा निर्दिष्टा ह्यतिसारिणाम्‌॥ १२९ ॥ 
उपसंहार--भतिसार रोग की उत्पत्ति, निदान और लक्षण, साध्या- 
_ साध्यता और दोषानुसार सिद्ध चिकित्सा इस अध्याय में कही हैं। 


इत्यारिनवेशाकृते तन्त्रे चरक्रातिसंस्कृते चिकित्सास्थाने 
ऽतिसारचिकित्सितं नामोनावंशो ऽध्यायः ॥ १९॥ 


विशोऽध्यायः 
>< 
अथातश्छर्दिचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ ॒ 
इसके आंगे छदिरोग-चिकित्सा” की व्याख्यां करते हैं। ऐसा भगवान 
आत्रेय ने उपदेश किया है । 
यराखिनं ब्रह्मतपोयुतिभ्यां ब्वलन्तमग्न्यकेसमप्रभावम्‌ । 
पुनवंसुं भूतहिते निविष्टं पप्रच्छ शिष्योऽत्रिजमभिवेशः ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मज्ञान तप, और एति ( धारणात्मक बुद्धि ) से यशस्वी, अभि 
के समान दीसिमान्‌, सूर्य के समान प्रभाव वाळे, तेजस्वी, भाणियों की 
हित-कामना में लगे हुए ऋषि पुनवंसु आत्रेय से अभिवेश ने पूछा-- | 
५ ~ ° र 
याश्छद्य: पश्च पुरा त्वयोक्ता रोगाधिकारे भिषजा वरिष्ठ !। 
तासां चिकित्सा सनिदानलिङ्गां यथावदाचक्ष्व नृणां हिताथम्‌॥४॥ 
हे वैद्यो में श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आपने “अष्टोद्रीय' नामक रोगाधिकार 
में जो पांच प्रकार के छदि रोग ( चमन ) कहे हैं उनकी चिकित्सा, 
कारण और लक्षण मनुष्यों के हित के लिये सम्पूर्ण रूप में कहिये । 
तदग्निवेशस्य वचो निशम्य प्रीतो भिषकश्रेष्ठ इदं जगाद्‌ । 
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याश्छद्यः पञ्च पुरा मयोक्तास्ता विस्तरेण ज्ुवतो निबोध ॥ ५ ॥ 
अझिवेश के इस वचन को सुन कर प्रसन्न होकर भिषक-श्रेष्ठ 
आत्रेय ने कहा--'पहिळे रोगाधिकार में जो पांच प्रकार क्री छर्दियां 


.(वमन) मैंने कही हैं उनको अब विस्तार से सुनो-- 


दोषः प्रथक्‌ त्रिप्रभवा चतुथी ' द्विष्टाथंयोगादपि पश्चमी स्यात । 
द्‌ छाद्‌ रोग पांच प्रकार का है, थक पुथक॒वात, पित्त, कफ 
से उत्पन्न तीन प्रकार का, तीनों दोषों से उत्पन्न एक और पांचवां दूषित 
चस्तु के देखने से उत्पन्न होता है । 
तासां हृदुत्छेशकफप्रस्लेको द्वेषो ऽशने चैव हि पूर्वरूपम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूवरूप--हृद्य का उत्छश ( जी मचलाना ), सुख से कफ का 
स्राव (मुंह से पानी का अधिक आना), और भोजन. में विद्वेष ये छर्दिरोग 
के पूवरूप हैं । 
च्यायामतीक्षणौषधशोकरोगभयोपवासा द्यतिकर्षितस्य । 
क्रृद्धो महास्रोतसि मातरिश्वा दोषान्‌ समुत्छिश्य तदूध्वमस्यन्‌ ॥७॥ 
आमाशयोत्छेश*कृतां च सम प्रपीडयन्‌ छदिमुदीरयेत्त । 
सम्प्राप्रि- व्यायाम से, तीक्ष्ण औषध से, शोक से, रोग, भय, 
उपवास आदि कारणों से, शरीर में भतिकृषता आ जाने से, गल-उद्र _ 
नामक महास्रोतों में प्रकुपित वायु दोषों को उत्छुशित अर्थांत बोहर निक 
खने के स्वभाव वाला करके, उपर की ओर लाकर, हृदयादि मम स्थानों को 
पीड़ित करता हुआ आमाशय के उत्छेश अर्थात्‌ जी मचछाने से से उत्पन्न 
छांद्रोग को उत्पन्न करता दै । 
हैत्पाश्वपीडामुखशोषमूध्वनाभ्यर्तिकासखरमभेदतादेः ॥ ८ ॥ 
उट््‌गारशब्दप्रबल सफेनं विच्छिज्नकृष्णं तनुकं कषायम्‌। 


1 नय चारय महता च वेरोनावोजनिताच् पी दात 1 


१, न्रिप्रभवाञ्रतस्रो' इति पाठान्तरम्‌ । 
३, “शयोव्रेक....रयेच्च' । इति पाठान्तरम्‌ । 
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वातजन्य. छर्दि के लक्षण-- हृदय ओर पाश्वं में पीडा, सुख में 
झुष्कता, शिर और नाभि में ददं, कास, स्वरभेद और पीडा रहती है 
वमन काळ में प्रबळ उद्‌गार शब्द ( ढकार ) होता दै, वमन में झाग 
होता है, वमन में आहे वस्तु विच्छिन्न ( इकडे टुकड़े ), कृष्ण वर्ण, तनुक 
( पतळी घनी नहीं ), कषाय रस या कषाय वर्ण, थोड़े या बड़े वेग के 
साथ कठिनाई से वमन करता है, यह वातजन्य छर्दि के लक्षण हैं । 


अजीर्णंकट्वम्लविदाह्मशीतैरामाशये पित्तमुदी णंवेगम्‌ । 
रसायनीभिविंद्धतं प्रपीड्य मर्मोध्वेमागम्य वमिं करोति ॥ १० ॥ 
पित्तजन्य छर्दि की-सम्प्रापि--भअजीण, कटु, अम्ल, विदाही और 
उष्ण वस्तुओं से आमाशय में पित्त प्रकुपित होकर रसायनी अर्थात्‌ घम” 
नियों द्वारा फैलता हुआ म्मे हृदय आदि को पीड़ित करके, ऊपर वक्ष: स्थळ 
में पहुंच कर दमन को उत्पन्न करता है । 
मूच्छोपिपासांमुखशोषमूर्धताल्वक्षिसंतापतमो भ्रमातेः । 
पीतं भ्रशोष्णं हरितं सतिक्तं धूम्नं च पित्तेन वमेत्सदाहम्‌ ॥ ११ ॥ 
लक्षणु--रोगी को मूच्छौ, प्याप्त, मुख में झुष्कता, ताळ, आंख में 
सन्ताप, अन्धेरा और आंखों के सामने चक्कर आते हैं । वमन में आया 
पदाथ पीछा,. हरा, अति उष्ण, तिक्त रस तथा कृष्ण वर्ण का होता है, 
। वमन के संमय जळन भी होती है । 
|, सिग्घातिगुवी मविदाहिओज्ये: स्वप्रादिभिञ्चैव कफोऽतिवृद्धः । 
उरःशिरोमस रसायनीश्च सवाः समावृत्य विं करोति ॥ १२॥ . 
स्निग्ध, अति गुरु, आम, विदाहकारक ओजनां से, दिन में सोने 
आदि से बहुत बढ़ा हुआ कफ छाती, शिर, ममे ( हृदय ) और सब रसं 
वाहिनी धमनियों को घेर कर वमन उत्पन्न करता है। . 
तन्द्रास्यमाधुयंकफप्रसेकसंतोषनिद्रारुचिगौरवाठः । 
स्निग्धं घनं स्वादु कफं विशुद्धं सलोमहर्षाऽस्परुजं वमेत्त ॥ १३ ॥ 
लक्षण--रोगी को तन्द्रा, सुख में मधुरता, मुख से कफ का खाव? 
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सन्तोष ( भोजन में अनिच्छा, तृसि ), नींद का भाना, अरुचि तथा 

भारीपन रहता है । वमन में आया पदार्थं स्निग्ध, घन, मधुर, तथा शुद्ध 

कफ रूप होता है| वमन के समय रोगी थोड़ी वेदना भी अनुभव 

करता है और उसको रोमांच हो जाता है | 

समक्षतः सर्वरसान्प्रसक्तमामप्रदोषतुविपयंयेम्च । 

सर्वे प्रकोप युगपत्मपन्नाश्छा्दिं त्रिदोषां जनयन्ति दोषा: ॥ १४ ॥ 
त्रिदोषज छर्दि--सब रसों को निरन्तर समशन अर्थात्‌ पथ्यापथ्य 

सबको एकसाथ मिलाकर खाने से, आम अन्न के दूषित होने से और ऋतु 

परिवर्तन से तीनों वात आदि दोष एक साथ में प्रकुपित होकर त्रिदोषजन्य 

. चमन को उत्पन्न करते हैं । - 


शूलाचिपाकारुचिदाहठ्ष्णाश्चासप्रमोहप्रबला प्रसक्तम्‌ । | 
झर्दि ख्िदोषाइवणास्लनीलसान्द्रोष्णरक्त वमतां नृणां स्यात्‌ ॥१५॥. 
विदसवेदूत्रस्बुवहानि वायुः स्रोतांसि संरुध्य यदोध्वेमेति । 
उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं समुद्धूय नरस्य कोष्ठात्‌ ॥ १९ | . 
विणमुत्रयोस्तव्तमवणंगन्धं तुट्श्वासहिक्ार्तियुतं प्रसक्तम्‌ । - 
्रच्छद्येद्‌ दुष्टमिहातिवेगात्ततोऽितश्चाछु विनारामेति ॥ १७॥ 


लक्षण--रोगी को शूळ, अविपाक, अरुचि, जलन, प्यास, श्वास और 
प्रबळ मूच्छ निरन्तर रहती है। वसन में आया हुआ पदाथ लवण रस 
का, खट्टा, नील वर्ण, सान्द्र ( घन ), उष्ण तथा छाल वणे (या रक्त 
मिश्रित ) ह्वोता है । , 

उत्सक्ष दोष ( उद्गत अर्थात्‌ प्रकुपित दोष) वाले पुरुष में जब वायु, 
सङ, स्वेद, मूत्र और उदकवह खरोतों के भागों को रोक कर मळ और सुत्र 
के समान गन्ध और चणे वाळे पित्त कफ दोषों को कोष्ठ से उपर छे जाकर 
प्यास, श्वास और हिचकी के साथ निरन्तर बडे भारी तीब्र वेग से वसन 
भवृत्त कराता है, तब वह पुरुष भय से व्याकुळ हो शीघ्र नष्ट होजाता है। 
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[ त्रिदोष हेतु के विना वमन इतना प्रबळ नहीं होता और सब वात" 
जन्य वनों में वायु का इतना उध्वंवेग भी नहीं होता । ] ` 
द्विष्टप्रतीपाश्युचिपूत्यमेध्यबी भत्सगन्धाशनदशनैश्च । 
यश्छदयेत्तप्तमना मनो त िंटार्थेसंयोगमवा मता सा ॥ १८॥ 

आगन्तुज छर्दि---उरुष जिस वस्तु ते द्वेष करता है उसमे प्रतीप 
( सात्म्य के विपरीत ), अपवित्र, पूति ( दुगंन्धयुक्त ), अमेध्य ( मन 
के प्रतिकूल ), बीभत्स ( विकृत ), पदाथों के देखने वा खाने से, अथवा 
उनकी गन्ध से, मन की उद्विझता होने के कारण जी मचलाने से जो 
चमन होता है, उसको दूषित, अप्रीतिकारक अथे के संयोग से उत्पन्न होने 
“चाली छदे ( चमन ) समझना चाहिये । 

[ सुश्रुत में जो दोहृद, असात्म्य, बीभत्सता आदि से उत्पन्न पांचवीं 
छदि कही है उसका अन्तर्भाव भी इसी में करना चाहिये । कृमि- 
जन्य छदि का अन्तर्भाव कफजन्य छदि में करना चाहिये । ] 
क्षीणस्य या छर्दिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोण्तिपूययुक्ता । - 
सचन्द्रिका तां प्रवदन्त्यसाध्यां साध्यां चिकित्सेदनुपद्रवा च ॥ १९॥ 

असाध्य छर्दि-क्षीण व्यक्ति में जो वमन निरन्तर, प्रबळ वेग से 


होता हो, कास आदि उपद्रवों से युक्त, तथा वमन में रक्त तथा पूय. 


सिंळा हो, मेद आदि धातुओं के कारण वमन में मोर के पख के समान 


चन्द्रिका ( चकत्त २) दीखती हो तो उसको असाध्य समझना चाहिये ।. 


उपद्रव से रहित साध्य छदि रोग की चिकित्सा करनी चाहिये । 
छदि-चिकित्सा 
'आमाशयोत्छृशभवा हि सवाऱ्छर्यया मता लंघनमेव तस्मात्‌ । 
आक्कारयेन्मारुतजां विसुच्य संशोधनं वा कफपित्तहारि ॥ २० ॥ 
द चिकित्सा-आमाशय कफ का स्थान है और आमाशय के ही 
उत्छुशित होने ( मचळाने ) से सब छदियां उत्पन्न होती हैं, इसीलिये 
सब से प्रथम लंघन कराना चाहिये । अथवा चातजन्य छदि को छोड़ कर 
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सब छर्दियों में कफ-पित्तनाशक चमन, विरेचन रूपी संशोधन कराने 
चाहिये, वातजन्य छदि में लंघन ही कराना चाहिये । 
चूणानि लिह्यान्मधुनाऽमयानां हृद्यानि वा यानि विरेचनानि । 
म्ये: पयोभिश्च युतानि युक्त्या नयन्त्यधो दोषमुदी णंमूश्वंम्‌॥२९॥ 
(१) कफ-पित्तनाशक विरेचन-इरडों के चूणे को मधु के साथ चाटना 
चाहिये । अथवा जो विरेचन हृदय को प्रिय हों उनको मद्य और दूध में 
युक्तिपूवंक मात्रा में मिला कर सेवन करना चाहिये । इससे उपर की 
ओर कुपित हुआ दोष नीचे की ओर चला जाता है। 
चली फलाओैबमरन पिबेद्वा यो दुबेलस्त शामनैश्चिकित्सेत।' 
रसैम॑नोज्ञेलेघुमिविशुष्कैभेक्ष्येः सभोज्येविविधैश्व पाने: ॥ २२॥ 
(२) कफ-पित्त नाशक वसन-कड॒वी तुरडे आदि फर्छो के साथ बसन 
` हेना चाहिये । जो व्यक्ति निर्बल हो उसकी संशमनी चिकित्सा करनी 
| चाहिये । $ ३,सन के लिये मन के अनुकूल लघु मांसरसों से, ल्घु 
| विद्युष्क भक्ष्य अपूप आदियों से, नाना प्रकार के ळघु खान-पान पेयादि 
से चिकित्सा करनी चाहिये । 
सुसस्कृतास्तित्तिरिब्हिलावरसा व्यपोहन्त्यनिलप्रवृत्ताम्‌ । 
छर्दि' तथा कोलकुलत्थधान्यबिल्वादिमूलाम्लयवैश्व यूषः ॥ २२ ॥ 
(३) वातजन्य छर्दि पर दो योग--( १ ) तीतर, मोर और बटेर के 
मांसरसों को घृतादि में भून कर हींग, जीरा मरिच से संस्कृत करके 
देना चाहिये । इसी प्रकार बेर, घनिया, बिल्वादि पंचमूळ ( बेछगिरी, 
अरणी, सोना पाठा, गम्भारी, पाढल ) की मूलों से, कांजी के अघःस्थत 
किट्ट तथा जौ से कुलव्थी का यूप सिद्ध करना चाहिये । ये वातजन्य 
छदि को नष्ट करते हैं । 


ऑ्देकोनष्करतेहै। 1002 
& शमन औषध का लक्षण | 
न शोधयति यद्‌ दोषान्‌ समान्‌ नोदीरयस्यपि । र 
समीकरीति विषमान्‌ तत्‌ संशमनसुच्यते ॥ शांगाधरे ॥४॥२॥ 
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वातात्मिकायां हृदयद्रवार्तों' नरः पिबेत्सैन्धववद्‌ घृतं तु । 
सिद्धं तथा धान्यकनागराभ्यां दक्ना च तोयेन च दाडिमस्य ॥२४॥ 
व्योषेण युक्तां लवणेखिभिश्च घृतस्य मात्रामथवा विदध्यात्‌ । 
खिग्घानि हृद्यानि च भोजनानि रसैः सयूषेदेधिदाडिमाम्लेः ॥२५॥ 
(४ ) और पांच योग-_वातजन्य छदि में यदि रोगी को हृदय की 
धड्कन ( P2]2!६2६107 ) हो तो उसको (१) घृत से चतुगुंण सैन्धव 
मिश्रित जळ में घृत सिद्ध करके पीना चाहिये । अथवा (२) चतुगुण दधि में 
सोंठ और धनिये के कल्क से साधित घृत पीना चाहिये। अथचा (३) अनार 
के रस में सिद्ध घृत पुरुष को पीनां चाहिये। अथवा (४) अनार के रस में 
सिद्ध घृत में सोंठ, मरिच, पीपल और सैन्धव, सौवचंल और बिड येः 
तीन नमक मात्रा में मिलाकर वांतजन्य छदि में देना चाहिये । (५) घृतादि 
से स्निग्ध, मन के अनुकूल भोज्य पदार्थ मण्ड पेयादि, वात हर द्वव्यों से 


साधित रघु मांसरसों, यूषों को दही और अनार से खट्टा बना कर वात- 
जन्य छर्दि में देना चाहिये । | 


पित्तात्मिकायामनुलोमनार्थ द्रा'क्षाविदारी क्षुरसैस्तिवृत्स्यात्‌ । 
कफाशयस्थं त्वतिमात्रवृद्धं पित्त हरेत्खादुमिरूध्वमेव ॥ २६ ॥ 

(५) पित्तजन्य छर्दि में रेचक-बामक योग--पित्तजन्य छर्दि 
में अनुलोसन ( विरेचन ) के ढिये द्राक्षा रस या बिदारी के रस में 
अथवा गन्ने के रस में त्रिवृत्‌ का चूर्ण मिला. कर देनो चाहिये । कफाशय 
( जांसाशय ) में स्थित बड़े हुए पित्त को निकालने के लिये मधुर 
वमन दर्ग्यो का उपयोग करना चाहिये, जिससे रोगी को वमन हो जाये । 
शुद्धाय काले मघुशकराभ्यां लाजैश्च सन्थं यदि वाऽपि पेयाम्‌ । 
म्रदापयन्युदूगरसन चापि शाल्योदनं जाङ्गलज्ञै रसैवी ॥ २७॥ 

पथ्य--इस प्रकार से छुद्ध होने पर, समय पर भूख छगने पर 

“छाजा के चूर्ण को पानी में घोळ कर घनाये मन्ध को मधु और शकरा 


१. +. 'वातासके हद्गदकासबुको इषि हृद्गद-कासथुक्तो' इति च पाठः । 
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हि” 
के सोथ मिळा कर देना चाहिये। अथवा लाजा से बनी पेया मधु और 
इकरा के साथ देनी चाहिये । अभि प्रबळ हो तो मूंग के यूष के साथ 
` ज्ञालि आंत देना चाहिये । अथवा जांगळ मांसरस के साथ झालि चावर 
देने चाहिये । न 
गपलामाक्षिकपिप्पलीभिः कुल्माषलाजायवसक्तण जान 
सनद नारिकेलं द्राक्षामथो वा बदराणि लिह्यात्‌ २८॥ 
( ६) पांच योग--(१) ङल्माष (वनमाष, अभाव में चने), काजा. 
और जौ इनके सत्तओं में गुंजनक ( प्याज या शलजम ) और पिकी 
का चूण मात्रा में मिला कर मिश्री और मधु के साथ चाटना 5५ 
(२) खजूर के मांसों ( कोमल गूदों ) को पिप्पली के साथ पीसकर मि 
और मधु के साथ चाटना चाहिये । (३) अथवा नारयछ को पिप्पकी 
` के साथ पीस कर मिश्री और मधु के साथ चाटना चाहिये । (४) सुनका 
को पिप्पली के साथ पीस कर मधु और मिश्री के साथ चाटना चाहिये ।' 
(७) बेरों को पिप्पली के साथ पीस कर मधु और मिश्री के साथ चाटना 
अ िह्यान्मधुनाऽभयां वा । | 
कोलास्थिमज्ञा जनमक्षिकाविडलाजासितामागधिकाकणान्‌वा!२ ४ 
(७) दो योग- (१) खोतोज (रसांजन, रसौँत), जलज (खस्ता), 
नीळा कमळ, बेर की मज़ा इनके चूणों को अथवा हरड के चूणे को मधु 
के साथ चाटना चाहिये । अथवा (२) बेर की गुठळी की सजा, रसांजन,. 
मक्खी का मळ, लाजा, मिश्री तथा पिप्पली के तण्डुलों को मिश्री के 
साथ चाटना चाहिये । [ छः वस्तुओं का मिलित यह एक ही योग है । | 
्राचारसं वापि पिबेस्सुशीतं सद्‌-मरष्टलोष्ट्प्रभवं जलं वा । गा 
जस्ब्वाम्रयोः पछवजं कषायं पिबेत्सुशीत मधुसंयुतं वा ॥ ३० । 
निशि स्थित वारि समुदूगक्कष्ण सोशीरघान्यं चणकादक ह 
गवेघुकामूलजलं गुडूच्या जले पिबेदिक्षुरसं पयो वा ॥ र 
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'पीना चाहिये । अथवा (२) मिट्टी के ढेले को गरम करके पानी में बुझा कर 
“उस पानी को पीना चाहिये। (३) जामुन और आम दोनों के कोमळ पत्तों के 
“क्वाथ को ठण्डा करके मधु मिला करके पीना चाहिये। (४) मूंग और पिप्पली 
“को एक साथ रात में रक्खा पानी पीना चाहिये । (५) उशीर (खस), 
“धनिया और चनों को जल में डालकर रातभर रखना चाहिये। प्रातःकाल इस 
“पानी को पीना चाहिये । (६) गवेधुक (क्षुद्ठ गोधूम) की मूल को जल में 
'मिगो कर रात भर रख कर प्रातः पीना चाहिये। इसी प्रकार से (७) गिलोय 
“को पानी में भिगो कर रात भर रखना चाहिये और प्रातः पीना चाहिये । 

अथवा (८) गञ्ने का रस या दूध पीना चाहिये । 

सेव्यं पिबेत्काभ्वनगैरिक वा सवालक तण्डुलधावनेन । 

कल्क तथा चन्दनसेव्यमांसोद्राक्षोत्तमाबालकगैरिकाणाम्‌ ॥ ३२॥ 

(९) तीन योग--(१) सेब्य (उशीर, खस) को पीस कर तण्डुळोदक 

“के साथ पीना चाहिये । (२) कांचनगैरिक (स्वणंगैरिक) को और बालक 


( नेत्रबाळा ) के चूर्ण को मिला कर तण्डुलोदक के साथ पीना चाहिये। `| 


(३) श्वेत चन्दन, सेव्य ( खस ), जटासां प्रियं 

वाळक (नेन्रबाला ) और गैरिक ( J Ce ५ बुनो ३ 
'चूण को तण्डुढोदक (चावको का धोवन ) के साथ पीना चाहिये । 
शीताम्बुना गैरिकशालिचूणे मूवी तथा तण्डुलधावनेन । 
“घात्रीरसेनोत्तमचन्दन॑ वा तृष्णावमिन्नानि समाक्षिकाणि ॥ ३३॥. 

(१०) चारयोग--(।) स्वर गैरिक का चूणे और शाढिधान्थ के चूणं 

J से पीता; चाहिये (३) मर के चूण को तण्डुलोदक के साथ 
चांहिये । (४) ज्र मोर Rs 5 ज 
तूणो को मधु के साथ चाटना नाह sae 
कफात्मिकायां वमन प्रशस्त सपिप्पली स्षेपनिम्ब तोयैः । 
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(८) आठ योग--(१) द्राक्षा (युनक्का) के काथ को शीतळ करके | 
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. विण्डीतकैः सैन्धवसंप्रयुक्तैनेस्या कफामाशयशोधनाथम्‌॥ ३४ ॥ 
(११) शोधक योग--कफ और आमादाय के शोधन के लिये 
कफजन्य छर्दि में वमन देना चाहिये । वमन के लिये पिप्पछी, सरसों' 
ओर नीम के काथ में पिण्डीतक ( मैनफल ) का कल्क और उचित वमनः 
योग्य मात्रा में सैन्धव मिला कर प्रयोग करना चाहिये । 


गोधूमशालीन्सयवान्पुराणान्यूषेः पटोलासतचित्रकाणाम्‌ । 
व्योषस्य निम्बस्य च तक्रसिद्धेयूषः ge कटुमिस्तथाऽद्यात्‌ ३५. 
रसांश्च शूल्यानि च जाङ्गलानां मांसानि 
पथ्य- पुरातन ( एक साळ पुराने ) गेहूं, चावल और जौ कोः 
पटोल, गिलोय, चित्रकसूळ से बने यूरो के साथ, अथवा सोंठ, मरिच,. 
पिप्पडी के साथ तक्र में सिद्ध यूषों के साथ, नीम के द्वारा तक्र में सिद्ध 
यूषों से, झुष्क बेर, सूळी आदि अम्ल फलों से साधित यूष के साथ तथा 
कटु पदार्थों के साथ खाना चाहिये । जांगल पछ पक्षियों के मांसरसोंः 
को और इनके मांसों को सछाख पर भूनकर खाना चाहिये । 
जीणोन्मधुरीष्वरिष्टान्‌। 
रागांस्तथा पाडबपानकानि द्राक्षाकपित्यैः फलपूरकेश् ॥ ३६ ॥ 
पेय--पुरातन ' सधु, छी, अरिष्टों को पीना चाहिये और 
ओर-द्राक्षा आदि से बने रागी, घाइच, पानक आदि को पीना चाहिये । 


मुद्गान्मसूराञ्चणकान्कलायान्श्रष्टान, युताज्ञागरमाक्षिकाभ्याम्‌ \ 

| लिद्यात्तधैव त्रिफलाविडङ्गचूणं विडज्ञष्ठवयो रसं वा ॥ २७॥ 
(१२) मुंग, मसूर, चना, भटर इनको भूनकर सोंठ और शहद के साथ 
खाना चाहिये । त्रिफळा और बायविडंग के चूण को सघुसे नद 
चाहिये, अथवा बांयावडंग और इव ( क्ैवत्तंसुस्ता ) के क्राथ को सड के - 
साथ पीना चाहिये । हलक 

सजाम्बबं वा बद्रस्य चुर्ण मुस्तायुतां ककटकस्य शङ्गीम्‌। त 
दुरालभां वा मधुसंप्रयुक्तां लिह्यात्कफच्छर्दि विनिमहायस ॥ ३८ ॥.. 
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(१३) लेह्य तीन योग--कफजन्य छदि को रोकने के लिये- (१) । 
जामुन और बेर के चुण को मधु के साथ,(२) सुस्ता और काकडासीगी के | 
ूण को मधु के साथ और ( ३ ) दुरालभा के चूर्ण को मधु के साथ 
चाटना चािये। | 
-मनःशिलायाः फलपूरकस्य रसैः कपित्थस्य च पिप्पलीनाम्‌ । | 
च्ञद्रेण चूण मरिचेश्व युक्तं लिहःजयेच्छदिसुदी णवंगाम्‌ ॥ ३९॥ | 
| 

| 

| 


. (१४) दो योग--(१) आद्रक के रस की भावना से शोधित मैन- | 
'सिलके चूण की एक रत्ती मात्रा को कैथ के रस और फलपूरक (बिजौरे) के | 
तस के साथ शहद में चाटने ले तीब्र वेगवती छदि (वमन) शान्त होती है। | 
( २ ) पिप्पली के चूणे को मरिच चूणे के साथ मिला कर शाद से चाटना 
चाहिये, इस से कफजन्य छदे नष्ट होती हैं । : मै 
'येषा एथक्वेन सया क्रियोक्ता तां सन्निपातेऽपि समीच्य बुद्धा ।- 
-दोषतुरोगाभिबलान्यवेक्ष्य प्रयोजयेच्छा्जविदप्रमत्तः ॥ ४० ॥ 

वात आदि दोषों से उत्पन्न छदि की जो चिकित्सा पथक्‌ रूप से मैंने 
कही है, इसा चिकित्सा को रोग, ऋतु, दोष और अभि के बळ का विचार करते 
हुए सावधान शाख्रवित्‌ वैद्य को सन्निपातजन्य छर्दि में भी बुद्धिपूर्वक 


“विचार करके प्रयोग करना चाहिये । - 
मनोऽभिघाते तु मनोऽनुकूला-चाचः समाख्चासनहर्षणानि | 
'लोकप्रसिद्धा: श्रुतयो वयस्याः शृङ्गारयु्ताश्च हिता विद्वारा:॥ ४१॥ 

९ १५ ) आगन्तुज छर्दि चिकित्सा-मन में उलानि होने पर 
मन के अनुकूल वचनों को, आश्वासन, सान्त्वना तथो प्रसन्न करने वाले 
कार्यो को, लोक में प्रसिद्ध हषंजनक गाथाओं को सुनाना चाहिये, शगार 
रस वाळे विहारों और मित्रों का सेवन हितकारी है। . 


गन्धा विचित्रा मनसोऽनुकूला स॒त्पुष्पयुक्ताम्लफलादिकानाम्‌ । 


नकानि सुसंस्क्रताः षाडवरागलेद्दाः ॥४२॥ | 
यूषा रसाः काम्बलिका खडाश्च मांसानि धाना विविधाश्च भक्ष्याः । 
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फलानि मूलानि च गन्धवणेरसेरुपेतानि वर्मि जयन्ति ॥ ४२ ॥ 


गन्ध रसं स्पशंमथापि शाब्दं रूपं च यद्यत्मियमप्यसात्म्यम्‌ । 
तदेव दद्यात्मशमाय तस्यास्तज्ञो हि रोगः सुखमेव जेतुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( १३) सात्म्य-चिकित्सा--मन के अनुकूल विचित्र सुगन्धियां, 
आस आदिं के फलों के पुष्पों से. युक्त मिद्दी, ( मिट्टी चूंकि गन्ध को 
जल्दी से अहण कर लेती दे ), उत्तम है । मन के अनुकुल, शाक, भोजन, 
'पानक, अच्छी प्रकार से संस्कृत घाडव, राग, छेद, यूष,:' मांसरस, 
कोम्वलिक, खड, मांस, नाना प्रकार के.भक्ष्य पदार्थ, नाना वणे और रस 
से युक्त फल और मूळ वसन को शान्त करते. हैं । जो गन्ध, रस, स्पशे, 
शब्द या रूप रोगी को प्रिय हो वही उस रोगी को देना चाहिये । क्योंकि 
असातम्य से उत्पन्न रोग उसी असात्स्य के प्रिय गन्धादि के देने से सुख 
“पूवक शान्त किया जा सकता दै । असात्स्य गन्ध से उत्पन्न वमन में प्रिय 
गन्ध देनी चाहिये । साजा 
-छरद्यु त्थितानां च चिकिरिसतात्खाच्िकित्सित कायंसुपद्रवाणाम्‌ । 
अतिप्रवृत्तासु विरेचनस्य कर्मातियोगे विहित विधेयम्‌. ४५ ॥ 
छदि से उत्पन्न उवर आदि रोगों की -चिकित्सा चही अपने अपने रोग 
“की चिकित्सा करनी चाहिये । इस ' प्रकार से.सब उपद्रवो की अपनी २ 
चिकित्सा करनी चाहिये। वमन के अति अधिक होने पर विरेचन के अधिक 
“होने के कार्यो ( चिकित्सा ) को करना चाहिये । 
.बसिप्रसङ्गापवनोऽप्यवश्यं घातुक्षयाद बृद्धिमुपैति तस्मात्‌ । 
-चिरप्रवृत्तासनिलापहानि कायोण्युपस्तम्भनबंहणानि ॥ ४३ ॥ 


-सर्पिगुंडाः क्ीरविधिषेंतानि कल्याणकज्यूषणजीवनानि । 


-बृष्यास्तथा मांसरसाः सलेद्ाश्रिरप्रसक्तां च वमिं जयन्ति ॥ ४७ ॥ 


चमन के अधिक होने के कारण धातु. का क्षय होने पर वायु अवश्य 
-कुपित होता है । ईसळिये चिरकालिक वसन में वायुनाशक, उपष्टम्भक 
और चण कार्य करने चाहिये । इस के लिये 'क्षतक्षीण-चिकित्सा' में कडे 
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 सर्पिगुंड, दुग्ध-पाक विधि, कल्याणक घृत, म्यूषणादि घृत, जीवनीय इतं, 
वृष्य मांसरस और अवलेह ( दृष्य ) चिरकालिक छदि को शान्त कर 
देते हैं । | 

तत्र लोकः । संख्यां हेतु लक्षणसुपद्रवान्‌ साध्यतां च योगांश्च। 

छदीनां प्रशमार्थं चिकिस्सितं प्राह युनिवयंः ॥ ४८॥ 

उपसंहार- मुनिश्रेष्ठ आत्रेय ने छदियों की संख्या, कारण, लक्षण, 
उपद्रव, साध्यासाध्यता तथा चिकित्सा प्रयोगों का इस चिकित्सा अध्याय 
में छदि रोग की शान्ति के लिये उपदेश किया है । 

इत्यसिवेराङृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने 
छदिंचिकिर्सितं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविशोऽध्यायः 
अथातो विसपेचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवांनात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे 'विसपं-चिकित्सा! का वर्णन करते हैं। ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया हैं । पटी 
. केलासे किन्नराकोणं बहुप्रसवणौषधे । 
| पादपैविविधैः सिर्धै्नित्य कुसुमसंपदः ॥ ३ ॥ 
; वमद्विमधुरान्‌ गन्धान्सवेतः खभ्यलंङकृते । 
विहरन्तं जितात्मानमात्रेयसृषिवन्दितम्‌ । ।४॥ 
| सहर्षिभिः परिवृत सवभूतहिते रतम्‌ । 
Et अभिवेशो गुरु काले विनयादिदसुक्तवान्‌ ॥ ५ ॥ 
“  'अमिवेशकाप्रभ-रियं से पूजित, सहर्षियों से घिरे, सब प्राणियाँ 
की मंरालकामना में लगे हुए, जितेन्त्रय ऋषि आत्रेय किन्नरों से सेवित, 
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अनेक झरनों और रसवती ओषधियों से व्यास, फूलों से ळदे, मधुर गन्ध 
वाळे, नाना प्रकार के वृक्षों से सदा हरे-भरे कैलास पवत पर जिस समय 
विचर रहे ये, डस समय विनयपूवंक, उचित समय पर अभिवेश ने गुरु 


- आत्रेय से निवेदन किया--- 


भगवन्‌ दारुणं रोगमाशी विषविषोपमम्‌ । 

विसपन्तं शारीरेषु देहिनामुपलक्षये ॥ ६॥ 

सहसैव नरास्तेन परीताः शीघ्रकारिणा । 

विनश्यन्त्यनुपक्रान्तास्तत्र नः संशयो महान्‌ ॥ ७॥ 

हे भगवन्‌ ! सर्पविष के समान विषेळे, प्राणियों के शरीर में सपण- 

शीळ अर्थात्‌ फैलने वाळे भयानक रोग को देखता हूं। इस शीघ्रकारी रोग 
से सहसा आक्रान्त होने पर चिकित्सा न करने से प्राणी मर जाते हैं, 
इस रोग के विषय में हमें बहुत संशय दै । 


स नाम्ना केन विज्ञेयः संज्ञितः केन हेतुना । 
कतिमेदः कियद्धातुः किं निदानः किमाश्रयः ॥ ८ ॥ 
सुखसाध्यः कुछ साध्यो ज्ञेयो यश्वानुपक्रमः । 

कथ केर्तक्षयौः किं च भगवन्‌ तस्य भेषजम्‌॥ ९॥ 

१ ) इस रोग का क्या नाम है ( २) इस रोग की यह संज्ञा 
हह ४7 .( ३ ) इसके कितने भेद हैं १ ( ४ ) कितने घातुओं को 
दूषित करता है ? ( ५ ) इसका कारण क्या है? ( ६ ) इसका आश्रय 
क्या है १ (७) सुखसाध्य, (८) कष्टसाध्य और (९) असाध्य के क्या भेद 
हैं १ (३०) या किस प्रकार, (११) किन २ लक्षणों से जाना जाता है? 
( १२ ) इसकी चिकित्सा क्या दै? इस प्रकार से अझिवेश ने बारह 
प्रश्न पूछे । ४ 

तदभ्िवेशस्य वचः ्॒त्वाऽऽत्रेयः पुनवसु: । 
यथावदखिलं स्व प्रोवाच मुनिसत्तमः ॥ १० ॥ 
१० 


॥ 
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.. _ इस प्रकार अभिवेश के प्रश्नों को सुन कर सुनिर्भषठ ६पुनवसु आत्रेय 
ने सब बार्तो को विस्तार से पूर्ण रूप में कहा-- . 
विविध सपेति यतो विसपेस्तेन स स्मरतः । 
परिसपों ऽथवा नाम्ना सबेतः परिसपेणात्‌ ॥ ११॥ ह 
नामाभै--यह दिविध प्रकार से फैलता दै, इसलिये इसको “दसप॑ 
नाम से कहते हैं । अथवा चारों ओर फैलने से इसको 'परिसप नाम से 
सी कहते हैं । 
स च सप्तविधो दोषैविज्ञेयः सप्तघातुकः । 
विसपं के भेद--यह विसपं रोग दोष-मेद से सात प्रकार का है 
और रक्त आदि सात धातुओं से स्फुरित होता है 
पृथकत्रयत्तिभिश्चेको विसर्पो इन्द्रजाल्यः ॥ १२॥ 
वातिकः पैत्तिकश्वेव कफजः सान्निपातिकः । 
चत्वार एते वीसपो वच्यन्ते इन््जास्रयः ॥ १३ ॥ 
आम्नेयो वातपित्ताभ्यां अन्थ्याख्यः कफवातजः। 
यस्तु कदमको घोरः स पित्तकफसंभवः॥ १४ ॥ 
सात प्रकार का विंसपे--तीनों दोषों से पथक २ तीर्न प्रकार का, 
ल्रिदोषज एक प्रकार का और द्वन्द्वज विसप॑ तीन प्रकार का है । इस प्रश्र 
से विसपं सात प्रकार का है । अर्थात्‌ ( १ ) वातजन्य, (२) पित्तजन्य, 
(३) कफजन्य, (४) सन्निपातजन्य, ( ५ ) वातपित्तजन्य, आर 
विसपे, ( ६) कफवातजन्य, अस्थि-विसपं और ( ७ ) पित्तककजन्य, 
कदेसक, घोर ( भयानक ) विसप होता है । 
रक्तं लसीका त्वङमांसं दृष्यं दोषाख्रयों मलाः । 
बिसपांणां समुत्पत्तौ विज्ञयाः सप्त घातवः ॥ १५ ॥ 
विसप॑ रोग को उत्पत्ति में सात धातुएं कारण हैं। जैसे-रक, 
लसीका नामक उपधातु, त्वचा, मांस ये चारों दूष्य घातु. तथा वात, पित्त 
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और कफ ये तीन शरीर को मलिन . करने वाले दोष, ये सालो घातुएं 
बिसप के कारण हैं । ® 
लवणाम्लकटूष्णानां रसानामतिसेवनात्‌। 
दध्यम्लमस्तुझुक्तानां सुरासौवीरकस्य च ॥ १६ ॥ 
व्यापन्नबहुमद्योष्णरागघाडवसेचनात्‌ । 
शाकानां हरितानां च सेवनाच विदाहिनाम्‌ ॥ १७॥ 
कूर्चिकानां किलादानां सेबनान्मस्तुकस्य' च । 
द्रः शाण्डाकिपूवो णामासुतानां * च सेवनात ॥ १८॥ 
तिलमाषकुलस्थानां तैलानां पिष्टकस्यः च | 
आम्यानूपौदकानां च मांसानां लशुनस्य च ॥ १९ ॥ 
अकिन्नानां च मत्स्यानां * विरुद्धानां च सेवनात्‌। 
अत्यादानादिवासप्रादजी णोध्यशनात्लतात्‌ ॥ २० ॥ 


& कुष्ठ रोग में भी ये ही सात घातु दूष्य होते हैं, यथा -- 
वातादयखयो दुष्टास्स्वग्‌ रक्त मांसमम्बु च । 
दूषयन्ति स कुष्ठानां ससको दरन्यसंग्रः ॥ 

यहां पर अम्बु और ` लसीका की भिन्नता है! कोई आचायं इनको 

एक ही वस्तु मानते हैं, परन्दु श्रीगंगाधर सेन ने एथकू माना है। कुष्ट 

| रोग में दोषों की चिरकारिता तथा रक्तपित्त की अप्रवळता रहती है ओर 
विसपं में दोषों की शीप्रकारिता तथा रक्तःपित्त की प्रबळता रहती है, 

| दोनों में यद्दी भेद दै । 

| 

| 

| 

| 


। (२) वात आदि की कार्यानुसार दोष, मछ या धातु संज्ञा हो 
जातो है । यथा-- 
शरीरदूषणात्‌ दोषा, मरिंनोकरणान्मराः | 
 घारणाद्‌ धातवश्च स्युः चात-पित्त-कफाखयः ॥ 
३. "मन्दकस्य? इति पा० । २. आस्वुतानां इति पा० । 
३. पैष्टिकस्य इति पा० । ४. 'प्रस्विन्ञानामसास्म्यानो' इति पा० । 
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क्षतबन्धभ्रपतनादूघमेकमोतिसेवनात्‌ । 
विषवातामिदो षांश्च सर्पाणां समुद्भवः ॥ २१ ॥ र 
विसपे रोग के कारण--लवण, अम्ल, कड और उष्ण रसा के 
“ अति सेवन से, दि, खटाई, शुक्त, मस्तु और सुरा, सौवीरक्र ( कांजी ) 
के सेवन से, दूषित उष्ण मद्य के बहुत सेवन से, उष्ण रागों और षोड़वों 
के अति सेवन से, हरे शाकों और हरित झाक वर्ग में पठित आद्रक आंदि. 
विदाहकारक पदार्थों के सेवन से, कूचिका (दही या तक्र की फुटकन ) से,. 
किलाट ( फटे हुए दूध ) की फुटकन के सेवन से, मन्दक या सण्डक: 
( मन्द्‌, दूध या दुही ) के सेवन से, दही से बनी शिखरणी ( रसाला ) 
के पीने से; घाण्डाकि आदि तीब्र आसवों के सेवन से, तिल, उड़द, 
कुरस्थी, तैछों और पिट्टी के बने पदार्थों के सेवन से, आम्य, आनूप और 
उदक मांसों के सेवन से, लशुन के सेवन से, प्रक्कि्ष अथात्‌ सड़ी, गली 
) मछलियों तथा संयोग-विरुद्ध पदार्थों के सेवन से, अति मान्ना में भोजन 
करने से, दिन में सोने से, अजीणांवस्था में और अधिक भोजन करने से, 
चोट से, त्रण के बांधने से, गिरने से, सूय्ये, अझि आदि के अति सेवन. 
से, विष-दोष से, वायु के दोष से और अप्नि के दोषों से विसप॑ रोग 
उत्पन्न होते हैं । 
एतैनिंदानैव्योमिश्रेः कुपिता मारुतादयः । 
दृष्यान्‌ संदूष्य रक्तादीन्‌ विसपेन्त्यहिताशिनाम्‌ ॥ २२॥ 
इन सम्मिलित निदानों ( कारणों ) से कुपित वात आदि दोष रक्त 
आदि दूष्य धातुओं को दूषित करके अद्वितसेवी पुरुष में विसप रोग को, 
उत्पन्न करते हें । 
बहिःश्रित: भितश्चान्तस्तथा चोभयसंश्रितः । 
विसर्पा बलमेंषां तु जञेयं शुरु यथोत्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
बहिमागाभ्रितं साध्यमसाध्यमुभयाश्रितम्‌ । 
विसप दारुणं विद्यात्सुकच्छ खन्तराश्रयम्‌ ॥ २४ ॥ 
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यह रोग तीन स्थांनो मै आश्रित है। (१) बहिःश्रित, (२) 
शरीर के अन्तःश्चित और ( ३ ) अन्तः बाह्य दोनों में आश्रित । इनमें 
पूव २ से उत्तर उत्तर; का विसप-काल अधिक है । अर्थात्‌ बहिःश्रित 
साध्य, अन्तःश्रित कृष्ळूसाध्य और उभयाश्रित विसप असाध्य होता है । 

झन्तःप्रकुपिता दोषा विसर्पन्त्यन्तराश्रय । 
बहिबेहिःप्रकुपिताः सर्वंत्रोभयसंश्रिताः ॥ २५ ॥ 

दोष शरीर के अन्द्र प्रकुपित होकर अभ्यन्तर आश्रय में विसपं रोग 
को उत्पन्न करते हैं । शरीर के बाहर में प्रकुपित दोष शारीर के बाह्य भाग 
अं आश्रित होकर विसप रोग उत्पन्न करते हैं। शरीर के अन्दर और बाहर 
दोनों जगह में आश्रित दोष बाहर और अन्द्र सर्वत्र विसप रोग को उत्पन्न 
करते हैं । 

मर्मोपघातारसंरोधा ' दयनानां विघट्टनात्‌ | 
तृष्णातियोगाद्वेंगानां विषमं* च प्रवतेनात्‌ ॥ २६ ॥ 
विद्याद्विसपंमन्तयंदाझु चामिबलक्षयात्‌ । 

लक्षण--ममे ( छाती और हृदय ) में होने वाली पीड़ा से, श्वास, 
उच्छास, सूत्र, मलादि प्रवृत्त मार्गों के रुक जाने से, स्रोतों. के विघटन 
(नष्ट) होने से, प्यास के अधिक छगने से, वेगो ( मल, मुत्रादि ) के 
"विषम रूप में प्रवृत्त होने से, तथा अभिबळ के शीघ्र नष्ट होने से अन्तः" 
'विसप को जानना चाहिये । र 

अतो विपर्ययाद्‌ बाह्ममन्येविद्यास्खलक्षणः | २७॥ 
अन्त+विसप के विपरीत, बाह्य-विसप ममें के अनुपघात से, मलादि 
अद्धत्त भागों के न रुकने से, स्रोतों के अंविधइन से, प्यास के अधिक न 
होने से, वेगो के समान रूप में प्रदृत्त होने से उत्पन्न होता है। उसे 
आगे कहे जाने वाळे बाह्य विसप के लक्षणों से जान लेना चाहिये । 
यस्य लिङ्गानि सर्वाणि बलवद्यस्य कारणम्‌ । 


. १. 'संमोहादू' इति पा० । २. “विषमाणां इति पा० । 
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यस्य चोपद्रवाः कष्टा ममंगो यश्च हन्ति सः ॥ २८॥ 
घातक विसंपे-जिस विसपं में आगे कहे जाने वाळे सब लक्षण 
होते हैं, जिस विसपं का कारण बलवान्‌ हो, जिस विसप में कष्टदायक. 
उपद्रव हों और जो विसप ममं स्थान ( हृदय या छाती ) में पहुंचा हो, 
वह विसप रोगी को मार देता है । 
रुक्षोष्णेः कारणेर्वायुः पूरणेवां समाहितः१ । 
प्रदुष्टो दूषयन्‌ दृष्यान्‌ विसर्पति यथाबलम्‌ ॥ २९॥ 
वातज विसं की निदानपू्वेक सम्प्राप्ति--रूक्ष, उष्ण कारणों से 
कुपित वायु अथवा चातवधक रूक्ष, उष्ण, पूरण दव्यो से युक्त वायु रक्त, 
लप्षीका आदि दूष्यो को दूषित करके बलानुसार विसप रोगको उत्पन्न 
करता है। | 
तस्य रूपाणि * | भ्रमदवथुपिपासानिखोदशुलाङ्गमर्दो द्ेष्टनकम्प- 
ज्वरतमककासास्थिसन्धिभेदविवणंवमना रोचकाविपाकाश्चक्षुषोरा- 
ङुलत्वमस्नागमनं पिपीलिकासंचार इव चाङ्गेषु, यस्मिंश्चावकारो विस- 
पॉऽनु “विसर्पति सोऽवकाशः श्यावारुणावभासः श्वयथुमान्‌ निसतो- 
दभेदशूलायाससंकोचहरषस्फुरणेरतिमात्रं प्रपीड्यते । अनुपक्रान्तश्चो- 
पचीयते शीघभेदैः“ स्फोटकेस्ततुभिररुणाभैः श्यावैवी तनुविषमदा- 
रुणाल्पासावैविंबद्धवातमूत्रपुरी षेश्च भवति* । निदानोक्तानि चास्य 
नापशरते विपरीतानि चोपशेरत इति वातविसर्पः ॥ ३० ॥ 
मिला लक्षण--प्रम ( चक्कर आना ), दवथु ( उपताप, जलन ), प्यास), 
निस्तोद ( सुइयो का सा चुभना, वेदना विशेष ), झूल, अंगों में पीडा, 
उद्वेष्टन ( दण्डे आदि से ऐंठन या ताडना ), कम्पन, उवर, तमक श्वास, 
३. विेषणवेपनारो०' इति पा० । ७. 'विसर्पेति' इति पा० । 
५. “शीघ्र भेदे । ६, 'मूत्रवचस्तानि निदोनोक्तानि' इति पा० । 
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आँखों में आंसू, सुख से रक्त का आना होता दै। अंगों ( शरीर ) में 
चिऊंटियां चलती प्रतीत होती हें । जिस स्थान में विसप॑ फलता है , 
उसको “अवकाश' कहते हें । यह अवकाश काले, लाळ रंग का, 
झोथयुक्त होता दै, इस अवकाश वा स्थान, में तोद, भेद, शूळ, आयास, 
संकोच, दर्षण ( रोमांच ), स्फुरण, बहुत अधिक रूप में होते हैं। 
चिकित्सा न करने पर इस अवकाश में शीघ्र फूटने वाळे छाछे भर जाते 
हे ॥ ये छाले सूक्ष्म, लाळ वर्ण या काले रंग के, पतले, विषम, कठोर,- 
थोडे त्राव वाले होते हैं । रोगी के वायु, मळ और मुत्र रुक जाते हैं।. 
निदानोक्त रूक्षोषण या लवणादि इसको अनुकूल नहीं पडते, विपरीत 
स्निग्ध शीत वस्तुएं इसके अनुकूल नहीं पड़ती यह वात-विसप कह 
दिया है । 
पित्तमुष्णोपचारेण* विदाह्मम्लादिभि ` श्चितम्‌ । 
दूष्यान्‌ संदूष्य धमनीः? पूरयन्वै विसपति ॥ ३१ ॥ 

पित्तजन्य विसपै की. सम्प्राप्ति--उष्ण उपचार से तथा विदाही 
अम्छादि वस्तुओं से संचित पित्त, रक्तादि चार दूष्यो को दूषित करके 
चात, कफ को साथ में लेकर घमनियो को पूणे करता हुआ विसपं रोग 
को उत्पन्न करता है । अ 

तस्य रूपाशि--ज्वरस्तृष्णा मूच्छौ सोहर्छर्दिररोचकोऽङ्गमेदः 
स्वेदोऽतिमात्रमन्तदाहदः प्रलापः शिरोरुक्‌ चक्ुघोराकुलत्वमखप्नसर- 
तिश्रेमः शीतवातवारितर्षोऽतिमात्रं इरितहारिद्रमूत्रवचस्त्वं* हारिद्र- 
रूपदशेन यस्मिश्वावकारो विसर्पो$नुसपेति सो5वकाशस्त्राम्रहरितहा- 
रिद्रश्नीलकृष्णरक्तानां वणीनामन्यतमं पुष्यति,* सोत्सेधश्चातिमात्र 


१. '.पचारादि' इति पां० । २. “म्लारानै- इति पा० । पर 

३. 'मार्गाश्र” इति पा० | ४. 'हरितनेत्रमूत्रवचेस्वक तेषां इरित- 
हारिद्र इति पा० । ५. “ताम्रहरिद्रनील' इति पा० । 

६. "पश्यतिः इति पा० । 
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दाहसंभेदनपरीतैः स्फोटकैरुपचीयते तुल्यवर्णा्रावैरनिरपाकश्च 
_ भवति, निदानोक्तान्यस्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरत.इति 
` पित्तविसपेः ॥ ३२॥ | 
लक्षण--रोगी को ज्वर, प्यास, मूच्छा, वमन, अरोचक और अंगों 
में पीडा रहती है । पसीना बहुत आता है, शरीर के अन्दर जलन, प्रलाप, 
शिर में द॒द, आंखों में मैलापन, नोंद का न आना, बेचैनी, चक्कर आना, 
अतिशय रूप में शीतल जल, शीतल वायु को चाहना, मळ, मूत्र का इरा 
था पोळा रंग, आंखों से पीछा देखना होता है । जिस स्थान में विसपं 
पीछे से फैलता है, उसको अवकाश कहते हैं। इस का रंग तास्वे का सा 
डाळ, इरा, पीला, नीला, काळा इनमें से कोई एक होता है । इस स्थान 
में शोथयुक्त तथा जलनयुक्त और फूटने वाले बहुत से छाले उत्पन्न हो 


जाते हैं । इन छालों से निकलने वाला स्राव पूर्वोक्त वर्ण के समान होता है, - 


और ये शीघ्र पक जाते हें (पूय बन जाते है) । निदानोक्त लघणादि तथा 
विदाही, अम्छादि इस रोग के अनुकूल नहीं होते ।“ विपरीत शीत सिग 
आदि पदाथ इसके अनुकूल पड़ते हैं, यह पित्त-विसप कड दिया है। 
खाद्वस्ललवणस्िग्घगुवन्नखप्नसंचितः | 
कफः संदूषयन्‌ दूष्यं कच्छमङ्गे विसर्पति ॥ ३३ ॥ 
कफजन्य विसप की सस्प्राप्रि--स्वादु, अम्छ, रूपण, स्निग्ध, 
शुरु अन्न ( भारी अन्न ), दिन में सोने से संचित हुआ कफ रक्तादि 


दृष्यों को दूषित करके वात और पित्त को i ] 
Oo त्त को साथ लेकर सम्पूर्ण अग में विसप 


तस्य रूपाणि--शीतकः शीतकज्वरो गौरवं निद्रा तन्द्राऽरोचको 


सघुरास्यत्वमास्योपलेपो निष्ठीविका छदिरालस्यं स्तैमित्यमभ्निनाशों 


दोषस्य, यस्मिश्चावकारे विस्पोऽनुसपेति सोऽबकाशाः शधययुमान्पा- 


RRO Sr 2 7 32 
. $. चिरपाकैनिदानो- इति पा० । ग 
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र्‍स्डु'नोतिरक्तः स्नेह सुप्तिस्तम्भगोरवैरन्वितो$ल्पवेदनः कुच्छुपाके- 
श्रिरकारिभिबंहुलस्वशुपलेपैः स्फो टेः श्वेतपाण्डुभिर नुबध्यते, प्रभिन्नस्तु 
आतं पिच्छिलं तन्तुमदू घनमनुत्रद्धं खिग्धमास्ावं खवत्यूध्व च गुरुभिः 
. 'स्रिग्येजीलावततैः ख्निग्धेबंहलत्वगुपलेपैतरेणेरनुबभ्यत्ेऽनुषङ्गी च 
अवति,श्वेतनख नयनवद्नस्वङमूत्रव चेस्त्व, ¦ निदानोक्तानि चास्य नोप- . 
:शेरते विपरीतानि चोपशेरत इति *हेष्मविसपेः || ३४॥ 
लक्षण--शोतपूवक ज्वर, भारोपन, नींद का अधिक आना, अरो- 
चकता, अविपाक, सुख में मधुरता, सुख का कफ से लिप्त रहनां ( भरा 
रहना ), कफ, छाछा-खाव, वमन, आलस्य, स्तैमित्य ( अंगों का गीळे 
-चख् से ढंपे होने की प्रतोति), अप्निमान्य और निबंलता रहती है । जिस 
-स्थान में रोग पीछे से फेळता है वह अवकाश शोथयुक्त, पाण्डुवणं बहुत 
-कम लाळ रंग का, स्निग्ध, संज्ञाञ्चन्यता, जडता, भारीपन तथा थोडी 
'-चेदना से युक्त होता है। इस स्थान में उत्पन्न छाले खेत या पाण्डु दण 
'के, देर में पकने वाळे, देर तक रहने वाळे और घनी ( कठोर ) त्वचा से 
-बने आवरण वाळे होते हैं । इनके फूटने पर श्रेत वण, पिच्छिळ, तन्तुयुक्त, 
घना, अनुबद्ध ( पूणे वित न हो, कुछ शेष रह जाय ऐसा ), दुगेन्ध- 
"युक्त खाव होता है । छालों के उपरि भाग में गुरु, स्थिर, जाळ की तरह 
बुने, स्निग्ध, घन ( कठोर ) त्वचा से बने आवरण वाळे छाले होते हैं । 
एक छाला नष्ट होता है कि तुरन्त दूसरा निकल आता है, इस प्रकार से - 
इनका निरन्तर अनुबन्ध लगा रहता है । इस प्रकार यह विसपं भनुबंधी 
ˆ ‹( निरन्तर देर तक रहने वाळा ) होता है । रोगी की त्वचा, नख, आँखें 
सुख, मूत्र और मळ श्वेत वर्ण के होते हैं । छवणाम्ढादि तथा स्वादु अम्शादि 
'निदानोक्त इस रोगी को अनुकूल नहीं होते, इसके विपरीत कटु, उष्ण 
आदि वस्तुएं रोगी के अनुकूल होती हें। | 


' रंगा के जजु छल दाता `) न ` अत 
१. “श्वयथुमान्‌ पाण्डुमान? इति पा० । २. “रक्तस्तेहः सु- इति पा० । 
३. “चर्चस्तानि' इति पा० । ` 
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या 


चातपित्तं प्रक्ुपितमतिमात्रं खह्देतुभि: | 
परस्परं लब्धबलं दद्‌ गात्रं विसपति ॥ ३५॥ . 


अपने अपने कारणों (कडु, अम्ल, उष्णादि) से, पित्त और (व्यायाम 
आदि) से गयु कुपित होकर परस्पर एक दूसरे से बल को प्राप्त . 


करके जल्दी से अंग में विसपे रोग को उत्पन्न करते हैं । 
at ७ ~ ९ 
_ तदुपतापादातुरः सवंशरीरमङ्गारैरिवाकीयमाण मन्यते, छद्य- 


तीसारमूच्छोदाहमोइज्वरतमकारोचकाखिसन्धिमेदतृष्णाविपाकाङ्ग-: 


भेदादिभिश्चाभिभूयते। यं यं चावकाशं विसर्पो5नुसपंति सोऽवकाशःः 
शान्ताङ्गारप्रकाशोऽतिरक्तो वा भवत्यभिद्ग्धप्रकारेश्ध स्फोटेरुप- 
चीयते, स शीघ्रगत्वादाश्वेव मर्मानुसारी भवति, ममोग् चोपतप्ते 
पवनोऽतिबलो भिनत्त्यज्ञान्यत्तिमात्रं प्रमोहयति संज्ञां हिक्काश्वासौ 
जनयति नाशयति निद्रां, स नष्टनिद्रः प्रमूढसंज्ञो व्यथितचेता न' 
कचंन सुखमुपलभते, अरतिपरीतः स्थानादासनात्‌ शाय्यां क्रान्तुमि- 
च्छति छिष्टमूयिष्ठश्चाशु निद्रां लभते ` दुःखप्रबो घश्च भवति, तमेवंवि-- 
घमस्िविसपंपरी तमचिकिरस्यं विद्यात्‌। ३६ ॥ 
लक्षण--इस आप्य विसप से पीड़ित रोगी सम्पूर्ण शरीर को 
अंगारों से जळता हुआ अनुभव करता है, उसको बहुत दाइ होता दै । 
रोगी कों वमन, अतीसार, मूर्च्छा, दाह, मोह, ज्वर, तमक खास, अस्थि-- 
भेद, सन्धिभेद्‌, प्यास, अरोचकता, अविपाक, अंगों का टूटना होता है । 
जिस स्थान में रोग फेळता है वह अवकाश बुझे हुए अंगारों के समान 
कष्ण चण या बहुत लाळ होता है । अझि से जलने के कारण उत्पन्न 
हुए छालों के समान ही छाले होते हैं । यह विसप॑ शीघ्र गर्मी होने से 
जल्दी ही मर्मो ,( हृदय, छाती भादि ) में फेल जाता है । मर्मो में जलन 
( पीड़ा ) होतो है, हृदय में या शरीर सें वायु अति बळवान्‌ होकर अंगों 
को विदीण करता है, संज्ञा को बहुत अधिक रूप में नष्ट करता है (अचेतन 


आ TITER 


- १. निद्रां भज्ञति अबलो हुःखप्रदश्च तमेव- इति पा० । | 
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कर देतां है), हिका, श्वास को उत्पन्न करता है, नींद को नष्ट कर 
देता है । रोगी नींद और संज्ञा के नष्ट होने से दुःखित मन वाला होकर 
कहा भी शान्ति नहीं पाता, [ चह चारों दिशाओं में आगता फिरता है ], _ 
स्थान, आसन और शय्या से बचता फिरता है, इस प्रकार से अति 
पीडित होकर जल्दी से सो जाता है और कठिनाई से जागता है । इस 
प्रकार के रीगी को अझि-चिसप से पीडित समझना चाहिये । वह विसप 
असाध्य है । 
कफपित्तं प्रकुपितं बलवत स्वेन हेतुना । 
विसर्पेत्येकदेशे तु प्रङ्लेद्यति चाधिकम्‌ ॥ ३७॥ 

कदेम-तिसपे--अपने अपने कारणों से कुपित कफ ( गुरु, मधुर 
आदि से) और पित्त ( कड, अम्लादि से ), विसप॑ रोग के कारणों के 
बलवान्‌ होने पर शरीर के एक भांग में विसप रोग को उरपन्न करते हैं । 
यह विसपं अधिक आद्रता ( छिन्नता ) उत्पन्न करता है । 

तद्विकारा:--शी तज्वरः शिरोगुरुत्वं दाहः स्तैमित्यमङ्गावसदचः 
निद्रा नन्द्रा प्रमोहो$न्नद्वेषः प्रलापोऽभिनाशो दौबंस्यमखिमेदो 
मूच्छो पिपासा स्रोतसां प्रलेपो जाड्यमिन्द्रियाणां प्रायोपवरान- 
मङ्गविच्तेपोऽङ्गमदोऽरतिरौतसुक्यं चोपजायते, प्रायशाश्चामाशाय विस- 
पेत्यलस एकदेशग्राही च स्यात, यस्मिश्चावकारो विसर्पो विसपक्ति 
सो$वकाशो रक्तपीतपाण्डुपिडकावकीणे इव मेचकाभो' मलिन: 
स्निग्धो बहुष्मा गुरु: स्तिमितवेदनः श्वयथुमान्‌ गस्भीरपाको निरा- 
स्रावः शीत्रङ्खेदः त्विन्ञछ्िन्नपूतिमांसत्वक क्रमेशास्परुक संज्ञास्सृति- 
इन्ता परामृष्टोऽवदीयंते कदम इवावपीडितो5नन्तर प्रयच्छत्युप- 
डिन्नपूतिमांसत्यागी सिराख्नायुसंदशी कुणपगन्धी च भवति, तः 
कद्‌मविसपेपरीतमचिकित्स्य विद्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 


१. “कालो सलिनः इति पा० | 
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( गीळे वख्न से ढंपे हुए के समान अंगों में प्रतीति ), अंगों में अवसाद | 
'( पीडा का अनुभव ), निन्द्रा, तन्द्रा, सूच्छो, अन्न में अरुचि, प्रलाप, | 
'अझिमान्य, निबंलता, अस्थिथों में वेदना, मूर्च्छा, प्यास, स्रोतों का कफ | 
*से उपलि रहना, इन्द्रियों में जडला ( भारीपन या सुस्ती ), मळ में 
आम ( अपक्क दोष ) का आना, अंगों में विक्षेप, बेचेनी तथा उत्सुकता | 
उत्पन्न होती है । यह विसप प्रायः आमाशय में ( कफ-पित्त के स्थान में | 
“नाभि से ऊपर और वक्षःस्थळ से नीचे ) होता है, यह स्थानिक अर्थात्‌ | 
'एक देश में ही होता है। जिस स्थान में विसप फेलता है, वह | 
अवकाश छाल वर्ण, पाण्डुर, पीली, फुन्सियों से व्यास, मेचक ( स्निग्ध | 
'कृष्ण वणे ) के समान कान्तियुक्त, मलिन, स्निग्ध, बहुत गरम, भारी, | 
“मन्द वेदनायुक्त, शोथयुक्त, देर में गहरा पकने वाळा, स्राव रहित तथा | 
जल्दी ही आद होने वाळा होता है । यह स्थान खिन्न ( स्वेदयुक्त ), 
"छिन्न ( गीला ), सडे मांस वाला ( मांस गछ जाता है ) होता है । इस 
में योडी वेदना होती है । यह संज्ञा और चेतना को नष्ट कर देता है। . 
"परारृष्ट ( हाथ छगाने से ) जगह फट जाती है। यह विसर्प हाथ 
छगाने में कीचड़ के समान गता है । मांस शीण होकर ( गल गळ 
"करः ) गिरता है, सिरा और स्नायु दीखने लगती है, इसमें से शव जैसी 
गन्ध आती है, यह कद॑म-विसपं असाध्य है । 
खिररुरुकठिनमधुरशीतस्निरान्नपानाभिष्यन्दिसेविनामव्या- 
'यामसेविनामप्रतिकमंशीलानां च शेषा वायुश्च प्रकोपमापद्यते, 

| ताघुभो दुष्टपरवृद्धावतिबलो प्रदूष्य दृष्यान्‌ विसपोय कहपेते, तत्र 

वायु: र्ष्मणा विबद्धमारास्तमेव रहष्माणमनेकधा भिन्दन्‌ क्रमेण 

अन्थिमांलां इच्छ्॒पाकसाध्यां कफाशये संजनयति, उत्सन्नरक्तस्य वा 
प्रदूष्य रक्त सिरास्ायुमांसत्वगाश्रिताना अन्थीनां मालां कुरुते'तीत्रः 
खजाना स्थूलानामणूनां णाता दीचइतरक्तानां,तढुपतापाज्ञ्वराती सारकास-_ 
१. “श्रित प्रन्थिविसपंकुरुते? इति पा० | 
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हिक्काश्वा सशोषग्रमोहवैवणयोरो चकाविपाकच्छ दिंमूच्छा ज्ञम ज्ञनिद्रा - 
रतिसदनानि* प्रादुभेवन्त्युपद्रवाः, तैरुपदरुतः सर्वेकमेणां विषयमति. 
पतितो विवजेनीयो भवतीति अ्रन्थिविसपेः ॥ ३५ ॥ 

अन्थि-विसपं--स्थिर, गुरु, कठिन, मधुर, शीतळ, स्निग्ध, अन्नपान 

तथा अभिष्यन्दी ( कफवधेक ) वस्तुओं के सेवन करने से, व्यायाम: 
आदि भरमों ।के न करने और संचित हुए कफ ओर वायु के प्रतिकार. 
न करने से पुरुषों में कफ और वायु दोनों प्रकुपित हो जाते हैं।' 
ये दोनों अति प्रबल दोष से दूषित होकर और वृद्धि पाकर रक्त भादि. 
दृष्य पदार्थों को दूषित करके विसपं रोग को उत्पन्न करते हैं। इसमें: 
वायु कफ के कारण मार्ग रुक जाने से कफ को अनेक प्रकार से विभक्त . 

. करके, कम से पेसे प्रन्थि-ससू्दी को उत्पन्न कर देता है जो बड़ी कठिनाई. 
से पकते हैं। अथवा कफादाय में उत्पन्न अथांत्‌ कुपित या बढ़े इए रक्त 
वाले पुरुष के रक्त को दूषित करके वायु कफ को अनेक प्रकार से छिन्नः 
भिन्न करके अन्थियो को सिरा, स्नायु, मांस, त्वचा में म्रन्थि-विसपे को: 
उत्पन्न कर देता है । इस अन्थि-विसप में तीब्र पीडा वाढी बहुतसी: 
मोटी और छोटी, लम्बी और गोल आकार की गांठ उत्पन्न हो जाती हैं । 
[ यह विसप॑ बाह्य और आभ्यन्तर दोनों स्थानों में आश्रित होता है ] ।- 
इस अन्थि-विसप के उपताप ( पीड़ा ) से ज्वर, अतिसार, हिका, घास). 
कास, शोष, सूच्छो, विवर्णता, अरोचक, अविपाक, सुख से ठालालाव,. 
वमन, संज्ञानाश, अंगों का हटना, नोंद का न आना, बेचैनी, अंगों में. 
साद ( शिथिलता ) ये उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। इन उपद्रवो से. 
पीडित अन्थि-विसपै का रोगी सब प्रकार के चिकित्सा साधनों से परे 
हो जाता है, इसलिये त्याज्य होता है, उस पर कोई- चिकित्सा काम 
नहीं करती, इसी से वद असाध्य होता है यह म्रन्थिविसप है । & 


१. संसदनाद्याः इति पा० । 
& किसी शाख में इसको 'अपची' नाम से भी कहा है । 
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उपद्रवस्तु खळु रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयो रोग एव, स्थूलो- 
उणुर्वा रोंगात्पम्चाज्जायत इति उपद्रवसज्ञः । तत्र प्रधानो व्याधिः, 
व्याधेगुंणीभूत उपद्रवः । तस्य प्रायः प्रधानप्रशम प्रशमो भवति । 
-स तु पीडाकरतरो भवति पश्चादुत्पद्यमानो व्याधिपरिहिष्टरारीर- 
त्वात्‌, तस्मादुपद्रवं त्वरमाणोऽभिबाधेत | ४० ॥ 
उपद्रव का लक्षण--उपद्रव भी मूळ भूत किसी रोग के उत्पन्न 
होने के पीछे उत्पन्न होकर, उस रोग का आश्रय लेकर रहने वाला एक 
रोग हो होता है, वह स्थूळ ( स्पष्ट लक्षणों वाला ), या अणु ( अस्पष्ट 
लक्षणों वाळा ), मूलभूत रोग के पीछे ही उत्पन्न होता है, उसको 
उपद्रव कहते हैं। . - 
उपद्रव की चिकित्सा--प्रधान ( मुख्य ) व्याधि को गुण-भूत 
“(अप्रधान रूप) उपद्रव उस प्रधान व्याधि के शान्त होने पर प्रायः स्वयं 
शान्त हो जाता है । कभी कभी प्रधान रोग के शान्त होने पर भी कोई 
“कोई २ उपद्रव शान्त नहीं होता है | व्याधि के.पोछे उत्पन्न हुआ रोग 
“रूप उपद्रव शरीर के पूर्वोसपन्न व्याधि से पीड़ित होने पर और भी अधिक 
*छुशदायक होता है, इसलिये व्याधि से पीड़ित शारीर वाले व्यक्ति में 
उपद्रव को शीघ्र ही चिकित्सा ( मूल भूत रोग से पूर्व ) करे । 
. `  सर्वायतनसमुत्थं स्वेलिज्ञ सर्वाङ्ग ञ्यापिन सबैधात्वबुसारिणमा- 
:झुकारिण महात्ययिकमिति सञ्चिपातविसर्पमचिकित्स्य विद्यात्‌॥४१॥ 
सन्निपातजन्य बिसप--सब वात आदि दोषों के जो जो प्रथक्‌ २ 
कारण हैं, उनसे उत्पन्न, वात आदि दोषों के सम्पूर्ण लक्षणो वाळे, सब 
“अंगों मे फेडने वाळे, सव धातुओं में फेळने वाळे ( प्रथम रक्त आदि चार 
धातुओं ल कर पीछे से मेद आदि धातुओं में पहुंचने वाळे ), शीघ्र" 
“मारक, अति पीडा का कारण होने से सन्निपातजन्य विसप॑ असाध्य हैं! 
SE वातपित्तसतेष्मनिमित्ता विसपास्रयः साध्याः भवन्ति। अभि" 
“क माख्यो. पुनरनुपसृष्टो ममंण्यनुपहते चा सिरास्त्रायुमांसडदे 
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साधारणक्रियाभि रुमावेवाभ्यस्य मानौ प्रशान्तिमापद्येयाताम्‌, अना- 
दरोपक्रान्तः पुनस्तयोरन्यतरो हन्याइृहमाश्वेवाशीविषवत्‌ | तथा 
अन्थिविसपेमजातोपद्रबमारमेत चिकित्सितुमुपद्रवापद्रुतं त्वेनं परिह- 
रेत्‌, सन्निपातजं सवधात्वनुसा रित्वादाशुका रित्वाद्विरुद्धो पक्रमत्वाच्चा- 
साध्यं विद्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
साध्य और असांघ्य--इनमें वातजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य 
ये तीन बिसप साध्य हें । आझेय और कदम-विसपे में यदि उवरादि 
डपद्गवों का मिश्रण न दो चा हृदय, छाती आदि ममं पीडित न हुए हों, 
'सिरा, स्नायु, मांस के छिन्न होने पर साधारण क्रिया ( दैव-ब्यपाश्रय 
और युक्ति-ब्यपाश्रय ) से निरन्तर चिकित्सा करने पर ये दोनों आझेय 
और कर्दुम-विसपं शान्त हो जाते हैं । और यदि उपेक्षा के कारण इनकी 
चिकित्सा न की जाय तो ,इनमें से प्रत्येक विसपे .सप-विष के समान 
विष से शरीर को शीघ्र नष्ट कर देता है । यदि प्रन्थि-विसप में उपद्रव 
ज हों सो उसकी चिकित्सा आरम्भ करनी चाहिये भौर यदि अन्थि-विंसप 
उपद्ववो से युक्त हो तो इसको छोड्‌ देना चाहिये । सञ्चिपातजन्य विसप 
को असाध्य समझना चाहिये, क्‍योंकि वह सब धांतुओं में फला होने से, 
` शीघ्र मारक या फेलने वाळा होने तथा चिकित्सा के परस्पर विरुद्ध होने 
.के कारण यह सज्ञिपातजन्य विसपे असाध्य होता है । [ क्योंकि पित्त के 
लिये की गईं शीत-चिकिस्सा कफ को बढ़ाती है, कफ की उष्ण चिकित्सा 
-पित्त को बढ़ाती है, इसी प्रकार से वायु की भी चिकित्सा परस्पर 
विरोधी होती है ] न 
विसप-चिकित्सा 
तत्र साध्यानां साधनमनुव्याख्यास्याम:- 


१. 'कियाभिरुपायेस्तानेवांम्यस्यमानौ' इति पा० | 
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लङ्घनोलेखने शस्ते तिक्तकानां च सेवनम्‌ 
कफस्थानगते सामे रूचशीतैः प्रलेपनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
` पित्तस्थानगतेऽप्येतस्सामे कुयौच्चिकिस्सितम्‌। 
शोणितस्यावसेकं च विरेकं च विशेषतः ।। ४४॥ 
मारुताशयसंभूतेऽप्यादितः स्याद्विरूक्षणम्‌ । 
सामान्य चिकित्सा--( १ ) कफ स्थान में उत्पन्न विसप में जब 
तक दोष भआमयुक्त हों तब तक प्रथम उपवास, उल्लेखन ( वमन ), तथा 
तिक्त पदार्थों का सेवन और रूक्ष, शीतल, वटादि के बल्कलों से लेपन करना 
चाहिये । और जब विसप पित्त स्थांन में हो और दोष आमयुक्त हों तो 
यही ( उपवास, वमन, तिक्त पदार्थो का सेवन, रुक्ष और शीतळ लेप ) 
चिकित्सा करनी चाहिये, साथ में रक्त-मोक्षण और विरेचन ये अधिक 
करने चाहिये । पक्काशय में जब विसप उत्पन्न हो और दोष आमयुक्त हो. 
तो प्रथम विरूक्षण क्रिया करनी चाहिये । | कफ स्थान से शरीर का 


CIO ON SNA INI 


_ऊध्चे आग, मळ स्थान से शरीर का निचळा भाग और पित्त स्थान से शरीर 


का मध्य भाग लेना चाहिये ] । 

रक्तपित्तान्वयेऽप्यादौ स्नेहनं न हितं मतम्‌॥ ४५ ॥ 
वातोल्बणे तिक्तघृतं पैत्तिके च प्रशस्यते । 
लघुदोषे महादोषे पैत्तिके स्याद्विरेचनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
न घृतं बहुदोषाय देयं तं च* विरेचयेत्‌ । 
तेन दोषो हावष्ट्धस्त्वङ्मांसरुधिर पचेत्‌ ॥ ४७॥ 
सस्माद्विरेकमेवादी शस्तं विद्याद्विसर्पिणः । 
रुधिरस्यावसेकं च तद्‌ व्यपाश्रयसंज्ञितम्‌ः ॥ ४८ ॥ 
इति वीसर्पिणामुक्त* समासेन चिकित्सितम्‌ । 

१. प्रढेपयेत्‌ इति पा० । २. 'यन्न' इति पा० । ` 

३. 'तद्यस्या्यसंज्ितम्‌' इति पा० । “तद्धि अस्य आश्रितसं-' इठि 

चक्रसस्मतः पाठः । ४, “वीसपनुप्रोक्त' इति पा० । 
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एतदेव पुनः सवं व्यासतः संप्रवक्ष्यते ॥ ४९ ॥ 

(२) प्रारस्म में रक्त-पित्त का सम्बन्ध होने पर भी स्नेहन कम 
हितकारी नहीं है । लघु दोष वाले वात-प्रबळ तथा पित्तजन्य बिसपं रोगी 
को कुष्ठ रोग में कहा हुआ तिक्त-घृत देना उत्तम है | बहुत दोष वाळे 
पित्तजन्य विसप॑ में विरेचन देना चाहिये । बहुत संचित दोष वाळे रोगी 
को इत नहीं देना चाहिये, इसको तो विरेचन ही देना उत्तम है । क्योंकि 
इत के कारण संचित दोष शरीर में रुक कर त्वचा, मांस और रक्त को 

- पका देते हैं। इसलिये बहुत दोष वाळे विसप॑ रोगी को सब से प्रथम 
विरेचन तथा रक्तमोक्षण कराना चाहिये । यही रक्त इस विसपे रोग 
का आश्रय कहा जाता है । इस प्रकार से सब विसप रोगों की चिकित्सा 
संक्षेप में कह दी है, इसी चिकित्सा को अब विस्तार से कहेंगे-- 


| विशेष चिकित्सा-- 
मदन मधुक निम्बं वत्सकस्य फलानि च । 
वमनं संप्रदातव्यं विसर्प कफपित्तजे॥५०॥ - 
पटोलपिचुमदाभ्यां पिप्पल्या मदनेन च । . 
विसर्पे वमन शस्तं तथा चेन्द्रयवैः सह ॥ ५१ ॥ 
यांश्च योगान्‌ प्रवक्ष्यामि कल्पेषु कफपित्तिनाम्‌। ` 
विसार्पेणां तु योब्यास्ते दोषनिहरणाः शिवाः ॥ ५२ ॥ 

( १ ) कफजन्य, पित्तजन्य या कफपित्तजन्य विसपे सें तीन 
वमन योग--( १ ) सुलहठी, नीम की छाल, इन्द्रजौ इनका क्वाथ करके 
इसमें मैनफ़ल का कल्क मिला कर वमन कराना चाहिये । (२ ) परोछपन्न 
और नीम की छाक के काथ में मैनफळ का कल्क मिला कर, अथवा (३) 
पिप्पली और मैनफल के कल्क से, वा ( ४ ) इन्द्रजौ के साथ सैनफल से 
` - चमन कराना उत्तम है । कल्पस्थान में जिन योगों का उपदेश करेंगे, 

कफ-पित्तजन्य विसप रोगियों के लिये उनका उपयोग करना चाहिये, 
` वे योग दोषों को निकालने वाळे और कल्याणकारी हैं । 
“११ 
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मुखनिम्बपटोलानां चन्दनोत्पलयोरपि । 
सारिवामलकोशीरयुस्तानां वा विचक्षणः ॥ ५३॥ 
कषायान्‌ योजयेद्‌ वैद्यः' सिद्धान्‌ हाना रस । 5 
(२) तीन योग-( १ ) सुस्ता, नीम क छाल 2. लपन्न 
(२) चन्दन और नीला कमल, (३) सारिवा, आंवला, खस अ य 
डन तीन विसपंनाशक सिद्ध, फल्प्रद कषार्यो का पान कराना चा 
किराततिक्तकं लोध्रं चन्दनं सदुरालभम्‌* ॥ 5४ ॥ 
नागरं पद्मयकिजल्कमुत्पलं सविभीतकम्‌ | 
मधुक नागपुष्पं च i ॥ र ॥ 
पौण्डरीक मधुक पद्मकिजल्कमुत्पलम्‌ 
टक च लोभ च तेनैव विधिना पिबेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

(३) दो योग- (१ ) चिरायता, छोध, दुरालभा, चन्दन, सोंठ, 
कमल का केशर, नीला कमळ, बहेडा, सुळहठी और नागकेशर इन दस 
वस्तुओं का क्राथ विसप रोग की शान्ति के लिये देना चाहिये । इसी 
प्रकार (२) पुण्डरीक, सुलहठी, कमळ का केशर, नीला कमळ, नाग 
केशर और लोघ इनका क्राथ पीना चाहिये । 

द्राक्षा पपेटक शुण्ठीं गुडूचीं धन्वयांसकम्‌ । 
निशापर्युषितं दद्यात्तष्णावोसपंशान्तये ॥ ५७ ॥ 
पटोलं पिचुमदे च दावी कटुकरोहिणीम्‌ । _ 
यष्टथाहां त्रायमाणां च दद्यादू वीसपेशान्तये ॥५८॥ ¬ 
पटोलादिकषायं वा सपिखिवृतया सह" । 
सपूरविदलैयुक्त घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ ५९ ॥ 
पटोलपत्रमुदूगानां रसमामलकस्य च । 
___ पाययेत घृतोन्मिश्रं नर बीसपेपीडितम॒ ॥ ६० | 


$ ॥ 
१. 'पाययेत कषायान्‌ हि! । २. “दुराछभां सचन्दनाम इति प° 
३. "पिबेत्‌ त्रिफलया सह इति पा० | - 
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(४) छः योग--( १ ) द्राक्षा, पित्तपापडा, सोंड, गिळोय 
और धमासा इन को रात्रि में रख कर शीत कषाय के रूप में तृष्णा और 
विसप में देना चाहिये । इसी प्रकार ( २) विसप की शान्ति के लिये 
पटोलपन्न, नीम की छाळ, दारुइल्दी, कुटकी, सुरी और त्रायमाणा 
इनका शीत कषाय देना चाहिये । ( ३ ) उपरोक्त पटोळ, नीम की छाल 
आदि के काथ में, घृत और त्रिबृत्‌ के चूण का प्रक्षेप सिला कर देनो 
चाहिये । अथवा ( ४) मसूर के साथ पटोलादि कषाय सिद्ध करके 
श्वत के प्रक्षेप के साथ देना चाहिये । ( ५ ) विसर्प रोगी को पटोळपत्र 
और मूंग . के पत्तों के रस में घृत मिला कर देना चाहिये अथवा ( ६ ) 
आंवले के रस में घृत मिला कर देना चाहिये । 


यञ्च सपिमंद्दातिछं पित्तकुष्ठनिबह णम्‌ । 
निर्दिष्ट तदपि प्राज्ञो दद्याद्‌ वीसपशान्तये ॥ ६१ ॥ 
त्रायमाणाघुतं सिद्धं गौहिमके यदुदाहृतम्‌ । 
विसपाणां प्रशान्त्यथ दद्यात्तदपि बुद्धिमान्‌ ॥ ६२॥ 
(५) महातिक्त और त्रायमाण घृत--पित्त-कुष्ठनाशक जो 
सदातिक्त घृत कहा है, उसका भी विसपं रोग की शान्ति के लिये 
` खुद्धिमान्‌ वैद्य प्रयोग करे । गुल्म रोग में जो त्रायमाण घृत कहा गया 
है, उसका भी विसप शान्ति के ल्यि बुद्धिमान्‌ वैद्य प्रयोग करे । 
[ मद्दातिक्त इत देखो चरक, चिकि० अ० ७ में और त्रायमाणा घृत देखो 
चरक चि० अ० ५ में ]। 
त्रिवृच्चुण समालोड्य सपिषा पयसाऽपि वा । 
घमोस्बुना वा संयोज्य सृद्धोकानां रसेन वा ॥ ६३ ॥ 
विरेकाथ प्रयोक्तव्यं सिद्ध वीसपनाशनतम्‌ । 
त्रायंम़ाणाश्भतं वापि पयो दद्याहिरेचनम ॥ ६४॥ 
त्रिफलारससयुक्तं सर्पिखिद्रतया सह । 
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प्रयोक्तव्यं विरेकार्थ विसपेज्वरशान्तये' ॥ ६५ ॥ 
रसमामलकानां वा घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ । 

स एव गुरुकोष्ठाय त्रिवृच्चूणयुतों हितः॥ ६६ ॥ 

दोषे कोष्ठगते भूय एतत्कुयोचिकित्सितम्‌ । 

(६) ब्रिवृत-चूरों योग--( १ ) निशोथ के चूर्ण को घृत में, 
यां दूध में या गरम पानी में अथवा सुनक्का के रस ( अंगूरों के रस ) में 
घोळ कर विरेचन के लिये पीना चाहिये । इससे विसप रोग शान्त 
होता है। त्रायमाण के अष्टमांश कल्क से चतुगुंण जल में दूध पका कर 
विरेचन के लिये देना चाहिये । ( ३ ) (त्रिफला के रस में निशोथ का 
चूर्ण और घृत मिळा कर प्रयोग करना चाहिये । इससे विरेचन होता है 
तथा विसपजन्य उवर शान्त होता है । (४ ) आंवले के रस में घृत 
मिला कर देना चाहिये और (५) यदि रोगी का कोष्ठ भारी हो तो 
आवळे के रस में घृत के साथ त्रिवृत्‌ चूणे मिला कर देना चाहिये। 
(६) यदि दोष कोष्ठ में आश्रित हों .तो आंवले के रस में घृत और 
निशोथ का चूणे बहुत परिमाण में मिला कर ( अथवा बार बार ) देना 
चाहिये । : 

शाखादुष्टे तु रुधिरे रक्तमेवादितो हरेत्‌॥ ६७ ॥ 
भिषग्वातान्वित रक्त विषाणेन बिनिहेरेत्‌ । 

पित्तान्वितं जलौकाभिः कफान्वितमलाबुभिः ॥ ६८ ॥ 
यथासन्नं विकारस्य व्यधयेदाशु वा सिराम्‌ । 
त्वड्मांसस्नायुसंकुदो रक्तछलेदाद्धि जायते । ६९ ॥ 

एवं निहंतदोषाणां* दोषे त्वड्सांससंश्रिते । 

आदितो वाइल्प दोषाणां क्रिया बाह्या प्रवक्ष्यते ॥ ७० ॥ 


EN च्य न. 


१. 'उवरनाशनम्‌' इति पा० । ३, 'अन्तःशरीरे संघुद्ध' इति प° ! 
३. "आदितः स्वस्प- इति पा० । : 
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रक्त दूषित हो तो सबसे प्रथम उसका मोक्षण करना चाहिये । इसके 
जिये (१) वात मिश्रित रक्त को सींग से, (२) पित्त मिश्रित रक्त को जोकों 
द्वारा, ( ३ ) कफ मिश्रित रक्त को तुम्बियों ( घटी-यंत्र ) से निकळवा 
देना चाहिये । अथवा ( ४ ) विसप रोग के समीपस्थ देश में सिरा का 
चेधन करनां चाहिये । क्योकि यदि रक्तःमोक्षण न किया जाये तो रक्त- 
झेद से हो त्वचा, मांस और स्नायु में छिन्नता उत्पन्न होती है, इस प्रकार 
रक्त-मोक्षण के कारण जब दोष त्वचा और मांस में आश्रित हों अथवा दोषों 
की अल्पता हो तो सबसे प्रथम बाह्य क्रिया करनी चाहिये । इसलिये 
उसी बाह्य क्रियां का उपदेश करते हें । 

उदुम्बरत्वङमघुक पद्मकिखल्कमुत्पलम्‌ । 

नागपुष्पं प्रिय ङ्कुश्व प्रदहः सघृतो हितः।। ७१ ॥ 

(८) रक्तःपित्तजम्य विसर्पं में १९ प्रलेप--( १ ) गूलर की 
छाल, सुलहठी, कमळ का केशर, नीला कमळ, नागकेसर और प्रियंगु 
इनके चूण को घृत में मिला कर लगाना चाहिये । 

न्यम्रोघपादास्तरुणाः कद्लीगभ संयुताः । 
बिसम्रन्थिश्च लेपः स्याच्छतघौतघृताप्छुतः ॥ ७२ ॥ 

( ९) बरगद की जटायें, केळे का मध्य भाग, बिस अन्थि ( रूणाल 
अन्थि ) इनके चूणे को शतघौत ( जळ से सौ बार घोये ) घृत में मिला 
कर लेप करना चाहिये । 

कालीयं मधुकं हेम बल्यं चन्द्नपदाकौ । 
पत्र ' सृणालं फलिनी प्रलेपः स्याद्‌ घृताप्लुत: ॥ ७३ ॥ 

(३ ) कालेयक काष्ठ ( चन्दन भेद ), सुल्हटी, नागकेसर, वन्य 
९ केवड़ो मोथा), श्वेत चन्दन, पद्माख, पत्र ( तेजपात) सूणाळ 
€ कमळ नाळ ), फलिनी इसके चूणे को घृत में मिला कर छगाना 
चाहिये । 


१. पन्न के स्थान पर कहीं पुला! भी पाठ है । 


“”*”*/”४/*४””९.”९”१ NNN, 


NNN 


ue 
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शाळूकं# च स्रणालं च राङ्क चन्द्नमुत्पलम्‌ । 
वेतसस्य च मूलानि प्रदेहः स्याद्‌ इताप्छुतः ॥ ७४ ॥ 
(४) झालूक*% ( कमळ आदि के कन्द ), सखृणाळ ( खस), 
आंख ( शंखनाभि ), चन्दन, नीला कमर, वेतस ( बेत ) की जड़ 
और चावल इनके चूण को घत में मिला कर लगाना चाहिये । 
सारिवा पद्मकिजल्कमुशी रं त्तीलमुत्पलम । 
मजिष्ठा चन्दन लोध्रमभया च प्रलेपनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
(५ ) शारिवा, कमळ का पराग, खस, नीला कमल, मजीठ, चन्दन, 
लोध और दरद इनके चूर्ण को घृत में मिला कर ळेप करना चाहिये । 
नलद्‌ं च हरेणुश्व लोभ मधुक मुत्पलम्‌ । 
दूर्वा सजरसश्रेव सघृतं स्यास्प्रलेपनम्‌॥ ७६ ॥ 
(६) नरद्‌ ( उशीर.), हरेणु ( गोल मटरा ), छोध, सुलह, 


कमल, दूब और सजेरस ( राळ ) इनको घृत में मिला कर छेप करना | 


चाहिये । ' 
यावकाः स॒क्तबश्चैव सर्पिषा सह योजिताः । 
प्रदेहाः । [ 
(७) जौ के सत्त॒ओं को घृत में मिला कर प्रळेप करना चाहिये । 
मधुक वीरा सघृता यवसक्तवः।। ७७॥ 
(८ ) सुल्हठो, वीरा ( शाळपर्णी ) और जौ के सत्तं को इत में 
मिला कर लेप करना चाहिये । 
बलामुत्पलशाळूक वीरामशुरुचन्द्नम्‌ । 
दद्यादालेपनं वैद्यी- 
(९ ) बला, उत्पल, शालूक ( नीचे कमल का कन्द), वीरा 
( शालपर्णी ), अगरु और चन्दन वैद्य इनका लेप करावे । 
मृणालं च बिसान्वितम्‌ ॥ ७८ ॥ 


ॐ शालूक के स्थान पर शोद्दल पाठ है, जिसका अथे दूब है | 
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यवचूणं समधुकं सघृतं च प्रलेपनम्‌ । 
( १० ) खशाल ( कमळ नाळ ) और बिस ( भिस, कंवळ ककड़ी ) 
जौ का चूण, सुलहठी इनको घृत में मिला कर लेप करना चाहिये । & 
हरेणवो मसूराश्च समुद्गाः श्वेतंशालयः । 
( ११ ) हरेणु ( गोल मटरा ), मूर, मूंग और श्वेत वणे झालि 
धान्य इनको घृत में मिळा कर लेप करना चाहिये । 
पृथक पथक प्रदेहाः स्युः संव वा सर्पिषा सह ॥ ७९ |। 
( १२) इनको अलग अलग अथवा सब को ( जौ से लेकर शालि 
घान्य तक ) एक साथ छत में सिला कर लेप करना चाहिये । 
पद्धिनीकदेमः शीतो मौक्तिकं पिष्टमेव चा | 
( १३ ) पञ्चिनी की जड में तलस्य शीतळ कीचड्‌, अथवा पिसे हुए 
मोतियों का लेप करना चाहिये । 
शङ्ख: प्रवालाः शुक्तिवो गैरिको वा घृतापुतः ॥ ८०॥ 
(१४ ) शंख या प्रवाळ ( मूंगा ) या शुक्ति ( सीप ) अथवा गेरू 
इनको पीस कर घत में मिळा कर लेप करना चाहिये । ये एथक २ लेप 
भी विसप॑ रोगियों के लिये हितकारी हैं । १ 
पृथगेते प्रदेहाश्च हिता ज्ञेया विसर्पिणाम्‌ । 
प्रपौण्डरीकं मधुकं बला शाळूकसुर्पलम्‌ । | 
न्यग्रोधपत्रं दुग्धीका सघृतं स्यात्मलेपनम्‌॥ ८१ ॥ 
( १५) पुण्डरीक काष्ठ, सुलळहठी, बला, नीळे कमर का कन्द, 
बरगद का पत्ता और दूधी इनको घृत सें मिला कर लेप करना चाहिये । 
बिसानि च सूणालं च सघ्ृताश्च कशेरुकाः । 
शतावर्या विदायोश्च कन्दो ' 


ब या 
& आ गंगाधर ने म्रुणाछ का अथे पद्मपुष्प का बुन्त और बिस का 
अथे प्रसूत मात्र कन्द किया है । 


१, 'कन्दौ घौतपताप्छनौ' इति पा० । 


न. 
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(१६) बिस ( प्रसूत मात्र कन्दु ), स्टुणाळ ( पह्मपुष्प दन्त ), 


कशेरू, शतावरी और विदारी कन्द इनको घृत में मिला कर लेप करना. 


चाहिये । 
घौतघृतं तथा ॥ ८२॥ 


( १७) शतधौत (जल से सौ बार धोये ) इत का लेप करना _ 


चाहिये । 
न्यग्रोधो हुम्बर एन्षवेतसाश्वत्थजाम्बवैः । 
त्वककर्केबहुस पिषकैसतै रेवालेपनं हितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
(१८ ) बरगद, गूळर, पीपळ, अम्लवेतस, पिळखन, जामुन इनकी 


छालों को बारीक पीस कर इनमें बहुत सा घृत मिला कर लेप करना 


हितकारी है, [ यइ लेप शीतल है ] । 
शैवालं नलमूलानि गोजिह्वा वृषकर्णिका' । 
इन्द्राणिशाकं सघृतं देयं वा दाहशान्तये॥ ८४॥ 

(१९) दौवाळ ( सरवाछ, संवार ), नळमूळ (नरसड की जड), 
गोजिह्वा ( गाज़वां ), वृषकर्णिका ( मूषिकपर्णी या सुदर्शन ), 
इन्द्राणीशाक ( सिन्धुवार, निरुण्डी के पत्ते ) इनको घृत में मिला कर 
खेप करना चाहिये, इससे दाह की शान्ति होती है । 

प्रदेहाः सवे पवैते रक्तपित्तोस्बणे झुभाः । 

ये सब प्रळेप रक्त-पित्त से उत्पन्न प्रवल विसप मे हितकारी हैं । 
कफजे१ तु प्रवक्ष्यामि प्रदेहानपरान्‌ हितान्‌* ॥ ८५ ॥ 
त्रिफलां पद्मकोशीरं समङ्गां करवीरकम्‌ । 
नलमूलान्यनन्तां च प्रदेहमुपकल्पयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

(९) कफजन्य विसपे पर प्रलेप--कफजन्य विसर्प के लिये 

१. किक वषपणिका पति पान» 7 इति पा० । 

३. “शिरीषत्वग्‌ बळा घृतम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

३. 'सकफे' इति पा० । ४, 'ुभान्‌' इति पा० । 
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दूसरे हितकारी प्रछेपां का वर्णन करते हे--( १ ) त्रिफळा, पझाख, 
खस, समंगा ( मजीठ ), करवीरक ( अजवायन ), नरसछ की जड, 
अनन्ता ( सारिवा ) इनको पीस कर लेप करना चाहिये । 

खदिरं सप्तपर्ण च मुस्तमारग्वधं धवम्‌ । 
कुरणटकं देवदार दद्यादालेपनं हितम्‌ ॥ ८७॥ 

(२ ) खैर की छाळ, ससपणं की छाळ, सुस्ता, भमछतास की छाल, 
अव वृक्ष की छाल, कुरण्टक ( नील झिण्टी ), देवदारु इनको पीस कर 
सेप करना चाहिये । 

आरग्वधस्य पत्राणि त्वचं र्हेष्मान्तकस्य च । 

इन्द्राणिशाक काकाह्वा शिरीषकुसुमानि च ॥ ८८ ॥ 

शैवालं नलमूलानि वीरां गन्धम्नयङ्कुकाम्‌ । 

त्रिफलां मधुक वीरां रिरीषकुसुमानि च ॥ ८९ | 

प्रपौण्डरीक हीबेर दावीस्वङमधुकं बलाम्‌। । 

पृथगालेपनं कुयौद्‌ इन्हृशः सर्वशोऽपि वा ॥ ९० ॥ 
'अदेहाः सवे एवैते देयाः खल्पघृताप्छुताः । 

(३) अमलतास के पत्ते, छेष्मातक ( लसूडा ) की छाळ, 
इन्द्रणीशाक ( सिन्धुवार, निगुण्डी के पत्ते ), काकाह्वा ( सकोय ), 
शिरीष ( छोटे सिरस या काठे सिरस ) के फूल, शेवाळ ( सरवाळ ), 
नरसल की जइ, वीरा ( शाक्पर्णी ), गन्धप्रियंगु ( फूल प्रियगु ), ` 
त्रिफळा, सुलहठी, वीरा ( शतावरी ) और बढे सिरस या खेत सिरस 
के फूलों को, पुण्डरीक काष्ठ, ह्रीबेर, दारु हल्दी की छा, इरड और बला 
इन वस्तुओं को एथङ्‌ २ घो में मिला कर लेप करना चाहिये, अथवा 
किन्हों दो वस्तुओं को घृत में मिला कर लेप करना चाहिये, अथवा सब 
चस्तुओं को घृत में मिला कर लेप करना चाहिये, इन प्रदेहों में चुत 
की मात्रां थोड़ी रखनी चाहिये । 


१. 'भिषळ्‌' इति पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७ Digitized by Siddhanta ‘gGangotri Gyaan Kosha 
१५० चरकसंहिता | अ० २१ | ९७ 


उ४/५/५/५/४”५/५/४६/१”५”१/५/१*/”५”५/५- 


aN २५१५५” 


वातपित्तोल्बणे ये तु प्रदेहास्ते घृताधिकाः ॥ ९१ ॥ 
अदेहाः सवे एवैते कतव्याः संप्रसादनाः । 
क्षणे क्षणे युज्यमानाः पूबमुद्धृत्य लेपनम्‌ ॥ ९ ॥ 


( १० ) वातजन्य विसपे एर--पूर्वोक्त रक्त पित्तोल्बण प्रछेपों मे. 
चृत की मात्रा बहुत अधिक मिला कर वातजन्य विसर्पों में इनका लेप 
करना चाहिये । ये समस्त लेप त्वचा को सुखदायी द्वोने चाहिये । पहला 
छेप हटा कर पुनः नया लेप लगाना चाहिये । 


घृतेन शतधौतेन प्रदिह्यात्केवलेन च । 

घृतमण्डेन शीतेन पयसा मधुकाम्बुना ॥ ९३ ॥ 
पञ्चचरककषायेण सेचयेच्छीतलेन वा । 
वातास्रक्पित्तबहुलं विसप बहुशः पथक्‌ ॥ ९४ ॥ 
सेचनास्ते प्रदेहा ये त एव घृतसाधनाः। - 

ते चूणयोगा वीसपन्रणाना मवचूणेनाः ॥ ९५ ॥ 

(११ ) निदोषजन्य विसपे पर- वात, रक्त, पित्त प्रबल विसर्प 
सें शतधौत घृत से ही खेप करना चाहिये । अथत्रा घृतमण्ड ( घृत के 
डपरितन स्वच्छ भाग से ), शीतळ पानी या दूध से, सुलहठी के शीतल 
छाथ से या पंच वल्कल ( गूलर, बरगद, पीपल, पिलखन, भम्छवेतस या 
जामुन इनके बक्कळ ) के शीतळ काथ से प्रथक्‌ पथक बार बार विसपं 
पर परिषेक करना चाहिये । जो योग परिषेक के लिये हें, वे ही प्रमेह के 
लिये बरतने चाहिये, उन्हीं योगों से घृत सिद्ध करके ळगाना चाहिये । - 

` इन्हीं योगों के चूणों को विसप के अर्णो पर छिड़कना चाहिये । 
दूवाखरससिद्ध च शृतं स्याद्‌ त्रणरोपणम्‌ । 
दावीत्वङ्मधुक लोध्रं केशरं चावचूणितम ॥ ९६॥ 
पटोलः पिचुमदस्तु त्रिफला मधुको त्पले । 
एतत्मक्षालनं सर्पिब्रेशचूण प्रलेपनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
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(१२) घृत से चौगुने दूर्वा के स्वरस में कल्क रहित शत सिद्ध 
करना चाहिये । यह घृत प्रण का रोपण करता है । दारुहल्दी की त्वचा, 
सुल्हठी, लोघ, नागकेशर इनको चुणे करके प्रयोग करना चाहिये । 
पटोलपत्र, नीम की छाल, हरड, बहेडा, आंवलां, सुलहढी, नीला कमल,. 
इनके मिलित काथ से प्रक्षालन करना चाहिये, इनके ही काथ और 
कल्क से घृत सिद्ध करना चाहिये और इन्डी वस्तुओं का चूणे छिड़कना' 
चाहिये तथा इनका ही प्रछेप लगाना चाहिये । . 

प्रदेहाः सवे एवैते कतेव्याः संप्रसादनाः । 
णे क्षणे प्रयोक्तव्याः पूव॑मुद्घृत्य लेपनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अधावनोदूधृते सर्वे प्रदेहा बहुशो5घनाः । 
देयाः प्रदेहाः कफजे पयाघानोद्धृत्ते घनाः ॥ ९९ ॥ 

लिस विसप॑ में जो प्रलेप कहे हैं, उनसे छाथ करके प्रक्षालन करना 

चाहिये । इन सब प्रलेपों को उतार कर बार बार दिन में कई बार प्रक्षालन 
करना चाहिये । पदै रगे हुए मदेहों को जहां पर धोकर न उखाड्ना हो 

` वहां पर पतला द्रव प्रळेप लगाना चाहिये । कफजन्य विसप में चारों ओर 

लगे शुष्क प्रलेप को डखाड कर घना ( मोटा ) प्रलेप छगाचा चाहिये । 


त्रिभागाङ्कुषठमात्रं स्यात्मलेपः कल्कपेषितः । 
नातिस्रिग्घो न रुक्षश्च न पिण्डो न द्रवः समः ।। १०० |) 
न च पर्युषितं लेपं कदाचिद्‌बचारयेत्‌ । 
न च तेनैव लेपेन पुनजोतु प्रलेपयेत्‌ ॥ १०१॥ 
छुद्विसरपयलानि सोष्णभावात्मवतयेत्‌ । 
लेपो ह्यपरि पट्टस्य कृतः स्वेद्यति त्रणम्‌ || १०२ ॥ 
स्वेदजाः पिडकास्तस्य कण्डूअ्ैबोपजायत । 

€ ~ ~ च ९० 
उपयुपरि लेपस्य लेपो यद्यवचायत ॥ १०३ ॥ 
तानेव दोषाःजनयेत्पट्टस्योपरि यान्‌ कृतः । 
अतिस्रिग्घोडतिद्रवञ्च लेपो यद्यवचायते ॥ १०४ ॥ 
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सचि न र्हिष्यते सम्यङ. न दोषं शामयत्यपि | 
तन्वालिप्त न कुर्वीत संशुष्को ह्यापुटायते ॥ १०५॥ 
न चोषधिरसो व्याधि प्राप्नोत्यपि च शुष्यति । 
तन्वालिप्तेन ये दोषास्तानेव जनयेद्‌ भ्रशम्‌ ।। १०६ ॥ 
संशुष्कः पीडयेद्वयाधि निःस्नेहो ह्यव चारितः । 
प्रलेप विधि--प्रछेप बारीक कल्क रूप में पिसा हुआ होना चाहिये। 
इसको मोटाई अंगुष्ठ का तिहाई भाग होनी चाहिये । प्रलेप न तो बहुत 
स्निग्ध, न बहुत रूक्ष, न बहुत ठोस ( कड़ा ) और न बहुत द्रव (नरम) 
“होना चाहिये । वासे, पुराने लेप को कभी भी नहीं लगाना चाहिये । 
'पहिळे लगे हुए छेप को भी पुनः दो बार नहीं लगा देना चाहिये । क्योंकि 
उष्ण स्वभाव होने से छेद, विसप भोर ञूळ उत्पन्न कर देतां है। वस्न की 
“पट्टी के उपर छगाया हुआ छेप ब्रण में पसीना ला देता है ( वख पर 
` 'प्रछेप छगा कर विसपं पर नहीं लगाना चाहिये ) । इस प्रकार करने से 
पसीने के कारण फुन्सिया उत्पन्न हो जाती हैं और खाज होती दै । यदि 
'पहिळे लगे हुए लेप पर ही पुनः दूसरी बार लेप लगा दिया जाता है, 
तो वखर के ऊपर छगाये लेप की भांति फुन्सियां और कण्डू उत्पन्न हो 
ह वहत पिक या बहुत द्रव लेप त्रण पर लगाया जाता है, 
अ चेपकता और न दोष का शमन करता है । पतला 
'छेप नहीं करना चाहिये, क्योंकि सूखने पर वह फट जाता है । ओषधियों 
जिळ र ॥ नहीं पहुंचता, और सूख जाता है । स्नेह रहित 
हु जु-प्रछेप के समान दोषों को उत्पन्न करता है तथा 
"सूख कर घण में पीड़ा पहुंचाता है । 
अन्नपान-विघि 


अन्नपानानि वक्ष्यामि विसपाणां निवृत्तये ॥ १०७ । 
लङ्षितेभ्यो द्वितो मन्थो रूक्ष: सक्षोद्रशकरः । 
मडुरः किस्चिदम्लो वा दाडिमामलकान्वितः ॥ १०८ ॥ 


० 
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सपरूघकमृद्ठदीक; सखजूरः श्वताम्बुना । 
तपेणेयेवशालीनां सस्नेहा चावलेहिका ॥ १०९ || 
विसप रोग की शान्ति के लिये अन्नपान विधि का वर्णन करते हैं--- 
सत्तू--रोगी के उपवास करने पर उसको घृतादि स्नेह से रहित 
अथवा खक्ष द्रव्यों से बने सत्तुओं को पानी में घोळ कर मधु और शहद 


. के साथ देना चाहिये । मधुर द्रब्यों से बने मन्थ को अथवा अनार, 


आंवले भादि से बने मन्थ को थोड़ा ९ करके रोगी को देना चाहिये । फालसा, 
सुनक्का और खजूर इनके अधेश्यत कषाय में बने सत्तुओ को देना चाहिये। 
जौ और झालि घान्यों के तपंगों ( दरव द्रष्य में आठोडित सत्तओं ) से 
अवळेडिका ( चाटन ) बनानी चाहिये, इसको घरत से स्निग्घ करके. 
देनी चाहिये । 

जीणे पुराणशालीनां यूषेसुजीत भोजनम्‌। 

मुद्गान्‌ मसूरांश्चणकान्यूषाथमुपकल्पयेत्त ॥ ११० ॥ 

अनम्लान्दाडिमाम्लान्वा पटोलामलकैः सह । 

जाङ्गलानां च मांसानां रसांसतस्योपकर्पयेत्‌ ॥ १११ ॥ 

रूक्तान्परूषकद्राक्षादाडिमामलकान्वितान्‌ । 

रक्ताः श्वेता महाह्मा्च शालयः षष्टिकैः सह ॥ ११२ ॥ 

यूष-भात-मन्थ, सत्तू के जीणे होने पर पुरातन शारि धान्य के 

चावळों को यूषों के साथ खाना चाहिये | यूष के लिये--मूंग, मसूर, 
चने आदि को लेकर पटोळ फळ तथा आंवले के साथ यूष सिद्ध करना 
चाहिये । इस यूष को अनार से खट्टा करके या विना खट्टा किये बरतना 
चाहिये । रोगी को जांगल पछु पक्षियों का मांसरस देना चाहिये । इसके 
लिये जांगल पश्चु पक्षियों के मांसरस को फालसा, द्राक्षा, अनार). 
आवळे के साथ सिद्ध करके घतादि स्मेह से रहित रूक्ष रूप में ही 
अयोग करना चाहिये । 

भोजनाथ प्रशस्यन्ते पुराणाः सुपरिखुता: । 
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यवंगोधूमशालीनां सात्म्यान्येव प्रदापयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
येषां नात्युचितः शालिनेरा ये च कफाधिकाः । 
अज्न--भोजन के लिये एक साछ पुराने ळाळ चावल, श्वेत चावल, 


,महाशाढि, सांठी के चावल पानी में खूब अच्छी तरह पका कर बरतने - 


“चाहियें। जौ, गेहूं और चावलों में से जिस वस्तु कां जिस रोगो को सात्म्य 
-( अनुकूलता ) हो वही उसको देनी चाहिये । जिन लोगों को चावल 
अनुकूछ नहीं आते और जिनमें कफ की अघिकता हो उनको गेहूं या जो 
“में से जो सात्म्य हो वह देना चाहिये । 


विदाहीन्यज्ञपानानि विरुद्ध खपन दिवा ॥ ११४ ॥ 
क्रोधव्यायामसूया मिप्रवातांश्च विवजेयेत । 
अपथ्य--विदाहकारक खानपान, विरुद्ध भोजन, दिन में सोना, 
'क्रोध, व्यायाम, सूयय, अशि, प्रवात ( सामने की वायु ) इनका सेवन 
नहीं करना चाहिये । 
कुर्याचिकित्सितादस्माच्छीतप्रायाणि पैत्तिके ॥ ११५ ॥ 

: रूक्षप्रायाणि कफजे स्नेहिकान्यनिलात्मके । 
वातपित्तप्रशमनमभिवीसर्पिणे हितम्‌ ॥ ११६॥ 
कफपित्तप्रशमन प्रायः कदेमसंज्ञिते । 

. रक्तपित्तोत्तरं दृष्ठवा अन्थिवी सपंमादितः ॥ ११७॥ 
रूक्षणलघनेः सेकैः प्रदेहेः पाच्बवल्किके: । | 
विरामोक्षेजलोकोभिवेमनैः सविरेचनै: ॥ ११८ ॥ 
शृतैः कषायतिक्तेश्च कालज्ञः समुपाचरेत्‌ । 
ऊध्व चाषश्च शुद्धाय रक्ते चाप्यवसेचिते ॥ ११९॥ 
वातसहेष्महर कम ग्रन्थिवी सर्पिणे हितम्‌ । 

` सामान्य क्रियायोग-इस भन्नपानात्मक चिकित्सा में से पित्तज 
'विसपे के लिये शीतर खानपान प्रयोग करने चाहिये, कफजन्य विसर्प में 


` , रूक्ष खानपान का, वातजन्य विसप में घृतादि स्नेहयुक्त खानपान देना 
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चाहिये । अभि-विसपे में वात-पित्त प्रशामक स्नेहिक शीतळ चिकित्सा 
करनी चाहिये, कदम विसप में कफ, पित्त शामक, रूक्ष, शीतळ खानपान 
[चिकित्सा करनी चाहिये । अन्थि-बिसपं में रक्त विसपे की प्रबलता देख 
कर प्रथम विरूक्षण खानपान, उपवास, पंच वर्कर के प्रलेप से, सिरो- 
मोक्षण से, जलौकाओं से, वमन-विरेचन से, शत तिक्त कषार्यो से समय 
को जानने वाले वैद्य को चिकित्सा करनी चाहिये । इस प्रकार वमन 
[विरेचन द्वारा शरीर के उध्वं और अधः भाग का शोधन हो जाने पर 
और रक्त के निकल जाने से पित्त और रक्त की शान्ति हो जाती है, शेष 
अचे वात और कफ दोष के लिये चात-कफनाशक क्रिया करनी चाहिये । 


उत्कारिकाभिरुष्णाभिरुपनाहः प्रशस्यते ॥ १२० ॥ 
खिग्घाभिर्वेशावारैँवी प्रन्थिवीसपेशूलिनः । 
दशमूलोपसिद्धेन तैलेनोष्णेन सेचयेत ॥ १२१ ॥ 

( १३ ) उपनाह--( १ ) उष्ण उत्कारिको ( जौ, गेहूं के भाटे को 
यानी में पका कर अवलेह के समान करके ) से उपनाह करना चाहिये। _ 
अथत्रा ( २) ग्रन्यि-विसपै में स्निग्ध वेशवार ( अस्थि रहित मांस को 
'स्विन्ञदँकरके पीस छेना चाहिये । इसमें गुड, घत, पिप्पछी और मरिच 
पसिलानी चाहिये ) से उपनाह करना चाहिये (३ 3 ग्रन्थि विसप में 


झूल होने पर घृत से चतुगुण जल में दुशसूळ के कल्क से सिद्ध तैल द्वारा 


दारम गरम परिषेक करना चाहिये । 


- कुष्ठतैलेन चोष्णेन पक्कक्षारयुतेन च । 
गोमूत्रैः पत्रनियेदेरुष्णैवो परिषेचयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 


( १४ ) परिषेक--पक्त क्षार ( भस्म रूप क्षार को छ; गुणे जल में 
घोळ कर नितार लेना चाहिये । इस जळ को पकाने से यह क्षार रूप हो 
जाता है ) । इस पक्त क्षार के साथ कुष्ठ तैल को मिला कर गरम करके 
झूक की निवृत्ति के लिये परिषेक करना चाहिये । गोसूत्र से परिषेक करता 
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चाहिये । इसी प्रकार रूक्ष और उष्ण एरण्ड पत्रांदि के काथों से परिषेचन 
करना चाहिये । # 
सुखोष्णया प्रदिह्याद्वा पिष्टया चाश्चगन्धया । 
झुष्कमूलककर्केन नक्तमालत्व चाऽपि वा ॥ १२३ ॥ 
बिभीतकस्य वा अन्थि कल्केसोष्णेन लेपयेत्‌ । 
बलां नागबला पथ्यां भूजंग्रन्थि बिभीतकम्‌॥ १२४ ॥ 
बंशपत्राएयभिमध्यं कुयोदू अन्थिप्रलपेनम्‌ । 
दन्ती चित्रकमूलत्वक्‌ सुधार्कपयसी गुड: ॥ १२५ ॥ 
भल्लातकास्थि कासीसं लेपो भिन्ययाच्छिलामपि । 
बहिमांगश्नितं अन्थि कि पुनः कफसंभवम्‌ ॥ १२६॥ 
( १५.) ग्रन्थिःविसपे में लेप--( ३ ) अश्वगन्धा को बारीक 


पीस कर इसको गरम करके लेप करमा चाहिये । (२) सूखी मूली के - 


गरम करक से, अथवा ( ३ ) नक्तमाळ ( करंजुआ ) के उष्ण कल्क से, 


या ( २ ) बहेदे के उष्ण कल्क से अन्थि-विसपे में छेप करना चाहिये ।& _ 


( ५) बला, नागबठा, हरड्‌, भोजपत्र, बहेड़ा, बांस का पत्ता, अरणी 
इनमें से किसी एक वस्तु के कल्क से ग्रन्थि-विसप॑ में रेप करना चाहिये! 


(३) दन्ती मुळ की छाल, चित्रक मूल की छाल, सेहुण्ड का दूध, भाक _ 


का दृध, गुड, मिळावे की मज्जा और हीरा कसीस इनको मिला कर 
किया हुआ घना और गरम लेप शिला को भी तोड़ देता है, फिर कफ” 
जन्य, बहिसांगांश्रित मन्थि को तोड़ देना क्या कठिन बात है ? 


* कहीं कही 'पाक्यक्षार' पाठ है । वहां पर पाक्य-क्षार का अथं 
सुश्रुतोक्त पाक्यनक्षार ळेना चाहिये | चक्रपाणि ने पाक्य से पूति करंज 


लेकर उससे बना छवण अथे किया है । 


® अष्टांगसंग्रह में 'अजगन्धा' के स्थान पर' १पाठ है, जिस 
कुष्णगन्चा पाठ 
का भथ शोभांजन दै । 
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दीघेकालस्थितं ग्रन्थि भिन्द्याद्वा भेषजैरिमैः । 
मूलकानां कुलत्यानां यूषैः सच्चारदाडिमैः | ॥ १२७ ॥ 
गोधूमान्नेयवान्नैवो सशीधुमधुशकरेः । . 

सक्षोद्रे वारुणी मण्डेमातुलुङ्गरसान्वितैः ॥ १२८ ॥ 

- त्रिफलायाः प्रयोगैश्च पिप्पली झौद्रसंयुनै; । 
सुस्तभल्नातशक्तनां प्रयोगैमाक्षिकस्य च ॥ १२९ ॥. 
देवदारुगुइच्योश्च प्रयोगेर्गिरिजस्य च । 
धूमैर्विरकैः शिरसः पूर्वाक्तगुंल्मभेदनैः ॥ १३० ॥ 
अयोलवणपांषाणहेमतप्तप्रपी डनै: । के 

. (१६) अन्थि-विदारण योग--चिरकालीन ग्रन्थि को निम्न 
ओषधियों से विदीणे करना चाहिये--(.$ ) मूली और कुलत्थी के यूष 
में यवक्षार और अनार का रस निकाल कर पीने को देना - चाहिये । 
( २ ) उबले हुए गेहूं या उबळे हुए जौ को सीधु, मधु और शकरा 
के साथ देना चाहिये । ( ३ ) वारुणी मण्ड ( वारुणी के स्वच्छ ऊपरले 
भाग ) में गलगछ का रस और बाहद मिला कर देना चाहिये । (४). 
दरडू, बहेड़ा और आंवले के चूण को. पिप्पली भौर शहद के साथ देना 
चाहिये । ( ५ ) देवदारु, पड़ ( सैन्धव नमक ) और व्योष ( सोंठ, 
मरिच, पिप्पळी ) इनका चूण या काथ देना चाहिये.। ( ६ ) गिरिज 
( शिलाजतु ) का प्रयोग रप्तायन विधि से करना चाहिये । & मुस्ता और 
भिलावा के सत्तुओं का प्रयोग करना चाहिये । | ( ७ ) शहद का प्रयोग 
करना चाहिये । ( ८ ) जच्चु से उध्वंगत अन्थिनविसप मेँ पूर्वोक्त भूम,. 

_ शिरो-विरेचन बरतने चाहिये _रैरो-विरेचन बरतने चाहिये । ( ९ ) युष्म को भेदन करने वाळी ओष- ( ९ ) गुल्म को भेदन करने वाळी ओष- 


NN ] 


& शिल्लाजतु-प्रयोग रसायन विधि में है । जल्पकल्पतरु में 'गैरिक 
' पाउ है परन्तु अष्टांगसंग्रह में गिरिजा? ही पाउ है। 
1 चक्रपाणि ने 'भल्लातसक्तर्ना' से रसायनोक्त भछात सक्तओं का 
अहण किया है | = 537 ५ ८२८५ > । 0० ५०0 त की ये 

१२ 
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१७८ 
ग करना चाहिये । (१०) लोहा, नमक, पत्थर, स्वणे 
न का इनसे दोघ काळ स्थित ग्रन्थि का पीड्न ( विदारण ) 
। | । 
ह ह क्रियाभिः सिद्धामिर्विविधाभिबंली स्थिर: ॥ १३१॥ 
ग्रन्थिः पाषाणकठिनो यदा नैवो पशास्यति । 
अथाख दाहः चारेण शरेलहिन वा हितः ॥ १२२ ॥ 
(१७) प्रन्थिदाह--यदि इन फळदायिनी नाना प्रकार की 
क्रियाओं से भी बलवान्‌, पत्थर के समान स्थित कठोर ग्रन्थि शान्त नहीं 
होती तब क्षार के द्वारा, अथवा लोहे से या सोने के शरों (शलाका वा बाणो) 
से जलाना हितकारी है । 
पाकिभिः पाचयित्वा वा पाटयित्वा समुद्धरत्‌ । 
मोक्षयेद्‌ बहुशाश्चास्य रक्तमुत्छेशमागतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
पुनरस्य हृते रक्ते वातशछेष्मजिदौषधम्‌ । 
धूमो विरेकः शिरसः स्वेदन परिमदूनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
अप्रशाम्यति दोषे च पाचनं वा प्रशस्यते । ` 
प्रकछचिन्न दाहपाकाभ्यां भिषक्‌ शोधनरोपणेः १३५ ॥ 
बाह्यश्चाभ्यन्तरेअ्जैव त्रणवत्‌ समुपाचरेत्‌ । 
(१८) ब्रशोपचार-त्रण को पकाने बाळी वस्तुओं से 25 
पका कर फिर काट कर निकाल देना चाहिये । आये हुए, दूषित रक्त * 
री बार वार निकोलना चाहिये । रक्त मोक्षण करने पर ' वात, कफ 
| ` औषध बरतनी चाहिये । इसके लिये, घूम, शिरो-विरेचन, स्वेदन, मदत 
करना चाहिये । दोष के शान्त न होने पर त्रण के समान इसको 
चाहिये । जछाने और पकाने से जब अन्थि छिन्न (नरम ) हो जाये त 
बाह्य शोधन-रोपणों द्वारा तथा अन्तः शोधन रोपणों द्वारा प्रण के समा 
चिकित्सा करनी चाहिये । र्‌ 
कम्पिहकं विडङ्गानि दावी कारजकं फलम्‌ 
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पिष्टा तैलं विपक्तव्यं अन्थित्रणचिकित्सितम्‌ ॥ १३६॥ 
्वित्रणीयोपदिष्टेन कर्मणा चाप्युपाचरेत्‌ । 
देशकालविभागज्ञो त्रणान्‌ वीसर्पजान्‌ बुघः।। १३७॥ 
इति प्रन्थिविसपेचिकित्सा । 
( १९ ) तैल-योग - तैळ छे चतुगुँण जळ में कमीला. बायविडंग 
दारुहल्दी की छाल इनके कल्क से तैल सिद्ध करना चाहिये । यह तेल 
अन्थि-्बण में लगाना चाहिये | देश और काळ के विभाग को समझने वाळे 
ज्ञानी वैद्य को चाहिये कि द्वित्रणीय' अध्याय में कहे हुए उपायों से विसपं- 
जन्य ब्रणों की चिकित्सा करे । 
य एव विधिरुहिष्टो भ्रन्थीनां विनिवृत्तये । 
स एव गलगएडानां कफजानां निवृत्तय ॥ १३८ ॥ 
गलगण्डास्तु वातोत्था ये कफानुबला नृणाम्‌ । 
शृतत्तीरकषायाणामभ्यासान्न भवन्ति ते ॥ १३९ ॥ 
यानीहोक्तानि कमोरि विसर्पाणां निवृत्तये । . 
एकतस्तानि सर्वाणि रक्तमोक्षणमेकतः ॥ १४० ॥ 
` विसर्पो न ह्यसंस्रृष्टो रक्तपित्तेन जायते । 
° २ मेतच्चि 
तस्मात्साधारणं सवमुक्तमेतचिकित्सितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
विशेषो दोषवेषम्यान्न च नोक्तः समासतः। 
समासव्यासनिदिष्टां क्रियां विद्वानुपाचरेत्‌॥ १४२ ॥ 
(२०) कफज गलगणड-चिकित्सा-अभ्यि-विस्रपं की जो 
चिकित्स कही है, यही चिकित्सा कफजन्य गळगण्डो की शान्ति के लिये 
समनी चाहिये । जिन वातजन्य गळगाण्डों में कफ का संयोग रहता है 
वे गळगण्ड घृत-दूध और कषायो के निरन्तर अभ्यास से नहीं होते । 
विसपं रोगों को शान्ति के लिये . जितने भो कायं कहे हैं, ये सब एक 
सरफ और रक्तमोक्षण दूसरी तरफ अर्थात्‌ अकेला रक्तमोक्षण ही शेष 
सम्पूर्ण चिकित्सा के तुल्य है । क्योंकि रक्त'पित्त से रहित विसप दिखाई 
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नहीं देता, विसप में रक्त-पित्त भवषय द्व सिले रहते हैं । इसलिये वात, 


पित्त, कफ, रक्त सब की ही यदद साधारण चिकित्सा कह दी है । दोषों 
की भिन्नता से विशेष नहीं कहा और न समस्त रूप में कहा है ! 
संक्षेप और विस्तार से यह चिकित्सा कह दी है! 
तत्र छोकाः। निरुक्तिनोमभेदाश्च दोषा दूष्याणि हेतवः । 
आश्रयो मागतश्वेव विसपेगुरुलाघवम्‌ ॥ १४३ ॥ 
लिङ्गान्युपद्रवा ये च यज्लक्षण उपद्रवः । 
साध्यत्वं न च साध्यत्वं साधनं च यथाक्रमम्‌ ॥ १४४॥ ;. 
` इति पिप्रक्षंवे सिद्धमप्रिविशाय घी मते । 
पुनत्रेसुरुवाचेदं बिसपाणां चिकित्सितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
उपसंहार--पूछने की इच्छांवाळे बुद्धिमान्‌ अझिवेश के प्रति 
पुनवंखु आत्रेय ने इस विसपःचिकिस्सा में विसप शब्द की निरुक्ति, 
संज्ञा, भेद, दोष, दृष्य, कारण, आश्रय, मागे, विसप में गुरु, लाघव, 
लक्षण, उपद्रव, उपदरवो के लक्षण, साध्यता-असाध्यता और साध्य विसपों 
की चिकिश्सा कह दी है । | 
इत्यभिवेशक्कते: तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृत चिकिरिसितस्थाने : 
` विसपेचिकेत्सित नाम एकविशो।ऽध्यायः॥ २१॥ ' 


द्वाविशोऽध्यायः 
का --_२०४७२००--- 
, अथातस्तृष्णारोगचिकित्सित व्याख्यास्यामः ॥ १ || 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ प 
इसके आगे तृष्णा रोग की चिकित्सा का वर्णन करते हैं। ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । ग्र 


ज्ञानप्रशमतपोभिः ख्यातोउत्रिसुतों जगद्धितेडमिरतः | . * 
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तृष्णानां प्रशमार्थं चिकित्सितं ग्राह पच्वानाम ॥३॥ 
जगत्‌ के हित में निरन्तर छगे हुए ज्ञान ( विज्ञान ), प्रशम 
(शान्ति) और तपों (दन्द्रसहिष्णुता आदि) से प्रसिद्ध ऋषि आत्रेय ने पांचों 
प्रकार की ( वातजन्य, पित्तजन्य, आमजन्य, क्षयजन्य और उपसगात्मक) 
चृष्णाओं की शान्ति के लिये चिकित्सा विषयक ग्रन्थ का उपदेश किया 1३४ 
{ सुशत में सात प्रकार की तृष्णा कही हैं, चातज, पित्तज, कफज, क्षतज, 
क्षयज, आमज और अक्तज ( अन्न से उत्पन्न ') ] 
च्षोभाद्गयाच्छमादपि शोकात्को घाद्विलंघनान्‌ मद्यात्‌ | 
त्ञाराम्ललवणकटुकोष्णरूच्षछुष्कान्षसेवाभिः ॥ ४ ॥ 
घातुक्षयगदकषंग|वमनाद्यतियोगसूर्य संतापैः ! 
. पित्तानिलौ प्रवृद्धौ सौम्यान्‌ घातूश्य' शोषयतः॥ ५ ॥ 
रसवाहिनीश्च धमनी ` जिल्ामूलगलतालकक्लोम्न: । 
\ संशोष्य नृणां देढे कुरुतस्तृष्णां महाब्रलावेतो ॥ ६॥ 
सम्प्राप्ति- क्षोभम ( मानसिक और शारीरिक विक्षोम, घबराहट 
और उद्वेग ) से, भय से, श्रम से, शोक से, क्रोध से, उपवास से, 
मद्यपान से, क्षार, अस्छ, रवण, कटु, उष्ण, रूक्ष और झुष्क अन्न को 
सेवन करने वालों में, रसादि धातुओं के क्षय से, गदकषेण अर्थात्‌ रोग 
के कारण उत्पन्न हुई कृशता से, वमन और विरेचन के अतियोग से, 


> तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी, क्षयात्‌ तथा ह्यामससुद्भवा च । 
भक्तोद्‌भवा सप्तमिकेति तासां निबोध लिंगान्‍्यलुप्वेशश्र ॥ सु० ॥ ` 
कफजन्य तृष्णा में कफ सौम्य धातु है, फिर कफ से तृष्णा किस 
अकार से उत्पन्न होती है । इसके लिये कहा है-- 
चाष्पावरोधात्‌ कफसंद्वतेऽौ तृष्णा बलासेन भवेत्‌ तथा च । 
निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च तृष्णादितः शुष्यति चातिसात्रस्‌ ॥ 
१. “सौम्यांद्‌ घातुन्‌ इति चक्रसंमतः पाठः । 
२, 'नाडीजि-' इति पा० । 
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सूय्यै के संताप वा घाम से, पित्त ओर वायु कुपित दोकर सौम्य ( कफ ) 
आदि धातुओं, रसवाहिनी धमनियों, जिह्वामूल, गला, ताळ और छोम 
( कण्ड और छाती की सन्धि ) इन को शुष्क करके, मनुष्यों के शरीर में 
अति प्रबळ तृष्णा को उत्पन्न करते हैं । [ शाखकार सूचित करता है कि 
तृष्णाएं दो प्रकार की होती हैं एक मानसी तृष्णा, वह शरीर में इच्छा 
और द्वेषरूप होती हैं, वह दुःख से उत्पन्न होती हैं । दूसरी देहजा वह देह- 
गत दोषों से उत्पन्न होती हैं । चक्र० ] 


पीतं पीतं हि जलं शोषयतस्तावतो न याति शमम्‌ । 
घोरव्याधिक्कशाना प्रभवत्युपसगभूता सा ॥ ७ ॥ 
अति बलवान्‌ पित्त और वायु दोनों बार बार पिये हुए जल को 
झुष्क कर देते हैं, इसलिये तृष्णा शान्त नहीं होती । कठिन रोगों से कृश 
इए पुरुषों में यह भयानक तृष्णा उपद्रव रूप से उत्पन्न होती है। 
[ सामान्य तृष्णा भी वात और पित्त से ही उत्पन्न होती है परन्तु वह 
जलादि से शान्त दो जाती है । चक्र० ] 


पाभूपं युखशोषः खलक्षणं सर्वदाऽम्बुकामित्वम । 
तृष्णानां सवासां लिङ्गानां लाघवमपायः ।। ८ ॥ 
` पूवेरूप--सब प्रकार की तृष्णाओं का पूर्वरूप सुख कां झुप्क होना 
) है । यही सब तृष्णाओं का प्राग-रूप है। सदा पानी की इच्छा बनी रहना 
यही तृष्णा का अपना लक्षण है । सब तृष्णाओं के अपने अपने छक्षण जल्दी 
जल्दी उत्पन्न होकर सत्यु के कारण होते हैं, [ इस प्रकार तृष्णा असाध्य 
हो जांती है और जल्दी जल्दी लक्षण उत्पन्न होते हें । वह स्वाभाविक 
तृष्णा नहीं होती, तृष्णा के लक्षणों का.सवेदा उच्छेद मो नहों होता । सहज 
तृष्णा के साथ विशेष तृष्णा के भी थोडे २ लक्षण दीखते रहते हैं । च०] 
मुखशोषसरभेद्श्रमसंतापप्रलापसंस्तम्भान्‌ । ० 
ताल्वोष्ठकण्ठजिहाककशता चित्तनाशं च ॥ ९॥ 
जिहानिर्गममरुचिं बाधिय ममेदूयनं सादम । 
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ठृष्णोद्भता कुरुते पच्वविधा लिङ्गतः श्णु वाम्‌ १० ॥ 
समस्त तृष्णाओं के सामान्य लक्षण--प्रांचों प्रकार की 
उत्पन्न हुईं तुष्णाओं में सुख का सूखना, स्वरभेद, सन्ताप, प्रलाप, 
संस्तम्भ ( जडतां ), ताळ, ओठ, कण्ठ और निह्वा में ककंशता ( खुरदरा- 
पन ), चित्तनाश ( अस्थिर चित्तता ), जिह्वा का मुख से बाहर निकल 
आना, अरुचि, बधिरता, ममं ( वक्षःस्थल ) में पीड़ा या उपताप, साद 
(पीडा या ग्लानि ) ये लक्षण सामान्य रूप से होते हें । अब आगे 
तृष्णा का वर्णन सुनो । 
झब्धातुं देहस्थं कुपितः पत्रनो यदा विशोषयति | 
तस्मिञशुष्के शुष्यत्यबलस्तृष्यत्यथ विशुष्यन्‌ ॥ ११ ॥ 
निद्रानाशः शिरसो भ्रमस्त था शुष्कविरसमुखता च | 
स्रोतोऽवरोघ इति च स्याल्लिङ्गं वाततृष्णाया: ॥ १२ ॥ 
चातजन्य तृष्णा--शरीर में प्रकुपित वायु जिस समय अप्‌ धातु 
(पानी वा द्रव भांग ) को झुष्क कर देता दै, तब द्रव भाग के झुष्क हो 
जाने पर निबंल ब्यक्ति सूख जाता है और सूखते हुए उसको प्यास लगती 
है। उस रोगी को निद्रा नाश, शिर में चक्कर आना, सुख में छुष्कता 
तथा विरसता ( डेदकवह ) खोतो को अवरोध रहतो है, ये वातजन्य 
तृष्णा के लक्षण हैं । 2 
पित्तं मतमाम्न यं कुपित चेत्तापयत्यपां धातुम्‌। 
संतप्तः स हि जनयेत्तृष्णां दादोल्बणां नणाम्‌ । १३॥ 
तिक्तास्यत्वं शिरसो दाहः शीताभिनन्द्ता मूच्छो । 
पीताचिमून्रव चंस््वमाक्ृतिः पित्ततृष्णायाः ॥ १४॥ 
पित्तजन्य तृष्णा--पित्त आग्नेय माना राया है । जब वह असि 
- (तेजस्‌) गुणवाळा पित्त कुपित होकर अप (जलीय भाग) को त्त करता 
है, तब यह उपतप्त जळधातु मजुष्यो के शरीर में प्रबळ दाहयुक्त तृष्णा 
को उतपन्न करता दै । इससे सुख में तिक्त (कडुआ) स्वाद, शिर में जलन या 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८४ चरकसंहिता ['अ० २२ । १६ 


NNN ANAS SY YY YY YY YY YY YY YY 


दाह, ताप का' अनुभव, शीत की इच्छा, सुछो, आंख, सूत्र और मल में 
पीत वर्ण होनां यह पित्तजनित.तृष्णा की आकृति के (लक्षण) हैं ॥'. 
तृष्णा याऽऽमप्रभवा साऽप्याग्नेया न पित्तजनितत्वात्‌ । 
लिङ्गं तस्याश्चारुचिराष्मानकफप्रसेको च ॥ १५ ॥ 
मज तृष्णा--डष्णिमा के निबंल होने से जो खाया हुआ भोजन 
अपक्त अवस्था में ही आमाशय में . दूषित रस रूप में रहता है उसको 
'आम' कहते हैं । | इसलिये आम और पित्त के कारण उत्पन्न तृष्णा 
आग्नेयी होती है । 1 
[पित्त से तृष्णा उत्पन्न होने से केवळ आमज तृष्णा को ही आग्नेयी 
नहीं समझना चाहिये ।] 
आमजतृष्णा के लक्षण--अरुचि, आध्मान (अफ़ारा) और मुख 
से कफ का स्राव होना ये आमज तृष्णा के लक्षण हें । # 
देहो रसजोऽम्बुभवो रसश्च तस्य क्षयाश्व तृष्येत्तु । 
. दीनस्वर: प्रताम्यन्संशुष्क हृदयगलताछुः ॥ १६॥ 
च्ृयजन्य तृष्णा--यह शरीर माता के मधुर आदि घड्रसयुक्त 
अन्न के खाने. तथा जल के पीने से उत्पन्न हुए रस से उत्पन्न होता है। इस 
† कफजन्य तृष्णा का अन्तभाव पित्तजन्य तृष्णा में ही होता है । चूंकि 
स्वाइम्डळवणा जीणे क्रद्धः अष्मा सहोष्मणा । 
प्रपद्यास्बुवहं स्रोतस्तृष्णां संजनयेत्‌ नुणास्‌ ॥ 
पित्तजन्य तृष्णा में पित्त की प्रधानता रहती है और कफजन्य में 
पित्त की अप्रधानता रहती है । 
£ आम का रूप--उष्मणो5ल्पबलत्वेन धातुमान्यमपाचितम्‌ । 
टे दुष्टमामाशयगत रसमाम प्रचक्षते ॥ 
* अन्यत्र इसको त्रिदोषंजन्य तृष्णा कहा है । यथा-- 
तरिदोषलिंगाससमुदूभवा च हच्छूलनिष्टीवनसादकरत्ती ॥ 
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का स्वर दीन हो जाता है, रोगी को रलानि या मूछा आती है, हृदय, 
राला और ताळु झुष्क हो जाते हैं । # 

भवति खलु योपसगात्तष्णा सा शोषिणी कष्टा 
उवरमेहक्तयशोषश्वासाद्मपस्ृष्टदेहानाम्‌॥ १७॥ . 
सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगकुशानां वमिप्रसक्तानाम्‌ । 
घोरोपद्रवयुक्तास्वृष्णा मरणाय विज्ञेयाः १८ ॥ 
उपसगात्मक ठृष्णा-उवर, मोह, क्षय, कास, श्वास, आादि रोगों 
से पीडित पुरुषों में उत्पन्न जो तृष्णा सुखादि में झुष्कता उत्पन्न करती है 
चह अति कश्दायक और कष्टसाध्य होती है । 
ङगांतार निरन्तर रूप में प्रवृत्त समी तृष्णाये कष्टदायक या कष्ट 
साध्य होती हैं, 'परन्तु रोगों से कृश हुए पुरुषों और जिनको वमन 
आत्ता हो उनकी ठृष्णायें कष्टसाध्य होती हैं । डपद्रवों से युक्त भयानक 
सृष्णायें मरण के लिये जाननी चाहिये । 
नाग्निं विना हि तषेः पवनाद्वा तो हि शोषणे हेतू । 
.अव्धातोरतिवृद्धावपां क्षये तृष्यते नरो हि ॥ १९ ॥ 
गुवेन्ञपयः स्तेहैःसंमूच्छेड्धिविंदाहकाले च । 
यस्तृष्येद्वतमाग तत्राप्यनिलानलौ हेतू ॥ २० ॥ 
अभि और वायु के विना किसी भो प्रकार की तृषा (प्यांस) उत्पन्न 
नहीं होती । क्योंकि ये दोनों कुपित होकर जढीय धातु को झुष्क करते 
हें । इसलिये जल के क्षय होने पर मनुष्य को प्यास छगती है। विदाह- 
काळ ( भोजन के परिपाक काल ) में गुरु अन्न, दूध, पानी और सेह 
( घृतादि ) परस्पर मिलकर एक रूप होकर वायु औरं पित्त की गतिको 
रोक लेते हैं, उस समय रोगी को जो तृषा लगती है. वहाँ पर भी वायु और 


% इस तृष्णा को सन्निपातजन्य भी कहते हैं । यथा- 
रसक्षयाद्‌ या क्षयसम्भवा सा तयाभिसूतश्च निशादिनेषु । 
पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति ता स्निपातादिति केचिदाहुः ॥ 
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पित्त ये दोनों कारण होते हैं । [इसलिये अन्नजन्य तृष्णा भी इनसे भिन्न 
नहीं है । ] 
तीक्ष्णोष्णरूक्षभावान्मद्यं पित्तानिलौ प्रकोपयति । 
शोषयतोऽपां धातुं तावेव हि मद्यशीलानाम्‌ || २१॥ 
तप्ताखिव सिकतासु हि तोयमाु शुष्यति क्षिप्तम्‌ । 
तेषां संतप्तानां हिमजलपानाद्ववति शर्म ॥ २२॥ 
__ तीषण, उष्ण, रूक्ष स्वभाव के कारण मद्य पित्त और वायु को कुपित 
कर देता है । जिस प्रकार गरम रेत में गिरा हुआ पानी घाम और वायु 
से तुरन्त शुष्क हो जाता है इसी प्रकार ये दोनों पित्त और वायु मद्य 
पीने वालों के जलीय धातु को झुष्क कर देते हैं । इन मद्यपी पुरुषों को 
जळ के पीने से शाम्ति या सुख मिळता दै । 
शिशिरस्नातस्योष्मा रुद्धः कोष्ठं प्रपद्य तर्षयति । 
तस्मान्नोष्णङ्कान्तो भजेत सहसा जलं शीतम्‌ ।। २३॥ 
सन्तस शरीर वाळा पुरुष जब सहसा शीतजळ में खान करता दै 
तब शरीर की उष्णिमा रुक कर ( बाहर न आकर ) जठर में पहुंच कर 
प्यास उत्पन्न करती है, इसलिये सन्तस शरीर वाळे पुरुष को स्नान में 
सहसा शीतल जळ नहीं बरतना चाहिये । 
लिङ्गं सर्वाखेतास्वनिलक्षयात्पित्तज भवत्यथ तु । 
इन सब गुरु अन्नादि से उत्पन्न तृष्गाओं में जब वायु का क्षय दो 
जाता है, तब पित्तजन्य तृष्णा के लक्षण होते हैं । 
प्रथगागमाच्चिकित्सितमतः प्रवक्ष्यामि तृष्णानाम्‌ ॥ २४ || 
अतः एथग्‌ वातजन्य आदि तृष्णाओं की चिकिस्स्रा-चिज्ञान का आयुः 
बंद के शाख्रानुसार उपदेश करतां हुँ। 


तृष्णा-चिकित्सा . 
अपां ज्याद्धि तृष्णा संशोष्य नरं प्रणारायेदाशु । 
तस्मादैन्द्रं तोयं समधु पिषेत्तद्शुखं बाऽन्यत्‌॥ २५॥ 
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किच्चित्तुवरानुरसं तनु लघु शीतलं सुगन्धि सुरसं च । 

. झनभिष्यन्द्‌ च यत्तत्कषितिस्थितमप्पैन्द्रवज्ज्यम्‌ ॥ २६॥ 
श्वतशीतं ससितोपलमथवा रारपूवपः्चमूलंन ! 

लाजानां सक्तूनां समघुसित मन्थमैन्द्रेण' ॥ २७॥ 
चाट्यं वाऽऽमयवानां शीतं मधुशकरायुत दद्यात्‌ । 

पेयां वा शालीनां दद्याद्वा कोरदूषांणाम्‌ ॥ २८ ॥ 

पयसा श्रतेन भोजनमथवा मधुरार्करायुतं भोज्यम्‌* । 
पारावतादिकरसैषुत शरष्टैवोऽप्यलवणाम्लैः ॥ २९ ॥ 
ठृणपन्वमूलमुःजातकैः पियालैश्च जाङ्गलाः सुकृताः । 
शास्ताः रसा पयो वा तैः सिद्धं शकरामधुमत ॥३० ॥ 

(१) पेय-योग--(१) जढाँ के क्षय होने से तृष्णा मनुष्य को शीघ्र 
मार सकती है, इसलिये मधु के साथ ऐेन्द ( चर्षा का जल ) अथवा ड्स 
के समान गुण वाला अन्य जळ मधु मिलाकर पीना चाहिये । इसके लिये 
हंसोदुक का व्यवहार करना चाहिये । क जिस जल में तुवर अर्थात्‌ थोड़ा 
सा कषाय अनुरस दो, जो तनु (पतला) हो, लघु हो, सुगन्धयुक्त, शीतल 
उत्तम रसयुक्त, अनभिष्यन्दि हो, उस भूमिस्थ पानी को भी वर्षाजल के 
समान समझना चाहिये । ( २ ) श्यत-शीत अर्थात्‌ पकाकर ठण्डा किये 
( अर्घोवशिष्ट ) जल में दादरा मिलाकर देना चाहिये, अथवा (३) गर 
पंचसूछ ( कुश, काश, दभ, शर और इख इनकी मुलां ) के काप, व 
आकरा मिळाकर देनां चाहिये । ( ४ ) छाजाओं के सत्तुओों से वष 
_जछ में सन्य बनाकर मधु और शकेरा के साथ पाना याट. में मन्ध बनाकर मधु और शकरा के साथ पीना चाहिये । (५) जौ 


Ae 
& इंसोदक-दिवाकोकिरणे ट जुष्टसिन्द्रकर नाश । 
वायुनास्फालितं शश्वत्‌ तत्त्य गगनाम्डुना ॥ 
अथवा सूत्रस्थान में वर्णित हंसोदक का व्यवहार करना चाहिये । 
१. 'ढाजाशक्वूनसिताक्तान्मधुयुतमैन्द्रेण वा सन्थस्‌ । इति पा० । 
२. “योज्यम्‌! इति पा० । 
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को थोड़ा सा भूनकर इनसे मण्ड बनाकर शीतळ करके मधु और शकरा 
के साथ देना चाहिये । ( ६ ) चावर्को की पेया अथवा कोरदूषों ( कोदों 
-चावळ ) की पेया देनी चाहिये | ( ७ ) अथवा गरम दूध के साथ मधु 
शकरा से मिश्रित अन्न देना चाहिये ! भोजन में व्यंजन के छिये-(८) 
-कवूतर आदि पक्षियों के मांस रस को घृत में भूनकर लवण और अम्ल के 
विना ही भोजन में देना चाहिये । (९) तृण पंचम (कुश, कादा, इक्षु, 
-दुभं और शर इनके मूल) तथा मूंज के कपाय से तथा पियाळ फल के रस 
"से सिद्ध कबूतर आदि जांगल पक्षियों का मांसरस देना चाहिये | अथवा 
( १० ) पंच तृणमूल और मूज के काथ से तथा पियाळ फल के रस से 
सिद्ध दूध को मधु और शकरा के साथ मिलाकर देना चाहिये । 

शतधौतघृतेनाक्तः पय पीवेच्छीततोयमवगाह् । 

सुद्गमसूरचणकजा रसास्तु घृतभजिता* देयाः॥ ३१॥ 

अभ्यंग और स्लान--(१ १) तृष्णा से पीडित रोगी को चाहिये कि 

शरीर पर शतधौत (जळ से सौ वार घोये) घृत का लेप करके शीतल 
जल में अवगाइन करके दूध पिये | मूंग मसूर और चने के यूषों को धृत 
में भूनकर देना चाहिये । 

मधुरैः सजीवनोयैः शीतैश्च सतिक्तकैः श॒तं चीरं । 

पानाभ्यःजनयोगेष्विष्टं मधुशकरायुक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तज्ञ वा घृतमिष्टं पानाभ्यज्ञेषु नस्यमपि च स्यात्‌ । 

नारीपयः सशकरमुष्ट्रया अपि नस्ममिक्ुरसः॥ ३३॥ 

(२) पान्‌, अभ्यंग ओर नस्य--(१) जीवनीय गण की भोषधियों 
तथा मधुर डुब्यो से पकाये दूध में मधु और शाकरा मिलाकर तथा 
तिक्त भौर शीत ब्रव्यो से पकेदूध में मधु और शकरा मिलाकर पीने तथा 
अभ्यग के योगा में बरतना चाहिये । ( ३ ) इस प्रकार के दूध से घृत 


निकाळ कर इस घृत को नस्य कमै में, पीने में और अभ्यंग ( मालिश ) 
प र स्कल 22 न सरी स “भर -झम्सरा मा8 


१. 'सृष्टाघृते' इति पा०। 
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में बरतना चाहिये । ( ३) औरत के दूध में शकरा मिलाकर अथवा, 


(४ ) उंटनी के दूध में शकरा मिलाकर नख देना चाहिये । (५) इसीः 

प्रकार गन्ने के रस से नख देना चाहिये । 
क्षीरेक्षुरसगुडोदकसितोपलाः चौद्रशीघुमाध्वीकैः । 
बृच्चाम्लमातुलुङ्गेगण्डरषास्तालशोषज्नाः ॥ ३४ ॥ 

(३) गण्ड्रष योग्य ९ द्रव्य-दूध, गन्ने का रस, गुड़ का 
बाबत, शर्करा का सर्वत, मधु का शबेत, सीधु मद्य, माध्वीक सद्य,, 
दृक्षास्छ ( समगदाना ), गलगछ का रस इन वस्तुओं में से किसी वस्तु. 
से गण्डूष ( मुख में असंचारी, न द्विलने वाला कुछा ) करने पर तालुशोष: 
नष्ट होता है । & । ८ 
` ` जम्ब॒वाम्रातकबद्रीवेतसपश्वपल्वैश्वाम्ताः। . 

हृन्मुखशिरःप्रदेहाः सघृता मूच्छाञ्रमठृष्णान्नाः ॥ २५ ॥ 
दाडिमदधित्थलोधेः सविदारीबीजपूरकैः शिरसः । 

लेपो गौरामलकैधेंतारनालयुतैम्च द्वितः॥ ३६॥ 
शेवलपङ्काम्बुरुदैः साम्लैः सघृतैश्च शक्तुमिलपाः । 

( ४ ) प्रलेप--( १ ) जांघुन, आम्रातक ( आंबड़ा ), बेर, अम्ळ- 
चेतस इनके कोमल पत्तों से बनाया हुआ अम्ल प्रलेप हृदय, सुख और 
शिर पर लगाने से. मूच्छा, चकर आना और तृष्णा नष्ट होती है। (२ )' 
भनारदांना, दघित्य ( कैथ ), लोघ, बिदारीडन्द ओर ब्रिजौरे निम्बू का 
रस इनसे किया हुआ लेप मूच्छौ, अम और तृष्णा को नष्ट करता द्दै। 
( ३ ) गौरा ( हल्दी ), आंवला इनको घृत और काजी में मिलाकर, शिर 
और हृदय पर लेप करने से तृष्णा, मूच्छो नष्ट होती है। (४) शेवाळ 
( सरबाळं ), कीचड़ और अम्बुरुद्व ( कमक ) कां डेप, अम्लो ( पंचास्ळ 


बेर, वृक्षाम्ळ, चुक्रिका, अम्लवेतस और. अनार ) का खेष भर घृत 
1 33000 20 SR ननम निता 3 * ५ ० 


& 'माद्वीक' यह पाठ भी दै, वहां पर'खंदीका का रस लेना चाहिये । 
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तथा सत्तओं से किया हुआ ढेप तृष्णा को नष्ट करता है | इन छः वस्तुओं 
से पृथक्‌ २ भी लेप करना चाहिये, इस प्रकार ये छः लेप हो जाते हें। 
मस्त्वारनालाद्रंवसनकमलमणिहारसस्पशाः ॥ ३७॥ 
शिशिराम्बुचन्दनाद्रेसनतटपाणितलयात्रसंस्पशाः । 
मौक्तिक ' क्षौमाद्रवसनानां वराङ्गनानां ग्रियाणां च ॥ ३८॥ 
हिमवद्दरीवनसरित्सरो5म्बुजपवनेन्दुपादशिशिराणाम| 
रम्योदकयुक्तानां* स्मरणं कथाश्च ठृष्णाञ्नाः ॥ ३९ || 
(५) दृष्णाहर संस्पशे--( १ ) मस्तु या आरनाल (कांजी ) में 
-भिगोये वख का स्पशे, अथवा (२) कमल या ( ३ ) मणियों के हार 
"का स्पर्श तृष्णा को नष्ट करता है । ( ४ ) शीतल जळ से गीळे या चदन 
'के हेप से आद्रे स्तनों, हाथों और शरोर के स्पश से तृष्णा शान्त होती 
है । ( ५ ) मोतिया के स्पश से, ( ६ ) रेशम के स्पश से तृष्णा शान्त 
होती है, ( ७ ) शीतल आद्रे वसो को पहनने वाली प्रिय स्त्रियों के सपश 
से तृष्णा नष्ट होती है। (८) शीतळ हिमालय पर्वत की गुफाओं, नदियों, 
-तोळावों, कमळ वनों, शीतल वृक्षों तथा मनोहर जलों के स्मरण अथवा 
_ इनकी कथायं भी तृष्णा को नष्ट करती हैं । 
वातन्नमन्नपान सूदु लघु शीतं च वाततृष्णायाः । 
च्षतकासनुदू घृतक्तीरमूध्व वाततृष्णाप्नम्‌ ॥ ४०॥ 
(६) वातज तृष्णा की चिकित्सा, घृत और पान-- 
(१) वांतजन्य तृष्णा में वातनाशक खानपान, सदु, लघु और शीतल अन्न 
'पान ( कठिन, गुरु, उष्ण नहीं ), तथा क्षय कास के लिये जो जो घत 
कहे हैं डनको पीकर उपर से दूध पीना बातज तृष्णा को शान्त करता है । 
स्याजीवनोयसिद्धं क्षीर घृतं वातपित्ते तषे । 
पैत्ते द्राक्षाचन्दनखजूरोशीरमधुयुतं तोयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
१. “मौक्तिक' इति पदं नास्ति कचित्‌ पुस्तके । 
३. 'रम्यशिशिरोदकानां' इति पा० । 
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लोहितशालितण्डुलखजूरपरूषकोत्पलद्राक्षाः । 
सघुपक्कलोष्टमेव च जले श्शतं शीतलं पेयम्‌॥ ४२ ॥ 
लो हितशालितण्डुलखजूरपरूषकोत्पलद्राक्षाः । 
पक्त्वामलोष्टमघुजलसमायुतो मृण्मये पेयः ॥ ४३ ॥ 

(२) वातजन्य, पित्तजन्य याँ भयजन्य तृषा में जीवनीय गण से 
सिद्ध दूध या जीदनीय गण की ओषधियों से साधित घृत पीना चाहिये । 

(७) पित्तजन्य तृषा में पेय--( १ ) द्राक्षा, खर्जूर, चन्दन 
और खस से षडंग विधि से पकाया अधंश्टत जळ मधु के साथ पीना 
चाहिये । 

( २) लाळ चावळ दो शराव, लोध, सुल्हठी, नीळा कमल थोड़ा 
थोड़ा लेकर कूट लेना चाहिये । इनको मिट्टी के पात्र में जळ के अन्दर 
भियो कर पकाना चाहिये । जब जळ आधा दोष रह जाये तब छान कर 
इसमें मिट्टी का कच्चा ढेला, मधु और जळ मिला कर रख देना चाहिये । 
[फेर जब स्वच्छ दो जाये तो नितार कर इसके शीतळ जळ को पीना 
चांहिये। १ 9 . 
चटमातुलज्ञवेतसपल्बकुशकाशमूलयट्टयाहः । 
सिद्धेडम्भस्यभिनिभाः कृष्णसदः कृष्णसिकता वा ॥ ४४ ॥ 
तप्तानि नरकपालान्यथवा निवाष्य पाययेताच्छम्‌ । 

( ३) बरगद के पत्ते, गलगल के पत्ते, अम्लवेतस के पत्ते, कुशा 
की मूल, काश की जड़, सुळ्हठी इनको जळ में पकाना चाहिये । जब 
जळ आधा रह जाये तो उतार कर छान लेना चाहिये । फिर काली मिट्टी 
को या काळी रेता को अथवा नये घडे आदि के डकर्डो को छाल गरम 
करके इस पानी में डालना चाहिये । जब पानी शीतल तथा स्वच्छ 
डो जाये नितर जाये तब इस पानी को पीना चाहिये । 


अल्पपक्कशकरासतवल्युद॒क त्रा तृषं इन्ति ॥ ४५॥ 


(४) अल्प शकरा ( कुट्ट शकरा, की शक्कर ) को पका कर 
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(गरम करके) अस्तवछी ( गिलोय ) के अधेश्धत जल में बुझाना 
चाहिये । इस जल को पीने ले तृषा शान्त होती है । 
क्षीरवतां मधुराणां शीतानां शकरामधुविसिश्राः 
शीतकषाया मसद्भ्रष्टसंयुताः पित्ततृष्णान्ना:॥ ४६॥ 

(५) क्षीर वाळे बरगद, पीपछ, गूलर आदि के ज्ीतळ कषायों में 
मिट्टी को गरम करके बुझाना चाहिये । फिर इस जल में शाकरा मधु. 
मिला कर पीने से क्षयजन्य पित्तज तृषा नष्ट होती है । 

(८) क्षयज तृष्णा में--( १ ) मधुर वस्तुओं ( काकोल्यादि ) 
के शीत कषायों में मिट्टी को गरम करके बुक्वाना चाहिये, इस जल में: 
मधु भौर शकरा मिळा कर पीने से क्षयज तृष्णा शान्त होती है । 

(२) आंवले आदि शीतल वस्तुओं के शीत कषाय में मिट्टी को गरम, 
करके बुझाना चाहिये । इसमें मधु और शकरा मिला कर पीने से क्षयजः 
तृष्णा शान्त होती है । ; 

व्योषवचाभल्लातकतिःक्तकषायास्तथाऽ उमठुष्णायाम्‌ । 
यच्चाक्त कफजाया चम्या तश्चच काय स्यात्‌ ॥ ४७॥ 

(३ ) व्योष ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ), वच, भिलावा, इनमें से 
किसी पुक वस्तु का क्राथ तथा तिक्त कषांय आमजन्य तृष्णां को शान्त 
करते हैं । इनके कषायों से रोगी को बमन करानी चाहिये । # कफजन्य 
छदि रोग की चिकित्सा में जो औषध . जिल प्रकार से कही हैं, उसका 
उसी प्रकार से यहां प्रयोग करना चाहिये । 

स्तम्भारुच्वविपाकालस्थ च्छर्दिषु कफानुगां तृष्णाम्‌ । 
ज्ञात्वा दधिमधुतपणलवणोष्णजलैबमनमिष्टम्‌ ॥ ४८॥ 
दाडिममदुनफलं वाप्यन्यतमकघायमथ लेहम | 

# जैसा कि अष्टांगसंग्रह में कहा है-- 

सवरामाचच तदू,इन्त्री करियेष्टा. वमन तथा । 
व्यूष्णारुष्करवचाफलास्को दणाम्बुमस्तुञ्जिः ॥ अ० सऽ चि०८॥ 
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पेयमथवा हरिद्रास्बुशकेराक्षौद्रसंयुक्तम्‌ ॥1४९॥ . ` 

(९ ) वमन योग--( १ ) शरीर में स्तब्धता ( जडता ), अरुचि, 
अविपाक, आलस्य, वमन आदि लक्षण होने पर तृष्णा में कफ को योग 
मिश्रण ) समझ कर रोगी को दधि, मधु, सत्तु तपण, नमक अथवा 
गरम जळ से वमन कराना चाहिये । (२ ) अनार और मैनफळ से वसन 
कराना चाहिये । ( दे ) वमनकारक शोषधिर्यो के किसी भी कषाय से 
वमन कराना चाहिये । ( ४ ) रजनी ( हल्दी ) को मधु और बाकरा से 
मिला कर वमन के लिये देना चाहिये । ( ५ ) वमन कल्पोक्त लेह को 
दृल्‍्दी, मधु और शकेरा के साथ देना चाहिये । ( ६ ) भथवा वमनोक्त 
पेय में मधु, शकेरा मिला कर देनी चाहिये । 

क्षयकासेन तु तुस्या क्षयतृध्णा गरीयसी या नृणाम्‌ ॥ 
.. क्षीणक्ततशोषददितेस्तस्मात्ता भेषजेः शंमयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
क्षंयजन्य तृष्णा क्षयजन्य कास के समान होती दै, यह क्षय कास 
से अधिक खतरनाक है । इसलिये क्षीण रोगियों की, उरःक्षत रोगियों 
और शोष रोगियों के लिये हितकारी ओषधियों से इस क्षयजन्य तृष्ण 
.की चिकित्सा करनी चाहिये । व 
पानतृषातैः पानं त्वर्धोदकमम्ललवणगन्धाढ्यम्‌ । 
शिशिरक्षातः पानं मद्याम्बु गुडास्थु वा ठषितः ॥ ५१ ॥ 

( १० ) पानज तृष्णा- ( १) मद्यपान से उत्पन्न तृष्णा से 
रोगी को शीतळ जळ से स्नान करडे मद्य में आधा पानी, अनार, आंवले 
आदि का अम्ल रस, नमक तथा सुगन्ध मिला कर पीना चाहिये अथवा 
( < ) पानी मिला मद्य या गुड का शाबेत .पीना चाहिये । 

भक्तोपरोधतृषितः स्लेहषार्तोथेवा तबुयवागूस्‌ । 
प्रपिबेद्‌ गुरुणा ठुषितो भुक्तेनोडरेद्धक्तम्‌ ॥ ५२॥ 

(११) भक्त तृष्णा--( १ ) सूख के कारण जब प्यास गे 

अथवा स्नेहपान ( घृत-पान ) से प्यास लगे तब पतला सण्ड पीना 
१३ 
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| चाहिये । (२) भारी भोजन करने पर यदि प्यास लगे तो वमन द्वारा | 


उस भोजन को निकाल देना चाहिये । 
मद्यास्बु वाउम्बु चोष्णं बलवांस्तृषितः समुझिखेत्पीत्वा । 
मागधिकाविशदमुखः सशर्करं वा पिबेन्मन्थम्‌ ॥ ५३॥ 

( १२) वमन योग--वमन के लिये बलवान्‌ व्यक्ति को जब गुरु 
भोजन के कारण प्यास ळगे तब उसको चाहिये कि पानी में मद्य मिळो 
कर अथवा गरम पोनी पीकर वमन कर देवे | वमन करके पिप्पली को 
चबा अथवा मुख को स्वच्छ करके शर्करा युक्त मन्थ को पीये। ` 

बलवांस्तु ताछुशोषे पिबेदू घृतं वृष्यमनु मद्यम्‌। 
सर्पिश्रृष्ट क्षीरं मांसरसांश्राबलः रितरग्धान्‌ ॥ ५४ ॥ 
अतिरूक्षदुबेलानां तप शमयेज्षुणांमिहाशु पयः । 
छागो वा घृतभ्रष्टः शीतो मधुरो रस्रो हृद्यः ॥ ५५ ॥ 

(१३) तालुशोष में--(१) यदि बळवान्‌ रोगी को ताछशोष हो 
तो उसको वाजीकरणोक्त घत पीनां चाहिये और पीछे से मद्य पीनां 

, चाहिये । ( २) और यदि निबेळ रोगी को ताछुशोष्‌हो तो घतमिश्रित 
दूध अथवा जिस दूध में से घृत न निकाला हो वह दूध पीना चाहिये, 
अथवा ( ३ ) घृतादि से स्निग्ध मांसरसों को पीना चाहिये ।& 


(४) अति दुबंछ और अति रूक्ष व्यक्तियों की तृषा को दूध बहुत | 


झौघ्र शान्त कर देता है । अथवा ( ५ ) घृत में सुने, शीतळ, मधुर, मन 
के अनुकूळ बकरी का मांसरस तृषा को शीघ्र शान्त कर देता है । 
खिग्धेऽन्ञे सुक्त या तृष्णा स्यात्तां गुडाम्बुना शमयेत्‌ | 
_ तेर्ष मूच्छोमिहतस्थ रक्तपित्तापहेहन्यात्‌|।५६॥ ____- 
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& साधारणतः ताळुशोष में घृतपान निषिद्ध है । जैसे-- म. 
“तृष्णा मूच्छोपरीताश्च राभिण्यस्ताछुशोषणः । न पिबेयुषतम्‌ | _ 
परन्तु वातोत्वण अवस्था के कारण ही यहां पतपान का निदश 


किया है। 
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( १४ ) स्निग्ध भन्न के खाने से जो प्यास उत्पन्न हो उसको श्रान्त 
करने के लिये गुड़ का शत पीना चाहिये । सूच्छा से पीडित रोगी को 
ध्यास लगे, तो रक्त-पित्तनाशकु ओपधियों से चिकित्सा करनी चाहिये । 

छय्येस्लदाहमूच्छो अमछममदात्ययास्रविषपित्त । 

शख खभावशीतं शश्वतशीतं सन्निपातेऽम्भः॥ ५७ ॥ 
हिक्काश्वासनवञ्वरपी नसघृतपीत॑पाश्वगलरोगे । 
कफवातकृते स्त्याने सद्यः शुद्धे च हितमुष्णम्‌ ॥ ५८ ॥ 

( १५) वमन, अम्छ के कारण जळन होने पर, मूर्च्छा, अम, छम 
(थकान), मद्यपान, रक्त, विष और पित्त इनमें औपसर्गिक तृष्णा के होने 
पर स्वभाव से ही शोतळ जळ देना चाहिये । सन्निपात ज्वर या सन्नि- 
यात रोग में यदि प्यास लगे तो गरम करके शीतळ किया जळ देना 
चाहिये । इसके लिये त्रिदोषहर द्वव्यों में श्यत-शीत जल देना श्रेष्ठ है, 
डिक्का या श्वास, नूतन ज्वर, पीनस, घृत के पीने पर, पाश्वं झूळ या गळ 
के रोगों सें जो तृष्णा उपद्रव रूप से हो, अथवा कफजन्य, बातजन्य रोगों 
में उपद्रव रूप से उत्पन्न तृषा में, कफ के घट्ट होने पर, वमन विरेचन से 
शुद्ध होने मर तुरन्त तृषा लगने के समय गरम पानी देना हितकारी है । 

पाण्डूदरपीनसमेहगुल्ममन्दातिसारेषु । 
पीह्वि च तोयं हितं काममशक्ये पिबेद्‌र्पम्‌ ॥ ५९ ॥ 

पाण्डु, उद्र रोग, पीनस, प्रमेड, गुल्म, मन्दासि, अतिसार और 

डीहा रोग में प्यास रने पर पानी ( बहुत अधिक मात्रा में पीना ) 
हितकारी नहीं है । यदि रोगी प्यास को सहन न कर सके तो थोडा 
थोड़ा करके यथेच्छ पानी पीना चाहिये । 

पूर्वायामातुरः सन्‌ दीनस्तृष्णार्दितो जलं कांक्षन्‌ । 

न लभेत च चेन्मरणमाश्चेवाप्नुयाहीघरोगं वा ॥ ६० ॥ 

तस्माद्धान्यान्बु पिबेत्‌ तृष्यन्‌ रोगी सशकराक्षौद्रम । 

यद्वा तस्थान्यत्स्यात्‌ सात्म्यं रोगस्य तचचेष्टस्‌॥ ६१९॥  : 
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तस्यां विनिवृत्तायां तजन्योपद्रवः सुखं जेतुम्‌ i” 
स्मात्‌ तृष्णा पूव जयेद्‌ बहुभ्योऽपि रोगेभ्यः ॥ ६९॥ « 
( १६) किसी पूर्व चसि रोग से पीडित, गरीब व्यक्ति को जब 
प्यास ळगती है, उस समय यदि उसको पानी नहीं. मिळता तो वह 


०१०, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मर जाता है अथवा उसको दीघं काळ तक रहने वाला रोग हो जाता है। | 


इसलिये रोगी को प्यास लगाने . पर घनिये के जल में शकरा और मधु | 
मिला कर देना.: चाहिये । अथवा रोग के लिये जो द्रव. दूष्य पीने में | 
सात्म्य हो, वही दरव द्रव्य रोगी को पीने के लिये यथेष्ट मात्रा में देना 
चाहिये । इस प्रकार से तृष्णा के शान्त होने पर उस रोग से और जो 
अन्य उपद्रव उत्पन्न हुआ होता. है. वह भी सुखपूवंक. -शान्त किया जा | 
सकता है ।. इसलिये रोगजन्य बहुत से रोगों में भी सब से प्रथम ठृष्मा | 

| 


रूप उपद्रव को ही शान्त करना चाहिये । 
तत्र स्होकः। हेतू यथा5भिपवनो ङुरुतः सोपद्रवं च'पश्चानाम। 
-तृष्णानां पृथगाक्ृतिरसाध्यता साधनं चोक्तम्‌ ॥ ६३ || 
उपसंहार--पांचों प्रकार की तृष्णाओं के कारण वायु 
पिच जिस प्रकार से. तृष्णाओं को उत्पन्न करते हैं, तुष्णाओं के भेद उनके 


उपद्रव, एथक पृथक्‌ लक्षण, असाध्य रूप तथा चिकित्सा के, प्रकार य 
सब कह दिया है । 


श्त्यभिवेशक्कते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सितस्थाने . .. 
तृष्णार्चिकित्सित नाम द्वारविशोाऽष्यायः ॥ २२ ॥ 


अयोविशोऽध्यायः' 
अथातो विषचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥. १ ॥ 
॒ इति ह स्माह भगवानात्रेयः || २॥ _ दि क... 
इसके आगे 'बिष-चिकित्सा' का वर्णन करते हैं। ऐसा भ 04 
ने उपदेश किया है ।' ` so द दा sb 
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रागु्त्ति गुणान्‌ योनिं वेगान्‌ लिङ्गान्युपक्रमान्‌ | 
विषस्य ज्रुवतः सम्यगभिवेश निबोध में ॥ हे || 
, हे अझिवेरा ! सुझ से कहे इए विष की प्राग उत्पत्ति, विष के गुण, 
विष की योनि ( उत्पत्ति स्थान ), विष के वेग, विष के [रिग ( ऊपरी 
सिद्व ) और विष की सिद्ध चिकित्सार्थो का मैं उपदेश करता हूँ, उनको 
सू अली प्रकार सुन-- ; 
अमृवार्थ समुद्रे तु मथ्यमाने सुरासुरेः । 
जज्ञे प्रागमृतोतपत्तेः पुरुषो घोरद्शेनः ॥ ४ ॥ 
दीप्तेजाञ्चतुर्देट्रो इरित्केशोऽनलेक्षणः । 
जगद्विषणणं तं दृष्ट्या तेनासौ विषसंज्ञितः ॥ ५ ॥ ` 
जज्जमस्थावरायां तद्योनौ ब्रह्मा न्ययोजयत । र पनि 
. विष की प्रागू-उत्पत्ति--जिस समय देव और असुरों द्वारा भगत 
को प्राप्त करने के लिये समुद्र मथा जारहा था, उस समय अस्त की उत्पत्ति 
से पूर्व देखने में भयंकर, दीस तेज, चार दांदोंवाला, हरे (२ याम) रंगावाळा और 
लाल अभि वर्ण की आंखों वाळा एक पुरुष प्रकट हुआ । डसको देख कर 
जगत्‌ विषांद को प्राप्त हुआ, इसीसे उसे 'विष' कहते हैं। इसकी दो योनि 
अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान हैं स्थांबर और जंगम । उस विष को ब्रह्मा ने स्थावर 
और जंगम इन दोनों योनियों में स्थापित किया । म 
तदस्बुसंभवं तस्मादू विविधं पावकोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 
अष्टवेंग दशगुणं चतुर्विशत्युपक्रमम्‌। 
तद्वषोश्म्बुयोनित्वाससंछेदं गुडवद्‌ नतम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्पत्यम्बुधरापाये तदगस्त्यो निहन्ति च । 
प्रयाति मन्दवीयेत्वं विषं तस्मादू घनात्यये ॥ ८ ॥ 


, यह दो प्रकार का (स्थावर और जंगम रूप) विष अम्बु अर्थात्‌ जल 
(सुदर वा मेघ) में से उत्पन्न होता है, इसलिये यह असि के समान होता 
हे । [ उत्पत्तिकाळ में अझि ही जळ को उत्पन्न कर उसमें प्रविष्ट 
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ककत 
होकर रहता है इसलिये विष भी अझि के समान होता है । ] इस विर 
के आठ वेग, दुस गुण और चौबीस उपक्रम हैं । ® ; 
यह विष जळ से उत्पन्न होने के कारण वर्षा ऋतु में गुड़ के समान 
छ्िन्त होकर फैलता है । बादर्ला के बीत जाने पर शरत्‌ काल में अगस्त्य 
सये वा नक्षत्र ) इस विष को नष्ट कर देता है । इसलिये शरद्‌ ऋतु 
में विष मन्द्वीय्य हो जाता है । ु ८ 
सपः कीटोन्दुरा छूता वृश्चिका ग्रहगोधिकाः । 
जलौका सत्स्यमर्डूकाः शलभाः सक्कण्टकाः । ।९॥ 
` शश्रसिंहग्याघ्रगोमायुतरक्षुनक्कलाद्यः । 
दृष्टिणो ये विषं तेषां दृष्टोत्यं जङ्कमं मतम्‌॥ १०॥ 
जंगम विष--सांप, कीट, उन्दूर ( चूहा), लूता ( मकड़ी ), 
& सुश्रत में विप की उत्पत्ति कुछ भिन्न दी है। परन्तु उसका 
अन्तर्भाव इसमें हो जाता है । जैसे-- 
प्रजामिमामास्मयोनेब्रह्मणः सृजसः किल । 
अकरोदसुरो वित्न केटभो नाम दूपितः ॥ 
ततः क्रृद्धस्य चै वक्तुर्‌ ब्रह्मणस्तेजसो निधेः । 
कोधो विग्रहवान्‌ भूत्वा निष्पपाताथ दारुणः ॥ 
सत ददाह राजेन्तमन्तकाभं महावलम्‌ । 
ततोऽघुरं घातयिस्वा तत्‌ तेजो ऽवद्धताङ्गतम्‌ ॥ 
ततो विषादो देवानामभवत्‌ त॑ निरीक्ष्य वै । 
` विषादजननात्‌ तच्च विषमित्यसिधीयते ॥ 
ततः सुष्ट्वा प्रजाः शोषं तदा त क्रोधमीश्वरः। 
. °विन्यस्तवान्‌ स सूतेषु स्थावरेधु चरेषु च ॥ | 
` सृष्टि के प्रारम्भ में जो कोप रूप पुरुष (विशेष बळ, शक्ति Force) 
विष रूप सें उत्पन्न हुआ था उसको ब्रह्मा ने स्थावर और जंगम दो योर 
(स्थानों) में रक्खा । विस्तार के लिये “जल्प कल्पतरु में देखिये । 
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वृश्चिक ( विच्छू ), गुहगोधिका ( छिपक्छो ), जलौका ८. कळी 
मछलियां, मण्डूक, शळम, सपं, कण्टक, कुत्ता, सिंह, म 3० र 
(बघेरा, चीता), नकुल (नेवळा) आदि री अर्थात्‌ pe छळत: 
इनके द्रा (दांतों वा दाढ) में से उपपन्न विष को “जंगस विष कहते दे ।. 

[ जंगम विष की १६ प्रकार की योनि सुश्रत ( कल्पस्थान अ० ३) 

ज्ञैसे-- 
त: हम दिषस्योक्तान्यधिष्ठानानि घोडश । 
समासेन मया यानि विस्तरस्तेषु चक्ष्यते ॥ हः 

दृष्टि, निश्वास, दृष्टा, नख, सूत, पुरीष, शुक्र, लाळा, अ को 
सन्देश, विशधित ( अपान वायु 3, गुदा, अस्थि, टी र > 
ये सोलह स्थान हैं । इनके उदाहरण--दिन्य सपो की हे रर न 
में विष होता दै । भौम सर्पो की दाड़ों में विष होता दे । द 23 £ 
बन्दर, मकर, मेंढक, मस्त्य, गोह, छिपकली और चार पाँच अ छ 
दृष्टा (दाद) और नखाँ में विष होता दै । कीडे, कौण्डिल्यक, he 
के मल, सुत्र में विष दै । चूहों के झुक में विष होता है । मक nS | 
सूत्र स सुख के आगे ळगे चमटों, नख, छक्त और से ष 200 
वच्छ विषखपरा आदि के थूक में विष है । चित्रशिर, शा नट व 
सुखसन्दश, विशर्घित (अपांन वायु) और मुंज्न, मळ 5 कक 
मरे जीव की अस्थि में और सांप और मछली इनकी अस्थि न्‍ 2" 
शकुली मत्स्य, राजी. मत्स्य इनके पित्त में विष है । सक्खी, ततैया, 
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सङ्कोचं मकट शृज्धीविषं हालाहाहलं तथा । 
एवमादीनि चान्यानि मूलजानि स्थिराणि च ॥ १३ ॥ 
स्थावर विष--मुस्तक, पुष्पक, क्रौञ्च, वत्सनाभ, बलाहक, कर्कट, 
कालकूट, करवीरक, पालक, इन्द्रायुध, तैल, मेचक, कुशपुष्पक, रोहिष, 
पुण्डरीक, छांगलक, अ्जनांभक; संकोच, सकेट, शइंगीविप और हाळाहळ 
इसी प्रकार के अन्य मूलज विषां को “स्थावर विष' कहते हें। - 
[सुभ्॒त में स्थावर विष दस प्रकार के बताये हैं । जैसे-- 
स्थावरं जंगमञ्चैव द्विविधं चिपमुच्यते । 
दक्षाघिष्ठानमाद्यन्तु द्वितीयं षोडशाश्रयम्‌ ॥ 
दस अधिष्ठान जैसे--मुरू, पत्र, फल, पुष्प, त्वचा, क्षीर, सार, 
निय्यास, धातु और कन्द ये दस विषों के अधिष्ठान हैं। इनके उदाहरण- 
झीतक, अश्वमार, गुंजा, सुगन्ध आदि सूल विष हैं। विष-पत्रिका, महा 
करम्भ, करम्भ आदि पत्र विष हैं। कुसुद्धती, रेणुका, करम्भ, महा 
करम्भ, कर्कोटक आदि फल विष हैं । वेत्र, कादम्ब, बल्चज, करम्भ, महा 
करम्भ ये पुष्प विष हैं । अन्त्रपाचक, कत्तरीय, सौरीयक, करघाट ये 
स्वक विष, सार विष और निर्य्यास विष हैं । कुमुद, घी स्नुही ( घी 
सैलाम्रज ) क्षीर विष हैं। फेनाइम, भस्म और हरिताल धातु विष हैं । 
कालकूट, वत्सनाभ, सपे, कपाळक, कईमक,. शंगी विष ये कन्द 
विष हैं । ] ८ 
परं संयोगजं चान्यद्‌ नरसंज्ञ गदप्रदम्‌ । 
कालान्तरविपाकित्वाज्न तदाशु हरत्यसून्‌ ॥ १४ ॥ 
इन स्थावर और जंगम विषों के अतिरिक्त एक तीसरा भो विष है, 
जिसको “गर” कहते हैं। यह संयोग जन्य ( अविष चस्तुओं के मिलने 
से उत्पन्न) होता है । यह गर विष कालान्तर में पकता है, इसलिये प्राणों 
को शीघ्र नष्ट नहीं करता । & 


प सत्य “>प््प्पदू-+पत-+्ऊ 
® संयोगजन्य विष मो दो प्रकार का है, एक विषरहित पदार्थों के 
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निद्रा वन्द्रा मं दाहमपाक लोमहषेणम्‌ । 

शोफं चैवातिसारं च जनयेज्जङ्गमं विषम्‌ || १५ ॥ 

स्थावरं तु ज्वरं हिक्को दन्तहृष गलग्रहम । '' 2 

फेनवस्यरचिश्वासमूच्छोञ्च जनयेद्‌ शृशम्‌॥ १३ ॥ 

जंगम विष के लञ्चण- निद्रा, तन्द्रा, छम ( चिना परिश्रम के 

भी थक्कान ), दाह, अपक्ति, शरीर में स शोथ और भतिसार 
[गम विष इन लक्षणों को प्रकट करता दै । 
स्थावर विष के सामान्य काये--स्थावर विष ज्वर, हिचकी, दन्त 
इषं ( दांतों में जडता ), गलग्रह ( गळे का अवरोध ), सुख में झांग, 
चमन, अरुचि, प्यास और. अतिशय मूच्छा को उत्पन्न करता है । 
जङ्गमं स्यादूध्वेभागमघोभागं तु मूलजम्‌। = 

तस्मादंट्रिविष मौलं हन्ति मौलं च दंष्ट्रिजम्‌॥ १७॥ 

गति भेद्‌--जंगम विष सुखादि ऊध्व भाग से प्रवृत्त होता दै 
और सूळज ( स्थावर ) विष गुदा आदि अघो भाग से प्रदत्त. होता र । 
इसलिये द्रा विष मूळ विष को नष्ट करता है और मूळ विष दृष्टा विष 

नष्ट करता दै । पक 

२ [ कविराज श्री गंगाधर सेन का कहना है कि केवळ दंट्रा-विष 
९ ढाछादि विष नहीं ), केवळ मूळ विष को ( पन्न पुष्पादि को कल ) 
नष्ट करता है और इसी प्रकार से केवल मूळ विष द्दी कळे दष्टा 12 
को नष्ट करता है। पन्त सुशुव में स है । परन्तु सुश्रुत में स्थावरं जंगमेन तु इस वचन 


सिश्रण से बना गर' संज्ञक विष, दूसरा विषयुक्त पदार्थों के मिश्रण से 
सैयार किया 'कृत्रिम विष' । जैसा कि कहा है-- 
संयोगजन्यं द्विविधं तृतीयं विषसुच्यते । 
गरे सयोगांदविषं तत्र सविषं कृत्रिम सतम्‌ ॥ 
इसीलिये रसायनीय अध्याय में कहा दै । 
“इृश्टाविषे, मूळविषे, सगरे छुन्निमे विषे । 
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स्पष्ट कह दिया है कि स्थावर विष, जगमविष को और जगम चिप स्थावर 
विष को नष्ट करता है। & ० 
विष ही विषको परस्पर विरुद्ध गति होने से प्रभाव के कारण . 
नष्ट कर सकता . है । मदन फलादि ऊध्वेगामी द्रव्य मूलज विष को नष्ट 
नहीं कर सकते । इसी प्रकार से त्रिवृत्‌ आदि भघोगासि द्रव्य दृष्टा विष 
को नष्ट नहीं कर सकते ]। | 
तृण्मोहदन्तद्दषेप्रसेकवमथुछुमां भवन्त्याच्ये । 
वेगे रसप्रदोषादसृकप्रदोषाद्‌ द्वितीये च ॥ १८॥ 
वैवण्य ञ्रमवेपथुमूच्छौजम्भाङ्गचिमिचिमातसकाः । 
दुष्टपिशितात्तृतीये मण्डलकण्ड्श्वयथुकोठा: ।। १९ ॥ 
वातादिजाश्वतुर्थ छर्दिदीहाङ्गशूलमूच्छोद्याः । 
नीलांदीनां तमसश्च दर्शनं पश्चमवेगे च ॥ २०॥ 
षष्ठे हिका भङ्ग: स्कन्धे स्यात्त सप्तमे ऽष्टमे मरणम्‌ । 
गुणाम्‌- " 
स्थावर विष के आठ वेग--( १) विष के प्रथम वेग में रस के 
दूषित होने से तृषा, मोह, दन्तहषे, छालास्नाव, चमन और छम 
( थकान ) होता है । ( २ ) विष के द्वितीय वेग में रक्त के दूषित हो 
जाने से शरीर में विवणेता, भ्रम, कम्पन, जम्भाई आना, मूच्छौ, अंगों में 
वेदना, चिमचिमाइट अर्थात्‌ शरीर पर राई या सरसों के लेप लगाने के 
समान सुइयां चुमने की सी प्रतीति होती है। (३) विष के तृतीय 
वेग में मांस के दूषित होने से मण्डल तथा कण्डूयुक्त कोठ होते हैं । 
(४ ) विष, कें चतुथं वेग में वात, पित्त और कफ के दूषित होने पर 
दाह, वमन, अंगों में वेदना और मूच्छा आदि होते हैं । (५) विष के 
पंचम वेग में नीळा वणे आदि रंगों का दशन तथा अन्धकार का दशन 
® इस बात के स्पष्टीकरण के लिये लेखक के पाल्यतंत्र में महा- 
भारत प्रकरण देखिये । ( १ 
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होता द्वै । (६) विष के छठे वेग में दिका; ( ७ ) सातवें में स्कन्घ- 
धंग अर्थात्‌ कन्घों का गिर जाना, गर्देन का सीधा न रख सकना या 
घेड न सकना और ( < ) आठवें वेग में रोगो का मरण हो जाता है। 8 
चतुष्पदां स्याश्वतुर्विधः पक्तिणां त्रिविधः ॥ २१ ॥ 
गाय आदि चोपार्थो में विष के चार ही वेग होते हैं और पक्षियों में 
विष के तीन वेग होते हैं । क 
सीदत्याद्ये अति च चतुष्पदो वेपते तत; शूनः । 
मन्दाहारो प्रियते श्वासेन चतुर्थवेगे तु ॥ २२ ॥ 
| पशु जाति में स्थावर विष के चार वेग--विष के प्रथम वेग में 
पछ बैठ जाता है, शरीर शिथिल पड़ता है और वह घूमने लगता है, उसे 
चक्कर आता है । द्वितीय वेग में वह कापता है, शरीर में शोफ प्रकट हो 
जाता है, तीसरे वेग में खाना-पीना त्याग देता है और चौथे वेग में श्वास | 
मर जाता है । जी 
| १ क विद्वगाः प्रथमे वेगे प्रश्नाम्यति द्वितीये ठु। 1 
गश्च तृतीये विषवेगे याति पञ्चस्वम्‌ ।। २ 
दाहि में स्थावर विष के तीन वेग--विष के प्रथम वेग में 
| 


पक्षी च्यानमझ सा दो जाता है, द्वितीय घेग में उसको चक्कर आने लगते 
है, विष के तृतीय वेग में अंगों के शिथिल होने पर चह मर जाता है। 
” लघु रूच्षमाशु विशदं व्यवायि तीक्ष्ण विकासि सूक्ष्म च । 


डी ७ 


__ चष्णसनिदेश्यरस व्राराणयुक्त विषं तको १४. दशगुणयुक्त विषं तज्ज्ञ: ॥ २४ ॥ 
& सुश्रुत में विष के सात हो वेग बताये हैं । सातवें वेग की चरमा 


वस्या को ही चरक में अष्टम वेग के नाम से कहा है । जैसे- स्क्न्ध 

पृष्ठकटीसंगाइख्चिरोधश्न सप्तमे । यहाँ पर एक एकु कला के त 

क्रमण में सात वेग सुश्रुत ने कहे दें। अष्टम वेग में सातवीं कला द 
| व्यतीत होने पर मारक वेग दो जाता है, इसलिये उसको सुश्रुत में 
| नहीं गिना है । 
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. विष के दस गुण--रूघु, रूक्ष, आछ॒ ( शीघ्रकारि ), विशद, 
व्यवायी (सम्पूर्ण शरीर में ब्यास होकर जिसका परिपाक होता है), तोक्षण, 
विकासी (जो शरीर के सब सन्धि बन्धनों को ढीला कर देता है), सूक्ष्म, 
उष्ण तथा अनिद्देरय रस ( अस्पष्ट रस ) ये दश गुण विप में होते हैं । 

रोक्ष्याद्‌ वातमशैत्यास्पित्तं सौक्षम्यादस्रक प्रकोपयति | 
कफमव्यक्तरसस्वादनुरसांग्वानुवतंते शीघ्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
शीघ्रं व्यवायिभावादाशु व्याप्नोति केवलं देहम्‌ । 
तीच्णत्वान्ममेन्नं प्राणान्नं तद्विकासित्वात्‌ ॥ २६॥ 
दुरुपक्रमं लघुत्वाद्वेशद्यात्स्यादसक्तगतिदोषम्‌ । 
रूक्ष होने से विष वायु को कुपित करता है, उष्ण होने से पित्त को, 
सूक्ष्म होने से रक्त को, अव्यक्त रस होने से कफ को कुपित करता है, 
तथा अनुरसों का अनुसरण करता है । (विषयोगवाही है इस लिये रस 
और मांस के साथ मि कर सब स्थानों पर पहुंच जाता है) । शीघ्रकारी 
और व्यवायी ( पानी में पडे तैलबिन्दु के समान सर्वत्र फैलने वाला ) 
होने से जल्दी से सम्पूर्ण शरीर में फेल जाता है । तीक्ष्ण गुण होने से ममे 
९ हृदय ) का नाश करता है, विकासी होने से विष प्राणनाशक है । 
विष के विशद ( पिच्छा भाग रहित ) गुण होने और प्रकुपित दोषों तक 
की गति स्थिर न होने और विष के लघु ( शीघ्रकारी ) होने के कारण 
चिकित्सा के अयोग्य होता है । # 
____ दोषस्थानप्रकृतीः प्राप्यान्यतमं ह्युढीरयति ॥ २७॥ ._ 
क्ष सुश्रुत ने विप के जो दस लक्षण पदे हैं, उनमें 'अविपाकी' 
लक्षण अधिक है | जैते- . 
रूक्षसुष्णं तथा तीक्ष्ण सूक्ष्मा व्यवाधि च. 
विकासि विश्ञदृञ्चेव छष्वविपाकि च तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 
यह अविपाकी लक्षण दूषीविष के र्ये कहा है, आछुविष के 
विषय में इसकी आवशयकता न होने से यहां नहीं कहा । 
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स्याद्वातिकस्य वातस्थाने कफपित्तलिङ्गमी पत्त | 
ठुस्मूच्छोरतिमोंहगलग्रदच्छर्दिफेनादि ॥ २८॥ 
पित्ताशयस्थितं पैत्तिकस्य कफवातयोर्विष॑ तहत । 
तृटकासज्वरवमधुछमदादहतमोतिसारावि ॥ २९ || 
कफदेशगतं कफाधिकस्य वात त 
४ श्वासगलम्रह्करडूलालावम | 
आ ( वातादि ) के स्थान भौर दोष की प्रृतियों छ र 
किसो एक को प्रकुपित कर देता दै । बात-प्रकृति य कन. 
प्रकृति विष, ९ दुर्वीकर सर्पा वा विष ) चात के चा. Bs 
बच जाता है, तब कफ और पित्त के किंचित्‌ लक्षणों. वशा 
प बेचैनी, मोह, गढग्रह, वमन, झाग आदि को उत्पन्न 
त्य कति उ में जब पित्त-प्रकृति विष ( मण्डली अ 
i स्थान ( पित्ताशय ) में पहुंच जाता है, तब कफ ओर वात 


अन्धकार 
_ कचित्‌ छक्षणों को तथा प्यास, कास, ज्वर, वमन, छम, दाह, 


कौर अतिसार इनको उत्पन्न करता है। कफ-अकृति पुरुष में 5 
प्रकृति-विष ( राजि सर्पो का विष ) कफ के स्थान ( आमा 
पहुंच जाता है तब वात पित्त के लक्षणों को तथा श्वास, गल, ण्डू, 

प 3 है । 

बसन आदि को उत्पन्न करता क 
काल लव तु शोणितदुष्टसस:किटिमकोठलिल चचा 

विषमेकैकं ~ ७ क DS || ३ \ 
भेकैक दोपं संदृष्य हरत्यसूनवम । 
क्षरति विषतेजसा5छक तत्खानि निरुष्य मारयति जन्ठुम्‌। 


घीविष--स्यावर, जंगम या कृत्रिस विष जब म 
आदि से इतवीये होकर, शरीर में बाहर न निव he 
रशा, तव इसको 'दू्ीविष! के म है, तब इसको 'दूषीविष कहते हैं । यह दूषीविष 


रहता ९ 


९. 'दुर्टकिटिमकोठाद्रिक्त इति पा० । 
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करके मण, किटिभ और कोठ को उत्पन्न करता है, वह इस प्रकार एक 


'एकदोष को दूषित करके प्राणों को नष्ट करता है ।* 


नीलौछदन्तशैथिल्यकेशपतनाङ्गमङ्गविद्षेपाः । 
शिशिरैने लोमहर्षो नाभिहते दरडराजी च ॥ ३३ ॥ 
प क्षतजं क्षताच्च नायात्येतानि भवन्ति मरणलिङ्गानि। 
Fe विष के तेज से रक्त बहता है, यह विष गला, कान, नेत्र आदि 
त्र के छिद्रों को रोक कर प्राणी को मारता है । पिया हुआ विष सत 
ब्यक्ति के हृदय में जा बैठता है, दष्ट (कारे) हुए स्थान में, विद्ध स्थान में 
विष दुंश-स्थान में रहता है । 
र विष से सुत पुरुष के लक्षण--भोठ और दंशस्थान नीळे पड जाते हैं, 
दांत ढोळ हो जाते हैं, बाळ गिरने लगते हैं, अङ्ग हय्ते हैं, - अङ्गों में 
.विक्षेप होता है, शीतळ जळ या शीतल वस्तुओं से भी शरीर में रोमांच नहीं 
होता, इस प्रकार कोडे, रस्सी आदि से मारने पर भी निशान नहीं पड़ते । 
क्षतजन्य बण से रक्त नहीं आता, ये सृत्यु के चिह्न कह दिये हैं । | 


विष-चिकित्सा 


एभ्योऽन्यथा चिकित्स्यास्तेषा चो पक्रमाञ्छणु मे | 
; मन्जारिषो्कर्तननिच्पीडनचूषणामिर पिक खा मे ह 

अवगाइनरक्तमोच्षणवसनविरेकोपधानानि ॥ ३५ ॥ 
--__ है पावरणाजननस्यघूसलेद्वौषधप्रथमनानि है 

दूषीविष का लक्षण सुश्रुत में स्पष्ट कर दिया है-- 

शो ळे जंगमं क्न्र्मं वा देहादशेषं यदनिर्गत तत्‌ । 

ण दिषङ्गौषधिभिहंतं वा दावाभिवातातपशोषित वा ॥ 
स्वमावतो वा गुणविप्रहीनं विष हि दूषीविषतामुपैति। 
वीर्याल्पभवान्न निपातयेत्‌ तत्‌ कफाबृत चर्षगणानुबन्धि | 
सेनादितो भिन्नपुरी पवणो विगन्धबैरस्ययुतः पिपासी । सुश्रुते ॥ 
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प्रतिसारण प्रतिविषं संज्ञासंस्थापनं लेपः ॥ २६ ॥ 
सृतसखीवनमेव च विंशतिरेते चतुर्भिरधिकाः ५ त्य 
रुपक्रमा यथा ये यत्र योज्याः शुणु तथा ताच. ' 
टर आदि सृत लक्षणों से भिन्न हू व्यक्तियों की चिकित्सा 
नी चाहिये । इसके छिये विशेष डपक्रमों को सुनो-- ह 
क्र मंत्र*, अरिष्ट, उत्तत्तेन, निष्पीडन, चूषण, अशि से जलानां, र 
अवगाइन रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन, उपधान ( मस्तक या सिर 
औषध र ), हृदय का आवरण ( हृदयरक्षक औषध ) अंजन, नस्य, 
स. अवलेह, प्रधमन, औषध, प्रतिसारण, प्रतिविष (Antidotes) ; 
अहा स छेप, स्ट॒त-संजीवनकारक भेषज ये चौबीस उपक्रम अथावत 
त्वकित्सा विधियां हैं । इनको कहां कहां पर किस प्रकार प्रथोग करना 
हिये सो यथाविधि सुनो । 
दंशात्त विषं दष्टस्य विस्रतं वेणिकां 0 | 
५ ७० ० ०__ ने ८ 
निष्पीडयेद्‌ शशं दंशसुद्धरेन्ममवज वा.॥ र 
(१) यदि शाखा आदि स्थानों पर सांप ने काटा बा छट ह 
कारण निकले हुए विष को जानकर वैद्य को चाहिये कि दंश म 
चार अंगुळ ऊपर अरिष्ट (रस्सी) को तुरन्त बुड नित ल 
और यदि सप ने ऐसे स्थान पर काटा हो जहां पर अरिष्टा 


_सके वहाँ पर दंश्यान में चीरकर विषको बा वहां पर दंशस्थान में चीरकर विष को बाहर निकाल देना चाहिये tt 
से बनना प्र SA 


+ चिषहर प्रयोगों में मन्त्र का प्रयोग सवा श्रेष्ठ है । 
विष तेजोमयसन्त्रेः शि \ नो 
यथा निवायेते क्षिभर प्रयुक्तन तथोषधः ॥ सुन 

भ अरिष्टाएं दो प्रकार की कही हैं एक मन्त्र से बांधी जाती हैं, दूसरी 

से बांधी जाती हैं । चक्र० ॥. द 
झरिष्टाबन्धन के विषय में सुशुत ने कुछ नियम दिये हैं। यथा 


संदेरेवादितः सपेंः शाखादष्टस्य देहिनः । 
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तं दृशा वा चूषेन्सुखेन यवचूणंपांशुपूरणंन । 

( २)यदि इस प्रकार से भी विष निकालना सम्भव न हो तो सुख 
में जौ का आटा या रेत व धूळ भर कर दंंशस्थान से विष को चूसना 
चाहिये । | 

प्रच्छन्वेषजलौ कःशज्ढे: स्राव्यं ततो रक्तम्‌ ॥ ३९॥ 
रक्ते विषग्रदुष्टे दुष्येत्प्रकृतिस्ततस्त्यजेस्प्राणान्‌ । 

( ३ ) दंशस्थान पर शख से प्रच्छन (खिनना 520111096001) 
करके सींग से रक्त चूसना चाहिये, अथवा जोंक से रक्त चुसाना चाहिये, 

` या शिरावेध से रक्त निकालना चाहिये । क्योंकि विष से दूषित रक्त से 
प्रक्रति भी दूषित हो जाती है और प्रकृति के दूषित होने से रोगी प्रांणों 
को छोड्‌ देता है । इसलिये--- 
तस्मात्रघषणरस्रुग्वतमानं प्रवत्य स्यात्‌ ॥ ४० ॥: 
त्रिकटुगृदघूमरजनीपच्चलवणाः सवाताकाः । 
घषणमतिप्रदृत्ते वटादिभिः शोतलैलपः ॥ ४१ ॥ 
रक्त हि विषाधानं वायुरिवाग्नेः प्रदेहसेकेस्तत्‌ । 
शीतैः स्कन्दृति तस्मिन्‌ स्कन्ने व्यपयाति विषवेगः ॥ ४२ ॥' 
(४) यदि दूषित रक्त न बहे तो तरण आदि के प्रघर्षण से रक्त 
ह येन के. किये सो; सरिक पिभ, बार 
देशस्योपरिबश्नीयादरिष्टाश्चतुरंगुले । 
प्लोतचमान्तवल्कानां मृदुनान्यतमेन च । 
_न गच्छति विपं देहमरिष्ठाभिनिवारितस्‌ ॥ 
दहेद्‌ देशमथोत्कृत्य यत्न बन्धो न जायते । 
आचूषणच्छदृदाहाः सचत्रव तु पूजिताः ॥ 
अतिपूय्ये सुखं बख्रेः हितमाचूषण अवेत्‌ । 
_ * रक्त के निकालने की उपयोगिता के विषय मे-- : ' 
समन्ततः सिरा दंशाद्‌ विध्येत्‌ तु कुशको भिषक्‌ । 
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हल्दी पांचों नमक ( सैन्धव, साझुद, सौवचंल, विड्‌, उदूभिद्‌ ) और 
ब्ैंगल इनके चूणों से घषंण करना चाहिये। यदि प्रच्छन आदि से रक्त अधिक 
बहने ळगे तब बरगद, गूळर आदि शीतळ छाळों से लेप करना चाहिये । 
जिस प्रकार अभि का आश्रय स्थान वायु होता दै, उसी प्रकार रक्त ही 
विष का आश्रय स्थान है । शीतळ प्रलेपों और शीतल परिषेकों से रक्त 
स्कन्द्‌ अर्थात्‌ गाढा, घट्ट हो जाता है । इस रक्त के घट्ट दोने पर विष का 
चेग नष्ट हो जाता है । ; 
विषवेगान्मदमूच्छोविषादहृदयद्रवाः प्रवतन्त । 
शीतैर्निवैतयत्तान्‌ न वीज्येश्च लोमहषः स्यात्‌ ॥ ४३॥ 

(५ ) विष के वेग से मद, सूच्छा, विषाद, हृदय में दव अर्थात्‌ 
जलीय भाग फेफर्डी में एकत्र न होना ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं । 
शीतल उपचारों से इनको शान्त करना चाहिये, रोगी को इतना ही पंखा 
करना चाहिये जिससे उसको छोमहषे ( रोमांच ) न होने लगे । रोमांच 
मेने लगे तो पंखा बन्द कर देना चाहिये। ` हे 
3 तरुरिव मूलच्छेदाइंशच्छेदान्न बुद्धिमेति विषम्‌ । 

आचूषणमानयनं जलस्य सेतुयथा तथाऽरिष्टाः ॥ ४४ ॥ 

( ६) जिस प्रकार मूर के कटने से वृक्ष नहीं बढ्ता, उसी मकार 


. दंश के छेदन ( उत्कत्तन ) से विष नहीं बढ्ता । चूषण से विष 


एध ) रोक देता 
निकल आंता है, जिस प्रकार बते हुए जळ को सेतु ( बांध) 
है, उसी प्रकार से अरिष्टा के बांधने से विष की गाति रुक जाती है । 


[ सुश्॒त में अरिष्टा को मंत्र पूर्वक बांधने के लिये भी कहा दै। * ] 
LES _  + +- 5: 


रक्ते नि्हियमाणे तु इच्छं नियते विषस्‌ । 
तस्माद्‌ विस्रावयेदू्‌ रक्त सा ह्यस्य परमा क्रिया ॥सु०॥ 
# अरिष्टामपि मंत्रेश्व बशीयान्मत्रकोविदः । 
सा तु रज्ज्वादिभिबंद्धा विषप्रतिकरी मता ॥ 
देवबहार्षिमिः प्रोक्ता मंत्राः सत्यतपोसयाः | 
§ 
१४ 
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त्वङमांसगतो दाहो दहति विषं खावण रक्तात । 
पीतं वमनेः सद्यो हरेद्‌ 
(७) त्वचा और मांस में स्थित विष को अभि का दाइ नष्ट करता 

है। रक्त का खाव रक्त में स्थित विष को बाहर निकाल देता है । पिये 
हुएं विष को तुरन्त वमनो से निळाळना चाहिये । 
[ विरेकैः द्वितीये तु ॥ ४५ ॥ 

आदौ हृद्यं रक्ष्यं तस्यावरणं पिबेद्यथालाभमं । 

मज्जानं मधुघृतगैरिकमथ गोमयरसं वा ॥ ४६॥ - 

इक्षुं सुपकमथवा काक निष्पीड्य तद्रसं बल्यम्‌ । 

छागादीनां वाऽस्रग्भस्म सृदं वा पिबेदाशु ॥ ४७ ॥ 

, (८) विष के द्वितीय वेग में विरेचन से विष को निकालना 
चाहिये । दिषपीत व्यक्ति के हृदय की रक्षा सब से प्रथम करनी चाहिये । 
इस हृदय के आवरण अर्थात्‌ रक्षा के लिये निम्नलिखित पदार्थों में 
से जो भी मिळ सके वह पीना चाहिये--मधु, छत, मज्जा, गेरू, 
गोबर का रस, गन्ने का रस, कोवे को भली प्रकार पकाकर उसको दबाकर 
निकाला हुआ मांस. रस, आंवले का रस, अथवा बकरी भादि के रक्त को 
या मिट्दी को घोलकर जल्दी से जो मिल सके उसी को पीना चाहिये। 


भवन्ति नान्यथा क्षिप्र विषं हन्युः सुदुस्तरम्‌ ॥ 
विषं तेजोमयः मंत्रेः सत्यब्रह्मतपोमयेः । 

` यथा निवायते क्षिप्र प्रयुक्तने तथौषधेः ॥ 
सत्राणा ग्रहण काय्य खीमांसमद्यचजिना । 
जिताद्दारेण झुचिना कुशास्तरणशायिना ॥ 
गन्धमांल्योपद्दारेश्व बलिभिश्चापि देवताः | 
पूजयेन्मंत्रसिद्धधथ जपह्दोमैश्च यत्तः ॥ 
इ भ सोहर केप मर आएन सि भाहि निन म ' 


® 
| 
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क्षारोऽगदस्टृतीये शोफहरैलंखनं समध्वम्बु । . . . ` 
विष के तृतीय वेग में क्षार गद तथा जळ में मधु सिला कर शोथ- 
नाशक चमन देना चाहिये । 
गोमयरसबश्रतुर्थे वेगे सकपित्थमधुसरपिभिः। ४८॥ . 
दिष. के चतुर्थ वेग में गोबर के रस में कैथ का चूणे, मधु और इत 
शिळा कर देना चाहिये । RO व्हा; 
काकाए्डशिरीषाभ्यां खरसेनाश्च्योतना जन नस्यम्‌. । 
स्यात्पः्चमे- द 
विष के पंचम वेरा में काकाण्ड ( कृष्ण म्बी ) आर शिरीष के 
स्वरस से आंखों में आइच्योतन और अंजन करना चाहिये, तथा इनके ही 
स्वरस से नस्य लेना चाहिये। . A 
| अथ षष्ठे संज्ञायाः स्थापनं क्सा ॥४९॥ ... 
गोपित्तयुता रजनी मरिजिष्ठामरिचपिप्प । ठो 
विष के पष्ठ वेग में [ दिंगु, केटय्ये, वचा, चोरक, वयस्था, गोलोसं 
जटिला, पंलंकषां, अशोक, रोहिणी ओषधियों से] संज्ञा जा 
चाहिये । अथवा गोपित्त ( गाय का पित्त ), हल्दी, मंजिष्ठा, मरिच १ र 
'पिप्पळी पप्पी इनका कल्क या कषाय पीना चाहिन नाना कहकर या. कषाय पीना चाहिये । 
"एप्प 


समन्तादगदेदशं प्रच्छयित्वा प्रलेपयेत्‌ ।, 
“ चन्दनांशीरयुक्तेन वोरिणा परिषेचयेत्‌ ॥ 
याययेदंगदांस्तांस्ताच क्षीरक्षौदरघतर्धदेखि: ।. 
'ततदुळाे हित वा स्यात्‌ कृष्णा वल्मीकस्त्तिका ॥ 
कोविदारशिरीषाक कटसीवोपि भक्षयेत्‌। 

न पिबेत्‌ तैळकोलत्यमद्यसौवीरकॉणि च ॥ 
दवमन्यत तु यत्‌ किञ्चित्‌ पीस्वा पीत्वा ससुद्धमेत । 
“आयो हि वमनेनैव सुखं निहियते विषम्‌ | 

फणिनो विषवेगे तु प्रथमं शोणितं हरेत्‌ ॥ सुचते ॥ 
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विषपानं दष्टानां विषपीते दंशनं चान्ते ॥ ५० ॥ 
सपं से कारा होने पर मौल ( मूलज ) अर्थात्‌ स्थावर विष को पीना 
चाहिये और स्थावर विष पीने पर अन्तिम अवस्था ( शेप सातवें वेग ) 
में दंट्रा विष से कटवाना चाहिये । 


रिखिपित्तार्घयुतं स्यात्पलाशबीजमगदो सृत्तेषु वरः । 

वार्ताकुफाणितागारधूमगो पित्तनिम्बं वा ॥ ५१ ॥ 

गोपित्तयुतैरुलिकाः सुरसाम्रन्थिद्विरजनीमधुकङुषठेः । 

` शास्ताऽसृतेन तुल्या शिरीषपुष्पकाकार्डकरसैवा ॥ ५२॥ 
` काकाण्डसुरसगवाच्छो पुनर्नेवावायसी शिरीषफलैः । 
उद्न्धविषजलमृते लेपोषधनस्यपानानि ॥ ५३ ॥ 
` (९) विष के पीने पर जब रोगी सत के समान प्रतीत होता हो तक 

(१) मोर का पित्त एक भाग और ढांक के बीज दो भाग मिला कर इनका 
पान. या लेप करना श्रेष्ठ अगद ( विष नाशक भेषज ) है । इसी प्रकार से 
(२ ) वोत्तीक ( बेंगन ), फाणित ( राब ), आगार धूम ( ग्रह घूम ), 
गाय का पित्त और नीम को छार इनका कल्क रूप में पान या ळेप 
करना श्रेष्ठ औषध है । ( ३ ) सुरसा ( तुलसी ), उग्रा ( बच ), हल्दी, 
दारु इल्दी, सु्हठी और कूठ इन छः वस्तुओं के चूर्ण को गाय के पित्त 
में मिला कर गोलियां बनानी चाहियें। ये. गोलियां स्रततुल्य पुरुष के. 
लिये उत्तम हैं। अथवा ( ४ ) तुलसी, वच, हल्दी,  दारुदल्दी, सुलहठी 
भौर कूठ इन छः वस्तुओं के चूर्ण को शिरस के पुष्पों के रस में और 
काकाण्ड ( कृष्ण शिम्बी ) के रसों में गोली बना कर मृत तुल्य व्यक्ति 
को देनी चाहिये । ( ५ ) काकाण्ड ( कृष्ण शिम्बी ), सुरस ( तुलसी ), 
गवाक्षी ( इन्द्रायण ), पुननंवा, वोतसी ( काकमाची, मकोय ), शिरीष 
फळ इनसे बनी गुटिकायें, उद्दन्घ ( गळा घोटने ) से मरे, जल में इ 
कर सरे और विष से मरे व्यक्ति के लिये छेपन, औषध, नस्य और पान में 
बरतनी चाहिये । ० 
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स्पक्कापुवस्थौणेयकाकाक्षीशैलेयरोचनातगरम्‌ । 
भ्यामकङुङकुममांसो सुरसाम्रेलालङु्न्नम ॥ ५४ ॥ 
ब्रहती शिरीषपुष्पं श्रीवेष्टकपद्मचारटिविशालाः । 
सुरदारुपद्मकेशरसावरकमनःशिलाकोन्त्यः।। ५५ ॥ 
जात्यकंपुष्परखरजनी इय हिंङ्कु पिप्पली लात्ताः । 
जलमुद्गपर्णिचन्दनमधूकमद्नसिन्धुवाराञ्च ।। ५६ ॥ 
शाम्पाकलोध्रमयूरकगन्धफली नाकुली विडङ्ञाश्च । 
पुष्ये संहृत्य समं पिष्ट्वा गुलिका विधेयाः स्युः।। ५७.॥ 
सर्वविषन्नों जयक्रद्विषमृतसंजीवनो ज्वरनिहन्ता । 
घ्रेयविलेपनधारणधूमम्रह्रगृहस्थश ॥ २८॥ 
भूतविषजन्त्वलक्ष्मी कामणमन्त्राग्न्यशन्यरान्हन्यात । 
ढुःखभ्जीदोधानकालसरणाम्बुचौरभयम्‌ ॥ ५९॥ 
घनघान्यकायंसिद्धिः श्रीपुष्टयायुर्विवधनो धन्यः । 
मृतसंजीवन एष प्रागमृतादू ब्रह्मणा विहितः ॥ ६० ॥ 

इति सृतसंजीवनोऽगद्‌ः । 
( १०) सृत संजीवन अगद- इक ( स्पक्का, सुगन्धित ब्य 
पिङ्ग ), स्थौणेयकू ( ग्रन्थिपणे ), इव ( केवडी मोथा ), कांक्षी 

९ सौराष्ट्रत्तिका या फिटकरी ), शेलेय ( शिलारस 3, गोरोचना 

९ गोरोचन ), तगर, ध्यामक ( गन्घतृण ), कुकुम ( केशर ), सांसी 

( जटामांसी ), सुरसाम्र ( तुलसी की संजरी या निगुण्डी को मंजरी ), 

सुला ( बढी इलायची ); आळ ( इरिताळ ), कुष्ठघ ( पनवाडू अथवा 

खैर ), ब्रहती ( बड़ी कटेरी ), शिरोष पुष्प, श्रीदेष्ट ( धूप, नवनीत 
खोटी ), पद्चचारटी ( कुम्भाड लता ), देवदार, पञकेसर ( कसल का. 
केसर ), सावरक ( घवळ लोध्र ), सैनसिल, कौन्ती. ( रेणुका ), जाती 

पुष्प का रस ( चमेली का फूल ); आक के पुष्प का रस, हरदी भौर 
दारुहरदी, हींग, पिप्पली, लाख, जळ ( बाळक ), मूंगपर्णी, चन्दन, 
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मदन ( मैनफल ), मधुक ( सुरूहठी ), सिन्धुवार ( निगुण्डी ), शम्पाक 
( अमलतास ), छोध ( लाल छोध ), मयूरक ( अपामांग ), गन्धफली 
( प्रियंगु ), नाकुली ( रास्ना ) और वायबिडंग इन सब वस्तुओं को 
पुष्य नक्षत्र में संग्रह करके समान भाग में लेकर जळ के साथ पीस कर 
गोलियां बनानी चाहिये । 
यह सृतसंजीवन अगद सब प्रकार के विपों को नष्ट करता है। 

विष को जीतता है, ज्वर को दूर करता है। घर में रहने वाले व्यक्तियों 
को इसको नस्य लेने वां सुंघने में, लेपन में, शरीर पर धारण करने में 
तथा धूम्रपान में प्रयोग करना चाहिये । यह अगद, भूत बाधा, विष, 
जन्तु भय, जलक्ष्मी ( दौभाग्य ), कास्मेण ( पर ठ्रोहोपाय-मत्र ), मंत्र 
( अभिचार मंत्र), अझिभय, बिजली का भय और शान्रुओं को 
भी नष्ट करता है । इससे बुरे स्व, सत्री-दोष अर्थात्‌ खी द्वारा 
दिये कृत्रिम संयोगज विष आदि दोष, अकाल सत्यु, जळ का भय भोर 
चोर का भय नष्ट होता है । यह. अगद धनधान्य की बृद्धि करता है, 
काय्यं में सफलता देता है, श्री ( लक्ष्मी और .कान्ति ) को बढ़ाता है, 
आयु को बढ़ाता है, इससे यह अगद धन्य है । इस म्रत-संजीवन अगद 
को ब्रह्मा ने अस्त से भी पूव उत्पन्न किया था । 

मन्त्रेधेमनी बन्धो5पांमाजन कायमात्मरक्षा च । 

दोषस्य विषं यस्य स्थाने स्यात्तं जयेत्पूवेम्‌ ॥ ६१ ॥ 

,( १९) अरिष्टा-बन्धन विधि--विष आगे न फैल सके इसके 
लिये दं स्थान से चार अंगुळ ऊपर संत्रपूवक अरिष्टा द्वारा घमनी को 
बांध देना चाहिये । सिद्ध विषनाशक मंत्रों से तथा अपामाजन मंत्रों से 
अरिष्टा बन्धन तथा अपनी रक्षा ( भूत-बाधा न हो सके ) वैद्य को करनी 
चाहिये । जिस दोष के स्थान में विष पहुंचा हो, उसी दोष को प्रथम 
शान्त करना ( जीतना ) चाहिये । . 

ब्ातस्थाने स्वेदो दध्नो नतकुष्ठकल्कपानं च | 
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( १२ ) विष यदि वातस्थान ( पक्काशय ) में पहुंचा हो तो स्वेद 
देना चाहिये और नत ( तगर ) और कुष्ठ के कहरु को दही के साथ 
पीना चाहिये । ` 

घृतमधुपयोऽस्बुपानावगाहसेकाश्च पित्तस्थे ॥ ६२ ॥ 

( १३) विष यदि पित्तस्थान में पहुंच जाये तो शृत, मधु, दूध, . 

जल का पान, पानी में अवगाहन तथा शीतल परिषेक करना चाहिये । 
क्षारो$गदः कफस्थानगते खेदस्तथा सिराव्यघनम्‌ । 
दृषीविषे$थ रक्तस्थिते विज्ञाय कर्म पच्वविधम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भेषजमेवं कल्प्यं मिषजा सबेदा सर्वेम्‌ । 
स्थानं जयेच् पूर्व स्थानस्स्याविरुद्धं च ॥ ६४ ॥ 

(१४) विष यदि कफस्थान में “पहुँच जाये तो क्षार अगद क 
स्वेद तथा सिरावेध करना चाहिये । दूषीविष रक्त में स्थित हो तो पाँच 
प्रकार की सिराओं का वेधेन करना चाहिये और दूषित रक्त पय्योस मात्रा में 
निकाल देना चाहिये । वैद्य को चाहिये कि इस विधि से सब कुछ परीक्षा 
करके सम्पूण औषध-विधि बरतनी चाहिये । सबसे प्रथम विष के स्यान 


- को जीतना चाहिये, उस स्थान में स्थित दोष के अविरुद्ध काये 


करना चाहिये । 
विषदूषितकफमागेः खोतःसंरोधरुद्धवायस्तु । 
मृत इव श्वसेन्मत्यंः स्यादसाध्यलिङ्ञैविदीनश्च ॥ ६५ ॥। 
चर्भकषाया: करकं विल्वसमं मूर्छि काकपद्मस्य । 
कृत्वा दद्यात्‌। 
(९५) लिप के कारण बिन कार य १५ ) विष के कारण दूषित कफ से वायु गतिस्रोतों ( फेफड़ों ) 
क़ क्षार-अगद सुश्रुत में दिया है । जैसे-- 
“ वाश्रकणेतिनिशपाश्षपिचुमदेपाटळिपारिभवय । इत्यादि से लेकर 
ततः झारवदागतपाकमचताय्यं छौहकुम्से निदध्यात्‌ । अनेन ठुन्दुसि 
लिम्पेत्‌ पष क्षारोआदो नाम शकरास्वरमरशु-च [रै सु० कल्प? अ° ७॥ 
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के रुक जाने से, वायु के रुक जाने पर मनुष्य मरणासञ्च रोगी के समान 

श्वास लेतां है । इस रोगी में विष के असाध्य लक्षण नीले भोष्ठ होना 

आदि भी उत्पन्न नहीं होते । इस अवस्था में रोगी के सिर पर काकपद्‌ 

९ त्रिरेखाकार चिह्न ) बना कर चस्मेकपा ( चम्मंचिटिका घेऊंची ) को 

पीसकर उसके कलक की बिल्वसम (परू परिमाण) मात्रां काकपद्‌ स्थान पर 

रूगानी चाहिये । 


*/*”५- 


कटभीकडुककटफलप्रधमनं च ॥ ६६ ॥ 

(१६) नस्य--कटभी, कट ( त्रिक या कडुवी तुरई ), कट्फल 
( कायफळ ) इनको समान भाग लेकर इनके चूर्ण से प्रधमन नस्य 
देना चाहिये । 

छागैणगव्यमाहिषाविककोक्कटाजमांसं च । 
दद्यात्काकपदोपरि मत्ते विषेणेब सहसा ॥ ६७॥ 

( १७) विष के कारण सहसा मत्त ( पागल के समान ) हो जाने 
पर शिर पर कॉकपद बना कर बकरी, गाथ, मेंस, भेड़, कुक्कुट अथवा 
जलचर प्राणियों के मांस को टुकड़े टुकड़े करके काकपद के ऊपर लगाना 
व्वाहिये । 

घाणाक्षिकणजिह्णाकएठनिरोधेषु कमे नस्तः स्यात्‌ । 
वाताकबी जपूरक्योतिष्मत्यादिभिः पिष्टः ॥ ६८ ॥ 
अजनमच्युपरोधे कतव्यं बस्तमूतररिष्टरेस्तु । 
दारुव्योषहरिद्राकरवी रकर खनिम्बसुरसैस्तु ॥ ६९ ॥ 

( १७ ) विष से दूषित कफ के कारण यदि नासिका, आंख, कान, 
जिह्वा और गळे का अवरोध हो जाय ततर वार्त्ता ( बेंगन ), बीजपूरक 
( बिजौरिया निम्बू ), और ज्योतिष्मती (मालकंगनी) आदि (बड्विरेचन 
आताश्रितीय प्रकरणमें कहे) शिरोविरेचन दव्यो से नस्य देना चाहिये । 
विष के कारण आंख का अवरोध होने पर दारुदल्दी, व्योष (सोंठ, मरिच, 

.'पिप्पली), हल्दी, करवीर ( कनेर ), करंज, नीम और सुरसा ( तुळसी ) 
. “इन को बकरे के सुत्र में पीसकर इससे अंजन करना चांहिये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ISS... yc, ME 


अ० २३। ७३०° ० वेथॅकित्सितत्थानंमू ०09०5 २२१७ 
marae. 


श्वेता वचाऽश्वगन्धा दिङग्वसृता कुष्टसैन्धवे लशुनम्‌ । 
सर्पपकपित्यमध्यं टुण्टुकमूलकरञ्जबीजानि ॥ ७० | 
व्योषं शिरीषपुष्पं ढे च निशे वंशलोचनं च समम | 
पिष्टवाउथ बस्तमूत्रेण गोश्च पित्तेन* सप्ताहम्‌॥ ७१ ॥ 
व्यत्यास्रभावितोऽयं निहन्ति शिरसि स्थितं विषं खिप्रम्‌। 
स्व्वरभूतम्रहविसूचिकाजीरमूच्छौतिं ॥ ७२ ॥ 
जन्मादापस्मारो फांचपटलनीलिकारिरो दोषान्‌ । 
गुषकाक्षिपाकपिाबुंदामंकणड्ूतमो दोषान्‌ ॥ ४३ || 
क्षयदौबल्यमदात्ययपाण्डुगदांश्वा जनात्तथा मोहान्‌। 
लेपादिंग्धक्षतलीढदष्टविद्धपीतविषघाती ॥ ७४ || 
अर्शस्वारुद्धेषु च गुदलेपो योनिलेपनं खीणाम्‌ । 
मुढे गर्भे, दुष्टे ललाटलेपः प्रतिश्याये ॥ ७५ || 
बृद्धौ किटिभे कुछे सित्रविचर्चिकादिषु लेपः | 
गज इच तरून्‌ विषगदान्निहन्त्यगदो गन्धहदस्त्येषः ॥ ७६ ॥ 
इति गन्धहस्तीनामाऽगद्‌ः । 
( १८) गन्धहस्ती नास अगद्‌- श्वेता ( कोयल ), वच, भसः 
गन्ध, हींग, अस्ता ( गिलोय ), कुठ, सैन्धानमक, लुन, सरसों, कैथ 
का गूदा, डुण्डुक ( इयोनाक ), करंज के बीज, व्योष ( सोंठ, मरिच, 
पिप्पली ), शिरस के फूल, हल्दी, दारु हल्दी और वंशलोचन इनको पर- 
स्पर समान भाग लेकर पीस छेना चाहिये, फिर बकरे के सूत्र की भावना 
देनी चाहिये और अगले दिन गाय के पित्त की भावना देनी चाहिये । * 
इस प्रकार से बने इस भगद का अंजन या ढेप करने से शिर में स्थित 
वेष शीघ्रता से नष्ट दो जाता है) 
_ त हाणत सब पर उ क अगद सब प्रकार के ज्वरो को, भूत बाधाभों को, विसूचिका, 


# 5 


आ 
% कहीं २ पर 'गोञ्यपित्तन यह पाठ है । तद्नुसार गाय के पित्त 
की भावना के पीछे अ के पित्त से भावना देनी चाहिये । 
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अजीणं, मूच्छां की पीडा को, उन्माद, अपस्मार, काचरोग, परल रोग, 
नीलिका, शिरोरोग, झुष्क्राक्षिपाङ, पिछ, अढुंद, अम्मे, कण्डू, तम-दोषों 
को, क्षय, दुबंळता, मदात्यय और पाण्डुरोगों को एवं मूच्छौ को अंजन 
रूप में प्रयोग करने से नष्ट करता है। दिग्ध ( शरीरादि में लिस ), क्षत 
लीढ़ दृष्ट, पीत, विष, दूषी विष और गर इन आउ रूपों में प्रयुक्त विप 
को यह अगढ नष्ट करता है । अवरुद्ध अशौं में गुदा में इसका लेप करना 
चाहिये, ख्ियों की सूद़ गर्भ की अवस्था में योनि के अन्दर खेप करना 
चाहिये । दूषित प्रतिश्याय में माथे पर लेप करना चाहिये । बृद्धिरोग में 
किटिभ कुष्ठ में, खिन्न में, विचच्चिका भादि में इस अगद का खेप करना 
चाहिये । यह गन्धहस्ती नाम का अगद हाथी के समान तरुण ( नुतन ), 

विष रोगों को नष्ट कर देता है। 
पत्रागुरुसुस्तैला निर्यासः पञ्च चन्दनं स्पुक्का । 
त्वङनलदोत्पलबालकहरेणुकोशीरव्याधनखाः || ७७ ॥ 
सुरदारुकनककुङ्मध्यामकङुष्ठप्रियङ्गवस्तगरम्‌ । 
पञ्चाङ्गानि शिरीषाह्योषाल 'मन:शिलाजाज्य: ॥ ७८ ॥ 
श्वेता कटभी करखो रक्षोन्नः सिन्धुवारिका रजनी । 
सुरखरसाजजनगैरिकमञ्जिष्ठानिम्बपत्रनि्यासाः ॥ ७९ ॥ 
वंशत्वगश्वगन्धा हिङ्गु दधित्थाम्लवेतसं लाक्षा । 
मधुमधूकसोमरानीवचारुहारोचनातगरम्‌ ॥ ८० ॥ 
अगदोऽयं वैश्रवणायाख्यातरूयम्बकेण षष्टयङ्ग: । 
अप्रतिहृतप्रभावः ख्यातो महागन्घहस्तीति ॥ ८१ ॥ 

(.२० ) महागन्धहस्ती नाम अगद--पत्र ( तेजपन्न ), भगरु, 
सुस्ता, इलायचो बड़ी, पांच निय्योस ( सर्जरस, गुग्गुळ, अफीम, शिला* 
रस और ळोबान ), चन्दन, एका ( सरका, पिड्गशाक ), त्वक्‌ ( दाळ- 

चीनी, नलदु ( जटामांसी ), उत्पळ (कमल), बालक ( ह्रीबेर ), हरेणुका 
लाति 1०.» उ 
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( गोळ मदरा ), उशीर ( खस ), व्याघ्र नख ( दिखा se 
दारू, कनक ( नागकेसर ), कुकुम ( केसर ), ध्यामक ( गन झड 242 र 
प्रियंगु, तगर, शिरीष के पचांग ( मूळ, त्वचा, पत्र, 4 ३ 
व्योष ( सोंठ, मरिच, [पिप्पली ), आळ ( इरिताल ) कप का | 
( जीरा ), श्वेता ( अपराजिता कोयळ ), कदभी ( छोटा कं क, 

र॒क्षोध ( सरसों ), सिन्धुवारिका ( निरुण्डी ), रजनी ( दल tes 
( तुळसी ), अंजन ( रसांजन ), गेरिक ( गेरू ), संजीठ, & डे 
और नीम की गोंद, वंशत्वक ( बांस की छाल ), असगन्ध, ) 802: लि 
कपिल्थ, कैथ ), अम्लवेतस, दक्ष, ( राजबुक्ष ), मंड, सधु क 
सोमराजी ( बाबची ), वच, रूट ( दूर्बा ); रोचना, तगर (पील 


इन साठ अंगों वाळे भगद को ज्यम्बक ( महादेव ) ने वैश्रवण ( कुबेर > 


पानाखनप्रलेपेः प्रसाधयेत्सवेकमोणि ॥ ८९ ॥ | 
पिल्लं करड तिमिरं राज्यन्ध्यं काचमञुद्‌ पटलम 
हन्ति सततप्रयोगाद्धितमितपथ्याशिनां एसाम. ॥ ८३। 
विषमच्वरानजी णोन्‍्ददुकफ्ड विस नर । | 
कुष्ठं किटिभं सित्र विचचि बचा नृणाम. 
विषं पतां सवषां च 
ईन दर मूलजमथ कन्दज सवेम्‌ ॥ ८४ ॥ 


Mo जा वक पट 
१. पेढ्दय इति पा० । 
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उष्य नक्षत्र में इन साठ दवाइयों को गाय के पित्त के साथ पीसकर 
गोलियां बनानी चाहिये । ये गोलियां कार्य्यंसाधक होती हैं | यह अगद 
'पान, अंजन और ळेप से सब कार्यों को सिद्ध करता है । हितकारी तथा " 
पथ्य भोजन करने वाले पुरुष के पिछ, कण्डू, तिमिर, रात्रि में न दीखना, 
_ काच, अंद, परळ ये सब रोग निरन्तर इसका अंजन करने से नष्ट होते 
हैं। यह अगद पुरुषों के विषमज्वर, भजोणे, दु, कण्डु, विसूचिकां, पामा 
कुष्ठ, किटिभ, श्रित्र, विचर्चिका को नष्ट करता है । यह अगद चूहे और 
'सकड़ियों के विष को तथा सब प्रकार के सर्पो के विष को, मूलजन्य और 
'कफजन्य सब विषों को शीघ्र नष्ट कर देता है । इस अगद का शरीर पर 
लेप करके मनुष्य सांपों को हाथ से घारण कर सकता है, सब प्रकार का 
विष खा सकता है, उसको कुछ हानि नहीं होती । खृत्यु से आक्रान्त 
€ मरणासन्न ) रोगी भी रोगरहित होकर जीवित रहता है । भश से 
युदा का अवरोध होने पर इस अगद का लेप करना चाहिये । स्त्रियों के 
सूढ गर्भ में योनि के अन्दर इसका लेप करना चाहिये, मूर्छा आदि में 
सुख्य रूप में इन अगद का छेप माथे पर करना चाहिये । 


भेरीमृदङ्गपटहान्‌ छचाण्यमुना तथा ध्वजपताकाः | 
लिप्त्वाऽहिविषनिरस्त्यै ्रध्वनयेहशेयेन्मतिमान्‌ ॥ ८७ | 
यत्र च सन्निदितोऽयं न तत्र बालमहा न रच्षांसि। 

ने च कामणावेताला भजन्ति नाथर्वणा सन्त्राः ॥ ८८॥ 
सर्वग्रह न तत्र प्रभवन्ति न चासिशस्ननुपचौराः । 
लक्ष्माञ्च तत्र भजते यन्न महारन्धहस्त्यस्ति ॥ ८९ ॥ 
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नहीं आते, काम्मंण मंत्र ( पर-द्रोह उपाय के लिये ङुमंत्र ) तथा वेताळ 


आदि मानसरोग तथा आथर्वण मंत्र ( आभिचारिक मंत्र ) प्रभाव नहीं 
करते । जहां पर यह महागन्धहस्ती अगद होतां है, वहां पर ग्रह, 
अभि, श्र, राजा और चोर कोई भो हानि नहों पहुंचा सकते, वहां पर: 
लक्ष्मी का निवास होतां है । 

पिष्यमाण इमं चात्र सिद्ध सन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

मम माता जया नाम विजयो नाम से पिता ॥ ९०॥ 

सोऽहं जयो जयापुत्रो विजयोऽथ जयामि च । 

नमः पुरुषसिंहाय विष्णवे विश्वकमंणे ॥ ९१ ॥ 

सनातनाय कृष्णाय भवाय विभवाय च । 

तेजो वृषाकपेः साचञात्तेजो ब्रहे्द्रयोयेमे ॥ ९२ ॥ 

यथाह नाभिजानामि वासुदेवपराजयम । 

मातुश्च पाणिग्रहणं समुद्रस्य च शोषणम॥ ९३ ॥ 

अनेन सत्यवाक्येन सिध्यतासगदो ह्ययम्‌ । 

दिलिहिलिमिलिमिलिसंसुष्टे रक्ष सव भेषजोत्तम स्वाहा ॥९४॥' 

इति महागन्धहस्ती नामा5गदः । 
इस अगद को पीसते समयं निम्न सिद्ध मंत्र का उच्चारण करना 

चाहिये-'मेरी माता का नाम जया है और पिता का नाम जय है, मैं जया 
और जय का पुत्र हूं, मेरा नाम विजय है, इसलिये मैं जीत रहा हूं । 
विश्व के कर्ता, श्रेष्ठ पुरुष विष्णु के लिये नमस्कार है, कल्याण के ल्यि, 
ऐश्वय्य के लिये सनातन (जन्म मत्यु के बन्धन से रहित) कृष्ण के लिये 
नमस्कार है । जिस प्रकार मैंने भगवान्‌ वासुदेव की पराजय कभी भी 
नहीं जानी, माता का पाणिग्रहण कभी भी नहीं सुना, समुद्र का सूखना 
कभी भी नहीं सुना, इसी प्रकार से इस अगद की निष्फटता भी कभी 
नहीं सुनी । त्रिकाळ में इसकी निष्फलता असस्मव है इस सत्य वाक्‍य 
से यह भगद सफळ हो ।' 
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हिलि-हिळि, मिलि'मिलि, संरूष्टे हे उत्तम भेपज, सब की रक्षा 

कर यह कहते हुए “नमः एस्घसिहाय' आदि पूर्वोक्त चार मंत्रों से स्वाहा 
द्वारा आहुति करनी चाहिये । 

. =ऋषभकजीवकभार्गीमधुकोत्पलधान्यकेशराजाञ्यः । 
ससितगिरिकोलमध्याः पेयाः श्वासञ्बरादिहराः ॥ ९५॥ . 
हिङ्क च ऋष्णायुक्त कपित्थरसयुक्तसुग्रलवणं च | 
समधुसितौ पातव्यो ज्वरदिकाश्वासकासन्नौ ॥ ९६ ॥ 
लेहः कोलास्थ्यःजनलाजोत्पलमधुघृतैवंम्याम्‌ । 
बृह्दती इःयाढकीपत्रधूमवतिस्तु दिक्कान्नी ॥ ९७ ॥. 
शिखिबर्हिबलाकास्थीनि सर्षपाम्चन्द्न च घृतयुक्तम ॥ 
धूमो ग्रहृशयनासनवस्त्रादिषु शस्यते विषनुत्‌ ॥ ९८ ॥ 
घृतयुक्ते नतकुष्ठे सुजगपतिशिरः शिरीषपुष्पं च । . 
.धूमोऽगद्‌ः स्मृतोऽयं सवेविषन्नः श्वयथुहृद्च।। ९९ ॥ 
जतुसेव्यपत्रगुग्गुळभल्लातकककुभपुष्पसजेरसाः । 
श्वेता धूसा उरगाखुकी टवञ्चक्रिसिहराः स्युः ॥ १०० ॥ 

(२०) विषोपद्रव-नाशक ७ योग--( १ ) ऋषभक, जीवक, 
सुल्हठी, उत्पल ( कमळ ), धान्य ( धनिया ), केसर ( नागकेसर ) और 

-अजाजी (जीरा), सितगिरि (घेत अपराजिता या पर्वत की खेत मिटटी) 

और बेर की मजा के साथ पीस कर पीने से विष जनित श्वास, उवरादि 

नष्ट होते हैं । ड 

(२) कृष्णा ( पिप्पळी ) से मिळे हुए हींग को मधु और मिश्री 
के साथ पीने और कैथ के रस के साथ उम्र वण (सौवचंल) को मिला 


कर मधु. और मिश्री के साथ पीने से श्वास, उवर और हिका रोग नष्ट 
होता है। _ प 
५ ( ३ ) बेर की गुठळी, अजन ( रसांजन ), लाजा आर उत्पल 


५ कमल ) इनके चूण को घृत में मिला कर चाटने से विष जनित वमन 
नष्ट। होती दै । 
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( ४ ) दोनों ब्रृहंती-( छोटी कटेरी और बडी कटेरी ) और अरहर . 
के पत्ते इन तीनों के पत्तों को पीस: कर वत्ति बनानी चाहिये। इस वत्ति 
का धूसर पान करने से दिक्का नट होती है । 


(५ ) शिखि-बहं ( मोर-की पिच्छा ), बलाका पक्षि की अस्थियां 


` सरसों और चन्दन इनको पीस कर शृत में मिला कर घर, विस्तर, 


आसन, वखादि में धूम देने से विष नष्ट होता है। 

( ६) नत ( तगर ) और कूठ को घृत में मिला कर धूम देने से 
सुजगपतिश्षिर ( दृब्वीकर आदि और दुमोहे सांपों के शिर ) को सुखाकर 
आर शिरीष के फूलों के साथ धूम देने से सब विषो तथां विषजन्य 
शोर्थो का नाश होता है । 


(७ ) जतु ( लाक्षा ), सेव्य ( उशीर ), पत्र ( तेजपत्र.), गुग्णुल 
भिलावा, ककुभ पुष्प ( अजुन वृक्ष के फूल), सजरस ( राळ ), शेत 
( अपराजिता ) इनको पीस कर एथक प्रथक वस्तु से भूम देना. चाहिये । 
इनके भूए से सांप, चूहे, कीडे, वख्ों के कृमि ( जू आदि) नष्ट हो 
जाते हँ । 


'तरुणपलाशत्तारं खतं पचेचणितैः सह समांशैः । 
लो हितमूद्रजनी दयशुङसुरसम'रीमधुकेः ॥ १०१ ॥ 

. . लात्तासैन्धवमांसीहरेणुहिङ्कुद्विसारिवाङुष्ठः । 

- सव्योषैबाह्नीकेदेवीलेपेन घट्टयेद्यावत्‌। १०२ ॥ 
सवैविषशोथगुस्मत्वर्दोषार्शाभगन्द्रीह्नः । 
शोथापस्मारक्रिमिभूतस्वरभेदकण्ठपाण्ड्गदान्‌ ॥ १०३ ॥ 
मन्दाभित्वे कासं सोन्मादं नाशयेयुरथ पुंसाम । 
गुलिकाश्छायाशुष्काः कोलसमास्ताः समुपयुक्ताः ॥ १०४ ॥ 

इति क्षारो$गदः । 

८ २१ ) चार-गुटिका--पछाश ( ढाक ) के तरुण वृक्ष को काट 
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कर उसको फाड़ कर सुखा लेना चाहिये । इसको जला कर अस्म बना 
छेनी चाहिये । इस भस्म को चतुगुण या छः गुण जल में मिळा कर 
इक्कीस वार छान लेना चाहिये | इस जळ में लोहित सदु ( गेरू ), 
दोनों रजनी ( हल्दी, दारुहल्दी ), मधुक ( सुल्हठी ) और सुरस 
( श्वेत तुलसी या सम्भाळ वा झु निगुंण्डी) की मंजरी लाक्षा, . 
सैन्धव नमक, जटामांसी, हरेण ( गोळ मटरा ), हींग, दोनों सारिवा 
( कृष्ण और श्वेत दोनों अनन्त मूळ ), कूठ, व्योष ( सोंठ, मरिच, 
पिप्पली ), बाह्लीक ( हींग ) ये सब एक एक भाग, हींग दो भाग मिला 
कर चतुर्गुण जळ में पकाना चाहिये । जब पकाते पकप्ते यह लेह इतना 
गाढा हो जाये कि कड्छी के साथ लगने लगे तब इसको उतार लेना 
चाहिये । इस क्षार से कोळ ( बेर) परिमित गुटिकायं बना कर छाया 
में झुष्क कर लेनी चाहिये । ये गुटिकायं भली प्रकार से प्रयोग करने पर 
संब विषों को नष्ट करती हैं। तथा शोथ, गुल्म, त्वचा रोग, अश, 
भगन्दर, छीहा, शोथ, अपस्मार, कृमि रोग, स्वर सेद्‌, कण्डु और पाण्डुः 
रोग मन्दाझि, कास भौर उन्माद को नष्ट करती हैं । 
पीतविषदष्टविद्धेष्वेतद्विर्धे च वाच्यमुद्दिष्टम्‌ । 
सामान्यतः प्ृथकत्वान्निर्देशमतः श्रणु यथावत्‌ ॥ १०५ ॥ 

विष के पीने पर, दष्ट (सपे आदि के दंश में) और विष से विद्ध होने 
पर जो क्रिया सामान्य रूप सें बरतनी चाहिये, उसको पूर्व कद्द दिया है, 
इसके आगे उथक-एथक्‌ निर्देशों को भली प्रकार से सुनो-- 


राज-काय्ये के सम्बन्ध सें निर्देश 
रिपुयुक्तभ्यो नृभ्यः स्रीस्यो$थवा भयं नृपतेः । 
'आहारविद्दारगतं तस्मास्रेध्यान्‌ परीक्षेत ॥ १०६ ॥ 
राजा को शत्रुओं से मिळे अपने ही पुरुषों वा शत्रुओं से तथा विशेष 
सौभाग्य-सम्पदा की कामना करने वाढी अपनी खियों से भी विष का 
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अय रइता है । * कृत्य लोग आहार विहार के दव्या में, विष सिला 
कर दे देते हैं, इसलिये नौकरों की परीक्षा करके उन्हें रखना चाहिये । 
अत्यर्थशाङ्कितः स्याद्‌ बहुवागथवार्पवाग्‌ चिगतलच्मीः । 
प्राप्त: प्रकृतिविकारं विषप्रदाता नरो ज्ञेयः १०७॥ 
विष देने वाले व्यक्ति के लक्षण--विष देने वाळा मनुष्य सदा भात 
झंकित रहता है, बहुत बातें बनाता है, अथवा पूछने पर चुप हो जाता है 
या बहुत थोड़ा बोलता है । उसकी कान्ति (मुख की दमक) नष्ट हो जाती 
है । मनुष्य की प्रकृति ( स्वभाव या चेष्टा ) विकृत दो जाती है, इन 
लक्षणों से विषदाता व्यक्ति को जान लेना चाहिये । ७ 
[ पूछने पर जवाब नहीं देता, बोलना चाहता हुआ भी भूछ सा 
जाता है, उछटा इकरा सुछटा, ब्यथ भी बहुत कुछ कह देता द पन व्यर्थ भी बहुत कुछ कह देता दै, अपनी 


+ जैसा कि सुश्रत में कहा दै 
रियो वा विविधान्‌ योगान्‌ कदाचित्‌ सुभगेच्छया । 
दिषकन्थोपयोगांद्‌ वा क्षणाजह्यादसून्‌ नरः ॥ 
. तस्मादू वैद्येन सततं विषादू रक्ष्यो नराधिपः॥ कल्प० अ० २ ॥ 
& सुश्रत में विषदाता रोगी के लक्षण विस्तार से दिये हैं-- 
'इंगितज्ञो मचुष्याणां वाकू-चेशासुखवैकृतः । 
| विद्याद्‌ विषस्य दातारमेमिडिज्ञेत्र बुद्धिमान्‌ ॥ 
न ददास्युत्तरं एष्टो विवक्षन्‌ मोहमेति च । 
अपां बहुसंकीण भाषते चापि सूदवत्‌ ॥ 
स्फोटयत्यंगुळी सूँमिमकस्माद्‌ विलिखेदसेत्‌ । 
वेपथु जायते तस्य त्रस्तश्चान्योऽन्यमीक्षते ॥ 
क्षामो दिवर्णवकत्रश्च नखैः किञ्चिच्छिनत्यपि । . 
आळमेतासकृद्‌ दीनः करेण च शिरोरुहान्‌ ॥ 
निर्यियासुरपद्वारेवीक्षेते च पुनः पुनः । 
वत्तते विपरीतस्तु विषदाता विचेतनः ॥ कल्प० ज० दे ॥ 


१५,८०० Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

“२२६ चरकसंहिता [ अ० २३ । १०९ 
अंगुलियां तोडता है, भूमि को विना कारण .नर्खो से कुरेदता है, निष्मयो- 
जन हंसता है, देह में कपकपी होती है, भय खाता और एक दूसरे को 
देखता दै, नखों से तिनके तोडता है, बार २ दीन होकर शिर के बाल 
छूता है, खिड़की आदि से निकल भागने की ताका करता है, भछे नोकर 
भी विष देनेवाले होकर राजा के अय से जल्दबाज़ी करते और काम 
बिगाडूने लगते हैं । सुश्रत ॥ ] 

दृष्ट्यैवं न तु सहसा भोज्यं, नश्यत्तदन्नमञ्ौ हु । 

सविषं हि प्राप्यान्नं बहून्विकारान्‌ भजत्यभ्निः ॥ १०८ ॥ 

शिखिबहंविचित्राचिस्तीक्ष्णः सरून्षकुण पगन्धिञ्च । 

स्फुटति च सशब्दमेकावर्तों विहताचिरपि* स्यात्‌ ॥१०९॥ 

इस प्रकार देख कर राजा को चाहिये कि अन्न वा भोजन के 

पदार्थ को सहसा न खाये, खाने से पहिळे उसकी अञ्चि में परीक्षा करनी 
चाहिये । विपयुक्त अन्न को असनि में डालने से नाना प्रकार के विकार 
उत्पन्न होते हैं । अभि का वणे मोरपंख के समान नाना वर्ण का हो जाता 
है, उसमें से रूखी, सुदें की सी तीएण गन्ध आती है । शब्द के साथ 
अभि में धडाका होता दै वा भनि की लपट एक-भावत्त ( चक्कर ) में 
घूमती वा बुझ भी जाती है.। & | 


१. $. 'सबब्दमशब्दमेकावर्तों विहिताथि” कि 7 विहिताचि- इति क्कचित्‌ पा० । 

® सुश्रुत (क० २) में कहा है-- 
नृपअक्ताद्‌ बलि न्यस्त सविषं भक्षयन्ति ये । 
तत्रेव ते विनश्यन्ति मक्षिकाः वायसाउयः ॥। 
हुतभुक्‌ तेन चान्नेन भ्श चटचटायते । 
सयूरकण्ठप्रतिमो जायते. चापि दुःसहा ॥ 
भिन्नाचिस्तीक्षणधूमश्च नचिराच्चोपशाम्यति । ` 

न अर्थशास्र में भी विषयुक्त भोजन की परीक्षा विस्तार 
दी है। .: द ४ 5 
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पात्रस्थ च विवणं भोज्यं स्यान्मक्षिकाश्च सारयति ।. 
क्षामस्वरांश्च काकान्कुयाद्विरजेचकोराक्ति ॥ १९०॥ 

जिस पात्र में विषयुक्त मोजन रक्खा होता दै, उस पात्र का रंग 
बदल जाता है, बह विषयुक्त भोजन मक्खियों को मार डालता है । कौभा 
विषयुक्त भोजन को देख कर क्षाम ( दीन ) शब्द करता है, चकोर की 
आँख रागरहित हो जाती है ( चकोर उस भन्न को देखना भी नहीं 
चाहता । ) * 

[विषयुक्त अन्न से जीव-जीवक पक्षी मर जाते हैं । कोयळ का स्वर 
बिगड़ जाता है, क्रो को मद हो जाता है, मयूर उद्विझ हो पुलका 
जाता है, तोता मैंना चिल्लाने लगते हैं, हंस बिलबिळाते हें, भौरा कूजता 
है, ग आंधू बढ़ाते हैं, वानर पाखाना कर देता है। सुश्रत ॥ ] 

` पाने नीला राजी वैवण्य स्वां च नेक्षते छायाम्‌ । 
विकृतामथवा पश्यति लवणाक्ते फेनमाला स्यात्‌ ॥ १११॥ 
पान करने योग्य दव्य के विषयुक्त होने पर उस में नीळी रेखायें 
दिखाई देती हैं, विवणंता आ जाती है, रंग हीर बंदल जाता है, उस दव्य से 
पुरुष अपनी छाया को नहीं देखता और यदि देखता है, तो विकृत 
(छिद्र आदि युक्त) छाया को देखता है। छवण युक्त वच्य में विष से झाग 
की पंक्तियां दिखाई देती हैं । 
पानान्नयोः सविषयोरगेन्धेन शिरोरुजा हृदि च मूच्छा.। 
+ चकोरस्याक्षिवैराग्य जायते क्षिप्रमेवतु। ._ 
इष्ट वाज्ञं विषसंसंष्ट च्रियन्ते जीवजीचकाः ॥ 
कोकिलः स्वरवैकैल्य क्रौद्वस्तु मदसच्छति । 
हष्येन्मयूर उ द्विः क्रोशतः शुकसारिके ॥ 
.. सन्निकृष्टस्ततः कुर्याद्‌ राजञस्तान्‌ गृहपक्षिण; । 
वेइमनोऽथ विभूपार्थ रक्षाथं चात्मनः सदा ॥ सु ० कल्प० २ ॥ 
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स्पशंन पाणिशोथः' सुप्त्यङ्कलिदाइतोदनखभेदाः॥ ११२ ॥ 
युखतार्वोष्ठचिमिचिमा जिह्वा शूना जडा विवर्णा च । 
ढविजहषंहनुस्तभ्भास्यदाहलालागलविकाराः ॥ ११३ ॥ 
विषयुक्त खानपान कां स्वाद बिगड़ जाता है, उसकी गन्ध से शिर 
में वेदना, हृदय में दद तथा मूर्च्छा हो जाती है । विषयुक्त खानपान के 
स्पशं से सुख और हाथ में शोथ, हार्थो की अंगुली सो-सी जाती हैं, सुच 
हो जाती हैं, अंगुलियों में जलन, तोद ( चुभने के समान वेदना ) 
होती है ओर नख टूटने लगते हैं । विषयुक्त द्रव्य से जिह्वां चिर या छिछ 
जाती है, वा कार करने से अथवा खानपान से सुख, तालु और होठों में 
चिमचिमांइट होती है, जीभ सूज जाती है, वह जड़ ( संज्ञारहिंत ) तथा 
विवर्ण हो जाती है । दांतों में इप, इचुस्तम्भ ( जबाड़ों का जकड़ना ), 
सुख में जलन तथा अधिक लार आाना आदि गले में नाना प्रकार के 
विकार उपपन्न झो जाते हें।# _ 
आमाशयं प्रविष्टे वैवण्य खेद्सदनमुत्क्ेदः । 
_ इष्टिह्ृदयोपरोधो बिन्दुशतैश्चीयते चाङ्गम्‌॥ ११४ ॥ 
विष-मत्तण के लक्षण--विपयुक्त अन्न के खा लेने पर जब 
विष आमाशय में प्रविष्ट हो जाता है तो शरोर में विवणंता, पसीना, 
सदन ( पीडा ), उत्छेर ( जी .मचढाना या वमन), दृष्टि-उपरोध 
( आंख से कम दीखना ), हृद्यःउपरोध ( हृद्य का रुक जाना ) होता 
तथा शरीर में इज्ञारों बिन्दु-बिन्दु ( छोटी छोरी फुन्सियां या चिटकने ) 
निकल आते हें । ४ 
१. 'गल्धने रुक्‌ हृदि च मूर्च्छा$स्यपाणिशोथः' इति पा० । 
# सुश्रुत में इन सब की चिकित्सा विस्तार से दे रक्खी है। जैसे- 
अथास्य घातकीपुष्पपथ्याजम्वूफळास्थिभिः । 
सक्षौत्रः प्रच्छिते सोफे कत्तव्य प्रतिस्ारणं ॥ इत्यादि ॥ 
विस्तार के भय से यहां नहीं छिखी वहां देखिये । 
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पक्काशयं तु यातेमूच्छामदमोइदाइबलनाशाः । 
तन्द्रा काश्य च विषे पाण्डुत्वं चोदरस्य स्यात्‌॥ ११५ ॥ 
विष जब पक्काशय में जाता है, तब सूच्छो, मद, दाह, मोह और बळ 
का नाश हो जाता है। जिस समय विष उदर ( सूइमांत्र ) में पहुंचता 
है तब रोगी को तन्द्रा, कृशता और पाण्डु रोग दो जाता है। 
दून्तपवनस्य कूर्चो विशीयते दन्तौष्ठमांसशोफश्च । 
दांत साफ़ करने के दातुन या ब्रुश या दुन्तमजन, पाउडर आदि दुन्त- 
युवन में विष होने से दांतों के मसूड़ों में और ओठों पर शोथ आ जाती 
है, दातुन या ब्र ( कूची ) के फूसडे, वाळ या रेशे गिर जांते हें 
केशच्युतिः शिरोग्नन्थयञ्च सविषे शिरो$भ्यज्ञे ॥ ११६ ॥ 
यदि शिर पर छगाने के तैक आदि में विष हो तो षाळ गिरने लगते 
हैं, सिर पर गांठे २ उठती हैं । 
दुष्टेऽजनेऽक्षिदाहः स्रावोडत्युप' देहशोथरागाश्च । 
अंजन के विष से दूषित होने पर आंख में जलन, आंख से खाव, 
€ जल का बहना ), आंखों में उपदेह ( खिसता, आंखे चिपटी रहना ), 
आंखों में शोथ और लालिमा होती है । 

. आयै-रादौ कोष्ठ: स्श्चेस्तवग्दद्यत दुष्टैः ॥ ११७॥ 
सानाम्यङ्गोत्सादनवस्रालङ्काखणकेढेटटेः। | 
कण्डवर्तिलोमहषोः कोठपिडकाचिसिचिमाः शोथाः॥ ११८॥ 
एते च करचरणदाहतोदछमा बिपाकाश्च 8] 
भूपादुकाश्वगजचमेकेतुशयनासनैदुष्टे: ॥ ११९ ॥ 
माल्यमगन्धं म्लायति शिरोरुजा*लोमहषकरम्‌। 

यदि खाद्य पदार्थ विष से दूषित हों तो उनके खाने से प्रारम्म मै 
कोष्ठ ( पेट ) के अन्दर विकार उत्पन्न होता है । विष से यदि स्पर्श दष्य 


३. 'जावाद्यप०' इति पॉ० । २. 'खांचे०' इति पा० । 


३. 'ङमङ्गविपाकाश्चः इति पा० । .४. "शिरसो रुजा इति पा० । 
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दूषित हो तो उनके स्पश से प्रथम त्वचा दूषित होती है । विष से यदि 
स्वानादि के उपकरण, अभ्यंग ( तैलादि ), उत्सादन ( उबटन आदि ), 
वख, अळंकार ( आभूषण आदि ) वस्तुएं दूषित हों तो इनके उपयोग से 
शरीर में कण्डू ( खाज ), पीड़ा, कोठ ( 7२२५९७ छाल २ चके ), 
पिडिकायं, रोमांच, चिमिचिमाइर ( राई या सरसों के ळेप के समान ), 
तथा सूजन हो जाती है । विष के कारण भूमि, खडाऊं या जूता, घोडे 
की पीठ या काठी, हाथी की पीठ, ध्वजा, बिस्तर और आसन दूपित हों तो 
इन के उपयोग से खाज, पीड़ा, कोठ, पिडकायें, रोमांच, चिमचिमाहट, 
शोथ, हाथ पांव में चुभने की सी ददे, जलन, छम ( थकान ) और 
विपाक ( जगह २ फोडे का सा पाक ) होता है । विष. से यदि माला 
दूषित हो तो उसकी गन्ध नष्ट हो जाती है, वह मुरझा जाती है, उसके 
धारण करने से शिर में दुद भौर रोमांच होता है । न 
स्तम्भयति खानि नासामुपद्दन्ति दशेने घूम;' ॥ १२० ॥ 
कूपतडागादिजलं दुरगन्धं सकछुष विवर्णं च । 

१ पीतं श्वयथु कोठान्पिडकांश्व करोति मरणं च ॥ १२१ | 

विष से दूषित धूम को नाक से लेने पर नाक, कान आदि के छेद जड़ 
हो जाते हैं, नाक की सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाती है और दोनों आंखों 
के देखने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है । यदि कूप, सरोवर भादि के 
` जलको विष से दूषित किया हो तो इस जळ में दुर्गन्ध, मैलापन, 
मलिनता, विवर्णता (रंग का परिवर्तन 2, भा जाता है। इस जल के 
पीने से शोथ, कोठ, पिडकायें ददो जांती हें और ~~~ जाता & आर सत्यु तक हो जाती ह 18 तक हो जाती हैं 18 

१” खानि द्शनसुपहन्ति च नासिका धूमः’ इति पा० । 
® सुश्रुत के सूजस्थान ( अ० ४ ) में स्पष्ट कर दिया है कि-- 
क तपतेः परानभिजिगीषतः। ` 
षजा.रक्षण काय्यं यथा वदुपदेश्यते ॥ 
रक्षितन्यो विशेषेण विषादेव नराधिपः । 
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आदावामाशयगे वमनं त्वकस्थे प्रदेहसेकादि |, 
कुयोद्धिषक चिकिस्सां दोषबलं चैव हि समीक्ष्य ॥ १२२ ॥ 
इति मूलविषविशेषाः प्रोक्ताः शुणु जङ्गमस्यातः | 
इस विष-मिश्रित जळ के पीने से विष के आमाशय में पहुंचने पर 
वैद्य को चाहिये कि सबसे प्रथम दोष और बल को देख कर वमन देकर 
चिकित्सा करे । यदि विष त्वचा में स्थित हो तो प्रदेइ, सेक आदि 
( रेप और जल-सेचनादि ) से चिकित्सा करनी चाहिये । 
इस प्रकार से विशेष सूळ विष कइ दिये हैं, इसके आगे जंगम 
दिषो का उपदेश करते हैं, सुनो । | 
सपेविष-चिकित्सा 
सविशेषचिकित्सितमेवादौ तत्रोच्यते तु सपोणाम्‌ ॥१२३॥ 
... इनमें प्रथम सर्पो की विशेष चिकित्सा कहते हैं । 
दर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तस्तथैब च" । 
सपो यथाक्रमं वातपित्तस्छेष्मप्रकोपणाः ॥ १९४ ॥ 
दर्वीकरः फणी ज्ञयो मण्डली मण्डलाफणः । ) 
बिन्दुलेखो विचित्राज्ञः पन्नगः स्यात्तु राजिमान्‌ ॥ १२५ ॥ 

. सर्प तीन जाति के होते हैं । (१ ) दर्वीकर, ये वायु को प्रकुपित 
करते हैं । (२ ) मण्डली ये पित्त को प्रकुपित करते हैं । (३) राजिमान्‌, 
ये कफ को कुपित करते हैं । इनमें दर्वीकर सांपों में फण होता है, ये सपे 
अति शीघ्रगामी होते हैं । मण्डली सपो कां. फण मण्डळाकार होता है, ये 
मन्दगामी और मोटे होते हैं । जो सांप बिन्दु-बिम्हु से चिते हुए तथा 
त्वित्र-विचित्र शरीर के होते हैं। उनको "राजिमान्‌) सांप कहते हैं ये कफ 
कोम्रकृपितकरेहै। ` हैं। | 

वन्थानसुदक छायां भक्त यवसमिन्धनस्‌ । न 
__, दूषयन्त्यरयो यस्माद्‌ जानीयाच्छोयधयेत्तथां ॥ . 
१. 'इद्द दर्वीकरः सपा मण्डली राजिमान्‌ इति पा०। ` 
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विशेषादूक्षकदुकमम्लोष्णं खादु शीतलम्‌ । 

विषं यथाक्रमं तेषां तस्माड़ातादिको पनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
इन सपो से दर्वोकर सपों का विष कटु और रूक्ष होने से वायु को 
हका है न सर्पो कां विप अम्छ और उष्ण होने से पित्त 

प्रकापत करता हे, राजिमान्‌ सपो का विष स्वाद 
से कफ को कुपित करता है । है का न 
दवींकरकृतो दंशः सूक्ष्मदं्रापदो5सित: । 
निरुद्धरक्तः कूमांभो वातव्याधिकरो मतः || १२७ | 
एथ्वपितिः सशोथश्च दंशो मण्डलिभिः कृतः । ` 
पीताभः पीतरक्तश्च सवं पित्तविकारङृत्‌ ॥ १२८॥ 
कृतो राजिमता दंशः पिच्छिलः स्थिरशोफक्कत्‌ । 
ह पाण सान्द्रास॒क 'झेष्मव्याधिसमीरणः॥ १२९॥ 
अपो क दरा का लक्षण--दर्वीकर सपाँ' का दंश ( दंट्राचिह् ) 
सकम ( बारीक ), असित ( काला ) होता है, रक्त रुका रहता है, यह 
$ क को उदा रहता है, तथा वातरोग को उत्पन्न करता 
ह सप | का दशा (दं्राचिद्द) गहरा कारा हुआ, शोथयुक्त, पीत- 
7. रक्त वण तथा पित्त-रक्त के' विकारों को करता है। राजिमान्‌ 
सपो का दृश (दृंट्राचिह) पिच्छिल, स्थिर शोफ को करता है यह स्निग्ध, 
पाण्डुवर्ण, घने रक्तवाला तथा कफजन्य रोगों को उत्पन्न केचा है। , . 
512 महाकाय: श्सन्नुध्वश्षणः पुमान | | 
बलमूवा समाङ्गश्च ख्री त्वतः स्याद्विपयेयात्‌ ॥ १३०॥ 
छीबः स्स्तस्त्वधो हृष्टिः खरहीनः प्रकम्पते । ` 
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ज़ोर से श्वास लेता हो), उध्वं इंक्षण अर्थात्‌ उपर को देखता है, समान अंगों 
वाला, मोटे सिर वाला होता है, उसको पुरुष सपे समझना चाहिये 
-मादीन सर्पिणी इससे विपरीत, रूम्बे फण की, स्वल्प शरीरवांली, नीचे देखने 
चाळी, छोटे २ श्वास लेने वाळी, असमान अंगों बाली ओर पतले शिर वाली 
होती है । इन पुरुष ओर खी छिंग के दोनों के लक्षणों से रहित सपे 
-नपुसक जांति के होते हैं । 
इनमें ख्री-सपों से दृष्ट व्यक्ति स्नस्त ( अष्टगति, छड्खडाता चलता 
है ), नोचे की ओर देखने वाळा, हीन स्वर, तथा कांपता है। # इन 
खक्षर्णो से विपरीत नर-सपं से काटा हुआ समझना चाहिये । सपं से 
-काटे हुए जिस पुरुष में दोनों के लक्षण मिलते हों, जो रोगो उपर को देखे 
तथा हीनस्वर हो तो उसको नएसक सपं से काटा. हुआ समझना 
चाहिये । 
इस प्रकार से मादीन ( खी ) सपे, नर सपं और नपुंसक सपों का 
ईदिग्दशेन करा दिया है। 
पाण्डुवक्त्रस्त्‌ गभिण्या शुन्नौष्ठीअप्यसितेक्षणः । 
जम्भाक्रोघोपजिह्वातः सूतया रक्तमूजवान ॥ १३३ ॥ 
सर्पो गौधेरको नाम गोधया स्याच्चतुष्पदः । . 
कृष्णसर्पेण तुल्य: स्यान्ञाना खुर्सिश्रजातयः॥ १२४ ॥ 
रिणी सर्पिगी से दष्ट व्यक्ति पीछे चेहरे वाळा, शोथयुक्त ओष्ठ 
चाला, काळी आंख बाळा होता है। प्रसूता सर्पिणी से काटे हुए 
व्यक्ति को जंभाई, क्रोध और डपजिह्वा ( 10020706 ) रोग 
हो (हो जाता है, रोगी रि कलम है, रोगी को रक्तमिश्रित सूज्ञ आता हे । गोधा ( गोद ) से 
ह खिसपो कां काटना बहुत ही भयानक होता है, इसी से उसके 
.छक्षण कहे हैं । कहा भी दै-- र 
सोचित्रे पच्यते रात्रौ खियस्तीब्रविषाः सदा । 
खीदष्टो भिषजा काय्येः सूपचारस्त्वनारम्मे || चक्र० ॥ 
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उत्पन्न चार ैरों बाळा गोधेरक नाम सर्प होता है । यह गौधेरक सपे 
चत वे समान होता है । इन सर्पों की मिश्र जातियां नाना 
गूढ॒संपादित वृत्त पीडितं लम्बितार्पितम्‌ । 
सर्पित॑ च श्वशाबाधं दंशा येऽन्ये न ते श्रशा ॥ १३५ || 
जो दंश गूढ अथांत्‌ गहरे रूप में सम्पादित होते हैं, चे बहुत पीड़ा 
देते हैं, जो देश गोल होता है, या जो दंश लम्बाकार रूप में होता है 
या जो देश पीडित ( दबा हुआ ) होता है, अथवा जो दंश सर्पित 
( फला हुआ ) होता है ये सब अति कष्टदायक होते हैं । इनके अतिरिक्त 
जो अन्य दंश होते हैं, वे इतनी अधिक पीड़ा नहीं करते । | 
तरुणाः कृष्णसपास्तु गोनसाः स्थविरास्तथा । 
राजिमन्तो बयोमध्ये भवन्त्याशीविषोपमाः ॥ १ ३६॥ 
कुष्ण सप ( दर्वीकर सपं ) वा जो युवा अवस्था में आशीविष 
( घोर विष ) के समान होता है । गोनस ( मण्डली ) सप, स्थविर 
(बुदापे) अवस्था में भी आशीविष के समान होते हैं। राजिमान्‌ जः मध्य 
आयु में ( उत्तमवयस्क अवस्था में, बुढ़ापे से पुव ) घोर आशीविष के 
en हें । (आशीविष के दृष्टि, निश्वास आदि में विष होने से सर्पो 
प ष (आछ ब्यापी विष वाळा ) कहते हैं । | 
तदक तासां वामाधरा सिता । 
Ca दधा रक्तश्यावाऽधरोत्तरा ॥ १३७ ॥ 
क बिनदुर्गोबालात्सलिलो द्धात 
रायां दष्टायां तन्मान्रं स्यादहेर्विषम्‌ ॥ १३८ ॥ 
“एकद्वि त्रिचतुबद्धिविषभागोत्तरोत्तरा: । । 
(क. बहूत्तरविषा भ्रशा: ॥ १३९ ॥ 
दाढ्‌ र दांत) काटने के 
की नीचे की दाद काळे रंग. की होती है और. र hve 
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दाई नीचे की रक्तवणे तथा उपर की दाई श्याव ( सांवळी वा काली- 
लाळ-सी ) होती है । गाय की पूंछ के बाळ को जळ में मिंगो कर बाहर 
निकालने से जितनी बढी बूंद बाळ से गिरती है, उतनी विष की मात्रा 
सांप की निचछी बाइ दाढ में होती है । अर्थात्‌ निचली चाइ दाढ में 
विष की एक बूंद, उपर की बाई दाढ में विष की दो बूंद, निचली दाई 
दाद में विष की तीन बूंदें और ऊपर की दाई दाढ़ में विष की चार बूंदे 
होती हैं । सांप जिन दांतों से डंसवा है, उनके वणे के समान कटे इए 
स्थान का वर्ण हो जाता है, पीत वणे की दंष्रा से दंश स्थान पीत वर्ण होता है । 
उत्तरोत्तर क्रम से दादों से कटे दंश में विष भी अधिक मात्रा में होता दै 
और अधिक कष्टसाध्य और विकट होता है । अर्थात्‌ नीचे की वाम दंष्टा की 
अपेक्षा ऊपर की वाम दृष्टा का विष अधिक तथा भयानक होता है, इसी 
प्रकार ऊपर की वाम दंष्रा की अपेक्षा नीचे की दाई दाढ़ का कारा (दंश) 
अधिक भयानक होता है और नीचे की दाई दंद्टा से ऊपर की दाइ दंडा 
के दंश में विष की अधिक मात्रा रदती है । छ 
सरपीणामेव विणमूत्रास्कीटाः स्युः कीटसंमताः। ` 
दूषीविषाः प्राणहरा इति संच्तेपतो मताः ॥ १४० ॥ 
सांपों के मल सूत्र से जो कीट उत्पन्न होते हैं, वे भी कीट वा सपे 
के समान ही होते हें | ये कीट संकेप में दो मकार >. ही होते हें । ये कीट संक्षेप में दो प्रकार के हैं । जैसे--दूषी 


स म द 

& सांपों के अन्दर विष कहीं एकत्र नहीं रहता। जैसे मैथुनेच्छा होने 
पर शरीर से शुक्र बाहर आ जाता है उसी प्रकार सपं के पित होने 
पर उसके शरीर से विष-न्थियों ते उत्पन्न होकर विष-थेलियों में भर 
जाता है । इन पैंलियों में नळिकामथ तीव्र दाँत होते हैं । यह दांत अन्य 
दांतों से ज़रा पीछे हटे और बडे होते हैं । जब सांप क्रोध से काटता है 
तब ही वह इन दांतों का उपयोग करवा है और इनसे विष देह में पहुंच 
जाता है । जब वह इनः दांतों का उपयोग नहीं करता तब काटने पर भी 


'विष नहीं चढ्ता॥ - 


५ 
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विष कीट और प्राणहर कीट । [मलमूत्र के अतिरिक्त सापों के सतत शव, सडे | 
भण्डो और वीथ से भी अनेक प्रकार के कीडे उत्पन्न होते हैं । थे त्स २ 
'प्रकृति के विषळे होते हैं । उनके चार प्रकार होले हैं। ८ १. ) कुम्भीनस 
आंदि १८ जाति, ( २ ) कौण्डिल्यक आदि २४ जातिय, ( ३ ) विश्वंभर 
भादि १३ जातिं, ( ४ ) तुङ्गीनासादि १२ जातियें । उनके कारने से भी 
सपं के समान ही विष शरीर में फैलता और विष के दुर्विकार उत्पन्न 
होते हैं । ये ६७ जातियां हैं । सुश्रत, कल्पस्थान अ० ८ ॥ ] # 
गात्रे रक्तं सितं कृष्णं श्यावं वा पिडकान्वितम्‌ । 
सकण्ड्दाहवी सर्पपाकि स्यात्कुथित तथा ॥ १४१ ॥ 
दूषीविष कीटों के देशका लक्षण--शरीर पर जहां ये कीड़े 
'काठते हैं वह स्थान रक्त वर्ण, श्वेत, कृष्ण वणे, पयाव वणे तथा पिड़काओं 
से युक्त हो जाता है । दंश स्थान में कण्डू, छालिमा और बीसप होता है, 
स्थान पक जाता है तथा कुथित हो जाता अर्थात्‌ गळ सा जाता है । 
कीटदूषीविषेद्ट लिङ्ग प्राणहरं श्वणु । 
सपदष्टं तथा शोथे वधते सोग्गन्ध्यस्रुक ॥ १४२ ॥ 
प्राणहर कीटों के देश के लक्षण सुनो--सपौं के काटने पर जैसा 
शोध होता है, वैसा दी शोथ प्राणहर कीटों के काटने पर होता है, उअ 
अन्ध व रक्त बढ़ जाता है ( रक्त का प्रकोप हो जाता है 91 
दंशेःक्षिगौरवं मूच्छा सरुगार्तः श्वसित्यपि । 
ठष्णारुचिपरी तश्च भवेहूषीविषार्दित: ॥ १४३ ॥ 
दूषीविष से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में भारोपन, मूर्च्छा, पीडा, 
“घास, प्यास और अरुचि होती है। . . 
दंशस्य मध्ये यत्कृष्णं शयानं वा जालकान्वितम्‌ । | 
दुरघाकृति सरां पाकट्ठदशोथच्चरान्थितम्‌ ॥ १४४ ॥ 
# सर्पाणां झुक्र-विष-मूत्र-शव-पूत्यण्ड-सग्मवाः |. 
गायवरन्यस्थुपकृतयः कौटास्तु विविधाः स्मृताः ॥सुभ्रुते कल्प० ८॥ 


**/४*/५/४”*/१/९/”१/१ NN 
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दूषीविषाभिळेताभिस्तं दष्टमिति निर्दिशेत्‌ । , 
दूषीविष कीटों के देशो के विशेष लक्षण--जिस पुरुष के दंशः 
स्थान के बीच में काला या इयाव ( लाल-कांला ) वर्ण हो, जाळे से 
ढका हुआ हो, दंश का रूप जाळे के समान हो, बहुत अधिक पके, उस दंश 
में छेद (आद्रता, रस वाला), कोथ (गळना) दो, रोगी को उसके कारण 
ज्वर हो जाय तो इस दंश को दूषीविष चाली लताओं ( मकड़ी ) से 
काटा समझना चांहिये । ह 
[ सुश्रत में सोलद प्रकार को लताये (मकड़ी) बताह ह । जिनमें आठ, 
( त्रिमण्डळा, श्वेता, कपिला, पीतिका, आछविषा, मूत्रविपा, रक्ता और 
कसना ) कृच्छूसाध्य हैं इन्हीं को चरक में दूषीविष शब्द से कहा है । 
शेष आठ सौवर्णीकी, छाजवर्णा, जालिनी, एणीपदी, कृष्णा, अझिवणा, 
काकाण्डा और मालायुणा, ये असाध्य हैं आचायं ने इनको प्राणहरा 
कहा है ] । २ 
सवोसामे तासां च दशे लक्षणमुच्यत || १४५ ॥ 
शोफाः श्वेताः लिता रक्ताः पीता वा पिडका ज्वर: | 
प्राणान्तको' भवेद्दाही श्वासदिकारिरोम्रदाः ॥ १४३ ॥ 
इन समस्त प्राणइर छताओं के दुंश के लक्षण कहते हैं । प्राणान्तक- 
लूताओं के काटने पर दंश-स्थान में शोफ तथा श्रेत, काली, छाल या 
पीली पिड़कायें होती हैं | रोगी का प्राणनाशक श्वास चलता और दाइ 
हिंचकी तथा शिरोवेदना और शिर में जकड़ाव उत्पन्न होता है । 
[ कण्टक, वृश्चिक, मण्डूक, मत्स्य, जलौका, शतपदी, साक, 
मक्षिका आदि के विस्तार से लक्षण सुभुत कथ्पस्यान अध्याय = मे 
"11 
ग त पाण्डु सण्डलानि ज्वरो5रुचिः । 
___लोमहपश् दाहद्वाप्याखुदूवीविषादिते | ७० दाइख्चाप्याखुदूषीबिषादिति ॥ १४७ ॥ 


१. प्राणान्तिको भवेच्क्ञासोदाह इति पा० । 
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सूषिकविष--चूहे के दंश के कारण सम्पूर्ण शरीर में रक्त पीछे रंग 
का हो जाता है । शरीर पर मण्डल ( चकत्ते २ ) पैदा हो जाते हैं, रोगी 
को उवर और अन्न में अरुचि रहती है । रोगी के शारीर में रोमांच और 
जलन होती है । ये लक्षण दूषीविष मूषक के काटे के हैं | 
मुच्छाज्नशोथवैवस्यक्केद्शब्दाभ्रुतिज्वरा: । 
शिरोगुरुत्वं लालासकहर्दिश्वासांध्यमूषिके: ॥ १४८ ॥ 
प्राणहर सूपिक दुंश के लक्षण--मूच्छां, अंग में शोथ, विवर्णता, 
छेद, कानों में बहरापन, उवर, शिर में मारीपन, लार एवं रक्त का वमन 
ये लक्षण असाध्य-मू षिह देश. के होते हैं । 
[ सुश्रुत में सूषिकों के लालन, पुत्रक आदि १८ भेद कहे हैं. इनझे 
झुक्र (वीर्य) में विष होता है । ] 
` श्यावत्वमथ काष्णये वा नानावर्णत्वमेव वा । 
मोहः पुरीषभेदो वा दष्टे स्यात क्रकलासक्कैः ॥ १४९ |! 
कृकछासक ( छिपकली यां गिरगट ) का -दृंश--कृष्णवर्ण, बयाववणं 
अथवा नाना प्रकार के वर्ण उत्पन्न हो जाते हैं । रोगी को मो (मूर्च्छा), 
तथा पतला मळ ( अतिसार) आता दै । । | 
दहत्यभिरिवादौ तु भिनत्तीवोध्वेमाळु च । 
वृश्चिकस्य विषं याति दंशे पश्चात्तु तिष्ठति॥ १५०॥ 
वृश्चिक दंश के लक्षण--बिच्छू के काटने पर विष प्रथम एकदम से 
जलता है, और फिर जल्दी से विदीणं करता हुआ विष ऊपर की ओर 
चद्ता प्रतीत होता है और अन्त में विष. दशस्थान में रह जाता है, वहीं 
आ जाता है। 
ष्टो ऽसाभ्यस्तु दण्घाणरसनोपद्तो नरः। 
मांसैः पतद्भ्रथ बेदनातों जहात्यसून्‌ ॥ १५१ ॥ 
असाध्य (प्राणहर) विच्छ के काटने पर-जिस बिच्छू के काटने 
पर रोगी के हृदय का उपघात ( हृदय-अवरोध्न ), घ्राण-उपधात (नासिका 
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की प्राणशक्ति का नाश), रसना-उपघात अर्थात्‌ जिह्वा की रसग्रण शक्ति 
का नाश हो जाता है और रोगी का मांस गछ २ कर गिरने लगता है, 
उसको अति पीड़ा होती है और अन्त में रोगी प्राण त्याग देता है । 
विसरः श्वयथुः शूल॑ ज्वरशघर्दिरथापि वा | 
लक्षणं कणमैदष्टे दंशश्रैव विशीय ते ॥ १५२ ॥ 
कणभ ( ततैया या अमर विशेष ) के दृश में--वीसप, शोथ, डाल, 
ज्वर, वमन होता है और काटने पर दुंशस्थान में ही विशीण अर्थात्‌ 
शान्त हो जाता दै । १ 
हृष्टरोमोचिटिङ्गेन तब्धढिङ्गो ग्रशातिमान्‌ । 
दृष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यङ्गानि मन्यते ॥ १५३ | 
, उचिटिंग के दंश के कारण रोगी में रोमांच होता है, शिक्ष में 
इढ्ता हो जाती दै, अति पीडा अनुभव करता है, रोगी को ऐसा अनु- 
भव होता है कि अंग-प्रत्यंग शीतळ जळ से भीगे हुए हैं । 
एकदंट्रार्दितः शूनः सरुक स्थात्पीतकः सुद्‌ । 
छर्दिर्निद्रा च मण्डकैः सविषेदेष्टलक्षणम्‌ ॥ १५४ ॥ 
विषयुक्त मण्ड्कों के दंश का लक्षण--मण्हक की एक दट (एक 
हो दंटरा) से किया हुआ दंश न पातवणे तथा पीड़ाकारक होता है। 
रोगी को वमन और निद्रो आती है । 
मत्स्यास्त सविषाः कुयुदोहशोफरुजखथा । 
खयेळी मछलियां यदि काटे तो दाइ, शोथ और पीडा होती है 
कणडू' शोथं ज्वरं मूच्छ सविषासु जलौकसः॥ १५५॥ 
दिषयुक्त जलौका ( जोक ) के काटने पर--कण्डू ( खुजली ), शोथ, 
उवर, मूच्छा होती दै । डॉ ६ 
विदाहं श्वयथुः तोदं स्वेदं तु गृहगोधिका) । 
__ दशे खेदं रुज दाह योच्छतपदीविषम्‌। १५९ कुयोच्छतपदी विषम्‌ ॥ १५६ ॥ 
३. दाहतोदत्ल़रेदश्योथकरी तु गळगोडिका इति पाणा:  ' 
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शृइगोधिका ( छिपकली )--के काटने पर बिदाइ, शोथ, चुभने की 
सी पीडा और पसीना आता है । 
शतपदी ( कानखजूरा ) का विष दंशस्थान में स्वेद पीडा और 
जलन करता है । 
करुडूमान्मशकेरीषच्छोथः स्यान्मन्द्वेद्नः । 
असाध्यकी टसदृशमसाध्यमशकक्षतम्‌ ॥ १५७ ॥ 
मच्छर के काटने पर पुरुष में खुजली होती है और थोड़ा सा झोथ 
भी आजाता है । असाध्य मशक का क्षत, असाध्य कोट के समान 
हौता दै । मच्छर पांच प्रकार के हैं, साझुद्, परिमण्डल, इस्तिमशक, कृष्ण 
और पवंतीय । इनमें पर्वतीय मच्छर असाध्य हैं । 
सद्यः प्रस्राविणी नबी साथ दाहमूच्छोज्वरान्विता । 
| पिडका मक्षिकादंशे तासां तु स्थगिका5सुद्ृत्‌ ॥ १५८ ॥ 
मक्तिकादंश--[ मक्षिकायें छः प्रकार की हैं ( कान्तारिका, कृष्णा, 
पिङ्गळिका, मधूलिका, काषायी _ और स्थगिका ) ] इनमें स्थगिका मक्खी 
को छोड़ कर शेष पांच भक्खियों का दं "सद्यः खावकारक, श्याव रण, 
दाह, मूच्छो और उवरयुक्त पिडिकायें दंशस्थान में हो जाती है । स्थगिका 
सक्षिका का दंश प्राण-नाबाक होतां है । 
रमशानचैत्यवल्मी कयज्ञाश्रमसुरालये । 
पक्तसन्धिषु मध्यान्हेष्वधरात्ने ऽष्ठमीषु च ॥ १५९ ॥ 
` न सिद्ध्यन्ति नरा दृष्टाः पाषण्डायतनेषु च । 
ह foo रा राकालाना ॥ १६० ॥ 
_ पिनश्यन्त्याशु संप्राप्ता दृष्टा: सेषु ममंसु । 
( येन केनापि सर्पेण संभवः सबै एवच || १ ६१॥ ) 
_ मशान, चेत्य, वल्मीक, यज्ञ, आश्रम देव मन्दिर, पक्ष, सन्ध्यांकाळ, 
सध्याद्, आधोरात में, . अष्टमी में तथा पापण्डाघतन (कापालिक वेशधारी 
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लोगों के मठो ) में यदि सपे काटे सो रोगी नहीं बचता । जिन सर्पो की 
दृष्टि, शास, मळ या स्पश में विष होता है ऐसे ओंशीविष ( आझु 
_घातकारी ) सर्पो के काटने पर भी रोगी नहीं बचता । प्रायः सभी ममं- 
स्थानों में दंश होने पर किसी भी प्रकार के दंश में रोगी नहीं बचता । 
भीतमत्ताबलोष्णक्षुत्तषातँ वधते भ्रशम्‌। 
विष प्रकृतिकालौ च तुल्यौ प्राप्यारपमन्यथा ॥ १६२ ॥ 
डरने पर, मत्त ( शराब आदि पिये ) होने पर, निबल होने पर, 
गरमी से पीड़ित होने पर, भूख या प्यास से पीड़ित होने पर यदि विष 
की प्रकृति ओर काल समान हो ता वेग बहुत बढ़ जाता है । अन्यथा विष 
का बळ अल्प होता दै, उस समय यह अधिक नहीं बढ्ता । 
वारिविप्रहताः क्षीणा भीता नकुलनिजिताः । 
वृद्धा बालास्त्वचो मुक्ताः सर्पा मन्दविषाः स्मृताः ॥ १६३ ॥ 
“जल की भधिकता से पीडित व्याधि या आहारादि से क्षीण, विरोधी 
पक्षी वा वनाझि आदि से भीत, नकुल से हारे, केंचुली से निकले, वृद्ध और 
बाल सपे मन्द विष चाले होते हैं । 
सवदेहाभ्रितं क्रोघाद्विषं सर्पो विसुञ्चति । | 
तदेवाहारहेतोवा अयाद्वा न प्रमुश्चति ॥ १६४ ॥ 
शुक्र के समान ही विष भी सर्पो के सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता 
है । क्रोध के कारण जब विष स्वयं दृष्टा में आ जाता है तब दुंश-स्थान 
सें सांप विष को छोडता है। इसी विष को आहार या भय के कारण 
साप नहीं छोड्ता । 
वातोल्बणविषाः प्रायः उच्चिटिज्ञाः सवृश्चिकाः । 
वातपित्तोल्बणाः कीटाः *छष्मिकाः कशभादयः ॥ १६५ ॥ 
उच्चिटिङ्ग और बिच्छू प्रायः वांतोल्बण विष वाले होते हैं, कीट प्रायः 
चातपित्तोल्बण होते हैं और कणभ आदि कीट श्हेष्मिक होते हैं-। 
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यस्य यस्य हि दोषस्य लिङ्गाधिक्यं प्रतकयेत्‌। ` 
तस्य तस्यौषधैः कुर्या द्विपरीतगुणौः क्रियाम्‌॥ १६६ ॥ 
जिस जिस सप आदि के दश में जिस जिस दोष के लक्षणों की 
अधिकता दिखाई देवे उसी उसी दोष के विपरीत गुणों वाली ओषधियो 
से चिकित्सा करनी चाहिये । 
हृत्पीडोध्वानिलः स्तम्भः सिरायामोऽस्थिपवंरुक । 
घूणंनोदवेष्टनं गात्रश्यावता वातिके विषे॥ १६७ ॥ 
वातिक आदि विष के लक्षण--वातोल्वण उच्चिटिंग आदि के विष 
में हृत्पीडा, वायु की ऊध्वं गति, शरीर में स्तब्धता ( जकडाव ), सिराओं 
में आयाम ( फैलाव ), अस्थियों तथा छोटी छोटी सन्धियों में दद होता 
है । घूणेन ( घूरना, आंखों में निद्रा का सा अनुभव ), उद्वेष्टन, झरीर 
में श्याव (छाळ-काला) वणे का होना, यह वातिक विष में होता दै । 
संज्ञानाशोष्णनिःधासौ हृद्दाहः कटुकास्यता । 
द्शावद्रणं शोथो रक्तपीतश्च पैत्तिके ॥ १६८ ॥ 
पैत्तिक ( वात-पित्तोल्वण कीट आदि के ) विष में संज्ञानाश, गरम 
निम्धास, हृदय में जळून, सुख में कटु रस, दंशस्थान का फटना, शोय 
ओर रक्त-पित्त होता है। 
वम्यरोचकहृहलासप्रसेकोत्छेशगौरवैः । 
सशैत्यसुखमाधुयै विद्याच्छेष्माधिक॑ विषम्‌ ॥ १६९॥ 
खेष्म-प्रधान विष ( कणभ आदि के काटे) में वमन, अरोचकता, जी 
मचलाना, झाला या कफ का प्रसेक, उत्छेश ( वमन को अभिरुचि ), 
वारीर में भारीपन, शरीर में उण्ड ळगना, मुख में मधुरता का होना 
कफोल्वण विष के लक्षण हैं । 
खण्डेन च म्रणालेपस्तैलाभ्यङ्गश्च वातिके । 
स्वेद्यो नाडी पुलाकायैबृदणञ्च विधिदितः ॥ १७०॥ | 
क्रिया-विधि--( १ ) वातोइबण विष में--खण्ड (गुड में खय 
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उत्पन्न खांड का दानां या रस से बनो खाण्ड ) से रण पर लेप, तेल का 
अस्यंग, नाड़ी ( कूष्मांण्ड नालिका भादि ) तथा पुळाक (-तुच्छ धान्य या 
' _युराळी ) से स्वेद, तथा बृहण-विधि करनी चाहिये । 
सुशीतैः स्तम्भयेस्सेकैः घदेहैः्चापि पैत्तिकम्‌ । 
(२) पैत्तिक ( पित्तोब्बण ) विष में-श्रीतळ परिपेक, शीतल 
'अदेहों से पित्तोल्बण विष को रोकना चाहिये । 
लेखनच्छेदनस्वेदवमनैः ज्छैष्मिक जयेत्‌ ॥ १७१॥ 
कफोल्बण विप को लेखन (5८2711८21107), छेदन, स्वेदन और 
'बमनों द्वारा जीतना चाहिये । 
विषेष्वपि च स्वेषु सवंस्थानगतेषु च । 
अवृश्चिकोचिटिज्ञेषु प्रायः शीतो विधिर्हितः ॥ १७२॥ 
(३ ) वृश्चिक ( बिच्छू) और उद्चिटिङ्ग के विषां' को छोड़ कर 
"शोष सब विपों में, विष के उष्ण और तीण होने से, सब स्थानों में पहुंचे 
होने पर प्रायः शीतळ उपचार करना चाहिये । 
वृश्चिके स्वेदमभ्यङ्ग घृतेन लवणेन च | 
सेकांश्रोष्णान्प्रयु्जीत भोज्यं पानं च सर्पिषः १७३॥ ` 
एतदेवोचिरिङ्गेऽपि प्रतिलोमं च पांशुभिः । 
उद्वतेनं सुखाम्बूष्णैस्तथाऽवाच्छादूनं घनैः ॥ १७४॥ 
(४) दृश्चिक और उचिटिङ्ग विष के वातोल्बण होने से वृश्चिक विष 
खै घृत और लवण से स्वेद तथा अभ्यंग करना चाहिये । उष्ण परिषेक (उष्ण 
जळ से सेचन), उष्णमोजन तथा घृत का पान कराना चाहिये । उच्चिटिङ्ग 
नके बिष में भी घृत और नमक से स्वेद और अभ्यंग, उष्ण परिषेक, उष्ण 
ओजन और द्वत-पान कराना चाहिये, पां (धूलि) से प्रतिलोम उद्‌-वत्तन 
:करना चाहिये । गरम सह्य पोनी से गरम किये घने (कम्बल आदि घट्ट) 
-आच्छादुनों से दंशस्थान को ढांप देना चाहिये) . 


खा त्रिदाषप्रकोपात्त तथा धातुविपरययात्‌। . 
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शिरोभितापलालाख्नाव्यघोवकत्त्रकृदेच च" ॥ १७५ || 
अन्येप्यगंविधा व्यालाः कफवातप्रकोपणाः । 
हृच्छिरोरुग्ज्वरसतम्भतृषामूच्छौकरा मताः ॥ १७६ ॥ 
कुकुर-विष--श्वा ( कुत्ते ) के विष से तीनों दोषों का प्रकोष होता 
है। # घातु-विपयंय अर्थात शरीर में धातु गुण के विपरीत होने से, शिर में 
अभिताप ( पीड़ा ), लार का स्राव और नीचे को सुख हो जाता है; 
कुत्ते की भांति अन्य श्वगाल, चीता आदि व्याल अर्थात्‌ मांसाहारी 
प्राणियों के विष भी कफ और वात को प्रकुपित कर देते हैं । तथा हृद्यः 
रोग, शिरो रोग, ज्वर, स्तब्धता, तृष्णा और मूर्च्छा को उत्पन्न करते हैं । 
[ कुत्ते, सियार, छोमड़ी, चीता आदि मांसाहारी जन्तुओं के हड़कने से 
उनके सुख आदि में जो तीतर विष उत्पन्न होता है वह अंग्रेजी में रेकी | 
( 1२४७1९5 ) कद्दाता है । इस विष से दूषित और पागल हुआ रोगी 
अधिक काल तक जीवित नहीं रहता । यह विष दो प्रकार का होता है । 
एक में पश्न अधिक औंझ्ता और दूसरे सें मूक रहता है । दोनों विष 
अन्तः-छेष्मिक स्वचाओं में शोथ उत्पन्न करते हैं, रोगी अन्त में अदित वात 
पसे पीड़ित होकर मर जाते हैं । भौंकने वाळे रोगी में वात-प्रधान रहता है 
आर सूक में कफ प्रधान । कफ प्रधान रोगी में अन्त. में जबाड़ा 
., शिथिल होता है । चरक के इस लेख का विशद अध्ययन करने के लिये 
Hydrophobia और 1२०७16 रोगों का अनुशीलन. करना 
चाहिये 1: ( सस्पा०) ] & 


छालाखाव्यथावक्रक॒देव च' इति पा० । 

ह कविराज श्री गंगाधरसेन ने “शवा त्रिदोष? के स्थान पर “स्यात 
'त्रिदोष' पाठ करके शिर में अभिताप आदि लक्षण उच्चिटिंग के विष के 
“माने हैं । परन्तु चक्रपाणि ने ये लक्षण पागल कुत्ते के विष के माने हैं । 

आ गंगाधर का पक्ष चिन्तनीय है | a 
& सुश्रुत में शृगाल, सिंह, कुत्ता आदि जानवरों के काटने के लक्षण 
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कण्ट्निस्तो दवैवणयंसुपतङ्ञेदोपशोषणम्‌ । 

विदाहरागरुक्पाकाः शोफाः प्रन्थिनिकुव्वनम || १७७ ॥ 

दंशावदा रण स्फोटाः कर्णिका मण्डलानि च | 

स्वरश्च सविषे लिङ्गं विपरीतं तु निर्विषे || १७८ ॥ 

सविष प्राणी के लक्षण--शरीर या दंश स्थान में खुजली, पीड़ायें 

उँवेवणता, सुप्ति (संज्ञा, स्पश-ज्ञान का अभाव), छेद (छ्िन्नता या आद्रंतो) 
का सूखना, विदाइ ( जलन ), रोग ( छलाई आदि ), रुक्‌ ( पीड़ा ), 
पाक, शोथ, मन्थि-निङुंचन (अन्थियों का संकोच, ग्रन्थियों का. स्राव पैदा 
न करना ), कर देते हैं । देश स्थान का फटना, चिरना, वहां छाले या 
फुन्सियां हो जाना, कर्णिका ( दृश स्थान में डक का रद्द जोना ) मण्डल 


Se) Mr ot noi) Fp ns ति 
सी दिये इं । इनके लक्षणों में एक लक्षण जळन्रोस ( Hydro- 
91001 ) है । इस रोग में रोगी पानो को देखकर डरता है । यथा-- 

दंष्ट्रिणा येन दृष्टश्च तद्रूपं यदि पयति । 

अप्सु वा यदि वादों रिष्टं तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

त्रस्यत्यकस्माद्‌ योऽभीइण क्रुत्वा दृष्टवापि वा जळम्‌ । 

जलत्रासन्तु त विद्यात्‌ रिष्ट तदपि कीसितम्‌ ॥ 

अदष्टो वा जलत्रासी न कथञ्चन सिध्यति । 

विख्राव्य दंस तेदृष्टे सपिषा परिदाहितम्‌ ॥ 

प्रतिदद्यांगदेः सर्पिः पुराणं वापि पाययेत्‌ । 

अर्कक्षीरयुतञ्चापि दद्याच्छीषंविरेचनम्‌ ॥ इत्यादि । 

आजकल प्रति-कुक्क्रविषोपचार (^nti-Rebic Treatment) 

के लिये कसौली भेजना ही उत्तम है । 


( १ ) चक्रपाणिः-“श्वा त्रिदोषेत्यादि सविषङुक्करादि रक्षणम्‌ । 
अत्रेव च झुनखिदोषप्रकोपो अवति । केचित्त शिरोभितापत्वादि यथोक्त | 
झक्कुरे तददष्टे च भवतीति वदन्ति । विस्तरश्चास्य सुश्रुत एव |” 
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( चकत्ते २) और उवर, विषयुक्त प्राणी. के काटने पर ये लक्षण --: 
होते हैं, निर्विष प्राणी के काटने पर इनसे विपरीत लक्षण होते हैं । 


विशेष चिकित्सा-योग 


तत्र सर्गे यथाबस्थं प्रयोञ्याः स्युरुपक्रमाः । 
पूर्वोक्त विधिमन्यं च यथावद्‌ ब्रुवतः श्रणु ॥ १७९ ॥ 

सब प्रकार के विषयुक्त प्राणियों के काटने पर दोषानुसार पूर्वोक्त 
चौबीस उपक्रमों में से जो जो उपक्रम योग्य हों उस उस का प्रयोग 
करना चाहिये । पूर्वोक्त विधि के अतिरिक्त अन्य विधि को भी यथाविधि 
कहते हुए मुझ से सुनो । 

हृद्िदाद्दे प्रसके वा विरेकवमनं श्चशम्‌ । 
यथावसं प्रयोक्तव्यं श॒ुद्धे संसजेनक्रमः ॥ १८०॥ . 

(१) यदि रोगी को हृदय में दाह और सुख से कफम्रसेक 
होता हो तो वमन और विरेचन अधिक देना चाहिये । वभन, विरेचन से 
शोधन हो जोने पर अवस्थाबुसार संसर्जन क्रम ( पेयादि से पथ्य क्रम ) 
करना चाहिये । & 

शिरोगते विषे नस्तः कुयोन्मूलानि बुद्धिमान्‌ । 
बन्धुजीवस्य भाग्याश्व सुरसस्यासितस्य च ॥ १८१ ॥ 

(२ ) विष के शिर में पहुंच जाने पर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को बन्धुजीव 
भागी अथवा काली तुळसी इनमें से किसी की मूल से नस्य देना चाहिये । 

दक्तकाकमयूराणां मांसास्रक मस्तके क्षते । 
मूध्नि देयमधो दष्ट स्योष्नेदष्टस्य पादयोः । १८२ ॥ 

(३) कुत्ते आदि हिं पशु से मस्तक पर क्षत होने से दक्ष 

( सुर्गी ), कौआ या मोर इनका मांस और रक्त शिर पर ळगाना चाहिये? 


१, 'भथो दष्टस्य’ इति च पाउ! । 
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RROD म्न 
मुर्गा, कौआ, सोर इनका मांस और रक्त ऊगाना चाहिये । [ चक्रपाणि के 
भनुसार--नीचे के भाग में काटे तो सुर्गा, काक, मयूर आदि का रक्त 
चिर में क्षत करके उसमें लगावे | यदि उपर के भोग में काटे तो पैरों में 
क्षत. करके उक्त औषध लगावे । सं ॥ ] ३ 

पिप्पलीमरिचक्षारवचासैन्धवशिम्रकाः । 
पिष्ट्वा रोहितपित्तेन ज्ञन्त्यक्षिगतम'नात्‌ ॥ १८३ ॥ 

( ४ ) पिप्पली, मरिच, यवक्षार, वच, सैन्धा नमक, झोभांजन के 
बीज इनको चूर्ण करके रोहित मत्स्य के पित्त से पीस कर अंजन करने 
पर अक्षिगत विष नष्ट होता है । 

कपित्थमामं ससितक्तौद्र कण्ठगते विषे । 
लिह्यादामाशयगते ताभ्यां चूणंपलं नतात्‌ ॥ १८४॥ 

(५) विष के कण्ठ में पहुंच जाने पर कचे कैथ को मिश्री और 
इाहद्‌ के साथ खाना चाहिये । भामाशय में विष के पहुंच जाने पर नत 
( तगर ) के एक पर चूर्ण को मिश्री और शहद के साथ मिलता कर 
खाना चाहिये । 

विषे पक्काशयप्रापे पिप्पली रजनीद्वयम्‌ । 
मजिष्ठाःच समं पिष्ट्वा गोपित्तेन नरः पिबेत्‌ ॥ १८५ ॥ 

(६) विष के पित्ताशय में पहुंच जाने पर पिप्पली, हल्दी, दारु 
इल्दी और मंजीठ इनको परस्पर समान भाग लेकर गाय के पित्त के साथ 
पीस कर पीना चाहिये । ः 

मांसं रक्तं च गोधायाः शुष्क चूणीकृतं हितम । 
विषे रसगते पानं कपित्थरससंयुतम्‌ ॥ १८६॥ 
(७) विष के रस धातु में पहुंचने पर गोधा ( गोह ) के रक्त और 


“#30७2 niin te 
ॐ ऊध्वेदृ्टस्य पादयो रिस्यन्नापि क्षतयोरेव पादयोः 
विशेषेण संक्रमणाथ मॉसासकदानं देयम्‌ । इति चक्र ॥ . 
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मांस को सुखा कर चूणं बना लेना चाहिये । इस चूण को कपित्थ के रस 
में मिला कर पीना हितकारी है । 
` शेलोमूंल '्वगग्राणि बादरोदुम्बराणि च । 
कटभ्याश्च पिबेद्रक्तगते, 
(८) विष के रक्त धातु में पहुंचने पर शेळ ( रसूड़ा ) वृक्ष की 
मूळ को छाल, बेर तथा गूलर और कटभी के अग्र भागों को जल के साथ 
पीस कर पीना चाहिये । 


NNN, 


मांसगते पिबेत्‌ ॥ १८७॥ 
सक्षौद्र खदिरारिष्ठं कौटजं मूलमम्भसा । 

(९ ) विष के मांस धातु में पहुंच जाने पर खादिरारिष्ट को मधु के 
साथ मिळा कर अथवा कुटज ( कूड़ा ) बृक्ष की मुळ को जल के साथ 
पीस कर पीना चाहिये । 

सर्वेषु च बले ढे तु मधूक मधुकं नतम ॥ १८८ ॥ 

( १० ) जिस समय विष सब धातुओं में पहुंच जाये, उस समय 
बळा, अतिबळा, महुआ, सुल्हठी, नत ( तगर ) इनको पानी में पीस 
कर पीना चाहिये । 

पिप्पली नागर चार नवनीतेन मूच्छितम्‌। 
कफे मिषरुदीणं तु विदध्यास्तिसारणम्‌ ॥ १८९॥ 

(११) कफ के बढे होने पर पिप्पली, मरिच, यवक्षार इनको 

मक्खन में सिला कर घषेण करना चाहिये । 
सांसीङङ्कमपत्रत्वग्रजनीनतचन्द्चैः । 
मनः|रालाव्याHनखसुरसैरस्बुपेषितैः ॥ १९० ॥ 
पाननस्यानालेपाः सवंशोथविषापहाः । 

(१२) मांसी ( जटामांसी 2, छुकुम ( नागकेशर था केसर ), 
पन्न ( तेजपात ), स्वक्‌ ( दालचीनी ¬~ र € दाळ्चीनी ), रजनी ( हल्दी ), नत ( तगर ), रजनो ( हल्दी ), नत ( तगर ), 


. १. 'दोळसूळ' इति पा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ० २३ 1१४5, 5०7ज़िक्रित्सितुश्यात्तप्र,, ८८८० २४९ 


चन्दन, मैनसिळ, ब्याघ्रनख ( नखी), सुरस ( तुलसी या निगुण्डी ) 
इनको पानी के साथ पीस कर इनका पान, नस्य, अंजन, लेप करने से 
सब प्रकार के शोथ नष्ट द्दोते हैं । 

चन्दन तगरं कुष्ठं हरिद्रे द्वे त्वगेव च ।॥। १९१ ॥ 

मनःरिला तमालश्च रसरः कैशर एव च । 

शादूलस्य नखश्चैव सुपिष्टं तण्डुलाम्बुना ॥ १९२ ॥ 

हन्ति सवेविषाण्येव वज्िवज्नमिवासुरान्‌ । 

( १३ ) चन्दन, तगर, कूठ,. दोनों हल्दी, दालचीनी, मैनसिल, 
म्तमालपन्न, केशर का रस, शादूंल ( सिंह, बाघ ) का नख इनको चावल 
के घोवन जल से पीस कर लगावे तो वह अपुरों को इन्द्र के वज्र के 
समान समस्त विषां को नष्ट करता है । 

रसे शिरीषपुष्पस्य सप्ताह मरिचं सितम्‌॥ १९३ ॥ 
भावितं सपदष्टानां नस्यं पानाञजने हितम्‌ । 

( १४) शत मरिच ( शोभांजन के बीज ) को एक सप्ताह तक 
. शिरीष के पुष्पों के रस से भावना देनी चाहिये । इसको नस्य करने से, 
इसके पान से भौर इसका अंजन करने से, सर्पो का विष नष्ट होता है । 
प यह सब प्रकार के सपे विष में हितकारी है । ] 

द्विपलं नतङुष्ठाभ्यां घृतक्षौद्रचतुष्पलम्‌ । 
अपि तक्षकद॒ष्टानां पानमेतत्सुखप्रदम्‌॥ १९४ ॥ 

( १५) नत ( तगर ) एक पल, कुष्ट ( कूठ ) एक पळ, इत दो 
'पळ, मधु दो पळ इस प्रकार से चार पछ छेकर पीना चाहिये । यह 
औषध तक्षक सपं से काटे गये रोगियों के लिये भी सुखदायक है, शेष सपपो 
की क्या वात, उनसे दए रोगियों को तो अवश्य सुख देता ही है । 

सिन्धुवारस्य मूलं त्वक्‌ श्वेता च गिरिकर्णिका । 
पानं दुर्वीकरेद्ष्टे नस्यं समधुपाकलम्‌' ।। १९५ ॥ 


१. “मधु सपाकळम्‌'ः इति पा० ॥ 
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(१६) सिन्दुवार ( निगुण्डी ) की मूल तथा खेत गिरिकणिका 
( कोयल, अपराजिता ) की मूल इनको पानी से पीस कर पीना दर्व्वोकर 
सपौं से काटे रोगी के लिये हितकारी है । पाकल ( कुष्ठ, कूठ ) के चूर्ण 
को मधु में मिला कर नस्य देना चाहिये । 


सञ्चिष्ठा मधुयष्ट्याह्या जीवकषेभको सिता | 
काशमय वटशुङ्गानि पानं मण्डलिनां विषे ॥ १९६ ॥ 

(१७) मजीठ, मधुयष्ठी ( सुल्हृठी ), जीवक, ऋषभक, सितौ 
( दूर्वा या मिश्री ), कांइमरी ( गम्भारी ) और वट के छुंगों (फुनगिर्यो) 
को समान भाग लेकर जळ के साथ पीस कर पीना मण्डली सपों के विषों' 
के लिये हितकारी है। 

व्योष सातिविष कुष्ठं गृहधूमो हरेणुका । 
तगरं कटुका क्षौद्रं इन्ति राजीमतां विषम्‌ ॥ १९७॥ 

( १८ ) न्योष ( सों, मरिच, पिप्पली ), अतीस, कूठ, गुदधूम, 
इरेणु, कुटकी, तगर और मधु इन दस द्रच्यों को पानी के साथ पीस कर 
पीना राजिमान्‌ सपो के विष में हितकारी है । 

गृहधूमं हरिद्रे द्वे समूलं तण्डुलीयकम्‌ । 
. अपि वासुकिना दष्टः पिबेद्‌ दधिघृताप्छुतम्‌॥ १९८॥ 

( १९ ) ग्रहधूम ( घर का धुंवास्रां ), इख्दी, दारुहल्दी, सण्डुळीयक 
. (चौडाई ) को मूळ सहित ठेकर पीस लेना चाहिये | इनको दही और 
घृत में मिला कर वासुकी सपं तथा अन्य सपो के दंश में भी पीना 
चाहिये । . 

'क्तीरिवृक्तत्वगालपः शुद्धे कीटविषापहः । 
मुक्तालेपो वरः शोथदाहतोदज्वरापहः ॥ १९९॥ 

(२०) कीट-विष की निवृत्ति के खिये वमन, विरेचन से देह को शुद्ध 
करके क्षीरी वृक्ष (बड़, गूलर आदि) की त्वचाओं का ळेप दंशा-स्थान पर 
करना चाहिये । युक्ता ( मोती ) को पीस कर जळ में मिला कर किया 
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छेप शोथ, दाह, पीडा और ज्वर को नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ द्दै। 
चन्दन पद्मकोशीरं शिरीषः* सिन्धुवारिका । 
त्तीरञुछ्ञा नतं कुष्ठं सारिवो*दीच्यपाटलाः ॥ २०० || 
शेळुखरसपिष्टो$्यं तानां सावकार्मिकः । 
यथायोगं प्रयोक्तव्यः समीक्ष्यालेपनादिषु । * 

(२१ ) चन्दन, पद्माख, उशीर ( खस ), शिरीष, सिन्धुवार, क्षीर 
शुक्का ( बिदारी ), नत ( तगर १, कूड, सारिवा, उदीच्य ( नेत्रबाळा ), 
पाटळा इनको समान भाग लेकर रोल ( ऊसूडे ) के स्वरस में पीसकर 
लूता ( मकड़ी ) के दंश में सब कार्यो (पान, नस्य, अभ्यंजन, ळेपादि)' 
में उचित रूप से प्रयोग करना चाहिये । 

मधूकं मधुकं कुष्ठं शिरीषोदी च्यपाटलाः* ॥ २०१ ॥ 
सनिम्बसारिवाक्षौद्रं पानं ळूताविषापदम्‌ । 

( २२ ) मधूक ( महुआ ), सुख्दठी, कूड सारिवा, उदीच्य (नेत्र 
चाळा ), पाटळा, नीम की छाळ, सारिवा ( कृष्ण सारिवा ) इनको जलः 
में पीस कर, घोळ कर शाद में मिठा कर पीने से सब लूतांओं का विषः 
नष्ट होता है । 

कुसुम्भपुष्पं गोदन्तः खणेक्षीरी कपोतविट । 
दन्ती त्रिवृत्सैन्धवैले कर्णिकापातनं तयोः | २०२॥ . 

(२३ ) ङसुम्भ पुष्प ( घनिये का फूल ), गाय का दांत, स्वण' 
क्षीरो ( सस्यानाशी ), कबूतर की विष्ठा, दन्तो ( जमालगोटा ), निशोय,. 
सेन्या नमक, बड़ी इळायची 'इनको जळ में पीस कर दश स्थान सें लेप 
करने से कीट और लाता का डंक (जो दुंदास्थान में रह जाता दै ) 
गिरपड्वाहै|______----- पड़ता है । 

१, “पाटलिः इति पा० । २. पृशरीषोदीच्यपाटला/ इति पा० । 

३. “एतत्‌ छोकार्थ कचित्‌ न पव्यते । 

४. 'शारिवोदीच्यपाटले/ इति पा० । 


~ 
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Me ९ ~ 
करभ्यजुनशैरीषशेछुचीरी दुमस्वचः । 
कषायकरकचूर्णाः स्युः कीटळूतातरणापहा: ॥ २०३ ॥ ` 

( २४ ) कटभी, अजुन, शिरीष, शेछ ( रूसूड़े ) की छाळ, क्षीरी 
श्वक्षो ( बरगद, गूजर, पीपल आदि ) की छाल इनको कषाय-विधि से 
"काथ करके या पानी से पीस करके कल्क रूप में अथवा सूण रूप में 
"सेवन करने से कीट, और लूता का त्रण नष्ट होता है । 

त्वचं च नागरं चैव समांशं ऋष्रणपेषितम्‌ । 
पेयुष्णास्बुना सवमूषिकाणां विषापहम्‌ || २०४ ॥ 

( २५ ) त्वग्‌ ( दालचीनी ) और सोंड को परस्पर समान भाग 
'छेकर, बारीक पीस कर गरम पानी से पीना चाहिये, इससे सब प्रकार के 
'मूषिकों ( चूहों ) का विष नष्ट होता हे । 

कुटजस्य फलं पिष्टं तगरं जालमालिनी । 
तिक्तच्चाङुश्च योगोऽयं पानप्रधमनादिभिः ॥ २०५ || 
वृरिचकोन्दुरुळतानां सर्पाणां च विषापहः । 

सनानो हामृतेनायं गराजीण च नाशयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 

(२६) कूडे का फल ( इन्द्र जौ), तगर, जालमालिनी ( जालनी, 
जालवाली, काळी तुरई ), तिक्त इक्ष्वाकु ( कृडुई तुरई ) इनको पानी 
भ्के साथ पीस कर पान, प्रधमन, नस्य और लेप में इसका उपयोग करना 

- चाहिये | इसके उपयोग से बिच्छू, चूहा, लूता ( मकड़ी ) तथा सपो 
का विष नष्ट हो जाता है | यह योग अस्त के समान है, यह गर विष 
( सयोग जन्य विष ) की अजीणंता को भी नष्ट करता है । 

सबऽगदा यथादोषं प्रयोज्या: स्युखिकण्टके । 
( २७ ) त्रिकण्टक मत्स्य के कण्टक से विद्ध होने पर सब अगदों 


Se 


को यथाविधि प्रयोग करना चाहिये । 
कपोतविद्‌ मातुलुङ्ग शिरीषकुसुमाद्रसः ॥ २०७ ॥ 
शङ्विन्या्क पयः झुगठी करखो मधु वाचिके । 
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( २८ ) कबूतर की विष्ठा, गलगछ का रस, सिरस के फूलों का 
स्वरस, राखपुढ्पी, भाक का दूध, सोंठ भौर करंज इनको पीस कर शहद: 
में मिळां कर बिच्छू के विष सें लगाना हितकारी है । 

शिरीषस्य फलं पिष्टं स्नुहदीक्षी रेण दाढुरे ॥ २०८ ॥ 
मूलानि श्वेतभण्डीनां व्याषं सर्पिश्च" मत्स्यजे । 

(२९ ) सिरस के फल को स्नुहो ( थोर ) के दूध में पीस कर 
लगाना मेंडक के विष में हितकारी दै । श्वेत भण्डि (अपराजिता, कोयल) 
के मूळ, सोंठ, मरिच, पिप्पली और घृत इनको पीस कर मछली के दंश 
में लगाना चाहिये । 

कीटदृष्टक्रियाः सीः समानाः स्युजेलौकसाम्‌ ॥ २०९ ॥ 

( ३०) कीट-दष्ट की जो जो चिकित्सा है, वह सब चिकित्सा 

जलौका ( जोक ) के दंश में करनी चाहिये । 
वातपित्तह्रीमआया क्रिया प्रायः प्रशस्यते । 
वार्श्चिकस्योचिटिङ्गस्य कणभस्योन्दु *रोऽगद्‌ः ॥ २१० ॥ 

( ३१ ) बिच्छू, उचञ्चिरिङ्ग और कणम ( भ्रमर विशेष ) इनके दंश 
सें प्रायः करके वात-पित्त नाशक क्रिया श्रेष्ठ होती है । उन्दुर ( चूहे > 
के विष में कणभ-विष के लिये कहा अगद उत्तम है । 


चचां बंशत्वचं पाठा नतं सुरसमंङजरीम्‌। 
द्वे बले नाकुली कुष्ठं शिरीषं रजनीद्वयम ॥ २१९ ॥ 
गुहामतिगुहां श्वेतामजगन्धां शिलाजतु । 
कत्त॒णं कटभीं चार गृहधूमं मनःशिलाम्‌ ॥ २१२ ॥ 
रोहीतकस्य पित्तेन पिष्टवा तु परमोऽगद्‌ः । 
“ नस्याञजनादिलेपेषु हितो विश्वम्भरादिषु ॥ २१३॥ ' 
इतिपरमोंऽगद्‌ः । 


॥॥0200000000रर0??0?0र0श?0शटपट>->:>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 


१. 'ड्योषसपिश्च' इति पा० । २. 'शल्भस्येन्दुरो' इति चक्रः । 
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(३२) परम अगद्‌--वच, वंशत्वच (बांस का छिलका ), 

पाठा, नत ( तगर ), सुरसमञ्जरी ( तुलसी की मंजरी ), बला, 

अतिबला, नाकुली ( रांस्नो ), कूठ, सिरस, हल्दी, दारुहल्दी, गुहा 

( एष्णिपर्णी ), अतिगुहा ( शालपर्णी ), श्वेता ( अपराजिता ), अजगन्धा । 
( अजवायन ), शिलाजतु, कत्तण ( ध्यामक ), कटभी, क्षार ( यवक्षार), 

'गृहधूम, मैनसिळ इनको रोद्दित मछली के पित्त से पीसना चाहिये । इस | 

-परम अगद का विश्वम्भर आदि सुभ्रतोक्त शेष्म-प्रकोपक कोट आदि के | 

"दिषो में नस्य, अञ्जन आंदि कार्या में प्रयोग करना चाहिये । । 

खर्जिकाञजशकत्तीरः सुरसोथाक्षिपी डकः । | 

मदिरामए्ड संयुक्ती हितः शातपदीविषे ॥ २१४ ॥ | 

( ३३ ) शतपदी ( कानख़जूरां ) के विष में स्वजिका ( सज | 

-क्षार ), अजा-शकृत्‌ ( बकरी की सींगनी ) को जला कर बनांया हुआ | 

क्षार, सुरस ( तुलसी ) इनको तथा अक्षिपीडक ( शेतविम्बी ) & | 

इनको मदिरा के मण्ड ( उपरितन स्वच्छ भाग ) के साथ मिळा कर लेप | 

करना हितकारी है । | 

| 

| 

| 


कपित्थमक्तिपीडोऽकबीज त्िकटुक तथा । 
करब्जो द्वे हरिद्रे च गृहगोधाविष॑' जयेत्‌ ॥ २१५ ॥ 


ooo 


चाळा रस-अवपीडुक 'अक्षिपीड्क' है । इस इषि से सजंक्षारे, अजा-शहत 

क्षार और सुरस इनको दबा कर रस निकाल कर आंख में डालना 
मदिरामण्ड का लेप करना चाहिये । आगे भी इसी प्रकार से भिन्न भिन्न 
योग माने हैं| नैते-कैथ को दबा कर रस लेकर आंख में डाकरे से | 
गृहगोधा का विष नष्ट होता है, आक का बीज, त्रिकटु इनका रस डालना _ 
चाहिये | करंज, हल्दी, दार॒हल्दी इनका रस डालना चाहिये । चक्रपाणि | 
म्ने अक्षिपीडक से श्वेत-पीत शिम्बी भेद लिया है । | 
१. 'गढ्योड्या विष इति पा०.। ` | 
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( ३४) गृहगोधा के विष के लिये कैथ, अक्षिपीडक ( श्रेत 
यीत शिम्बी ), आक के बीज, सों, मरिच, पिप्पली, करज, इल्दी, दारु 
झल्दी इनको पीस कर मदिरा-मण्ड के साथ मिला कर लेप करने से गृह 
गोधा का विष नष्ट होता है । 

काकाण्डरससंयुक्तां विषाणां तण्डुलीयकः। 
सकेंषां बर्हिपित्तन तद्ठद्ठायसपीलुकः ॥ २१६॥ 

( ३५) काकाण्ड ( कृष्ण शिम्बी ) से युक्त तण्डुलीयक ( चौलाई ) 
सब विषां की प्रधान औषध है । इसी प्रकार वापस और पीलुक (काकजंघा 
अथवा वायसी, काकमाची या मकोय और पीछ)* को मोर के पित्त में 
मिलाकर लेप करना सब विषों की प्रधान औषध है । 

शिरीषफलमूलत्वकपुष्पपत्रेः समैघृंतेः । 
श्रेष्ठ: पश्चशिरीषोऽयं विषाणां प्रवरो वघे ॥ २१७॥ 


इति पश्चशिरीषोऽगद्‌ः । 
(३६) पच्च-शिरीष अगद--शिरीष के फळ, शिरीष की मुळ, 


३श्ञिरीष की छाँछ, शिरीष के पुष्प और शिरीष के पत्ते . तथा घृत इनको 
परस्पर समान भाग लेकर पीस लेना चाहिये । यह पंच-शिरीष अगद 
सब प्रकार के विषां को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। 

चतुष्पाद्धिद्धिपाद्धिवों नखदन्तक्षतं तु यत्‌ । 

शूयते पच्यते वापि स्वति ज्बरयत्यपि ॥ २१८ ॥ 

(३७) चतुष्पांद ( मेडिया, सिंह आदि ), हिपद ( वनमाबुष, 
चन्द्र आदि) पश्चुओं के नख और दांत के विष में जिससे कि दृश सूज जाता 
है, पक जाता है या खवित होता है अथवा जिसके कारण रोगी को ज्वर 
आता है उनमें यह अगद उत्तम है । 

सोमवल्कोऽश्वकणंञ्च गोजिह्वा हंसपद्यपि । 
रजन्यौ गैरिकं लेपो नखदन्तविषापहः ॥ २१९ ॥ 


% चायसपीलुक को एक षाष्द सान कर ही शी गंगाधर ने काकजघा 
अथं किया है । चक्रपाणि ने वायस शब्द से मकोय छी है । 
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( ३८ ) सोमवल्क ( श्रेत खदिर या कायफल ), अश्वकर्ण (सज भेद), 
गोजिह्वा ( गाजबां ), हंसपदी . ( हंसराज ), इल्दी, दारुदल्दी और गेरू 
इनको पीस कर लेप करने से नखों और दांतों का विष नष्ट होता है । 

दुरन्धकारे दष्टस्य केनचिद्विषशङ्कया । 
विषोद्ेगाऽञ्चरश्छर्दिमूच्छा दाहोपि वा भवेत्‌ ॥ २२० ॥ 
ग्लानिर्मोहदोऽतिसारो वाऽप्येतच्छङ्काविषं मतम्‌ । 

( ३९ ) शंका-बिष--दूरन्धकार अर्थात्‌ घोर अन्धकार में जब कोई . 
निर्विष प्राणी भी काटता दै, तब विष की आशंका (अथ) से, विष की कल्पना 
की बेचैनी से ज्वर, वमन, मूच्छ अथवा जलन हो जाती है, रोगी को ग्लानि,, 
मोह तथा अतिसार हो जाता है । इसको 'शंका-विष कहते हैं । 

चिकिस्सितमिदँ तस्य कुयोदाश्वासन बुधः ॥ २२१ ॥ 

सितां विगन्धिकां द्राक्तां पयस्यां मधुकं मधु । 

पानं समन्त्रपूताम्बु श्ोक्षणं सान्त्वनं तथा" ॥ २२२ ॥ 

चिकित्सा--बुद्धिमान वैद्य को चाहिये कि रोगी को सान्त्वना देवे । 

सिता ( मिश्री), वैगन्धिक ( शोधित गन्धक या कोदा ), सुनका, 
पयस्या ( विदारी ), सुळहटी और मधु इनको पिळावे । मंत्र से पवित्र 
किये जल से प्रोक्षण करे, मनोज वचनों से हषेण तथा आश्वासन देवे । 

शालयः षष्टिकाश्चैव कोरदूषाः प्रियङ्गवः । 

भोजनार्थं प्रशस्यन्ते लवणाथे च सैन्धवम्‌ २२३॥ 

तण्डुलीयकजीवन्ती वाताकुसुनिषण्णकाः | | 

चुऽ्चमंणइकपर्णी च शाकं च कुलकं हितम्‌ ॥ २२४: 

धात्री दाडिममम्लाथ यूषा मुद्गहरणुमिः । 

रसाश्चैणाश्च शिखिनां? लावतैत्तिरपार्षताः ॥ २२७ ॥ 

विषज्नौषधसंयुक्ता रसा यूषाश्च संस्क्रताः । 

अविदाह्दीनि चान्नानि विषातीनां भिषग्जितम्‌ २२६॥ 


१. 'सान्त्वहषेण' इति पा० । २. “रसाम्रैणशिखिश्वावि' (!) इति पा० । 
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विषात्ते रोगी के लिये पथ्य--शालि ( हेमन्त धान्य ), षाष्टिक 
धान्य, कोरदूष ( कोदो ), प्रियंगु ये वस्तुएं भोजन के ल्यि उत्तम हैं । 
लवण के लिये सैन्धा नमक बरतना चाहिये । विषार रोगी के शाक के 
लिये तण्डुळीयर ( चौलाई ), जीवन्ती, वात्ताक ( बेंगन ), सुनिषण्णक 
( सुषवा ), मण्डूकपर्णी, कुलक ( करेला ), चुन्चु ( प्रण्ड के पत्ते ) 
इनको शाक के रूप में बरतना चाहिये । यूप के लिये इरेणु ( गोल 
मररा) और सूंग देना चाहिये, अम्ल, खटाई के लिये आंवला और श्रनार 
देना चाहिये । पेण ( सग ), मोर, बटेर, तीतर, पाषंत इनका मांसरस 
बरतना चाहिये । संक्षेप में सब प्रकार के अविदाही अन्न विषार 
के लिये औषध रूप हैं । * er 
विरुद्धाथ्यशनक्रोधक्षुद्धयायासमैथुनम । 
वजेयेद्विषमुक्तो5पि दिवास्वप्न विशेषत: ॥ २२७ ॥ 
हज विष से सुक्त होने पर भी विष-रोगी को विरुद्ध भोजन, अध्यशन 
क्रोध, भूख, भय, परिश्रम, मैथुन तथा खास क में ; ? 
देना चाहिये । - rn 
.- _ चटुष्पाइ-विष-चिकित्सा 
मुहुमुहुः शिरोन्यासः शोथः स्स्तौष्ठकर्णंता । 
ब्वरः स्तब्धा ्तिगात्रत्वं इनुकम्पो उङ्गमदैनम्‌ ॥ २२८ ॥ . 
रोमापशमनं ग्लानिररतिर्वपथुभ्रैमः । | 
हे hones दृष्टानामिद्द लक्षणम ॥ २२९ ॥ 
चतुष्पादो अर्थात्‌ गाय, भेस आदि ग्राम्य पशुओं को जब सांप 
काट छेते हैं, तो उनमें निम्न लक्षण प्रकट होते हैं 
पञ्च बार वार शिर को मारता है, फंकता है, सूजन होती है, ओठ 
और गला झुष्क हो जाता है, पछ को ज्वर, अंगों में दव॑, आंखों में 
स्तब्धता ( पलक का न रगना ), शरोर में जडता, जबाड़ों का कम्पन 
वालों का गिर जाना, ग्लानि, बेचैनी, कम्पन होते और चक्कर आते हैं । 
१७ 
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NN 


देवदारु हरिद्रे ढे सरलं चन्दनागुरु । 

रास्ना गोरोचनाऽजाजी गुग्गुल्विश्वुरसो नतम्‌ ॥ २३० ॥ 

चूण ससैन्धवानन्तं गोपित्तमधुसंयुतम्‌ । 

चतुष्पदानां दष्टानामगदः सावेकार्मिकः ॥ २३१॥ 

सांप आदि से काटे गये पशुओं के लिये देवदारु, इल्दी, दारुहददी, 

सुरस ( तुलसी ), चन्दन, अगरु, रास्ना, गोरोचन, भजाजी ( जीरा ), 
गुग्युळ, गन्ने का रस, नत (तगर) इनको परस्पर सम भाग लेकर 
इसका चूर्ण बना छेना चाहिये | इस चूणं में सेन्धा नमक, भनन्त 
( ज्ञारिवा ), गाय का पित्त और मडु मिला कर इस अगद को पान, 
लेपन, सेचन आदि सब कार्यों में प्रयोग करना चाहिये । 


ख्रीदोष, गरदोष 
सौभाग्याथ खियः खेदरजोनानाङ्गजान्‌' मलान्‌। 
शत्रुप्रयुक्ताशच गरान्प्रयच्छन्त्यज्ञसिश्चितान्‌ ॥ २३२ ॥ 
तैः स्यात्पाणडुः कृशो5ल्पाभिगरश्चास्योपजायते । 
ममेप्रधमना$5$ध्मानं श्वयथुहस्तपादयोः *. ॥ २३३ ॥ 
जठरं ग्रहणीदोषो यक्ष्मा गुल्मः क्षयो ज्वरः । 
एवंविधस्य चान्यस्य व्याधेर्लिङ्गानि दशयेत्‌ ॥ २३४.॥ 
मन्दबुद्धि खियं अपने सौभाग्य या सम्पत्ति प्रास करने 2023 
को वश करने की इच्छा से स्वेद, रज (आत्तेव) और भिन्न भिन्न अंगों से 
उत्पन्न मरछों तथा झन्नु से दिये हुए विषों को खान पान की वः 
में मिला कर पुरुषों को दे देती हैं। इन चस्तुओं के खाने से पुरुष को 


पाण्डु रोग _पाण्डु रोग, कृशता, मन्दाझि, गर अर्थात्‌ संयोगज विष के उक) __ मन्दाझि, गर अर्थात्‌ संयोगज विष के लक्षण, ममे- 
RB 2 9558 194 275 MRM er न न्स 


१, "लालाङ्गजान्‌. इत्ति पा० । 
- २, “ध्मानहस्तपच्छोथरक्षणाः' इति पा० । 
३. “ग्रहणीदोष यक्ष्माणं श्रयथु क्षयम' इति पा० । 
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ई हृदय ) का प्रथमन ( घड्कना ), आध्मान ( पेट में अफारा ) हाथ, 
पांव में शोथ, डद्र रोग, ग्रहणी रोग, यक्ष्मा, गुल्म, क्षय और ज्यर हो 
जाता है तथा अन्य इसी प्रकार के किसी अन्य रोग के लक्षण उपस्थित 
डो जाते हैं । न 

खप्ने माजोरगोमायुव्यालान्‌ सनकुलान कपीन्‌ । 

प्रायः पश्यति नद्यादीङछुष्कांश्च सवनस्पतीन ॥ २३५ ॥ 

कालश्च गौरमात्मानं स्वप्ने गौरश्च कालकम्‌ । 

विकर्णनासिक वापि पश्येदविहतेन्द्रियः ॥ २३६ ॥ ` 

इस प्रकार का रोगी स्वम में बिल्ली, गोमायु ( गाळ ), व्याल 

९ सपं ), नकुछ ( नेवळो ), बंदर आदि, सूखे नदी, ताळाब और सूखे 
वनस्पतियों को देखता है । काळे वणे का व्यक्ति स्वम में अपने आप को 
गौर और गौरवण का व्यक्ति अपने को कृष्णवणे का समझता है । इसी 


` प्रकार स्वस्थ, सम्पूणं इन्द्रियों वाळा व्यक्ति भी स्वप्न में अपने को कान या 


नासिका से हीन समझता है । 
गर-चिकित्सा 


तमवेक्ष्य भिषक्‌ प्राज्ञः पच्छेत्कि कैः कदा सह । 

जग्धमित्यवगस्याझु प्रदद्याद्वमनं भिषक । २३७ ॥ 

सूक्ष्मताम्ररजस्तस्मै सक्षोद्र हृद्विशोधनम्‌ । 

शुद्ध हृदि ततः शाणं हेमचूणंस्य दापयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 

हेम सवंविषाण्याशु गरांश्च विनियच्छति । 

न सञ्जते हेमपाङ्गे विषं पद्चदल 5म्चुवत्‌' ॥ २३९ ॥ 

( १ ) रोगी को देख कर उससे वैद्य पूछे--“तुमने कबर किनके साथ 

क्या खाया था १” यह जान कर शीघ्रता से, सबते प्रथम रोगी को वसन 


` देवे । वमन के उपरान्त हृदय का शोधन करने के लिये सूक्ष्म ताम्नमस्म 


१. 'हेमपस्य सजत्यक्के नहि पझेउसबुवद्‌ विषम? इति पा० । 
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MS Ne in 
को मधु के साथ देवे । इस ताम्रभस्म के देने से जब हृदय का शोधन 
हो जावे तब स्वर्णभस्म की एक झाण सात्रा ( वत्तंमान काल में ५ रत्ती) 
मधु के साथ देवे । क्योंकि स्वण सब प्रकार के विषों तथा गरविषों को. 
शीघ्रता से नष्ट कर देता है । जैसे कमर के पन्न पर पानी प्रभाव नहीं 
करता उसी प्रकार स्वर्ण को खाने वाले व्यक्ति के अंगों में विष असर 

| नहीं करता । . 

| नागदन्ती त्रिवुहन्ती द्रवन्ती स्ठुकपयःफलैः । 

| साधितं माहिषं सर्पिः खगोमूत्राढक हितम्‌ ॥ २४० ॥ 


'सर्पकीटविषातीनां गरातानां च शान्तये । 

(२) घृत--भेंस का पुरातन घृत १ प्रस्थ, गोमूच एक आढक 
कल्कार्थ--नागदन्ती ( दीघंसूळा ), निशत दन्ती ( हृस्वसूला ), मवन्ती 
( हस्वमूला, &्वुत्रदक्ष ), स्नुक्‌ ( थोर ) का दूध भौर फल ( सैनफल ) हु 
मिलित घृत से चतुर्थांश लेकर घृत सिड करना चाहिये । यह घृत सफ 
और कीटों के विषों से पीड़ित रोगियों की शान्ति के लिये औषध है । 

शिरीषत्त्रक त्रिकटुक त्रिफला चन्दनोत्पले । 

द्वे बले शारिवाऽऽस्फीता सुरभीनिम्बपाटलाः ॥ २४१ ॥ 
बन्धुजीवाढकीमूर्वावासासुरसवत्सकान्‌ । 

पाठां कोठाशखगन्धाकमूलयष्ट्याहपझ्कान्‌ ।। २४२ ॥ 
विशालां बृह्तीं लाक्षां कोविदारं शतावरीम्‌ । 
कटभीद्न्त्यपामागोन्‌ प्रशिपंणी रसाखनम ॥ २४२ ॥ 
“स्तभरडाश्वखु रको कुष्ठदारुप्रियङ्कुकान्‌। 

विदारीं मधुक सारं करखस्य फलं वचाम्‌॥ २४४ || 
-रजन्यौ लोधमक्षांशं पिष्टवा साध्यं घृताढकम्‌ | 
ठुल्याम्बुच्छागगोमूत्रच्याढके तद्विषापहम्‌) ॥ २४५ ॥ 


_ अपस्मारच्षयोन्मादभूतप्रहगरोद्रम।| __ -- 
१. 'गोमृन्नाढके तनु विषापहम्‌ इति पा० ! 


{ 
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पाण्डुरोगान्क्रिमी न्‌ गुल्मान्फोहोरुस्तम्भकामला: ॥ २४६ ॥ 

हनुस्कन्धम्रहादीश्च पानाभ्यखननावनेः | 

हन्यात्संजीवयेच्चापि विषोद्वेगमृताज्ञरान । 

नान्नेदमम्ुत॑ सवविषाणां स्याद्‌ बृतोत्तमम्‌ ॥ २४७ ॥ 
इत्यसृतचृतम्‌ । 


> ( ३) अमृत घृत--कर्झार्थ--शिरीष की छाल, त्रिकड ( सोंड, 
'मरिच, पिप्पली ), त्रिफळा ( हरड्‌, बहेडा, आंवला ), चन्दन, उत्पळ 
€ कमल ), बला, अतिबला, खेत सारिवा, कृष्ण अनन्तसूळ, श्वेता ( श्वेत 
अपराजिता ), सुरभि ( सुगन्धा, सुगन्ध रास्ना ), नीम की छाल, 
'पाटला, बन्धुजीवक ( जीयापोता ), आढकी ( अरहर ), मूच्या, वासा, 
सुरस ( तुळसी या निगुण्डी ), वत्सक ( इन्त्रजौ ), पाठा, अंकोठ, अश्व- 
गन्धा, आक की जड़, यटि ( सुल्हठी ), पद्माख, विशाला ( इन्द- 
-चारुणी ), बृहती (बड़ी करेरी), सुनंक्का, कोविदार (कचनार भेद), शता- 
चरी, कटभी, दन्ती, अपामागे (चिरचिटा ), प्रश्षिपर्णी, रसांजन (रसौत), 
श्वेत (श्वेतवणं के) बाळाश्व-्खुरक (घोडे के बच्चे के दो खुर) अथवा खुरक 
'(स्यन्दुन वृक्ष या तिनिश), कूठ, देवदारु, प्रियंगु, विदारी, महुवे को सार 
सूतकाऽ, करज का फल, करज की त्वचा, हल्दी, दारुहल्दी, लोभ प्रत्येक 
“बस्तु एक एक अक्ष लेकर पीस लेना चाहिये, शत एक आदृक ( सोलह 
_ आराव ), जळ एक आदृक, बकरी का सूत्र १॥ आढक ( २४ झराव ), 
याय का सूत्र १॥ आढक लेकर: इसमें घ्तपाक विधि से धृत सिद्ध करना 
| चाहिये | यह इत अपस्मार, विष, ज्वर, उन्माद, भूतप्रह ( बाधा ), गर 
| “रोग, उद्र रोग, पाण्डुरोग, कमि, गुल्म, हीह, उरुस्तम्भ, कामला, हनु- 
` स्तम्भ, अहों ( स्कन्द ग्रह आदि ) को पान, अभ्यंजन, नस्य में प्रयोग 
करने से नष्ट करता है । विष-वेग से सुत पुरुषों को यह घृत-पांन, अभ्यंजन 
हि नस्य में प्रयोग करने पर शीघ्रता से जीवित कर देता है । सब विषो 
'के लिये यह अस्त रूप है, यह 'भस्त-घत' सब घृतों में श्रेष्ठ है । 
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भवन्ति चात्र) । छत्री रमंरपाणिश्च चरेद्रात्रो तथा दिवा। | 
तच्छायाशब्दवित्रस्ताः प्रणश्यन्त्याु पन्नगाः ॥ २४८॥ | 
( १) पुरुष को दिन में सदा हाथ में छाता लेकर तथा रात में झर _ | 
शब्द करने वाली कोई लकड़ी आदि लेकर चलना चाहिये । क्योंकि. 
यदि सांप आदि रास्ते में या अरथ स्थानों में हों तो वे झाया तथा शब्द: | 
से डरकर दूर भाग जाते हैं, काटते नहीं । 
दष्टमात्रं दशेदाशु तं सपम्‌ । 
(२ ) यदि सांप काट खाये तब पुरुष को चाहिये कि उसी सपं को 


1९ 
बा 


तुरन्त पकड़ कर काट ळे । 


(३) बदि पुरुष सांप को पकड़ने का साहस न कर सके तो उसीः 
समय वह लोष्टू ( मिट्टी के ढेळे ) को काट ले। 
उपयेरिष्टां बन्नीयाइंश छिद्याइद्देत्तथा' ॥ २४९॥ . | 
(४) दंश से चार अंगुळ ऊपर अरिष्टा बांधनी चाहिये वा दशस्या, 
को चांकू से काट कर लोह आदि से जला देना चाहिये 1, 
वस्ने मरकतं सारं पिचुकी विषसुष्टिका' । | 
कर्कोटकमणिः सपौद्‌ वैदूयंगजमौक्तिकम्‌ || २५०॥ | 
` याये गरमणियोश्च वरोषध्यो विषापहाः । | 
(५) विषनाशक मणि आदि-विषो से बचने के लिये पुर 
को वज्र .( हीरा), मरकत, सार ( बच्च ), पिचुक मणि, विषह 
( विष-मंणि यां कुचला ), कोटक ( पद्मराग ), सपंमणि, वैयि 
हाथी के मस्तक का सोती, तथा अन्य श्रेष्ठ विषहर मणिय 7८ के मस्तक का सोती, तथा अन्य श्रेष्ठ विषइर मणियों और 2 
१, “तत्र छोका/ इति पा०। ` | | 
२, 'ठिल्यादू वाहेत्‌ तथा' इति पाण। ` | हा 
३. 'विषमूषिका' इति पा० । 'विषभूषिका विषमणिः इति चक्र: 


| 
। 
लोष्ट्रमेव वा । | 
| 


1 
| 
|; 
| 
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श्रेष्ठ ओषधियों ( अक्षीरा, जलपिप्पली, अजरुहा आदि ) को शरीर पर _ 
धारण करना चाहिये । र 
खगाश्च शारिकाक्रो च्वशिखिहंसशुकादयः ॥ २५१ ॥ 
(६) विषयुक्त अन्न की परीक्षा तथा घर की शोभा के लिये सारिका 
( सैना ), क्रौन्च, मोर, हंस, तोते भादि पक्षियों को समीप ( घर ) में 
रखना चांहिये । 
तत्र लोकः । इतीदमुक्त द्विविधस्य विस्तरबहुप्रकारं विषरोगभेषजम्‌। 
अघीत्य विज्ञाय तथा प्रयोजयेद्‌ ब्रजेद्विषाणामविषह्यतां बुधः २५२॥ 
उपसंहार--इस प्रकार से संक्षेप में दो प्रकार के ( स्थावर और 
जंगम) विष तथा-विस्तार में बहुत प्रकोर के विष-रोगों की ओषधियों का 
उपदेश कर दिया है । जो मनुष्य भली प्रकार से इसको पढ्‌ कर इसका 
प्रयोग करता दै वह विषों पर विजय पा जाता है। 
_ शत्यरिनिेशावृते त्त्र चरकप्रातसंस्कृते चिकिरिसतस्थाने 
विषचिकित्सितं नाम त्रयोबिशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः 


अथातो मदात्ययचिकिर्सितं व्याख्यास्यासः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे 'मदात्यय रोग की चिकित्सा! का घणन करते हैं । ऐसा 
भगवान आत्रेय ने उपदेश दिया है । 
सुरेः सुरेशसहितैया पुरा परिपूजिता । 
_ सोत्रामणयां हूयते या क्सेभिर्या प्रतिष्ठिता ॥ ३॥ . 
यज्ञे हि या च शक्रस्य सोमोऽतिपतितो यया | 
नीरजस्तमसाविष्टसस्माद्‌ दुगोत्समुद्घृतः ॥ ४ ॥. 
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- विधिभिवेंद्विहितैयों यजद्विमहात्मभि: । 
दृश्या स्पृश्या प्रकल्प्या च यज्ञिया यज्ञसिद्धये ॥५॥ 
योनिसंस्कारनामाशैर्विशेषेबंहुधा च या । 
भूत्वा भवत्येकविधा सामान्यान्मदलक्षणात्‌ ॥ ६॥ 
या देवानसृतं भूत्वा स्वधा भूत्वा पित्‌ श्च या।. 
सोमो भूत्वा द्विजातीन्‌ या युंक्ते भेयोभिरुत्तमैः ॥ ७॥ 
आशिनं या महत्तेजो वीर्य सारस्वतं च या। 
बलमैन्द्रै च या सिद्धा सोमे सौत्रामणौ च या' ॥ ८॥ 
- शोकारतिभयो द्ठवेगनाशिनी या मद्दाबला । 
या प्रीतियो रतिर्या बाक पुष्टिया या च निवृंतिः* ॥ ९॥ 
या सुरा सुरगन्धवेयत्षराक्षसमानुषेः ! 
रतिः सुरत्यभिहिता तां सुरां विधिनां पिबेत्‌ || १०॥ 
जिस सुरा को पूजा ( आदर ) इन्द्र समेत देवताओं ने पूवंकाल में 
की थी, सौत्रामणि यज्ञ में जिस सुरा की आहुति दी जाती है, वैदिक 
. कम्मों द्वारा जिस सुरा की प्रतिष्ठा है, जिस सुरा की इन्द्र के यज्ञ में 
प्रतिष्ठा हुईं है, झुक्र-क्षय के कारण घोर अन्धकार में पड़े चन्द्रमा वा 
सोम का जिस सुरा के द्वारा उद्धार हुआ था, जिस सुरा के द्वारा महात्मा 
रोग वेद्वर्णित विधियों से यज्ञ करते हें, यज्ञ की सिद्धि के लिये 
यज्ञकत्ता महात्मा लोग जिस सुरा को बनाते, देखते और स्प 
करते हैं, योनि ( धान्य, फळ, पुष्प, काण्ड, पत्र, त्वचा, मूळ, सार, ' 
शकरा इन सून्रस्थानोक्त कारण ) भेद से, बहुत प्रकार के संस्कार 
सेद्‌ से, सुरा, सीशु, मधु, मैरेय आदि नाम भेद सेजो सुरा बहुत 
प्रकार की होकर भी 'मद' ( विशेष हर्ष, नशा ) रूप लक्षण की 
समानता से एक प्रकार की है, जो सुरा देवताओं के लिये अस्त रूप 


` ५, 'या सोमे सौत्रामण्यां च या जता इति पथ २. १. “या सोमे सौत्रामण्यां 2 ° 
Coo a १२०० 
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| पितरों के लिये स्वघा रूप और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 


द्विजातियों के लिये सोम रूप होकर, देवताओं, पितरों भौर द्विजातियों को 
उत्तम कल्याणो से युक्त करती है, जो सुरा अश्चिर्यो का बड़ा तेज .रूप है, 
जो, सुरा सरस्वती का वीय्ये रूप है, जो सुरा सोम यज्ञ तथा सौत्रामणि 


-यज्ञ में इन्द्र का बल रूप है, जो सुरा शोक, बेचैनी, भय और उद्धेग 
को नष्ट करती है, जो सुरा महाबलवती है, जिस सुरा से प्रीति, रति 
(आनन्द), पुष्टि और निद्देति ( परम शान्ति) मिळती है, जिते सुर और 


असुर, राक्षस, गन्धव, यक्ष, राक्षस और मनुष्यों -के लिये सुखपूवंक रति 
अर्थात्‌ आनन्द देने से 'सुरा’ नाम से कहा उस सुरा को विधि पूवंक 


"पीना चाहिये । 


शरीरकृतसस्कारः झुचिरुत्तमगन्धवान्‌ । 
` आवृतो निमंलैवंख्रेयेथत्‌द्दामगन्धिभिः ॥ ११ ॥ 
विचित्रविविधस्नग्वी रत्नाभरण भूषितः । 
देवद्विजातीन्संपूज्य स्पृष्टवा* मङ्गलमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
देशे यथतुक शास्ते कुसुमध्रकरी कृत्ते । 
संवाससंमते मुख्ये धूपसमोद्बोधिते ॥ १३ ॥ 
सोपधाने सुसस्तीण विहिते शयनासने | 
उपचिष्टोऽथवा तियक स्वशरीरसुखे स्थितः ॥ १४॥ 
सौवण राजतैश्चापि तथा मणिमयैरपि । 
भाजनैर्विविधेश्रित्रेः सुकृतैश्च पिबेत्त सदा ॥ १५॥ 
मद्यपान की विधि--स्नानादि से शरीर के बाह्य संस्कार, प्रकृति 


“आदि की अपेक्षा से स्निरध, उष्णादि वस्तुओं से शरीर का अन्तःसंस्कार 
"करके, पवित्र और श्रेष्ठ गन्धों से युक्त, निमेछ, तीब्र मोहक गन्ध वाळे वसो 


को धारण करके, नाना प्रकार की सुन्दर मालाओं को पहिन कर, रत्न, 


आभूषण धारण करके, देव, ब्राह्मणों की पूजा ( आदुर-सत्कार ) करके, 


१. 'स्स्त्वा' इति पा० । 
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उत्तम मंगळ वस्तु का स्पशो करके, ऋतु और देश के अनुसार फूलों से 
सजे प्रशस्त स्थान में, रहने के मुख्य घर में, धूप के आमोद से सुगन्धित . 
'गृह में, अच्छी प्रकार से, विनो सळवट के बिछे स्वच्छ-सुन्दुर बिस्तर पर 
तकिया_छगा कर बैठे हुए अथवा शरीर को आराम से ज़रा तिरछा किये 
हुए स्वणं, चांदी अथवा मणि से बने नाना प्रकार के चित्र-विचित्र बनावट 
वाळे सुन्दर पात्रों में सुरा पीनी चाहिये । 

रूपयौवनमत्ताभिः शिक्षिताभिविशेषतः । 
वस्राभरणमाल्येश्च भुषिताभियंथतु के: ॥ १६ ॥ 
शौचानुरागयुक्ताभिः प्रमदाभिरितस्ततः | 
` संवाह्ममान इष्टाभिः पिबेन्मद्यमनुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
` रूप और यौवन से मत्त, विशेष रूप से शिक्षित, ऋतु के 
अनुसार वस्न, भूषणों और माछाओं से शोभित, स्वच्छता और प्रेम रखने 
वाली, प्रिय, इधर-उधर सुट्टियां भरती हुई, सेवा शयश्रषा करती हुई, मन 
के अनुकूल खियों के साथ अति उत्तम मद्य पीनो चाहिये ! [ अष्टांगसंग्रह 
में यह विधि विस्तार से दी है। ] 
पिबेम्मद्याचुकूलैवा फलैहरितकैः झुभेः । 

९ ‘९ तुंके 
लवणगन्धपिल्ुनैरवदंरोययतुकैः ॥ १८ ॥ 
भ्र्टेमासैबहुविधेभूंजलाम्बरचारिणाम । 
पौरोगवैश्व विहित भक्ष्यैश्च विविधात्मकेः ॥ १९ ॥ 

. पिबेत्संपूज्य विबुधानाशिषः संप्रयुज्य चर । 
प्रदाय सजलं मद्यमादितो वसुधातले ॥ २०॥ 
मद्य के अनुकूळ हरित फलों से, झुभकारक हरे शाको के साथ ज़मीन 
के पशु, जळचर प्राणी तथा पक्षियों के नाना प्रकार के भुने हुए मांसों के 
साथ, सत्य वर्ग से बनाये नाना प्रकार के भक्ष्य के साथ, देवों, विद्व 
५, 'पौरोगवर्भविष्विति/ इतित 17 'पौरोगवगंविहितैः इति पा० । ` ; 
२. "पूजयित्वा सुरान्‌ पूर्वमा शिषः संप्रयुज्य च' इति पा० । ` 
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की पूजा कर तथा. आशीष ग्रहण करके, भूमि पर जल सहित कुछ मयांश. 
डाळ कर मद्य पीना चाहिये । १ 
अभ्यज्ञोत्सादनस्नानवासोधूपानुलेपनेः । 
स्निग्घोष्णेभीवितश्चान्नेवोतिको मद्यमाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
घातप्रकृति व्यक्ति को चाहिये कि खिग्घ, डष्ण, अभ्यंग ( मालिश), 
डत्सादन ( उवटन ), खान करके, वों को घारण करके, शारीर पर धूप 
और उष्ण अजुळेप करके, अन्य खिग्घ उष्ण अक्ष्य पदार्थों को खाकर' 
मद्य पिये । 
शीतोपचारै विवि यै मंघुररिनग्यशीतलेः । 
तैत्तिको भावितश्चान्नेः पिबन्मद्यं न सीदति ॥ २२ ॥ 
पित्तप्रक्कति का पुरुष मधुर, जिग्य, शीतवीये, नाना प्रकार के शीतरु | 
उपचार (अभ्यंग, ख़ान, लेपन आदि) करके, अन्य पित्तनाशक शीत, मधुर, 
स्निग्ध भषयों का सेवन करके मद्य पीये, इस प्रकार करने से उसको किसी | 
प्रकार का कष्ट नहीं होता । 
डपचारैरशिशिरैयंबगोधूमसुक पिबेत्‌ । द 
ऽहेषिमिको घन्वजैमासैमंद्यं मरिचकेः सद्द ॥ ५३॥ 
कफप्रकृति व्यक्ति को चाहिये कि अशिशिर ( उष्ण ) और रूक्ष | 
अभ्यंग, स्तानोदि उपचार करके, जौ गेहूं का भोजन करते हुए, अनेकः 
_ रिचो सहित घन्वज ( जांगळ ) मांसों के साथ मद्य पिये । 
विधिवैसुमतामेष भविष्यद्विभवाश्च ये । 
यथोपपत्तिकैमंद्य पातव्यं मात्रया हितम्‌ ॥ २४॥ 
जो ढोग सम्पत्तिशाली हैं, तथा जिनके पास सम्पत्ति आने वाळी दै, 
उनके लिये यह उपरोक्त विधि है । ह: . 
परन्तु वर्तमान अवस्था सें जैसी सम्पत्ति हो उसके अनुसार दी 
मात्रा में हितकारी मद्य पीना चाहिये । कद 
वातिकेभ्यो दितं मयं प्रायो गौडिकपैष्टिकम्‌ । ` 


| 
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घातप्रकृति मनुष्य के लिये प्रायः गौडिक या पेष्टिक मद्य हितकारी . 
होता है । इन दोनों प्रकार के मर्थो की गुण दोषों सहित विवेचना 
करनी चाहिये ।$ 

कफपित्ताधिकभ्यस्तु फालमाधवशाकरम्‌ ॥ २५ ॥ 
गुणेदोषेश्व तन्मद्यमुभयं चोपलक्ष्यते । 
बहुद्रवं बहुगुरं बहुकमंप्रदात्मकम्‌ ।। ५६ ॥ 

पिततप्रकृति वालों के लिये मार्द्दीक मद्य और कफप्रकृति वाढो के 
लिये माधव मच उत्तम है। # इसमें बहुत सा पानी मिलाकर पीना 
"चाहिये । यह मद्य पुष्टि, रति आदि अनेक गुण करता तथा मत्तता . 
'पैदा करता है । | - 

विधिना मात्रया काले हितैरन्नेयेथाबलम्‌ । 
प्रहष्टो' यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादसृतं यथा ॥ २७ || 

जो मनुष्य विधिपूवंक, मात्रा में, मद्यपान के उचित समय पर हित- 
कारी ( गौडिक और पेष्टिक मद्य के अविरोधी ) भन्नो के साथ, बढ के 
अनुसार, प्रसन्नता से मद्य को पीता है, उसके लिये मद्य अमृत के 

_ समान है । 
यथोपेत. पुनम प्रसङ्गाद्येन पीयते । 
रूच्तव्यायामनित्येन विषवद्याति तस्य तत्‌ ॥ २८॥ 

जो मनुष्य निस्यप्रति रूक्ष हैवस्तुओ का सेवन करता और व्यायाम 

करता है और जैसा और जब भी मद्य निळ जाय ` शा और जब भी मय मिङ जाय वैसा और तभी और तभी 
| ® कफप्रकृति को भोजन से पूर्व, पित्तभ्रकृति को भोजन के पीछे, 

. चातप्रकृति को भोजन के मध्य में मद्य पीना चाहिये। 
ओ श्री गंगाधर ने 'माध्वीक' का पाठ दिया है, परन्तु भष्टांगसंग्रह में 
_ 'मारद्दीक' पाठ है । पित्त साम्मो मधुकफे मा्वीकःरिष्टमाधबम्‌ ।' मधु से 
__ चना मद्य 'माधव' | क 9 


| 3) १ १. प्रहरो’ इति पा०। 
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ग्रसंगवश ( विना समय आदि देखे ) पी लेता है, उसके लिये यह मद्य 
विप के समान होता है । 
मद्यं हृद्यमाविश्य स्वगुणेरोजसो गुणान्‌ । 
द्शभिद्श संत्तोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥ २९ ॥ 
सद्य का मद्जनक प्रकार--मद्य हृदय में पहुंचकर अपने दस 
गुणों द्वारां भोज के दस गुणों को क्ुब्ध ( विचलित ) करके चित्त कोः 
विकृत चेष्टाओं वाला कर देता है । 
लघुष्णतीक्ष्णसूक्ष्मांस्लव्यवाय्याशुगमेव च | 
रूत्तं विकाशि विशद्‌ मद्यं दशगुणं स्सृतम्‌ । ३० ॥ 
सद्य के दस गुण--लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवायी 
( सम्पूणं देश में ब्याप्त होकर फिर पाक होता है ), आश्॒गामी, रूक्ष, 
विकाशी, विशद ये मद्य के दस गुण हैं | # 
गुरु शीतं मृदु क्ष्णं बद्दल मधुरं स्थिरम्‌ । 
प्रसन्न पिच्छिलं खिग्धमोजो दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ओज के दश गुण--गुरु, शीत, सदु, स्निग्ध, मधुर, बहळ, स्थिर, 
प्रसन्न, पिच्छिल और इलक्षण ये भोज के दस गुण हैं । 
गुरुत्वं लाघवाच्छेत्यं चोष्णयादम्लस्वभावतः । 
` माधुय मादेवं तेचण्यास्रसादं चाशुभावनात्‌ ॥ ३२॥ 
रोक्ष्यात्नेहं व्यवायित्वास्स्थिरत्वं रहक्ष्णतामपि .। 
विकासिमावास्पैच्छिस्यं वैशद्यात्सान्द्रतां तथा ॥ ३३ ॥ 
सौच्म्यान्मद्यं निहन्त्येवमोज़सः खगुणैगुणान । 
गुणों का परस्पर नाश--मद्य लघु होने. से ओज के गुरु गुण को, 
उष्ण होने से शोतगुण को, अम्ढस्वभाव होने ले मधुर गुण को, तीक्ष्ण होने 
से खदु गुण को, आगामी होने से ओज के प्रसाद को, रूक्ष होने से 


ऋ विष में भी मद्यवाळे ये दस गुण हैं, परन्तु विष में उत्कषेवृत्ति 
होने से ये मारक होते हैं । 
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नह को, व्यवायी ( व्यापनशील ) होने से स्थिर तथा क्षण गुण को, 
:विकाजशी होने से पिच्छिलता को, विशद तथा सूक्ष्म होने से सान्द्रता 
:गुण को नष्ट करता है, इस प्रकार मद्य अपने दस गुणों से ओज के दुस 
श्युणों को नष्ट कर देता है । 
सत्त्व॑ तदाश्रयं चाशु संक्षोभ्य जनयेन्मदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सद्य सर्व और सत्व के आश्रयस्थान मन को जल्दी से विश्लुब्ध 
( विचलित ) करके मद को उत्पन्न करता है । 
रसवाता* दिमार्गाणां सत्त्वबुद्धीन्द्रियात्मनांमू । 
अधानस्यौ जसश्चेव हृदयं स्थानमुच्यते ॥ ३५ ॥ 
अतिपीतेन मद्येन विहतनौजसा च ततत्‌ । 
हृदयं याति विकृति तत्रस्था ये च धातवः ॥ ३६॥ 
रसवहा तथा धातुवहा (अथवा वातादिवहा) धमनियों, सर्व, बृद्धि, 
इन्द्रिय और आत्मा का, -तथा ओज का प्रधान स्थान हृदय है । मध 
मअधिक पीने से और ओज के नष्ट होने पर हृदय भौर उसमें आश्रित 
-धातुएं भी विकार को प्रास होटी हैं । धातुओं के स्थान हृदय को संक्षोभित 
-करके मद्य मद को उत्पन्न करता है । 
'ओजस्यविहते पूर्वो हृदि च प्रतिबोधिते । 
मध्यमो विहतेऽर्पे च बिहते तूत्तमो मद्‌ः॥ ३७ ॥ 
तीन सद--(१) मद्य के बहुत अधिक न पीने पर, ओज के विघात - 
-न होने से, हृदय तथा इसमें स्थित धातुओं का विकास होता दै और हृदय 
- में. स्थित बुद्धि भादि जागुत होती हैं । यह पूर्व अर्थात्‌ प्रथम कोटि का मद 
“होता है । ( २) ओज के अल्प नष्ट होने पर तथा बुद्धि आदि के मध्यम 
“रूप में जागृत रहने से मध्यम मद-होता है और ( ३ ) ओज का विशेष 
रूप से विघात होने पर उत्तम मद्‌ होता है । - 
नेवं विघातं जनयेन्मद्य पैष्टिकमो जसः । 
१. घात्वादि' इति पा० । 


थो”. ५५०"ननललाहिि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ० २४। ४३] चिकिस्सितस्थानम्‌ २७१ 


विकारि ' रूक्षविशदा गुणास्तत्र हि नोल्बणाः॥ ३८॥ 
पेष्टिक मद्य ओज का अधिक विघात नहीं करता ।क्योंकि इस पैष्टिक 

सद्य में विकाशी, रूक्ष और विशद्‌ गुण अधिक प्रबल नहीं होते । 

हृदि मद्ययुणाविष्टे हषस्तषों रतिः सुखम्‌। 

विकाराश्च यथासत्वं चित्रा राजसतामसाः ॥ ३९ ॥ 

जायन्ते मोहनिद्राता मद्यस्यातिनिषेवणात्‌ । 

स मद्यविश्रमो नाम्ना मद्‌ इत्यभिधीयते ॥ ४० ॥ 

मद्य के अति सेवन करने से हृदय में सद्यं के गुण आ जाते हैं तब हष, 

शष, रति ( आनन्द ) और सुख उत्पन्न होते हैं | मन की सास्विक 
आदि रचना के अनुसार राजस ओर तामस नाना प्रकार के चिकार 
उत्पन्न हो जाते हैं अर्थात्‌ सात्विक मन में सात्विक मद्‌ःविकार, राजस 
सन में राजस मद-विकार और तामसिक मन में तामस मद-विकार उत्पन्न 
होते हैं । मद्य के अति सेवन से लोगों को मोह ( मूच्छो, अचेतना ) नींद” 
आती है, मधु के द्वारा हुए इस मति-विञ्जम को 'मद' के नाम से कहा 
जाता है। 

पीयमानस्य मद्यस्य विज्ञातव्याख्रयो मदाः । 

प्रथमो मष्यमोऽन्त्यश्च लक्षणेस्तान्प्रवच््यते ॥ ४१॥ 

` सद्‌ की तीन अवस्थाएं-पिये हुए मद की तीन अवस्थाएं होती 
हैं तदनुसार मद को भी तीन प्रकार का जानना चाहिये । ( ३ ) 
. अथम, ( २ ) मध्यम भोर ( ३ ) अल्प । इनका लक्षणा से आगे स्पष्ट 

चणंन करते हैं ।. . 

प्रहषणः प्रीतिकरः पानान्नगुणद्शंकः 

वाद्यगीतम्रहासानां कथानां च प्रचतंकः ॥ ४२॥ 

न च बुद्धिस्सतिहरो विषयेषु न चाक्षमः 

सुखनिद्राप्रबोधश्च प्रथमः सुखदो मद्‌ः ॥ ४३ ॥ 


“विकाळ' इति पा० । 
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प्रथम मद्‌--प्रइषंक ( आनन्ददायक ), म्रीतिकारक, खाई या पी. 
हुई वस्तुओं के गुणों को प्रकट करता है, उनको छिपाता नहीं, पाठ, 
गीत, वक्तृता तथा कथाओं को प्रबत्त कराता है, बुद्धि और स्मृति का होप. 

_ नहीं करता, बाह्य विषयों के अहण में असमर्थ नहीं करता, मनुष्य को 
सुख से नींद आती है और शान्ति से जाग जाता है, यह प्रथम मदू 
सुखदायक होता दै । 

मुहुः स्मृतिमुहुर्मोद्दो व्यक्ताऽव्यक्ता च वाङ सुहुः । 

युक्तायुक्तप्रलापश्च प्रपलायनमेव च ॥ ४४ ॥ 

स्थानपानान्नसांकथ्ययो जनाः सविपयंयाः । 

लिङ्गान्येतानि जानीयादाविष्टे मध्यमे मदे ॥ ४५॥ 

मध्यम मद्‌-कभी स्स॒ति हो जाती है और कमी नहीं, कभी तो 

वाणी स्पष्ट होती है और कभी स्पष्ट नहीं होती, कभी युक्त ( युक्ति-संगत) 
बोलता. है और ,कभी अयुक्त ( अयुक्ति-संगत ) बोलता है, रोगी 
प्रपकायन-स्थिति अर्थात्‌ घूर्णित दक्षा में, नशे में रहता है । स्थान, पान, 
अन्न और कथा ( परस्पर वार्तालाप ) कभी ठीक प्रकार से होती है, कमी 
ठीक प्रकार से. नहीं. होती । मध्यम मद्‌ से आक्रान्त होने पर ये लक्षण 

प्रकट होते हें. । , 

` मध्यमं मदमुत्क्रम्य सदमप्राप्य चोत्तमम्‌ । 

न किंचिज्नाशुभं कुयुँनेरा राजसतामसाः ॥ ४६॥ 

को मद्‌ तादशं विद्वानुन्मादमिव दारुणम्‌। 

गच्छेदथ्वानमस्वन्तं बहुदोषमिवाध्वगः ॥ ४७ | 

मध्यम ओर उत्तम भद्‌ की सन्धि के लक्षण--राजस और तामः 

सिक प्रकृति के मनुष्य मध्यम. मद का अति'क्रमण करके तृतीय उत्तम 
सद॒ के समीप पहुंच कर क्या अश्युभ कायं नहीं करते, अर्थात्‌ बुरे से इरा 
काम करने से भी संकोच नहीं करते। उन्माद के समान दारुण इस भ्म 
कार्यकारी मद को कोई मनुष्य भी पसन्द नहीं करता और कौन पथिक 
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बहुत दोषों से पूणे मागे पर यात्रा करेगा ? [ राजस और तामल प्रकृति 
के मनुष्यों में ही यह मद-सम्धि होती दै, सारिविक प्रकृति वारो 
सें नहीं ]। * 

तृतीयं तु मद्‌ प्राप्य भम्नदाविव निष्क्रिय: । 

बहुमोहावृतमना जोवन्नपि सृतैः समः ॥ ४८।। 

रमणीयान्ख विषयान्न वेत्ति न सुहृञ्जनम्‌। . 

यदर्थ पीयते मद्यं रतिं तां च न विन्दति ॥ ४९ ॥ 

कायाकाय सुखं दुःखं लोके यञ्च हिताहितम्‌ । 

यद्वस्थो न जानाति कोऽवश्थां तां ब्रजेद्‌ बुघः ॥ ५० ॥. 

दृष्य: सवभूतानां निन्द्यश्चामाह्म एव च । 
व्यसनित्वादुद्के च स दुःख व्याधिमअते ॥ ५१॥ 
तृतीय मद के लक्षण तृतीय मद में पहुंच कर मनुष्य टूटे या 

कटे हुए वृक्ष के समान निष्क्रिय होकर गिर पड़ता है । बहुत अधिक 
मद्‌ वा मोह से मन के आवृत होने पर वह जीता हुआ भी सुद के समान 
होता है। न तो वह रमणीय विषयों को पह्विचानता, है, न मित्रों को 
पहिचानता .है, जिस सुख के लिये वहांमद् पीता है, उस का भी वह अनु-- 
भव नहीं करता । जित अवस्था में मनुष्य काय्यं और अकाय्यं, सुख और 
दुःख, लोक में हित और अहित को भी नहीं. पहिचानता, कौन बुद्धि 


* कहीं कहीं इस लक्षण को तृतीय मद्‌ के लक्षण कहे हैं । यथा-- 
गच्छेदगम्यां न गुरूंश्च मन्येत्‌ खादेदभदयाणि च नष्टसंज्ञः । 
ब्रयाच गुह्यानि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषो ऽस्वतन्न्नः ॥ 

सुश्रुत में सन्धि-मद नहीं कहा | यथा-- | ; 
ऽरयवस्थश्च मदो ज्ञेयः पूर्वा मध्योऽथ पश्चिमः । 
पूवे वीय्ये-रति-प्रोति-हरषे-माष्यादिवर्धेनम्‌ ॥ 

` प्रलापो मध्यमे इषं. युक्तायुक्ता क्रिया तथा । 
विसंज्ञः पश्चिमे शोते नष्टरुमं\क्रया-्गुणः ॥ . 
१८ 
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माच्‌ ऐसी - अवस्था में जाना चाहेगा ? कोई भी नहीं । इस अवस्था में. 
पहुंचा मनुष्य सब दोषों से युक्त तथा सब प्राणियों में निन्दनीय 
असह्य ( तिरस्कृत ) होता है । परिणाम में पुरुष दुःख रूप व्याधि पे 
अस्त हो जाता है, क्योंकि यह तृतीय मद ही रोगोत्पादक और अति 
कष्टदाथी होता है | 
प्रत्य चेह च यच्छुयः श्रेयो मोक्षे च यत्परम्‌ । 
मनःसमाधौ तत्सवमायत्तं सवेदेहिनाम्‌ ॥ ५२॥ 
सरण के अनन्तर परलोक और इस लोक में और मोक्ष में जो अति 
` श्रेय. ( कल्याण ) है, वह सब मचुष्यों के मन की समाधि अर्थात्‌ 
एकाग्रसा वा खस्थता पर ही निभर है। 
सद्येन मनसश्चास्य संक्षोभः क्रियते महान्‌ । 
महामारुतवेगेन तटस्थस्येव शाखिनः ॥ ५३॥ ` 
' मदयप्रसङ्गं तं ज्ञात्वा' महादोषं महागदम्‌ । 
सुखमित्यधिगच्छन्ति रजोमोहपराजिताः ॥ ५४ ॥- 
मद्योपहतविज्ञाना वियुक्ताः सात््विकेरुंणेः । 
श्रेयोभिविप्रयुज्यन्ते मदान्धा मद्यलालसाः॥ ५५ ॥ 
जिस प्रकार नदी के किनारे पर स्थित वृक्ष को आंघी के झोके से 
. बड़ा विक्षोभ होता हैं उसी प्रकार मद्यपान करने से पीने वाळे मनुध्य 
के सन में बड़ा क्षोभ ( उद्वेग ) उत्पन्न होता है । इस मद्य की आसक्ति 


PRS Fe ER त REISS VS त नस न 


` को महारोग-कारक बहुत दोष पुणे न समझते हुए, रज और मोह के 


वशीभूत हुए छोग इस .में:सुख मान कर इस स्थिति को पहुंचते हैं । 
सात्विक गुणों से रहित रज और मोह के वशीभूत, मद्य से: ज्ञानशून्य, 
अन्धे बने, मदान्ध व्यक्ति मद की छाढसा में कल्याण से अलग हो जाते 
हैं, उनको श्रेय नहीं मिलता । 
मद्ये मोहो भयं शोकः क्रोधो ___ मद मोहो भयं शोकः क्रोधो सृत्युश्व संभित। ` 
१. प्रसङ्गमश्षात्वा’ इति पा० । 


| 
| 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


छ० ९४ । ६ १०७५८०१ by न्थिकिस्तिर्ति्ैिधं Gyaan Kosha २७५ 


सोन्मादमदमूच्छोद्याः सापस्मारापतानकाः ॥ ५६ ॥ 
यत्रकः स्मृतिविश्रशास्तत्र सवमसाधुवत्‌ । 
इत्येवं मद्यदोषज्ञा मद्यं गहन्ति तत्वतः ॥ ५७ ॥ 
मदय में मोह, भय, शोक, क्रोध, सत्यु, उन्माद, मद, मूच्छ, अप- 
स्मार, अपतानक ये समस्त रोग विद्यमान हैं। जिस पदार्थ में अकेली 
स्मृति बिगड़ जाती हो, वह सब पदार्थ निन्दनीय समझने चाहिये । इस 
प्रकार से मद्य के दोषों को समझने वाळे जन यत्नपूवंक मद्य की निन्दा 
करते हैं । ; 
` सत्यमेत महादोषा मद्यस्योक्ता न संशय: । 
अहितस्यातिमात्रस्य पीतस्य बिधिवजितम्‌ ॥ ५८ ॥ 

. सचमुच मद्य के ये उपरोक्त बड़े २ दोष ठीक ही कहे गये हें । जो 
आदमी, अति अधिक मात्रा में, विधि के विना, अहित रूप में पीता है, 
खसमे ये विकार-दोष उत्पन्न होते हैं । कक 

किंतु सद्यं खभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतम्‌ । oS 
अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाउस्रतम्‌ ॥ ५९ ॥. 
किन्तु मद्य स्वभाव से भन्न के ही सहश है। .अयुक्तियुक्त मच 
रोग को उत्पन्न करता दै और युक्तियुक्त मद्य अस्त के ` समान युण- 
कारी.है। . 
प्राणः प्राण श्घतामन्नं तदयुक्त्या निहन्त्यसून्‌ । 
, ` विष प्राणहरं तच्च युक्तियुक्त रसायनम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्राणधारियां के अन्न ही प्राण हैं, परन्तु वही अन्न अयुक्तिपूवक 
सेवन करने से प्राणों का नाश करता दै । विष प्राणनाशक है, वही विष 
युक्ति से प्रयोग किया; रसायन हो जाता है। -: 
। - हषेमूर्जो मदं पुष्टिमारोग्यं पौरुषं. परम्‌। ; . , 
युक्त्या पीत करोत्याशु' सद्यं सदसुखावद्दम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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युक्ति से पीया हुआ सद्य हष, ऊजे ( स्फूर्ति ), सुद ( आनन्द ), 
पुष्टि, आरोग्यता, पौरुष, बल, मद्‌ और सुख प्रदान करता है । 
' रोचनं दीपनं हृद्य खरवणप्रसादनम्‌ । 
ग्रीणनं बृंहणं बल्यं भयशोकश्रमापहम्‌ ॥ ६२॥ 
स्वापनं नष्टनिद्राशां मूकानां वाग्विबोधनम्‌ । 
बोधनं चातिनिद्राणां विबद्धानां विबन्धनुत्‌ ॥ ६३ ॥ 
बघबन्धपरिङेशदुःखानां चाप्यो धनम्‌ । 
मद्योत्थानां च रोगाणां मद्यमेव प्रबाधकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सद्य रोचक, अझि दीपक, हृदय के छिये प्रिय, स्वर और वर्ण की प्रस- 
ज्ञता (निमंझता) करने वाला, प्रीणन, इंदण, बलकारक, भय, शोक, श्रम 
को नष्ट करने वाला, चिन्ता आदि के कारण से जिनको नींद नहीं आती; 
इनको नोंद छाने वाळा, मूक लोगो की वाणी को जगाने वाळा, जिन 
लोगों को बहुत नींद आती है उनको जागृत करने वाळा भोर विबन्ध 
९ देह में जकडे हुए ) रोगियों के विबन्ध ( जकड़ ) को दूर करता है, 
मद्य से उत्पन्न रोगों को मद्य ही शान्त करता है । 
` रतिविषयसंयोगे प्रीतिसंयोगषर्घनम्‌ । | 
„ - `` अपि प्रवयसां मद्यमुत्सवामोद्‌कारकम्‌ || ६५॥ ` ` ' 
प्रवयस ॐ (युवा ) व्यक्तियों के लिये मद्य ही, रति-विषय के 
मिश्रण में मीति तथा सम्भोग को बढ़ाता है। युवा व्यक्तियों के लिये 
सथ उत्सव ( उत्सुकता ), और आमोद ( हपं ) को उत्पन्न करता है । 
` `` „ पश्चस्वथषु काम्येषु’ या रातः प्रथमे मदे। ` 
' यूना वा स्थविराणां वा तस्य नास्त्युपमा सुवि ॥ ६६॥ ` | 
बहुदुःखच्ततस्यास्य शोकेनोपहतस्य च। ४६. .; 
विश्रामो जीवलोकस्य भामो जीवलोकस्य मयं युक्त्या निषेवितम्‌ ॥ ६७॥ _ 
# प्रवयसो बुद्धानाम्‌ इति चक्रः | सं० । र 
१. कान्तेषु’ इति पा० । 
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पांच प्रकार, के इच्छा योग्य पदार्थों भथांत्‌ शब्द, स्पश, रूप, रस, 
गन्ध में युवा व्यक्ति तथा बृद्धो को प्रथम मद्‌ में जो रति, आनन्द वा सुख 
होता है, उस की उपमा इस धरातळ पर नहीं है । युक्तिपूवंक सेवित 
मद्य ही बहुत दुःखों के कारण विक्षत-चित्त तथा शोक से पीडित-ब्यक्ति 
के लिये विश्राम रूप ( शान्तिदायक्र ) होता है । 
युक्ति--मद्य के पीने की इच्छा वाळे मनुष्य को चाहिये कि वह 
आठ प्रकार . न्रिकों को जान कर. मद्य पीचे । इन आठ त्रिक्रो की योजना 
को 'युक्ति' कहते हैं । 
अन्नपानवयोव्याधिबलकालत्रिकाणि षट्‌। . 
त्रोन्दोषांख्रिविध सत्त्वं ज्ञात्वा मद्यं पिबेत्सदा ॥ ६८ ॥ 
तेषां त्रिकाणामष्टानां योजना युक्तिरुच्यते । 
यया' युक्त्या पिबन्मद्य मद्यदोष नं युज्यते ॥ ६९॥ 
मद्यस्य च गुणान्सवीन्यथोक्तान्स समश्नुते । 
धमोर्थयोरपीडायै नरः* सत्वगुण च्छ्रितः॥ ७० ॥ 
आठ त्रिक तीन अन्न--भशित, खादित भौर लीढ; पार्थिव, जलीय 
सेजस; गुरु, लघु, मिश्र; शीत, उष्ण और मिश्रित | तीन पान--पार्थिव 
(गन्ने का रस आदि), जलीय (दूध, जळ आदि) तैजस (घृतादि) । तीन 
चय--प्रथम, मध्यम और वार्घस्य । तीन रोग- वात, पित्त और कफजन्य । 
तीन बल--प्रवर,- मध्यम, भवर | तीन काल--शीत, उष्ण, वर्षा । तोन 
दोष--वात, पित्त, कफ अथवा सस्व, रज, तम । तीन सत्व--सास्विक 
राजस भौर तामस । इन आठ त्रिकों की योजना ही 'युक्ति' है । इस युक्ति से. 
मद्य को पीने वाळा सस्व गुण से युक्त पुरुष मद्यपान के दोषों से युक्त नहीं 
होता । युक्तिपूलेक पीने वाडा सस्त्रणुणी पुरुष मद्य के सम्पूण गुणों को 
आए करता है, चह धम्मे और अथं का बाघक भी नहीं होता । 
सत्त्वानि तु प्रबुध्यन्ते प्रायशः प्रथमे मदे) ` `, 
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द्वितीये व्यक्ततां यान्ति मदे चोत्तममध्ययोः ॥ ७१ ॥ 
प्रथम मद में प्रायः सत्व (मन), जागृत होते हैं, द्वितीय, मध्यम मद 
में सत्त्व इंषदू व्यक्त होते हैं। उत्तम मद और मध्यम मद की सन्धि में 
तथा शेष मद्‌ में सत्त्व व्यक्त हो जाते हैं । उत्तम मद्‌ में फिर अव्यक्त 
हो जाते हैं । 
सत्त्वसंबोधक हृष॑मो्प्रक्ृतिद्‌शंकम्‌ | 
हुताशः सवेसत्त्वानां मद्यं तूभयकारकम्‌ ॥ ७२ | 
प्रचानावरमध्यानां रुक्साणां व्यक्तिदशंकः। | 
यथाऽभ्निरेवं सत्त्वानां मद्यं प्रकृतिद्शकम्‌ ॥ ७३॥ 
सब प्राणियों में मथ, सरव ( सात्विक आदि मन ) को जागृत 
करता है, हष, मोह, प्रकृति को स्पष्ट करके दिखाता है, जिस प्रकार अमन, 
स्वणे के उत्तम, मध्यम, अवर या निकृष्ट भेड को दिखा देता हि, अभि 
में तपाने से जैसे स्वणे का खोटोपन, खरापन जांचा जाता है, इसी प्रकार 
मद्य के पीने से मन का सत्त्व, रज या तमोगुण स्पष्ट हो जाता है, इसी 
प्रकार से मद्य पुरुष की प्रकृति को दिखा देता है । 
सुगन्धिमाल्यगन्धैवा सुप्रणीतमनाङुलम्‌ । 
मिशन्नपानविरादं सदा मधुरसंकथम्‌ ॥ ७४॥ 
शुखप्रमाणं सुमदं हृषप्रीतिविवधेनम्‌ । 
सार्विकमापानं न चोत्तममदप्रदम्‌॥ ७५ ॥ 
. वैगुण्यं सहसा यान्ति मद्यदोषैन सात्त्विकाः । 
; सहसा नच गृह्णाति मदः सत्त्ववलाधिकम्‌.। 
सद्य हि बलवत्सत्त्वं ग्रह्माति सहसा न तु ॥ ७६ ॥ 
सात्विक मद--सुगन्धित माला से और गन्धो से युक्त, सुप्रणीत 
(सत्र से संस्कृत या विधिपूर्वक भली प्रकार से बन्ना), अनाकुछ ( स्वच्छ 
॥ या शान्त ), मधुर अज्न-पान से विशद्‌ ( निसंछ ), परस्पर मधुरं मनोज 
आलापों के साथ सुखपूवक पिया हुआ, अच्छा, मदकारक, इषं 
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को बढ़ाने वाळा, ऋतु के अचुकूळ पिया हुआ (जिस ऋतु में जैसा मद. 
पीना चांहिये, वैसे पिया हुआ ) जो. उत्तम अर्थात्‌ तृतीय अवस्था में न 
पहुंचावे, ऐसा मद सात्विक होता हे । सारिविक प्रकृति के मनुष्य मच 
के दोषों से एक दम बहुत शीछ-उत्पथगामी नहीं होते । क्योंकि सत्त्व 
की अधिकता से मद्य से उरपन्न होने वाळे विकार उनमें सहसा उत्पन्न 
नहीं होते । मद्य उनके बलवान चित्त को अपने चश नहों करता । 
सौम्यासौम्यकथाप्रायं विशदाविशद क्षणात । 
चित्रं राजसमापान” प्रायेणाखन्तमाकुलम ॥ ७७.॥ 
पप्रीतिकथोपेतमदुष्टै पानभोजने । र 
ह डी मद्‌--एक क्षण में सौम्य कथा (.भली बातें ) और दूसरे 
क्षण में अप्तौम्य कथा ( भद्दी बातें ), क्षण में विशद (निर्मल प्रसक्न सन, 
बुद्धि ) और क्षण में अविशद (अप्रसन्न), चिन्न विचित्र नाना प्रकार का 
जल्दी जल्दी श्वास छेने चाळा, आकु ( बेचैन, अघ्वच्छ ), इपं, प्रीति, 
कथा ( बातचीत ) से युक्त, पान र. भोजन. में दोषरहित ये रांजस 
प्रकृति के मद के लक्षण हैं । - तील 
संमोहक्रोधनिद्रान्तमापानं तामसं स्मृतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तामस सद्‌--वामस मद्यपान के पश्चात्‌ सस्मोद, 'क्रोच और 
निद्रा होती है, या तो मधप सूच्छित हो. जाता है यो नींद में पड़ 
जाता है या क्रोध से पागल हो जाता है। 
आपाने सात्विकान बुद्धवा तथा राजसतामसाच, \ 
जह्यात्सहायान्यैः पीत्वा सह दोषाचुपाश्नुते ॥ ७९ ॥ ` 
मद्यपान सें सास्विक, राजस और तामस मद्यपान के प्रकारों[को 
ज्ञान कर वा सॉस्विक, राजस तथा तामस प्रकृति के मनुष्यों को जान कर 
उन सहयोगी पुरुषों का त्याग करे जिनके साथ पोकर वह दोषों को 
अहण करता हो। [ अपने से जि, निकृष्ट महत निया हो । [ अपने से भिन्न, निकृष्ट प्रकृति वाळा के साथ मय 
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पीने से मद्यजन्य दोष उत्पन्न होते हें । सास्विक प्रकृति राजस प्रकृति हे 


साथ या तामसिक प्रकृति के साथ मद्य को पीकर मद्य के अनेक निन्दनीय 
दोषों को प्राप्त करता है । ] 
_ सुखशीलाः सुसंभाषाः सुमुखाः संमताः सताम्‌ । 
कलासु वाक्यविशदा' विषयप्रत्रणाश्च ये ॥ ८० ॥ 
परस्परविधेया ये येषामैक्यं सुहृत्तया । 
प्रहषप्री तिमाधुर्येरापानं वर्धयन्ति ये ॥ ८१॥ 
उत्सवादुत्सवतरं येषामन्योन्यदशीनम्‌ । 
ते सहायाः सुखाः पाने तैः पिबन्सह मोदते ॥ ८२॥ 
सुख प्रकृति के, सभ्य आपा बोलने वाले, सुन्दर सुख वाळे सजनों 
से सम्मत (सम्मानित), नृत्य, गीत आदि कलाओं में और बातचीत करने 
में जो चतुर हों, विलास के शौडीन हों, जो एक दूसरे की सदा सहायता 
करने और बात मानने वाळे, तथा जो मित्रता से एक हो, जो हं, प्रीति 
और मधुरता से आपान-सुख को बढ़ाते हैं | जिनका परस्पर एक दूसरे 
का दुशन ही उत्सव ( उल्लास ) से अधिक उत्तम अर्थात्‌ प्रसन्नता देने 
बाला हो, वे मित्रगण पांन में सुखदायक होते हैं और उन मित्रों के साथ 
डी मद्य का पान करते हुए पुरुष आनन्द प्राप्त करता है । 
रूपगन्घरसस्पशैँ: शब्दैश्वापि मनोरमै: । 
पिबन्ति सुसहाया ये त वै सुकृतिभिः समा: ॥ ८३॥ 
जो मजुष्य मनोहर रूप, रस, गन्ध, स्पश और शब्द से युक्त, मळे 
सहायकों के साथ मद्य का पान करते हैं वे अच्छा कम॑ करने वाळे 
सुण्यात्मा छोगों के समान हें। . 
_ पच्चभिविषयेरिष्टेरुपेतैमंनसः प्रिये: । 
= देरशो काले पिबेन्मद्यं प्रह्ृष्टेनान्तरात्मना ॥ ८४ ॥ 
१. किस्य रत न 0 हज इति पा० | 
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उचित देश में. उचित काळ में अन्तास्मा ( मन ) के प्रसन्न होने 
“पर शाब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध के इच्छानुरूछ होने पर ही मथ. का 
पान करना चाहिये । 
खिरसच्चशरोरा ये पुराणा मद्यपान्वयाः। 
` बहुमद्योचिता ये च मान्ति सहसा न तं ॥ ८५ | 
जिन लोगो के सत्व ( मन) और शरीर स्थिर ( सारभूत ) तथा 
जो देर के मद्य ( हाळा ) के पीने वाले होते हैं. तथा जिनको अभ्यास के 
कारण सद प्रास करने के छिये मद्य की भो बहुत अधिक मात्रा चाहिये, 
वे मय से सहसा मत्त नहीं होते । 
झुत्पिपासापरीताश्व ' दुबेला वातपैत्तिकाः । 
रूक्षाल्पप्रमिताहारा विस्तब्धाः सत्त्रदुबलाः ॥ ८३ ॥ 
क्रोधिनो 5 नुचिंताः क्षीणाः परिभ्रान्ता मदक्षताः । 
स्वल्पेनापि मदं शीघ्रं यान्ति मद्येन मानवा: ॥ ८७ ॥ 
जो मनुष्य भूख या प्यास से पीडित, निबल, वात-पित्त प्रकृति, 
“रूक्ष, अस्य तथा प्रमित ( परिमित ) आहार करने वाळे, विश्वव्घ, 
-नि्दळ मन वाळे, कोधी, अति क्षीण, थके हुए, मद के कारण पीड़ित हॉ 
चे मनुष्य थोड़े से भी मद्य से सद्‌ को प्रास हो जाते हैं । 
उध्व मदात्ययस्थांतः संभव स्वस्वलक्तणम्‌। 
झभिवेश चिकित्सां च प्रवद्ध्याभि यथाक्रमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हे अभिवेश ! मदात्यय की उत्पत्ति आदि इसके एथक्‌ २ लक्षण 
और चिकित्सा का यथाक्रम उपदेश करता हूं । 
ज्ञीशोकमयभाराष्वकमेभियोऽतिकर्षितः । 
रूक्षाल्पप्रमिताशी वा यः पित्रत्यतिमात्रया ॥ ८५ ॥ 
रूत्तं परिणतं मद्यं निरि निद्रां विहत्य च । 
करोति तस्य तच्छीघ्रं वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ५० ॥ 


१. 'प्राझ मदात्‌ छुरिपपांसात्ता' इति पा० 1 
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खी“संग, शोक, भय से, आर से वा लम्बा मागे चलने से अति कुञ्च हो, 
जो रूक्ष, अल्पभोजन, परिमित भोजन करने वाळा हो वह यदि 
मद्य को अधिक मात्रा में सेवन करता है उस पुरुष में रूक्ष, परिणत 
होकर ( पचा कर बदला हुआ ) मय्य रात्रि में निद्रा को नष्ट करके, 
शीघ्रता से वात-बहुल मदात्यय कां उत्पन्न कर देता है । 
हिक्काश्वासशिरःकम्पपाश्वंशूलप्रजागरेः । 
विद्याद्‌ बहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ९१॥ 
लक्षण--डिक्का ( हिची ) श्वास, शिर में कम्पन, पाश्वञ्चल, रात 
में नींद न आना, तथा बकवाद का बहुत होना, ये वात-बहुल मदात्यय 
के लक्षण हैं । 
तीक्ष्णोष्णं मद्यमम्लं वा योऽतिमात्रं निषेवते । 
' अस्लोष्णतीक्ष्णभोजी च क्रोधनोऽग्न्यातपम्रियः॥ ९२॥ 
तस्योपजायते पित्ता्विशेषेण मदात्ययः । 
लक्षणानि भवन्त्यस्य यानि तानि निबोध मे ॥ ९३॥ 
तृष्णादाहज्वरस्वेदमूच्छाती सारविश्रमैः । 
विद्याद्वरितवणस्य पित्तप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ९४ ॥ 
, तरुणं मधुरप्रायं गौड पैष्टिकमेव वा । ; 
(२) पित्त-बहुल मदात्यय--अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण पदार्थों को 
खाने वाळा, कोधो, अझि तथा धूप का सेवन करने वाला व्यक्ति जब 
तीक्ष्ण, उष्ण और अम्ल मद्य अति मात्रा में पीता है, तो उसमें पित्त 
बहुल मदात्यय उत्पन्न होता हे. ४ 
रोगी को तृष्णा, दाह, उवर, स्वेद, मोह, अतिसार, विश्नम ( चक्कर )' 
आता, रोगी का वर्ण हरा सा हो जाता है, इसको पित्त-बहुल मदात्यय 
समझ्नना चाहिये । ; 


१. स तु बातोव्बणस्याञचु प्रशमं याति हन्ति बा' इति पा० ।' 
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मधुरस्तिग्धगुवोशी यः पिबत्यतिमात्रया ॥ ९५ ॥ ` 
अव्यायामद्वास्वप्रशय्यासनसुखे रतः|' ` 
सदात्ययं कफप्रायं स शीघ्र मधिगच्छति ॥ ९६ ॥ 
छद्यरोचकहलाससन्द्रास्तैमित्यगौरबैः । 
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ ९७ ॥ 

(३) कफ-बहुल मदात्यय जो व्यक्ति मधुर, स्निग्ध और गुरुः 
पदार्थों का सेवन करता है, व्यायाम नहों करता, दिन में सोता है, शय्या 
( बिस्तर ) और आसन में सुख मानता दै, वह जब भति मात्रा में तरुण, 
मधुर-बहुळ गुड से बने या पिटी ph मद्य को पीता है, तय उसमें कफ- 

मदात्यथ रोग उत्पन्न होता दे । सर ; 
वया होगी को वमन, अरुचि, हछास, तन्द्रा, स्तिमितता ( 
का गीळे वख से ढंपा सा प्रतीत होना), भारीपन तथा शरीर में कीत का 
अनुभव होना ये कफ-बहुळ मदात्यय के लक्षण हैं । 
| विषस्य ये गुणा दृष्टा सन्निपातप्रकोपणाः। 
त एव मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥ ९८ ॥ | 
` हन्त्याशु दि. विषं किंचित्‌ किचिद्रोगाय कल्पते । 
यथा विषं तथैवान्त्यो ज्ञेयो मद्यङ्कतो मद्‌ः ॥ ९९ ॥ 
तस्मात्‌ त्रिद्रोषज लिङ्ग सबंत्रापि मदात्यये । 
दृश्यते रूपवैशेष्यात्य॒थक्‍रवं चास्य लक्ष्यते ॥ १०० ॥ हि 
विष में जो दश गुण सञ्चिपात (तीनों दोषों) को कुपित करने वा 
देखे जाते हैं वे दसौं गुण मद्य में भी होते हैं, परन्तु विष में मद्य की 


विष रोग को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार अन्तिम मद (तृतीयावस्था) 
नोक होता है । इसळिये मदात्यय में सञ्चिपात के लक्षण सर्वत्र 
. दिखाई देते हैं, रूप की विशेषता तथा दोष की प्रधानता से दोषों के . 
लक्षण एथक-एथक भी दिखाई देते हैं । 
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शरीरदृखं बलवस्संमोहो हृदयव्यथा। . 
अरुचिः प्रतता तृष्णा ज्वरः शीतोष्णलक्षणः ॥ १०१ ॥ 
शिरःपा्श्चास्थिसन्धीनां विद्युत-तुल्या च वेदना । 
जायतेऽतिबला जम्भा स्फुरण वेपनं श्रम; ॥ १०२ ॥ 
उरोविबन्धः कासश्च हिक्का श्वास: प्रजागरः । 
शरीरकम्पः कणी चिमुखरोगख्चिकग्रह: ॥ १०३ ॥ 
छद्येतीसरहल्लासा' वातपित्तकफात्मका: । 
: « : ज्मः प्रलापो रूपाणामसतां चेव दशंनम्‌ ॥ १०४॥ 
व, ठण भस्मलतापणपांछुभिश्चावपूरणम्‌ | 
प्रधषंण विहङ्गश्च श्रान्तचेताः स मन्यते || १०५ ॥ 
व्याकुलानामशस्तानां खप्ानां दशनानि च। | 
सदात्ययस्य रूपाणि सवाण्येतानि लक्षयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
सदात्यय के सामान्य लक्षण--शरीर में पीड़ा, बलवान्‌ 
मूर्च्छा ( संज्ञानांश ), हृदय में पीड़ा, भोजन में रुचि न होना, निरन्तर 
तीब्र तृष्णा ( प्यास ), क्षण में शोत और क्षण में. उष्णता के लक्षणों 
चाला ( सन्निपात ) उवर, शिर में, पाश्वो में, अस्थि में और सम्धियों 
सें बिजली के समान ` तीब्र चीरती वेदनांएं होती हैं, प्रबळ जम्भाइयां, 
स्फुरण ( धमनियों में धड़कन ), . वेपन ( कम्पन ), शरीर में 
थकान, छाती में रुकावट, कास, श्वास, हिचकी, रानि में नींद का न 


आना, शरीर में कम्पन, कान के रोग, सुख के रोग, आँख के रोग, त्रिक | 


आह. ( कटी में जकड़ ), वमन, अतिसार, उरछेश ( जी चलाना), 
सूखी उवकाई, चात, पित्त, कफ तीनों के लक्षणों वाळा होता है, मदात्यष 
के रोगी को अम, प्रझाप, असत्‌ ( मिथ्या ) रूप दिखाई देते हैं, वह 
आन्त चित्त होकर स्वम में तृण, राख, लता, पत्त, पांझ ( धूळि) से 


डंपा हुआ मानता है, अपने को पक्षियों से तिरस्कृत हुआ जानता है। 


` १. “सारसुत्छेशो' इति पा०। - - 
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वह व्याकुळ करने वाळे निन्दित स्वप्तों को देखता है, ये सब मदात्यय के 
लक्षण समझने चाहिये । 
सचे मदात्ययं विद्यात्‌ त्रिदोषमधिक तु यम्‌! । 
दोष मदास्यये पश्येत्‌ तमादौ प्रतिकारयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
कफस्था ताबुपूव्या-वा क्रिया कार्यो मदात्यये । 
पित्तमारुतपर्यन्तः प्रायेण हि मदात्ययः ॥ १०८॥ 
सब प्रकार का मदात्यय त्रिदोषजन्य समझना चाहिये । मदात्यय में 
जिस दोष की प्रधानता हो उसी दोष को सब से प्रथम शान्त करना 
चाहिये । अथवा मदात्यय में कफस्थान से प्रारम्भ करके फिर पित्त, वायु. 
, पर समास होने वाली चिकित्सा करनी चाहिये । [ क्योंकि प्रायः करके. 
सदास्यय में कफ की प्रधानता और अन्त में पित्त और वायु प्रबळ रहते 
हैं, इसलिये कफ की चिकित्सा प्रथम करनी चाहिये । ] 
मिथ्यातिहीनपीतेन यो व्याधिरुपजायते । 
समपीतेन तेनैव स मद्येनोपशाम्यति ॥ १०९ ॥ ` 
जीणोन्ने मद्यदोषाय मद्यमेव प्रदापयेत्‌ । 
प्रकाङल्षालाघवे जाते मद्यमस्मै* द्वितं भवेत्‌ ॥ ११० ॥ 
सौवचंलानुसंविद्धं शीतं सबिडसैन्धवम्‌। 
मातुलुक्गाद्रेकोपेतं जलयुक्त प्रमाणंवत्‌ ॥ १११॥ 
मद्य के मिथ्यापान से, अतिपान या हीन पान से जो व्याधि उत्पन्न 
होती है, वह मद्य के सम्यक्‌ प्रकार से पीने पर उसी मद से शान्त हो 
जाती है । * मद्य-दोष की शान्ति के लिये अज्ञ के जीणे होने पर 
आकांक्षा तथा शरीर में रूघुता उत्पन्न हो जाने पर मद्य ही देना चाहिये। 
इस मद्य में सौवचेछ नमक, बिड नमक, सैन्धा नमक, गळगल का रस, 


९. “यत्‌? इति पा० | 
--« ३. -यदू यदस्मै’ इति पा० । 
क 'समपीतेन तेनैव’ इस्यष्टांगसम्रहे पाउः । 
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आद्रक का रस (था सोंड ) तथा मात्रा में शीतळ जल मिला कर | 
देना चाहिये । ः 
तीक्ष्णोष्णेनातिमात्रेण पीतेनास्लविदाहिना । 
मद्चेनान्नरसङेदो विदग्धः क्षारतां गतः ॥ ११२॥ | 
अन्तदोहं ज्वर ठष्णां प्रमोहं विश्रमं मदम्‌ | 
जनयत्याशु चच्छान्त्यै मद्यमेव प्रदापयेत्‌ ॥ ११३ ॥ | 
तारो हि याति माधुय शीघ्र *मम्लोपसंहितः । | 
तीद्ष्ण, उष्ण, अम्छ, विदाही गुण चाळे मद्य के बहुत अधिक मात्रा 
जें पीने से अन्न रस, उत्छेदित तथा विद्ग्ध होकर क्षार रस बन जाता | 
डे अन्न रस क्षार होने से शीघ्र ही अन्दर जलन, उवर, प्यास, मूच्छ, | 
विश्नम, सद्‌ उत्पन्न करता है । इसकी शान्ति के लिये मद्य ही देवा | 
चाहिये । क्योंकि क्षार बना हुआ अन्न रस, अम्ल मद्य के द्वारा पुनः मधुर 
और शीतल हो जाता है, अम्लों मै मद्य ही अम्ल श्रेष्ठ है । | 
` श्रेष्ठमम्लेषु मद्यं च येगुणेस्तान्‌ परं श्रणु ॥ ११४॥ | 
जिन गुणों से मद्य श्रेष्ठ है, डन गुणों को कहते हैं । सुनो : | 
मद्यस्यास्लस्वभावस्य चत्वारोऽचुरसाः स्सृताः | | 
मधुरश्च कपायश्व तिक्तः कडक रन ॥ ११५ ॥ 
गुणाश्च दश पूर्वोक्तास्तेश्वतुदशभिगुणेः ।. | 
. ¦ सर्वेषां मद्यमस्लानामुपयुपरि तिष्ठति ॥ ११६॥ | 
मद्य के गुण--भम्छ स्वभाव के मद्य में लवण को छोड # 
मधुर कषाय, तिक्त और कडु ये चार अनुरस कहे हैं । मद्य में पूर्वोक्त 
,तीक्षण आदि दस गुण तथा रघु, उष्ण, दीपक और दोषों का विष्य 
कारक ये चार गुण और अधिक होने से मिलित चौदह गुणों के कार | 
-मय "सब अस्लों से ऊपर है. अर्थात्‌ बह ; सब से अधिक श्रेष्ठ है, दोष | 
_अम्हं में इतने गुगनहोंहै। .. :. ४-८ ॥ PSF 2 
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मद्योत्किष्टेन दोषेण क्रद्धः* स्रोतःसु मारुतः | 
करोति वेदनां तीव्रां शिरस्यस्थिषु सन्धिषु ॥ ११७ ॥ 
दोषविष्यन्दनाथ हि तस्मै मद्य विशेषतः | . 
-व्यवायितीच्णोष्णतया देयमम्लेषु सत्खपि ॥ ११८॥ 
मद्य के उत्छृशित दोष के कारण स्त्रोतों में कुपित वायु शिर, अस्थि 
और सन्धियों में तोत्र वेदना उत्पन्न करता है । जोतों सें स्थित मद्य से 
उच्झेशित . दोष को द्रवीभूत करके वित करने के लिये मद्य ही देना 
चाहिये । क्योकि सद्य में व्यवायी, तीक्ष्ण और उष्ण गुण हैं इसलिये 
अन्य अम्छ होने पर भी विशेषकर यही देना चाहिये। 
स्रोतोविबन्धनुन्मद्यं मारुतस्यानुलोमनम्‌। | 
रोचनं दीपनं चाम्नेरभ्यासात्सात्म्यमेव च ॥ ११९ ॥ 
रसस्रोतःस्वरुद्धेषु मारुते चानुलो मिते । 
निवतेन्ते विकाराश्च शाम्यत्यस्य मदोदयः ॥ १२० ॥ 
मद्य स्रोतों के विबन्ध ( रुछावट ) को तोडता है, वायु का अनु- 
रोमक है, रोचक है, बार-बार सेवन से अभि का दीपक है, बार-बार 
पीने से आदत हो जाने पर सात्म्य ( अनुकूल ) हो जाता है। उरः 
स्रोतों के शुद्ध होने पर वायु. का भनुळोमन होने से मद्य से उत्पन्न 
-चिकार शान्त हो जाते हैं, तथा मय का मद भी उतर जाता है और 
सात्म्य हो जाता दै। 
बीज्पूरकवृक्षाम्लकोलदाडिमसयुतम्‌ । 
यमानीहपुषाजाजीश्चङ्गवेरावचूरितम्‌॥ १२१ ॥ 
सरदे: शक्तभियुक्तमवदंशैश्विरोत्यितम्‌ । 
 ढुद्यात्सलवण मं पैष्टिक वातशान्तये || १२२॥ 
दोष-भेद से मद्य का प्रयोग--वात की शान्ति के किये बीजप्रक 


€ विजौरा ), बृक्षास्छ ( समगदाना ), बेर, : अनारदाना; अजवायन 
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चाहिये । 
इष्टवा वातोल्चणं लिङ्ग रसैम्चैनमुपाचरेत्‌ । 
लांवतित्तिरदक्षाणां खिग्घाम्लेः शिखिनामपि ॥ १२३ || 
पक्षिणां सृगमस्स्यानामानूपानां च संस्कृतैः । 
भूशयप्रसह्दानां च रसैः शास्योदनेन च ॥ १२४॥ 
चात के प्रबळ लक्षणों को देख कर वात-मदात्यय रोगी की.मांस- 
रसों से चिकित्सा करनी चाहिये । इसके लिये बटेर, तीतर, सुर्गा, 
मोर, पक्षियों, सगो, मछलियों तथा आनूप प्राणियों के सस्कृत 
( चृतादि से संस्कृत ) तथा अम्छ और स्निग्ध मांस-रसो से, भूशय 
( विेशय ) और प्रस जन्तुओं के स्निग्ध अम्ल सांस-रक्षों से, शालिः 
आत से चिकित्सा करनी चाहिये, ये पदार्थ खाने को देने चाहिये । 
खग्धोष्णलवणाम्लैश्च वेशवारैसुंखप्रियेः । 
.. स्निग्पैर्गोधूमिकेश्ाज्ञेवारुग्णीमर्डसंयुतैः ॥ १९५॥ `. ` 
। . पिशिताद्रेकगभोभिः खिग्धाभिः पूपः वर्तिभिः। . 
साषपूपलिकाभिश्च वातिकं समुपाचरेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
सुख के लिये स्वाइू, स्निग्ध, अम्ल, लवण तथां उष्ण वेशवार बना 
कर देने चाहिये । वारुणी मण्ड से मिश्रित सिता ( मिश्री ) और आवक 
को बीच में रख कर गेहूं से बनाई स्निग्ध पूप और वत्तियां तथा उब 
की बनी कचौरिया वात-प्रकृति को देनी चादिये। र 
नातिरित्रग्धं न चाम्लेन युक्तं समरिचाद्रकम्‌ । . 
मेध्यं प्रागुदितं मांसं दाडिमस्वरसेन वा ॥ १९७॥ 
पृथकत्रिजातकोपेतसघान्यमरिचाद्रँकम्‌ । . 


१. प्रढेपि' इति पा० । २. धूप इति पा०।- 
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न तो अति स्निग्ध, न अम्ल से सिद्ध व्यक्त मेध्य ( मांस 
बकरी आदि का या मेदुर ): मांस देना चाहिये। अथवा अनार के अम्छ 
रस से मेध्य मांस को खट्टा करके देना चाहिये । त्रिजातक ( दालचीनी, 
इलायची, तेजपात ) तथा धनिया, मरिच और सोंठ से प्रथक्‌ २ मेध्य 
मांस देना चाहिये । सुखोष्ग मांस रस, प्रळेह, यूष आदि के साथ मेध्य 
सांस देना चाहिये । 

भक्तेन वारुणी मणडं दद्यात्पातुं पिपासवे । 

दाडिमस्य रसं वापि जलं वा पाश्चमूलिकम्‌॥ १२९ ॥ 
` घान्यनागरतोयं वा दृधिमणडमथापि वा । 

अम्लकाजिकमण्ड वा शुक्तादकमथापि वा ॥ १३०॥ 

कमसंणाऽनेन सिद्धेन विकार उपशाम्यति । 

मात्राकालप्रयुक्तन बल वणञ्च वधंत ॥ १३१॥ 

प्यास छगने पर पीने के लिये भात. के साथ वारुणी मण्ड ( वारुणी 
का स्वच्छ भाग ) देना चाहिये, अथवो अनार का रस या कनीय. पंचमूळ 
( शालपर्णी, एक्िपर्णा, कटेरो, बड़ी करेरी,' गोखरु ) काःकाथ देना 
चाहिये अथवा धनिया भौर. सोंठ क्रा क्राथ देना चाहिये, अथवाएद्धि 
मण्ड ( द्धि-मस्तु ) देनी चाहिये। अथवा अम्लोभूत कांजी का उपरितन 
स्वच्छ भाग देना चाहिये, अथवा झुक्तोदरु देना चाहिये । मात्रा काल के 
अनुसार विधिपूर्वक उपचार करने से वात-मदात्यय विकार शान्त होता 
है, रोगी का बळ. और वणे बढता. है । 

एाषाडवसंयोगैविविधे भेक्तरोचनैः । 

पिशितैः शाक* पिष्टान्नेयवगोधूमशालिभिः ॥ १३२ ॥ 
अभ्यङ्गोत्सादनैः खानैरुष्णेः प्रावरणेधनेः । 
घनैरगुरुपड्कश्च धूपैश्वागुरुजैधनेः ॥ १३३ ॥ 
नारीणां योवनोष्णानां निदसैरुपगृहने 


१. बहु इति पा० । 
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श्रोण्यूरुकुचभा रश्च संरोधोष्णसुखावहैः ॥ १३४ ॥ 
शयनाच्छादनैरुष्णैरुष्म 'श्वान्तगृहैः सुखैः । 
मारुतप्रबलः शीघ्रं प्रशाम्यति सदात्ययः ॥ १३५॥ 
खाने में रुचिकांरक राग'षाडव आदि नाना प्रकार को वस्तुओं, 
मांस, शाक, गेहूं, चाचळ आदि से बनी वस्तुओं, पिष्टान्न ( पिसान ) 
सहित बने मांसों से उष्ण अभ्यंग. ( तैल मालिश ), उष्ण उत्सादुन 

( उबटन ), उष्ण स्नान, घने (मोटे, गरम, प्रावरण, कम्बल आदि) से, 

` अगरु के घने ळेप से, अगरु के घने धूमो से, यौवन की उष्णिमा से, गरम 
खियों की श्रोणियों ( नितम्ब ), ऊरु तथा स्तनभारो से उष्णिमा के अव- 
रोध होने पर खिर्यो के निर्दयपूवक गाढ आफिंगन करने से और उष्ण, 
वॅस्तरो, उष्ण आच्छादनों से, उष्ण अन्तगृद्दी ले वातप्रबळ मदात्यय शीघ्र 
चान्त होता है ! 

. मद्य खजूरसृद्धीकापरूषकरसैयुंतम्‌ । 

संदाडिमरसं शीतं सक्तभिः स्ववःचूर्णितम ॥ १३६ ॥ 
सशकर शाकर वा माध्वीकमथवाऽपरम्‌ | 

: : "दद्याद्‌ बहूदक काले पातुं प्रित्तमदात्यये ।॥ १३७ ॥ 

- -पित्त-मदात्यय की चिकित्सां--( १ ) खजूर, . शद्वीका ( द्राक्षा 
दाल), फाढसा इनके रसो से युक्त शीतल पैश्टिक मद्य देना चाहिये । भनार 
के रस से : मिश्रित मद्य में सत्तओं को घोळ कर पित्त-मदात्यय में देना 

` चाहिये । शकरा मिश्रित मद्य देना चाहिये । किसी अन्य मद्य में माध्वीक 
मद्य मिला कर देनां चाहिये । पित्त मदात्थय में प्यास लगने पर बहुत 
पानी मिला मद्य पीने के लिये देना चाहिये । 
शशान्‌ कपिजलानेणान्‌:लावानसितपुच्छकान । 
मंधुराम्लान्‌ प्रयुजीत भोजने शालिषष्टिकान्‌ ।। १३८ ॥ 
_ पठोलयूषमिशं व्रा छागलं कर्पयेद्र्सम्‌। ___ -.. व्रा छागल कल्पयेद्रसम । 


२. “रूक्षे? इति पा० । 
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सतीनसुदूगमिश्रं वा दाडिमामलकान्वितम्‌॥ १३९ || 
द्राक्षामलकखजूरपरूषकरसेन वा । | 
कल्पयेत्तपेणान्‌ यूषान्‌ रसांश्च विविधात्मकान्‌ ॥ १४०॥ 

(२) भोजन के लिये शशक, कर्पिजल पक्षी, एण (सग), बटेर और 
काळपुच्छ सृगों के मांस को मधुर अम्ल बना कर भोजन में देना चाहिये । 
मोजन में शालि, सांडी के चावळ देने चाहियें। बकरे के मांसरस में 
'पक्क पटोल का द्रव ( रस ) मिला कर देना चाहिये । अथवा परोल का 
यूष मिला कर देना चाहिये । अथवा बकरी के मांसरस में .सतीन 
< मटर ) और मूंग का यूप मिला कर इसको अनार के रस और आवळे 
के रस से खट्टा करके देना चाहिये । द्राक्षा, आंवला, खजूर और फालसा 
इनके रसों से नाना प्रकार के पेथा आदि तपंण, यूप और मांसरस बना 
कर देने चाहिये । 

आमाशयस्थमुस्किष्ट कफपित्तं मदात्यये। | 

विज्ञाय बहुदोषस्य ठुड्विदाहान्वितस्य च' ॥ १४१ ॥ 
सद्यं द्रात्तारसं तोयं दत्त्वा.तपंणमेव वा । 

निःशेषं वामयेच्छीध्रमेव रोगांद्विमुच्यते ॥ १४२ ॥ 

(३) मदात्यय में तीनों दोष कुपित होते हैं, परन्तु जब रोगी में दोषों 
की अधिकता हो तथा प्यास और विदाइ होता हो तो आमाशय में स्थित 
कफ-पित्त कुपित समझने चाहिये, इसके लिये रोगी को जळ में मद्य या 
द्वाक्षा रस मिळा कर अथवा सक्तु आदि से तपण करके सम्पूण रूप में 
` चसन कराना चाहिये । इस प्रकार से रोगी शीघ्र पित्त-मदात्यय से सुक्त 
हो जाता है । 


काले पुनस्तपंणाढ्यं क्रमं कु्यात्रकाङक्षिते। 
तेनाभ्निदीप्यते तस्य दोषशेषान्नपांचकः ॥ १४३॥ : 


१. 'दिह्यमानस्यं तृष्यतः’ इति पा० । 
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चमन के पीछे भूखे लगने पर, आहार की आंकांक्षा होने पर, भाहार 
के समय पर तपंग क्रम ( पेया-मण्ड विधि ) बरतना चाहिये । इसे 
शेष दोष तथा अन्न को पकाने वालो अशि प्रदोष होती है। ` `” 

कासे सरक्तनिष्ठीवे पाश्चेस्तनरुजासु च" 

तृष्यते सविदाहे च सोत्छेशे हृदयोरसि ॥ १४४ ॥ 
गुडुची भद्रमुस्तानां पटोलस्याथवा भिषक्‌। . ` 
रसं सनागरं दद्यात्तित्तिरः? प्रतिभोजनम्‌ ॥ १४५॥ 

(४) रोगी को कास, रक्तमिश्रित थूक आने पर, पाश्वञ्यूल, स्तन शूळ 
होने और प्यास लगने पर, हृदय तथा छाती में विदाइ या उस्केश होने 
प्र, गिलोय, भद्रसोथा का क्राथ, अथवा पटोळ पत्र के रस में सों का 
चूर्ण मिला कर देना . चाहिये । इनके जीर्ण होने पर तीतर के मांसरस 
से भोजन देना चाहिये । 

तुष्यते चातिबलवद्वातपित्त समुद्धते । 
दद्यादू द्राक्षारसं पातुं शं'तं दोषानुलोमनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
जीणे समधुराम्लन छागमांसरसन तम्‌। 
भोजन भांजयन्मद्यमनुतष च पाययेत्‌ ॥ १४७ ॥ 

.. अनुतषस्य मात्रा सा यया नो हन्यते मनः। 
तृष्यते मद्यमल्पाल्पं प्रदेयं स्यादू बहूदकम्‌ ॥ १४८ ॥ 
तृष्णा यन च सशाम्यन्मद्‌ यन च नाप्नयात्‌। 

(५) यदि अति बलवान्‌ वात-पित्त के कारण मदात्यय उत्पन्न हुआ हो 


' ~और-रोगी को प्यास 'ळंगती हो तो शीतल द्राक्षारसं पीने के लिये देना 


चाहिये । इससे दोषों का अनुळोमंन होता है। इस द्राक्षारस के 
होने पर बंकरी के मधुर अम्ड मांसरस के साथ रोगी को भोजन कराना 


चाहिये । इसके पीछे प्यास छगने पर मद्य देना चाहिये । अनुतष अर्थात 
' भोजन के पीछे छगी प्यास में मद्य की इतनी मात्रा देनी चाहिये जिस 
RRMA क OI tees te UI COE मा i “>> 


१. “रुज्ञोस्तथा' इति पा< । २. “तित्तिरि’ इति पा० । 
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मात्रा से-रोगी का मन पीडित न हो । रोगी को प्यास ळगने पर मद्य को 
अश्ल से खट्टा. करके, बहुत सा पानी मिला कर थोडा थोड़ा करके ऐसे 
देना चाहिये जिससे तृष्णा की शान्ति हो और रोगी को.मद नहीं चढ़े । 
परूषकाणां पीलूनां रसं शीतमथास्बु वा ॥ १४९॥ 
पर्णिनीनां चतरुणां पिबेद्वा शिशिर जलम्‌ । 
मुस्तदादिमलाजानां ठुष्णाज्नं वा पिबेद्रसम्‌ ॥ १५० ॥ 
कोलदाडिमबृक्षाम्ल चुक्री काचुक्रिकारसः । 
पश्चाम्लको सुखालेपः सद्यस्तृष्णां नियच्छति ॥ १५१ ॥ 
(६) फाळसों का शीतळ स्वरस अथवा अद्ध शत क्राथ,. पील का अधे- 
ऽत काथ या सूंगपणीं, मापपर्णी, शालपर्णी और एश्रिपर्णी इन चारों 
वर्णिनियों डे मिलित शीतल अधेश्यत जळ देने चाहिये । मूंग, अनार और 
खाजा इनका अधं॑श्टत तृष्णानाशक काथ पीना चाहिये । कोल ( बेर ), 
अनार, वृक्षाम्ल ( इमली या. समगदाना ), चुक्रीकां `( अम्ललोटक ), 
और चुक्रिका ( चांगेरी ) का स्वरस इन पंचास्छ का सुख में लेप करना 
चाहिये, इससे तृष्णा शीघ्र शान्त. होती.है । 
शीतलान्यन्नपानानि शीतशय्यासनानि च । 
शीतवातजलस्पशेः शीतान्युपवनानि च ॥ १५२॥ 
क्षौसपद्योत्पलानां च मणीनां मौक्तिकस्य च । 
चन्द्नोद्कशीतानां स्पशाश्चन्द्राुशीतलाः ॥ १५३ ॥ 
इेमराजतकाँस्यानां पात्राणां. शीतवारिभिः । 
णानां हिमपूर्णानां तीनां पवनाहता: ॥ १५४ ॥ . 
'संस्पशाश्चन्द्नाद्रीणां नारीणां च समारुताः । 
चन्दनानां च मुख्यानां शस्ताः पित्तमदात्यये ॥ १५५ ॥ ` 
शीतवीरये यदन्यच्च तत्वे विनियोजयेत्‌ । . 
(७) शीतळ खान पान, शीतळ बिस्तर, शीतळ आसन, शीतर वायु 


१. “मथापि वा! इति पा० । 
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किरणों कां स्पर्धे, शीतल पानी ले भरे स्वर्ण, रजत या कांसी के पात्रों का 
स्पश, शीतल जल या बफे से अरी इति (मोटे वरा या रबर की मशकों 
वा थेलियों ) का स्पशै, शीतळ पवन .के झोके, चन्दन के लेप से ल्प, 
खियों के अंगों का स्पर, शीतल वायु के स्पशे, चन्दुनों के लेप ये पित्त 


जन्य मदास्यय में हितकारी हैं, इसी प्रकार से अन्य जो भी शीतल " 


क्रियायें हों उनका पित्तजन्य मदात्यय में प्रयोग करना चाहिये । 
कुमुदोत्पलपत्राणां सिक्तानां चन्द्नाम्बुना । 
हिताः स्पशौ मनोज्ञानां दाहे मद्यसमुत्यिते ॥ १५६॥ 

(८) इसी प्रकार मद्य से उत्पन्न दाह में चन्दन के पानी से तर 
कुमुद-पन्न या कमल के पत्तों का मनोनुकूल स्पशं हितकारी है । 

कथाश्च विविधाः शस्ताः शब्दाश्च शिखिनां शिवाः। 
तोयदानां च संशब्दाः शमयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ १५७॥ 

(९) नाना प्रकार की विचित्र, कथायें, पक्षियों का कल्याणकारी कल 

रव और पानी का मनोहर शब्द मदात्यय को नष्ट करता है । 
जलयन्त्राभिवषीणि चातयन्त्रवहाणि च | 
कल्पनीयानि भिषजा दाहे धारागृहाणि च || १५८॥ 

( १० ) दाह को शान्त करने के दिये वैद्य को ऐसे थारागुह बनाने 
चाहिये, जिनमें जल यन्त्रों ( फौवारों ) से चारों ओर जळ बरसे, वात" 
यन्त्रं. (कलादार पंखों ८27/८2] £275) से चारों ओर से शीतल 
चायु बहे । ; 

फलिनी सेव्यलोधाम्बुददेमपत्र कुटन्नटम्‌ | 

कालीयकरसोपेतं दाहे शस्त प्रलेपनम्‌ ॥ १५९ ॥ 
(११) फलिनी ( प्रियंगु ), छोध, सेव्य (उशीर), अस्बु ( हीबेर ),. 
हेमपुष्प ( ताग केसर ), कुटनर ( केवड़ी मोथा ) इनको कालीयक" 
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का स्परां, शीतळ जळ का सपश, शीतल बागान्यगीचे, झौम (रेशम), पद्म, 
उत्पल, मणि, मोती, चन्दन से शीतळ जळ का स्पर, चन्द्रमा की शीतल 
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काष्ठ के स्वरस के साथ पीस कर नूतन मिट्टी के पात्र में रख कर लेप 
करना चाहिये । यह लेप दाइ ( जलन ) शान्त करने में उत्तम है। : 

[ अश्टांगसंग्रह में कालीयक काष्ठ का स्वरस न लेकर इसको भी 
अन्य बस्तुभों की भांति जळ से पीसूने का आदेश है। ] ® 


बद्री पछ्वोत्थश्च तथैवा रिष्टकोद्भवाः । 
फेनिलायाञ्च यः फेनस्तैदीहे लेपनं शुभम्‌ ॥ १६० ॥ 

( १२) बेर के पत्तों अथवा नीम के पत्तों या फेनवाळी ओषधियों 
को जल में मथ कर फेन बना, इस का शरीर पर लेप करने ` से दाइ 
शान्त दो जाता है। 

सुरा समणंडा दध्यम्लं मातुळुन्गरसो मधु । 
सेके प्रदेहे शस्यन्ते दाहन्नांः साम्लकास्जिकाः॥ १६१ ॥ 
(१३) मण्ड मिश्चित सुरा, ददी का खट्टा पानी, मातुँछुग ( बिजौरे ) 
' के रस में मधु मिला कर और अर्ळकांजी इनका परिसेचन ओर प्रलेप 
करना चाहिये, ये दाह को नष्ट करते हैं । 
परिषेकावगाहदेषु व्यञ्जनानां च सेवने । 
शस्यते शिशिरं तोयं दाहृतृष्णाप्रशान्तये ॥ १६२ ।! . 
(९४) परिवेकःकायं में अवगाहन अर्थात्‌ स्नान कार्य मे और पंखा के | 
सेचन ( गीला करने ) तथा तृप्णा भौर दाह की शान्ति के छिये स्वतः 
शीतल जळ हो उत्तम है। . ॒ 
मात्राकालप्रयुक्तेन कमंणाऽनेन शास्यति । 
घीमतो वैद्यवश्यस्य शीघ्र पित्तमदात्यय: ॥ १६३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ और वैद्य के आज्ञाकारी रोगी का पित्तःमदात्यय विकार 
इस सिद्ध ( परीक्षित ) कमे द्वारा शीघ्र शान्त दो जाता है । री 
दसस आ य्य 


& अशांगसंप्रह में “नागपुष्प' का पाठ है । 'हिसपत्र' के स्थान पर 
'हेमपुष्प' पांड उचित है । 
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[ अष्टांगसंप्रह्ठ मे--दाह को शान्त करने के लिये रोहिणी शिरा के 
वेध का भी विधान है ]। & 
उल्लेखनोपवा साभ्यां जयेत्कफमदात्ययम्‌ । 
ठृष्वते सलिलं चास्मै दद्याद्‌ ह्लीवेरसाधितम्‌॥ १६४॥ 
बलया पृशिपण्यो वा कणडकायाऽथवा शतम्‌ । 
सनागराभिः सर्वोभिजलं वा श्वतशीवलम्‌ ॥ १६५॥ 


| 


| 


| 
| 


कफमदांत्यय-चिकित्सा--( १) उल्लेखन ( वमन ) और उपवास | 


के द्वारा वैद्य को .कफ-मदात्यय रोगों को शान्त करना 'चाहिये । रोगी को 
प्यास छगने पर ड्रीबेर ( नेत्रबाला ) बला, पृझ्षिपर्णी अथवा कण्टकारी 
इनमें से किसी एक से अथवा सब के साथ पके शीतळ जल में सोंड 
मिला कंर पीने के लिये देना चाहिये । 

दुश्स्पशेन १ समुस्तेन मुस्तपपेटकेन वा । 

जलं युस्तैः श्वत वापि दद्याहोषविपाचनम्‌॥ १६६॥ 

एतदेव च पानीयं स्न्नापि मदात्यये । 

निरत्ययं पीयमानं पिपासाअ्वरनाशनम्‌ ॥ १६७॥ 

(२) दुःस्पश ( दुरालभा ) और सुस्ता से शत जळ को अथवा पित्त- 
पापडें से शत जल को अथवा केवल सुस्ता ( मोथा ) से शत जळ को 
षडंगविधि से सिद्ध करके देना चाहिये, यह जळ दोषों के पाचक हैं। 
ये पानी सब प्रकार के मदात्यय में खूब पीये जांकर पिपासा और उवर 
को नाश करने वाले हें ।. 

निरामं काङ्क्षितं काले पाययेद्‌ बहुसाच्षिकम्‌ । 
शाकरें मधु वा जीणेमरिष्ट शीधुमेव वा ॥ १६८॥ 


` (३) इस दोष-पाचक जळ से भाम का पाचन होने == > न कक सकस भाम का पाचन होने पर, सूस काने परा लगने पर, | 


& अश्ञाम्यत्यथवा दाहे रसैस्तसस्य जांगळे: । 


झाखाश्रयां ययान्यायं रोहिणी च्यघयेत्‌ सिरास ॥ भ० सं० ॥ | 
१. 'दुःस्पदितेन' इति पा० | 
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भोजन के समय में बहुत मधु मिला जळ वो शकरा मिश्रित जळ अथवा 
` मधु ( माधव मद्य ) अथवा अरिष्ट या सीधु पिलानाः चाहिये । 
` [ माक्षिक और मधु आउ प्रकार के शहदों में भिन्न २ हैं। अथवा दूसरी 
चार के मधु से पुराना मधु लेना चाहिये | ] ` ३ 
रूक्षं तर्पणसंयुक्त यमानो नागरान्वितम । 
यवगोधूमिक चान्नं रूक्षं यूषेण भोजयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
कुलत्थानां सुशुष्काणां मूलकानां रसेन वा । 
तनुनाऽस्पेन लघुना कटवम्लेनाल्पसर्पिषा ॥ १७० ॥ 
व्योषयूषमथाम्ल वा सिद्ध वा साम्लवेतसम्‌ | 

(४) भोजन की इच्छा होने पर रूक्ष तपंण से युक्त जौ ओर गेहूं का 
-भन्न बिना घृतादि स्नेह पदार्थ के रस से तपंण देना चाहिये । जौ या 
गेहूं के रूक्ष अन्न को कुलत्थी के यूष के साथ अथवा शुष्क मूळी के रस 
के साथ देना चाहिये । व्योष ( सोंठ, मरिच, पिप्पछी ) से साधित यूष, 
था अम्ल, कहु ( मरिच आदि ) से सोधित और (अनार केरस या. 
आंवले से ) वां सुद्गादि के यूष में अग्ळवेतस ( अमलबेद ) मिला कर 7 
-देना चाहिये । 

छागमांसरसं रूक्षमम्लं वा जाङ्गल रसम्‌॥ १७१ ॥ 
स्थाल्यां वाथ कपाले वा सृष्टं निद्रववर्तितम्‌ | 
कट्वम्ललवणं मांसं भक्षयन्वणुयान्मघु ॥ १७२ ॥ 

(५) घृतादि से रहित रूक्ष बकरी के मांसरस, जांगल पशु-पक्षियों के 
अम्ल मांसरस वा कड़ाहे में या मिट्टी के खपरे में सूने दवरहित नीरस 
सांस में कडु, अम्ल और लवण मिला कर रोगी को खाने के लिये देना 
चाहिये । इस मांस को खाते समय रोगी को मधु पीना चाहिये । 

` व्यक्तमारीचक मासं मातुलुङ्गरसान्वितम्‌। 
प्रभूतकटुसंयुक्त यमानी नागरान्वितम्‌ । 


१. इत्यधिकः पाठः, कचित्‌ न इरयते । 
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(६) बकरी था जांगळ पशु-पक्षियों के मांस को पका कर इसमें मरिच 
चूण मिला! कर, गगल के रस में तर करके, इसमें बहत सा तिक्त 
पदाथ, अजवायन और सोंठ मिला कर खाना चाहिये, इसको खाते 
समय मधु पीना चाहिये । 

भ्रष्ट दाडिमपश्वास्लमुदूगयूष यवाष्टरमम्‌* ॥ १७३ ॥ 
यथाभि भक्षयेत्काले प्रभूताद्रंकपेषितम । | 
पिबेच्च निगदं सद्यं कफप्राये मदात्यये ॥ १७४ ॥ | 

(७) अनार की छाल, बेर, अनार, इमली, चुक्रीका ( अम्छलोटक ), 
चुक्रिकां (चांगरी) ये पांच अम्ल, मूंग का यूप और जौ इन भाठो को भून | 
कर इसमें पीसा हुआ बहुत सा अद्रक मिला लेना चाहिये । भोजन के 
“समय इसको खाकर कफजन्य मदात्यय में मद्य को यथेच्छ पीना चाहिये। 

सौवचलमजाजी च वृक्षास्लं साम्लवेतसम्‌ | 
त्वगेलामरिचाघोशं शकराभागयोजितम्‌ ॥ १७५ ॥ 
एतल्बणमटष्टाज्ञमंप्रिसंदी पने परम्‌ । 

मदात्यये कफप्राये दद्यातस्नोतोविशोधनम्‌॥ १७६ ॥ 

(८) थष्टांग"लवण--खौवचंल लवण एक तोला, भजाजी (जीरा) 
एक तोला, बृक्षाम्ल (इमली) एक तोला, अस्लवेतस एक तोला, दालचीनी 
आधा तोला, मरिच आधा तोळा, बड़ी इलायची आधा तोला, शक्रा 
एक तोळा मिछा लेनी चाहिये | यह 'अष्टांग-लवण? खूब अभि दीपक है। 
यह कफजन्य मदात्यय में स्रोतों का शोधन करता है । 

एतदेव पुनयुक्त्या मधुर।म्लैद्रबीकृतम्‌ । 
गाधूमान्नयवाज्ञानां मांसानां चात्तिरोचनम्‌॥ १७७ ॥ 

इसी अशांग लवण को युक्तिपूर्वक मधुर दब्यो. तथा अस्ळ मन्या 
से ( अनार के रस आदि से ) द्रवीभूत करके खाने से गेहूं का भोजन, | 


१. 'सारास्ळमुद्ग? इति पा० । 


"> 1 
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पेषयेत्कटुक्रैयुक्ता श्वेतां बीजविवर्जिताम्‌। | 
सृद्वीकां मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा॥ १७८॥ 
सौव चंतैलामरिचैरजाजी अङ्गदीप्यकेः । 

सरागः चौद्रसंयुक्तः श्रेष्ठो रोचनदीपनः ॥ १७९ ॥ 

(९) श्वेता (स्द्वोका, सुनका) के बोज निकाळ कर इसमें मरिच भादि 

कटु-स्कन्ध की वस्तुओं को यथापरिमाण मिला कर गलंगळ के रस के 
` साथ अथवा अनार के रस के साथ पीसना चाहिये । इसमें सौवचं& 
नमक, बड़ी इलायची, मरिच, जीरा, हींग और वीप्यक ( भजवायन ) 
उचित मात्रा में मिळा कर तथा शहद का योग करके 'राग' बनाना 
चाहिये । यह राग रोचक और अझिदीपक है । ॥ 
मृद्वीकाया? विधानेन कारयेत्कारवीमपि । 
शुक्तमत्स्यरिडकोपेतं रागं दीपनपाचनम्‌ ॥ १८० ॥ 

( १० ) सद्ठीका के अनुसार कारवी ( छोटी काली दाख अथवा क्षुद्र 
कृष्ण जीरो) से भी राग तैय्यार करना चाहिये । मत्स्यण्डिका ( राव ) से 
भिश्चित छुक्त सन्धान से राग बनाना चाहिये । प 

आम्रामलकपेशीनां रागान्कुयौत पृथक्‌ पथक । 
घान्यसौवचलाजाजी कारी मरिचान्वितान्‌ ॥ १८१ ॥ 
'गुडेन मधुशुक्तन* व्यक्ताम्ललवणीकृतान । 

तेरन्न रोचत दिरधं सम्यग्मुक्त च जीयेति ॥ १८२॥ 

(११) आम की पेशी (मजा, युद्द) अथवा भांवले की पेशी से पृथक्‌ २ 
राग बना कर इसमें धनिया, सौवर्च नमक, जीरा, काली जीरी और 
मरिच, गुड अथवा मधुशुक्त मिला कर खट्टे, मीठे राग तैय्यार करने . 
चाहिये, इससे भाहार वन्य, अन्न, शाकादि खाने में स्वादिष्ठ लगते हैं, _ 
इसी लिये इसको 'राग' कहते हैं । [ साधारण भाषा में इसको 'अचार' 


yarn 
१. “कराना? इति पा० । २. “मधुयुक्तेनः इति पा० । . , 
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कहते हैं । ] इन रागो से. भिश्चित अन्न रुचिकर होताः तथा खाने प 


अली प्रकार से जीण हो जाता है । 
रूच्तोष्णेनान्नपानेन छानेनाशिशिरेण च | 
व्यायामलङ्घनाभ्यां च युक्ताभ्यां जागरेण तु ॥ १८३॥ 
कालयुक्त रूक्षेण स्नानेनोइतेनेन च । 
प्राणवणकराणां च म्रघषाणां च सेवया? ॥ १८४ ॥ 
सवया वसनानां च शुरूणामशुरोरपि | 
सकामाग्णसुखाङ्गी नासङ्गनानां च संवया ॥ १८५॥ 
सुर्खाराक्षितहस्तामां स्रीणां संवाहनेन च | 
सदात्ययः कफप्रायः शी घ्रमेवो पशाम्यति ॥ १८६॥ 
(१२) रूक्ष भौर भर्र खानपान से, उष्ण (गरम) या शीतल स्पश से 
"व्यायाम से, लंघन से, युक्तिपूवंक जागने से ( दिन में न सोने से), 
समय पर. रूक्ष स्नान और रूक्ष उद्वत्तंन ( उबटन ) करने से, प्राण 
कारक, वणंकारक तथा आनन्ददायक बातों के सेवन से, भारी बसों के 
धारण करने से, अगरु का गाढा लेप करने से, संकोच के कारण उ 
तथा सुखदायक अंगों बाली स्त्रियों के सेवन से, हाथ पांव अदिं के मपरे 


PURER Be SRE ES 


. में जिन स्त्रियों के हाथ शिक्षित हें उनके द्वारा शरीर के मदन होने पे 


कफजन्य मदात्यय शीघ्र ही शान्त दो जाता दै । 
` यदिद कम निर्दिष्ट एथग्दोषबलं प्रति । ... : 
सन्निपाते द्शाविधे तद्विकल्प्यं भिषग्विदा ॥ १८७ ॥ | 
एक एक दोष की प्रधानता. से जो-जो चिकित्सा कही है व्ही 
चिकित्सा शेष द्वि-दोषज ( हीन, मध्य अधिक दोष मेद से छः प्रकार के ) 
तथा सम-त्रदीषज था सन्निपातजन्य दश प्रकार के मदात्यय में दोष द्‌ 


१. २, स्नानवणकवासानां प्रहषांणां च सेवया । न 
आणवणंकराणां च गुरूणामगुरोरपि ॥ इति पा० ॥ ` 0 
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यस्तु दोषविकल्पज्ञो यञ्चोधधिविकहपवित्‌ । 
ख सांध्यान्साधयेद्‌ व्याधीन्‌ साध्यासाध्यविभागवित्‌॥१८८।॥ 
` दोय मेरो, ओषधि भेदी तथा साध्य और भसाध्य के ,छक्षणों को 
प्रथक्‌ २ समझने वाळा वैद्य ही साध्य रोगों की चिकित्सा कर सकता है ७ 
सामान्य उपचार 
चनानि रमणीयानि सपद्या; सलिलाशयाः | 
विशदान्यन्नपानानि सह्दायाश्च प्रहर्षणाः ॥ १८९ ॥ 
माल्यानि गन्धयोगाश्च वासांसि विमलानि च | 
गान्धवेशव्दाः कान्ताञ्च गोष्ठयश्च हृदयप्रियाः ॥ १९० ॥ 
संकथाहास्यगीतानां विशादाश्चव योजनाः । 
प्रियाश्वांसृगता नार्यो नाशयन्ति मदात्ययम्‌ १९१॥ ` 
रमणीय वन; कमलिनी से भरे जलाशय, स्वच्छ और उत्तम खोन- 
पान, आनन्दित करने वाले संडायक, माळायें, नाना प्रकार के | सुगन्घः 
योग, नाना प्रकार के स्वच्छ वख, गायको, की मनोहर संगोत-ध्वनियां,. 
मनोज्ञ तथां हृदय को प्रिय गोष्टियां, कथाएं ( आख्यायिकायं ), गाना» 
चजाना, हास्य, निर्मल आनन्ददायक मजलिस * (पिकेनिक्स ) अपने 
अनुकूल प्रिय खियां ये सब साधन सदास्यय को नाश कर देते दै । 
नाक्षोभ्य हि मनो मद्यं शरीरमवहत्य च । . 
कु्यान्मंदात्ययं तस्मादेषव्या हषणी क्रिया ॥ १९९ ॥ 
आभि; क्रियाभिः सिद्धाभिः शमं याति मदात्ययः । 
न चेन्मद्यविधिः हित्वा क्षीरमस्य प्रयोजयत्‌ ॥ १९३॥ 
क्योंकि मद्य मनं को विना विक्षोभित किये तथा विना शरीर का 
नाश किये मदात्यय रोग को उत्पन्न नहों करता, इसलिये हषकारक 
क्रियाय अंवईंय करनी चाहियें। इन उपरोक्त सिद्ध, फलदायक क्रियाओं 
से यदि मदात्यय शान्त न हो तो मय -विंधि को छोड़ कर दूध का 
प्रयोग करना चाहिये । 
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. लङ्घनैः पाचनैदोषशो घनैः शमनैरपि । 
- विमदस्य कफे क्षीणे जाते दोबल्यलाघवे ॥ १९४॥ 
तस्य सद्यविद्ग्धस्य वातपित्ताधिकस्य वा । . 
ग्रीष्मोपतश्ठस्य तरोर्थथा वर्ष तथा पयः ॥ १९५॥ 
पयसाऽभिहृते रोगे बले जाते निबतयेत । 
क्षीरप्रयोगं म्यं च क्रमेणाल्पाल्पमाचरेत ॥ १९६॥ 
दुग्धोपचार--लंघन, पाचन, दोषों के शोधन, शमन क्रिया 
से कफ के क्षीण हो जाने पर तथा शरीर में दुर्बलता और इल्कापन 
आ जाने पर और इस मद्य से विदग्ध पुरुष में वात-पित्त की अधिकता 
` होने पर दूध देना, गरमी से जळे वृक्ष के लिये बरसात के समान होता 
है। मदात्यय रोग में दूध देने पर जब रोगी में बळ आ जाये तब दूष 
“के प्रयोग को बन्द करके थोडा-थोडा मद्य क्रमशः देना आरम्भ करना 
-चांहिये । दूध का प्रयोग भी शनैःशनैः क्रमशः कम करना चाहिये। 
. इस प्रकार से जितनी कमी दूध में करें उतनी ही मद्य में बढ्ती करते 
“जाना चाहिये । अकः 
विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । 
'ध्वंसो विच्षेपकञ्चेव' रोगस्तस्योपजायते ॥ १९७ ॥ 
व्याध्युपक्षीणदेहस्य दुश्चिकिस्स्यतमौ सतौ । 
_तयोर्लिङ्गे चिकित्सा च यथावदुपदेक्ष्यते ॥ १९८ ॥ 
ध्वंसक ओर विक्षेपक रोगों की उत्पत्ति--जो मनुष्य दूध के 
“अयोग से मद्य का विच्छेद होने पर सहसा पुनः अति मात्रा में मद्य को 
पीता है उस को ध्वंसक और विक्षेप नामक दो रोग हो जाते हैं। 
(रोग के कारण क्षीण शरीर वाले व्यक्ति में ये दोनों रोग कष्टसाध्य होते 
४4 रोगों के लक्षण और चिकित्सा का यथाविधि आगे उपदेश | 


विक. 
१. विट्क्षयश्वेव' इति पा० । 


see eee eee enone ng ns 5 ei ne re ene he ee eee mm कल... >> 75 


SR RII | 


" CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya iGo 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


! आ० २४ । २०० ] चिकिस्सितस्थानम्‌. ३०३ 


» >/४/४/४/४/४”४*/*/*”*/”*”४”*” 


स्लेष्मप्रसेकः* कण्ठस्य शोषः शब्दासहिष्णुता। _ 
तन्द्रानिद्राभियोगश्च ज्ञेयं ध्वंसकलंक्षणम्‌ ॥ १९९ ॥ 
ध्वंसक रोग के लक्षण--सुख और नासिका से कफ का स्राव, 
गळे ओर सुख में झुकता, शब्द का न सना, मूर्च्छा, अति तन्द्रा और 
नींद का आना ये 'ध्वंसक' रोग के लक्षण का 
हृत्कणठरोगः संमोहश्छदिरिङ्गरुजा ज्वरः | 
तृष्णा कासः शिरशूलमेतद्विक्षेप*लक्षणम्‌ ॥ २०० ॥ 


विक्षेप रोग के लक्षण--हृदय, कण्ठ और छाती में पीडा,, 


व्यामोह ( मूर्च्छा ), वमन, अंगों में पीड़ा, उवर, प्यास, कांस और शिर 
में दर्द ये विक्षेप रोग के लक्षण हैं । [ सुश्रुत में भी--मद्य को एक वार 


छोड़ने वाळा व्यक्ति जब पुनः सहसा मद्य पीता है, तब उसमें इन दोनों . 


रोगों के केवळ लक्षण उसन्न होने का उल्लेख किया है परन्तु वहां पर 
. विशेष रोग के नाम-रूप नहीं लिखे । 

सुधरत में--परमद, पानाजीणे और पानविश्रम ये तीन रोग 
यानात्यय से उत्पन्न होते बतळाये हैं। चरक में. उनका वर्णन नहीं है । 
सुश्रत. में--वात, पित्त, कफ और सञ्चिपातज पानात्यय के लक्षण कहे हैं । 
चहं पर द्वयुल्बण, दीन, सध्य, अधिक, सम दोष वाळे दस प्रकार के 


सन्निपातो के लक्षण समझने चाहिये । वातपित्तोल्वण सञ्चिपात को पाना- 


जीर्ण, कफवातोस्ण सन्निपात को “परमद ओर पित्तकफोएबण सन्निपात 
को 'पानविन्नम' रोग समझना चाहिये । 
मद्य के अति सेवन से उत्पन्न रोग को सुशुत में “मद्य-विभ्नस' 
नाम से कहा है । जैसे : - | 
जायन्ते मोइनिदात्ता म्यस्यातिनिषेवणात्‌ । 
स मद्यविश्नमो नाज्ना 'मद' इत्यभिधीयते ॥ ] 


DSHS SEN 
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तयोः कम तदेवेष्ठं वातिके यन्मदात्यये । 
तौ हि प्रक्षीणदेहस्य जायते दुर्बलस्य वै ॥ २०१॥ 
बस्तयः सर्पिषः पानं प्रयोगः क्षोरसपिषोः | 
अभ्यङ्गो ्तंनख्नानान्यन्नपानं च वातनुत्‌ ॥ २०२॥ 
विक्षेपकों ध्वंधकश्च ' कमणाऽनेन शाम्यति | 
चिक्रित्सा--वातिक मदाध्यय में जो चिकित्सा विधि बनाई है, 
वही चिकित्सा ध्वंसक और विक्षेप रोगों में भी बरतनी चाहिये । वे 
दोनों रोग निबेल और क्षीण शरंर वाळे रोगियों को हो जाते हैं उनको 
ब्रुहण बस्तियां, घुत-पान, क्षीर, सपि-प्रयोग तथा वातनाशक अभ्यंग, 
उद्वत्तन, स्नान भौर अनुपान. करना वातनाशक है इससे ध्वंसक और 
विक्षेप दोनों रोग शान्त हो जाते हैं । 
युक्तमद्यस्य मद्योत्थो न व्याधिरुपजायते । २०३ ॥ 
सम्यक प्रकार से मद्य का प्रयोग करने वाळे को मय जनन्‍्य रोग उत्पक्त 
नहीं दोते । . 
निवृत्तः सबमयेभ्यो नरो यः स्योज्जितेन्द्रियः 
शारीरमानसैधीमान्‌ विकारेने स युज्यत ॥ २०४ ॥ 

. सब प्रकार के (युक्त तथा अयुक्त) मद्य से निवृत्त तथा 
जितेन्द्रिय ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को शारीरिक और मानसिक विकार 
९ रोग ) नहीं लगते । 

तत्र ज्छोका: । यत्प्रभांबा भगवती सुरा पेया यथा च सा । 
« . यद्द्रव्या यस्य या चेष्टा यांगं चापेक्षते यथा ॥ २०५ ॥ 
यथा मद्यते यश्च गुणेयुक्ता महागुणा । 
यो मदो सदभेदाश्च ये त्रयः स्त्रस्रलक्षणाः ॥ २०६ ॥ 
य च मद्यकृता दोषा गुणा ये च मदास्मकाः । 
यच्च त्रित्रिधमापानं यथासत्व च लक्षणम्‌ ॥ __. यच्च जिविधमापान यथासत्वं च लक्षणम्‌ ॥ २०७॥ _ 


१. ध्वसको विट्क्षयश्चैव' इति पा० । 
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ये सहायाः सुखाः पाने$मिरक्षिप्रमदा नराः । 
मदात्ययस्य यो हेतुलेक्षणं च यथायथम्‌॥ २०८ ॥ 
मद्यं मद्योत्थितान्‌ रोगान्‌ हन्ति यश्च क्रियाक्रमः । 
सवे तदुः्तमखिलं मदात्ययचिकित्सित ॥ २०९॥ 
उपसंहार--यह भगवती सुरा जिससे उत्पन्न हुईं, जिस प्रकार खे 
इसको पीना चाहिये, जिस द्रव्य से बनती है, जिसकी जैसी चेष्टा, जिस 
प्रकार से मद उत्पन्न करती है, जिन उत्तम गुणों से युक्त है, जो मद तथा 
. जो २ मद के मेद हैं और अपने अपने लक्षणों के जो तीन २ सद हें, जो 
*. मद्यजन्य दोष तथा मद्य से उत्पन्न होने वाले गुण, जो तीन प्रकार का 
आपान, सत्त्व. (चित्त) के अनुसार उसका लक्षण, जो सुखदायक 
सहायक, रक्षक वा खियां हैं, मदात्यय के कारण, मदात्यय के लक्षण, 
मद्य, जिस प्रकार मद्य से उत्पन्न रोगों को नष्ट करता है, जो मदात्यय 
की चिकित्सा का. क्रियाक्रम ( चिकित्सा विधि ) है, इन सब विषयों 
का सम्पूर्ण रूप में इस 'मदात्यय-चिकिस्सा-विज्ञान” में उपदेश 
कर दिया है । उमर मे 
इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्क्कत िकित्सित्तस्थाने 
मदाःययचिकित्सित नाम चतुर्विशोऽध्यायः २४ ॥ 


पश्चविशोष्ध्यायः 


सकि बिट छा 


अथातो द्वित्रणीयचिकित्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे 'द्वित्रणीय-चिकित्सित' नामक अध्याय का वर्णन करते 
. हैं, ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
परावरज्ञमात्रेय गतमानमदव्यथम्‌ । 
२० 
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'अभिवेशो शुरु काले विनयादिदमन्रवीत्‌' ॥ ३॥ | 

भगवन्‌ पूवेमुद्दिष्टी हो त्रणी रोगसंम्रहदे । | 

तयोर्लिङ्गं चिकित्सां च वक्तमहसि शमद ॥ ४॥ 

परावरज्ञ ( सर्वज्ञ ), मान, मद और व्यथा से रहित गुरु आत्रेय के 

प्रति अझिवेश ने विनय से यह निवेदन किया--भगवन्‌ ! "रोग-संग्रह' 
नाम अष्टोंद्रीय (सू० अ०१९) अध्याय में दो प्रकार के त्रण बतळाये हैं। 
हे समस्त प्राणियों को सुख देने हारे! अब आपको इन त्रणों के लक्षण 
और चिकित्सा कहनी चाहिये । 


इत्यभिवेशस्य वचो निशम्य शुरुरन्रवीत्‌ । 
यौ ब्रणौ पूरसुद्दिष्टौ निजश्चागन्तुरेव च ॥ ५ ॥ - 
श्रयतां विधिवत्सौम्य तयो लिङ्ग च भेषजम्‌ | 
अझिवेश का वचन सुनकर भगवान्‌ आत्रेय बोळे-निज और आगन्तु 
रूप से जो दो प्रकार के त्रण प्रथम कहे हैं हे सौम्य ! इनके खानु 
सार लक्षण और चिकित्सा सुनो । 
निजः शरीरदोषोत्थः आगन्तुबीह्मह्ेतुजः॥ ६ ॥ 
निज--शारीरस्थ दोष, वात, पित्त और कफ से उत्पन्न त्रण "निजं 
और बाह्य हेतुः से उत्पन्न त्रण 'भागन्तु' कहाते हैं । 
` वघबन्धप्रतनाइंष्टादन्तनखक्षतात्‌ । 
आगन्तवो त्रणास्तद्वद्विषस्पशीभिशख्रजाः ॥ ७ ॥ 
मन्त्रागदप्रलेपा्यैभषजैहतुभिश्च ते । 
लिङ्गेकदेशेनिदिष्टा विपरीता निमैत्नेणाः ॥ ८॥ 
बाह्य त्रण के कारण--वध से, बन्धन से, गिरने से, दंट्टा के क्षत 
से, दांत ओर नखं के क्षत से, विष के स्प से, अग्नि से और शख पे 
आगन्तु? ब्रण उत्पन्न होते हैं । ये आगन्तु त्रण मंत्र, अगद भौर 


ह शण रोग, ज्ज सहितस में सात 


१. “मुक्तवान्‌ इति पा०। .. 
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प्रथम एक देश में उत्पन्न होते हैं, पीछे से वांत आदि दोषों से युक्त होते हैं) 
तथा कारण से 'निज” घ्रणों से विपरीत होते हैं । 
त्रणानां निजद्देतूनामागन्तूनामशाम्यताम्‌* । 
कुर्याद्दोषबलापेच्ती निजानामोषधं यथा ॥ ९॥ 
निज ( शरीर दोष से उत्पन्न ) त्रण आगन्तु घर्णा के कारणों से 
[विपरीत कारणों से उत्पन्न होते हैं । निज और आगन्तु ब्रग जो मंत्रादि 
से शान्त नहीं होते, उनकी निज ब्रणों की भांति दोष और बल की 
अपेक्षा से औषध करनी चाहिये । 
यथास्वैहृतुमिदुष्टा वातपित्तकफा नृणाम्‌ । 
बहिमार्ग समाश्रित्य जनयन्ति निजान्त्रणान्‌॥ १० ॥ 
अपने २ बाह्य कारणों (ब्यायाम आदि) से वात, पित्त और कफ दूषित 
डोकर बहिर्भाग का आश्रय लेकर शरीर में निज ब्रणों को उत्पन्न करते हैं । 
स्तब्धः कठिनसंस्पर्शो मन्दख्ावोऽतितीत्ररुक । 
तुद्यते स्फुरति श्यावो त्रणो मारुतसंभवः॥ ११ ॥ 
वातजन्य त्रण के लक्षण--वातजन्य त्रण स्तब्ध, स्पशे में कठोर, 
थोड़ा और धीमे खराव वाळा, अति वेदना से युक्त होता है, इसमें 
चुभने के समान वेदना होती है, स्फुरण होता है, त्रण का रंग इयाव 
२९ ळाल्काळा ) होतां है । 
संपूरणेः ख्रेहपानैः खिग्धैः स्वेदोपनाहनैः । 
प्रदेहैः परिषेकेश्च वातत्रणमुपाचरेत्‌ ॥ १२॥ 
वात-ब्रण की चिकित्सा--सम्पूरण अर्थात्‌ वातहर दरव दव्यो से, 
स्नेह-पानो से, स्निग्ध ( चिकने ), स्वेदकारक उपनाहों ( पुलटिसो ) से, 
स्निग्ध प्रलेपो ओर स्निग्ध परिषेकों द्वारा वात-त्रण की चिकित्सा 
करनी चाहिये । न दु 
तृष्णामोहज्वरछुंददाहदुष्ट्य *वदारणः । 


१. 'असाध्यतास' इति पा० । २. 'दुष्टावदा” इति पा० । 
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Tr rrr i कफ नकली 
त्रणं पित्तकृतं विद्याद्‌ गन्धेः स्रावैश्च' पूतिकेः ॥ १३॥ 
पित्तजन्य त्रण के लक्षण--तृष्णा ( प्यास ), मूर्च्छा, ज्वर, छेद 
( त्राव ), जल्न, दुष्टि, अवदारण ( फटने चिरने की सी प्रतीति ), 
अति दुग्ध युक्त पीप और खड़ी गन्ध ये पेत्तिक त्रण के लक्षण हैं। 
शीतलैमं धुरे स्तिक्तः प्रदेहपरिषेचमैः । 
सपिःपानैर्विरेकेश्च पैत्तिकं शमयेद्‌ त्रणम्‌ ॥ १४॥ 
पैत्तिक त्रण की चिकित्सा--शीतल, मधुर और स्निग्ध लेफ 
शीतल, मधुर और स्निग्ध परिषेचन और घृत के पान और विरेचनों 
द्वारा पैत्तिक त्रण को शान्त करना चाहिये । 
बहुपिच्छो गुरु: खिग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः । 
पाण्डुवणाल्पसंछेदश्रिरकारी कफत्रणः ॥ १५॥ 
कफजन्य त्रण के लक्षण--बहुत पिच्छिल, गुरु, स्निग्ध, स्तिमित 
' ( गोला सां प्रतीत हो ) तथा मन्द < वेदना वाला, पाण्डु वणे, थोड़ी सी 
छिन्नता (आद्गंता) से युक्त, देर में पकता और देर में ही शान्त होता है। 
कषायकटुरूच्षोषणः प्रदेहपरिषेचनैः । 
कफश्रणं प्रशामयत्तथा लङघनपाचनेः।। १६॥ 
इसके लिये कसैले, कटु, रूखे, उष्ण प्रळेपों, कषाय कटु, रूक्ष उष्ण 
परिषेचनों तथा रोगी को लंघन और घोधन (वमन, विरेचन आदि) कराके' 
कफ-त्रणों की चिकित्सा करनी चाहिये । रँ म 
तौ द्रो नानात्वभेदेन निरुक्ताः विंशतित्रेणाः । 
तेषां परीक्षा त्रिविधा प्रदुष्टा द्वादश स्मृताः ॥ १७ ॥ 
स्थानान्यष्टी तथा गन्धाः पंरिस्रावाश्चतुदंश | 
घोडशोपद्रवा दोंषाश्चत्वारो विंशतिस्तथा ॥ १८ ॥ 
१. 'गन्धस्रावैश्च' इति पा० । 


* अष्टां-संग्रह में रक्त को भी मिला कर विशेष रूप से बण पन्द्रह 
प्रकार के कहे हैं । । ु | 
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तथा चोपक्रमाः सिद्धाः षटत्रिशत्समुदाहूता: । 
विभव्यमानान्‌ शृणु मे* सवानेतान्‌ यथोदितान्‌। १९ ॥ 
त्रण दो प्रकार के हैं, तो भी अनेकानेक भेद होने से वे बीस प्रकार 
के कहे जाते हैं । इनकी परीक्षा तीन प्रकार की है । दूषित त्रण बारह हैं, 
चणों के स्थान आठ हैं, भ्रर्णो की गन्ध आठ प्रकार की होती है, व्रणों के 
स्राव १४ प्रकार के होते हैं, त्रणो के उपद्रव सोळइ और ब्रणों के दोष 
चौबीस, सिद्ध उपक्रम ३६ प्रकार के जाने और कहे हैं| इन सब का 
दृथक २ उपदेश करता हूं, सुनो-- 
कृत्योत्कृत्यस्तथा दुष्टस्तथा ममेखितोञ्नवः । 
संवृतो दारुणोत्सन्न:* सविषो विषमस्थितः ॥ २० ॥ 
अस्राव्युत्सङ्गथयैवैषां त्रणान्‌ विद्याद्विपयेयात्‌ | 
इति नानात्वभेदेन निरुक्ता विशतित्रणाः ॥ २१ ॥ 
बीस प्रकार के त्रण-९ १ ) कृत्य ( सुखपूवंक छेदन मात्र से 
अच्छे होने वाले ), इसके विपरीत ( २ ) अकृत्य ( विरोपणीथ ), दुख 
से क्रिया साध्य (३ ) उत्कृत्य (असाध्य) इसके विपरीत (४) अनुत्कृत्य 
याप्य, ( ५ ) दुष्ट, इसके विपरीत (६) अदुष्ट, ( ७ ) ममं स्थित, इसके 
विपरीत ( ८ ) अममस्थित, (९) नव, इसके विपरीत ( १० ) पुरातन, 
(११ ) संदृत ( ढका हुआ, बन्द ), इसके विपरीत ( १२ ) असंडुत 
( न ढका हुआ ), ( १३ ) दारुणोत्सन्न, इसके विपरीत ( १४ ) अदा- 
रुणोस्सन्न, ( १५ ) सविष, इसके विपरीत ( १६ ) निदिष, ( १७ ) 
विषम स्थित, इसके विपरीत (१८) समस्थित, ( ३९ ) अस्नावि-डत्संगी 
इसके विपरीत ( २० ) स्रावि-उरसंगी; इस प्रकार से कृत्य आदि दस | 
ग्रणों के विपय्यं से शेष दस ्रणों को भी समझना चाहिये, इस प्रकार से 
कुरू बीस प्रकार, के घण हो जाते हैं । 


१. 'विभाव्यमांनाः ऽणु तान? इति पा०। ३. दारुणः खावी’ इति पा० । 
३. “स्व्सङ्गधस्सन्न' इति पा० । 
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दशनप्रश्रसंस्पशः परीक्षा त्रिविधा स्मृता । 
वबयोवणशरीराणान्द्रियाणां चच दशनात्‌ ॥ २२ ॥ 
हेत्वर्तिसात्म्याभिबलं परीक्ष्यं वचनाद्‌ बुधै 
स्पशोन्मादेवशैत्ये च परी चये सविपयये ॥ २३ ॥ 
त्रण-परीच्ता-्रणों.की परीक्षा तीन प्रकार की है । (१) दंन से 
अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रिय द्वारा (३ ) प्रश्न से अर्थात्‌ रोगी से पूछ कर और 
( ३ ) स्पश से । 
इनमें (१ ) द्शनःपरीक्षा--रोगी की आयु, शरीर की अवस्था तथा 
इन्द्रियों की परीक्षा आँख से देख कर की जाती है । ( २ ) रोगी से पूछ 
कर--हेतु अर्थात्‌ रोग की उत्पत्ति का कारण, क्या पदार्थ पीड़ाजनक भौर 
क्या सात्म्य अर्थात्‌ आराम देने वाले हैं तथा अझि-बळ अर्थात्‌ भोजन पचने 
न पचने की बात, यह रोगी से पूछ कर जाननी चाहिये । ( ३ ) रूदुता 
शीतकता, कठोरता या डष्णिमा की परीक्षा सपरा द्वारां करनी चाहिये । 
श्रेतोऽवसन्नचम्मा १ऽतिस्थूलचम्मो \ऽतिपि्जरः । 

- नीलः श्यावोऽतिपिडको रक्तः कृष्णो5तिपूतिकः ॥ २४॥ 
रौप्यः कुम्भीसुखश्चेति प्रदुष्टाः द्वादश ब्रणाः। ` 
कल्पेनानेन दोषाणां चतुर्विशतिरुच्यते || २५ ॥ 

बारह प्रकार के प्रदुष्ट त्रण--( १ ) श्वेत, ( २) अवसन्नः 
चस्मा, ( ३ ) अतिस्थूळ-चर्मा, (४) अति पिञ्जर, (५ ) नील, 
(६) श्याव, (७ ) अतिपीड़क, (८ ) रक्त, (.९ ) कृष्ण, ( १०) 
अतिपूतिक, ( ११ ) रोप्य # (१२) कुम्भीसुख ये बारह प्रकार के प्रढुष्ट 
व्रण होते हैं । ये दवी प्रदुष्ट अण, कारण-मेद्‌ से २४ प्रकार के हो जाते हैं । 
स्कसिरामांसमेंदोऽस्थि्ायुममोन्त राश्रयाः । 
ॐ रोप्य का लक्षण--रूढाः रणाः प्रकुप्यन्ति ह्यन्तदोषा पुनः पुनः 


बहिदुश भवन्त्येच रौप्यास्ते हवि प्रकीतिताः ॥ 
१ वस्मा' इति पा०॥ त ; : 
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ब्रणस्थानानि निर्दिष्टान्यष्टावेतानि संग्रहे ॥ २६ ॥ 
त्रण के आठ स्थान--( १ ) त्वचा, (२) सिरा, ( ३ ) मांस, 
९ डे ) मेद, ( ७ ) अस्थि, ( द ) स्नायु, ( > ) | ममं, ( = ) अन्तर ` 
( आभ्यन्तर ) ये ब्रणों के आठ आश्रय अर्थात्‌ स्थान संक्षेप में कहे हैं । 
सर्पिस्तेलवसापूयरक्तश्यावाम्लपूतिकाः । 
ब्रणानां ब्रणगन्घञ्ञरष्टौ यन्धाः प्रकीर्तिताः २७॥ 
त्रण के आठ प्रकार के. गन्ध--( १ ) इतगन्ध, (९) तैल- 
गन्ध, (३) वसागन्ध, ( ४ ) पुयरन्ध, (५) रक्तगन्ध, ( ६) 
इयाव गन्ध ( दृही के खटास के समान गन्ध, अथवा शाव रन्ध, शव के 
समान सडी गन्ध), (७ ) अस्ल्गन्घ, (<) पूतिगन्ध, त्रण की 
यह आठ प्रकार की गन्ध ्ण-गन्धज्ञ विद्वानों ने बतलाई हैं । 
लसीकाजलपूयास्रर्घरिद्रा' 'रुणपिखराः | 
. कषायनीलहरितरित्ररधरूक्षसितासिता: ॥ २८॥ 
इति रूपैः समुद्दिष्टा त्रणस्रावाञ्चतुदेश । 
ब्रणों के चौदह प्रकार के खाव--( १ ) लसीका खाव, (२) 
जलस्राव, (३) प्यस्राव, ( ४) रक्तस्राव, ( ५) हरिद्रा्ताव, 
( ६) अरुणल्नाव, (७) पिजर ( धूसर ) त्राव, ( ८ ) क`एय 
स्राव, ( ९ ) नीळ स्राव, (१०) हरित खाव, ( ११ ) स्निग्ध स्राव, 
` (१२) रूक्ष स्राव, (१३) सित स्राव, ( १४) भसित स्राव 
` इस प्रकार से श्रणों के चौदह स्राव हंत 
विसर्पः पक्तघातश्च सियख्तम्भोऽपतानकः ॥ २९ ॥ 

, मोद्दोन्मादत्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हनुग्रहः) 
कासश्छदिरतीसारो हिक्का श्वासः सवेपथुः ॥३०॥ 
बोडशोपद्रवाः प्रोक्ताः अणानां व्रणचिन्तकैः । 

__ चतु्वि राविरुदिष्टा दोषाः कस्पान्तरेणच। दोषाः कल्पान्तरेण च । 


१. 'ग्वरिता' इति पा० । 
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त्रणों के सोलह उपद्रव--( १ ) दिसपं, ( २ ) पक्षवात, (३) | 
झिरःस्तम्भ, ( ४) अपतानक, (५) मोइ, ( ६ ) उन्माद, (७) | 
त्रण में पीड़ा, ( ८ ) ज्वर, ( ९ ) तृष्णा, ( १० ) हनुप्रह, (१५) | 
कास, (१२ ) छदि, (१३ ) अतिसार, ( १४ ) हिक्का, ( १५) 
खास और ( १६ ) कम्पन, ब्रणों का विचार करने वाले विद्वानों ने ये | 
सोइ उपद्रव त्रण के कहे हैं । | 
ख्रायुछेदास्सिराक्दाद्‌ गाम्मोर्यात्कृमिमक्षणात्‌ ॥ ३१॥ | 
अस्थिभेदात्सशल्यत्वात्‌ सविषत्वाद्तक णात्‌१ । 
नखकाष्छावबाधाश्चः चर्मलोमाभिघट्टनात्‌ ॥ ३२॥ 
मिथ्याबन्धादतिख्ेहादतिभेषञ्यकर्षणात्‌ | 
अजीणोदतिसुक्ताच्च विरुद्धासात्म्यभोजनात्‌॥ ३३ ॥ 
शोकात्कोधाहिपास्वप्नाद्वधायामान्मैथुनात्तथा । 
ब्रणा न प्रशमं यान्ति निष्क्रियत्वांश्च देहिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आरोग्य न होने में त्रणों के चौत्रीस दाघ--( १ ) स्तायुःछेद 
से, ( ९) शिरा-छेद से, ( ३) गम्भीरता ( व्रण की गहराई ) | 
५९४) कमिभक्षण से, (५) अस्थिभेद से, ( ६ ) अण में शल्य 
रहने से, (७) अण में विष का संसर्ग रहने से, (८) अतकंण' 
(पता न छगने से वा 'अस॒पंण” मळ न बहने से ), ( ९ ) नख की पीडा 
से ( खुजाने आदि से ), ( १० ) काष्ठ ( लकड़ी आदि ) की पीड़ा पहुं- 
चने से, (११ ) ममं के अभिघइन ( चोट लगने ) से, ( १२ ) लोम 
के अभिघइन से, ( १३ ) मिथ्या बन्धन से, ( १४ ) अति स्नेहन से, 
(१६) ठच ( अति सौहित्य ) होते पर भी. शरीर में क्ण 
होने से, ( १६) अजीणं से, ( १७) अतिभोजन से, ( १८ ) विरुद्ध 
भोजन ते, ( १९ ) असात्म्य भोजन से, ( २०) शोक से, (२१) 
र. “दसपंणात्‌, न्त्वाप्चं सपेणात्‌' इति पा०.। 
२, “काष्टप्रभेदाच्च' इति पा० । 
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क्रोध से, २२ ) दिन में सोने से, ( २३ ) मैथुन. के कारण क्षोस 


( जिक्षोम ) होने से और ( २९ ) प्राणियों के निष्किय होने से इन 
चौबीस कारणों से त्रण शान्त नहीं होते । 


परिख्वाच्च गन्धाच्च दोषाज्रोपद्रवैः सह । 
त्रणानां बहुदोषाणां कच्छुत्वं चोपजायते ॥ ३५ ॥ 

परिस्रांव के कारण से, गन्ध के कारण से, दोष के कारण से 

डपद्रवों से, बहत दोषों वाळे त्रण कृच्छूसाध्य हो जाते हैं । 

ख्रङमांसज; सुखे देशे तरुणस्यालुपद्रवः । 

घीमतोऽभिनवः काले सुखसाध्यः स्मृतो त्रणः॥ ३६ ॥ 

त्वचा या मांस में उत्पन्न सुख देश अर्थात्‌ जहां पर त्रण होने से 

अधिक कष्ट न हो और दवाई आदि सुखपूवेक रक्खी जा सके, जैसे— 
“गुदा, नितम्ब, त्रिक, छछाट (माथा ), ओष्ठ, पेट आदि अवयवो में, तरुण 
,( युवा ब्यक्ति ), उपद्रव रहित, बुद्धिमान्‌, व्यक्ति के नूतन घण काळ मे 
«हेमन्त या शिशिर काल में) सुखसाध्य होते हें। 

गुणेरन्यतमैहीनस्ततः इच्छो अणः स्मृतः । 

सवेरवि्दीनो विज्ञेयस्त्बसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ ३७ ॥ 

.सुखसाध्य त्रण के गुणों अर्थात्‌ लक्षणों में से बहुत से लक्षणों से 
हीन घण कष्टसाध्य होता है, तथा सब गुणों से हीन त्रण को असाध्य 
-ज्रण समझना चाहिये.। यह असाध्य त्रण चिकित्सा के अयोग्य है । 

ब्रणानामादितः काये यथासन्नं विशोधनम्‌ । 
ऊब्वेभागैरघोभागैः शाख्नेबंस्तिभिरेव च ॥ ३८ ॥ 
सद्यः शुद्धरारीराणां प्रशमं यान्ति हि त्रणाः । 
यथाक्रममतञ्चोध्व णु सर्वानुपक्रमान ॥ ३५ | 
त्रणों के ३६ उपक्रम- पुरुष के बळ के अनुरूप ब्रण-रोगी पुरुषों 
को ऊदध्वसागों से वा अधोभागों से शोधन तथा शख या बस्ति द्वारा 
वधन करना चाहिये । क्योंकि शुद्ध शरीर वाले पुरुषों के मरण शीघ्र ही 
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शान्त हो जाते हैं। इसके आगे क्रम से सम्पूर्ण (३६) उपक्रमो का / 
श्रवण करो । १ पू | 
शोफन्नं षड्विधं चैव श्रकमौचपीडनम्‌ । 
निवोपणं ससन्धानं स्वेदः शामनमेषणा' ॥ ४० ॥ 
शोधनौ रोपणीयौ च कषायौ सप्रलेपनौ । | 
वे तैले च घृते पत्रं छादने? द्वे च बन्धने ॥ ४१॥ | 
भोज्यमुत्सादनं दाहो द्विविधः सावसादनः । | 
कठिन्यमादेवकरे धूपने लेपने झुमे ॥ ४२ ॥ 
व्रणावचूणेन ब्रण्यं लेपनं लोमरोपणम्‌ । 
इति षद्त्रिशदुददिष्टाः ब्रणानां समुपक्रमाः ॥ ४३ ॥ 
- (१) शोफनाशक्र छः कमं, ( २-७ ) ६ प्रकार का शख-कम, 
( < ) अवपीडून, ( ९ ) निर्वापण, ( १० ) संधान, ( ११.) स्वेदन, 
(१२ ) शमन, (१३) एषणा, (१४ ) शोधन कषाय, ( १५): 
रोपण कपाथ, ( १६ ) शोधन प्रलेप, ( १७ ) रोपण प्रलेप, ( १८.)' 
शोधन तैल, ( १९ ) रोपण तैल, ( १० ) . शोधन घृत, ( २१ ) रोपण 
चृत, ( २२ ) पत्र छादून, ( २३-२४ ) दो अकार का बन्धन ( वायां 
और दायाँ ), (-२५ ) भोज्य, (२६) उत्सादन, (२७-२८) दो 
प्रकार का दाइ, क्षार से और शलाका से, ( २९ ) अवसादन, (३०) 
काठिन्यकर धूपन, ( ३१ ) मादंवकर धूपन, ( ३२ ) काठिन्यकर लेपन 
( ३३ ) सादुंवकर लेपन, ( ३४ ) ब्रणावचूणंन, ( ३५ ) ण्य लेपन भौर 
(३६) ऊोमरोपण, ब्रणों के ये ३६ प्रकार के उपक्रम अर्थात्‌ 
उपचार हैं। & [ सुश्रुत में व्रर्णो के साठ उपक्रम बतलाये हैं । ] 
१. “सेव च' इति पा० । 
` २, (दवौ स्नेहौ तद्गुणो पत्नच्छेदने' इति पा० । 
"8 शोथन्न छः क्रिषाएं-रक्तावतेचन, संशोधन, लंघन, कषाय, सपि, 
निर्वापण और पाचन ये छः शोथन्न क्रिया हं। 
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पूर्वरूपं भिषग्बुद्धवा ब्रणानां शोफमादितः। 
रक्तावसेचनं कुयादजातत्रणशान्तये ॥ ४४ ॥ 
शोधयेद्‌ बहुदोषांस्तु स्वल्पदोषान्‌ विलडघयेत्‌ । 
त्रणों के पूवरूप--त्रण में शोथ आदि देख कर बैद्य को सब से 
प्रथम चरण बनने के पूवं उसकी शान्ति के लिये, प्रारम्भ में ही (जलौकादि 
से ) रक्तमोक्षण करना चाहिये । बहुत दोष वाले ब्रणों का ऊध्वे-शोधन 
और भधः-शोधन करना चाहिये, अल्प दोष वालों को लंघन काना 
चाहिये । र हि 
पूव कषायेंः सर्पिमिजयेद्वा मारुतोत्तरम ॥ ४५ ॥ 
न्यमोधो दुम्बराश्वत्थङन्षवेतसवर्कलैः । 
ससर्पिष्कः प्रलेपः स्याच्छोफनिर्वापणः परः॥ ४६ || 
शोफन्न उपक्रम--( १ ) वात-प्रथान त्रणशोथ में रक्तावलेचन और 
ढंघन के अतिरिक्त कषायों या छतों से चिकित्सा करनी चाहिये । 
गुळर, बरगद, पीपळ, पिलखन, अस्लवेतस इनकी छालों को जळ 
के साथ पीस कर घृत में मिळा कर लेप करना चाहिये, यह लेप अति 
` उत्तम झोथनिवारक हैं । ® 
विजया मधुकं वीरा बिसम्रन्थिः शतावरी | 
नीलोत्पलं नागपुष्पं प्रदेह: स्यात्सचन्दनः ॥ ४७ ॥ 
. (२) विजया -( शक्रासनपत्न अथवा भांग ), सुलहठी, वीरा 
( शतावरी या प्रश्निपर्णा ), बिस ग्रन्थि, शतावरी, नीळा कमळ, नाग 
, केशर और चन्दन इनको जळ में पीस कर पत सै मिछा कर ळेप 
करना चाहिये । । द 
सक्तवो मधुकं सपि प्रदेः स्यात्सशकरः। 
. छ प्रकेप दस प्रकार के हैं--स्नैहिक, निर्वापण, प्रसादन, स्तम्भन 
विछायन, पाचन, पीइन, शोधन, रोपण और स॒वर्णोकर | अ० सं० 
अ० ३० । ; 
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च ७५ ७) रक 
अविदाहीनि चान्नानि शोफे भेषजमुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 


(३) जौ के सत्त, सुलहठी, घृत तथा शईरा इनका छेप करना 
ओर अविदाही खानपान का सेवन ये आम-शोथ की शान्ति के लिये 
ओपषधियां हैं । हे 

स चेदेवमुपक्रान्तः शोफो न प्रशमं ब्रजेत्‌ । 
तस्योपनाहैः पक्कस्य पाटनं हितमुच्यते ॥ ४९ ॥ 

उपनाह हारा पाटन--यदि आम त्रणशोथ इस उपरोक्त चिकित्सा 
करने से शान्त न हो तो इसको उपनाहों द्वारा पकाना चाहिये । पकने 
पर इसका पाटन करना हितकारी है । उपनाष्ठ के कारण अविदग्ध शोथ 
'आन्त हो जाता है भौर विदग्ध शोथ पक जाता है । 

तैलेन सर्पिषा वापि ताभ्यां वा सक्तूपिरिडका । 
सुखोष्णा शोथपाकाथ मुपनाहः प्रशस्यत || ५० ॥ 

पाचन उपनांह--( १) यवादि के सक्तुओं को जळ में पका कर- 
तिल तैळ और घृत अथवा केवल तैल या घृत मिला कर बनाइ पिण्डिका 

को सुहाती हुईं गरम-गरम पुलटिस त्रण शोथ पर बांधनी चाहिये, 
यह ब्रण को पकाने के छिये उत्तम है । 
सतिला सातसीबीजदध्यम्ला सक्तुपरिणिडका । 
सकिण्वकुष्ठलवणा रास्ता स्यादुपनाहने ॥ ५१॥ 


(२ ) कृष्ण तिळ, अलसी, सुरा काँ किण्व, कूठ, सैन्धव से युक्त | 


जौ भादि के सक्तुओं की पिण्डिका को दधि के अम्ल से खट्टी करके उपः 
नाइन के रूप में नण-शोथ को पकाने के लिये बांधना उत्तम है | 
रुग्दाहरागतो देशच विद्र शोफमादिशित्त। | 
. पच्यमान शोथ--जिस समय घण शोथ में वेदना, जलन, ड 
€ छािमा ) और तोद ( चिऊंटियों के देश के समान वेदना ) हो तो 
ओफ की विदग्ध अवस्था समझनी चाहिये. ; | 
जलबस्तिसमस्पश संपक्तं पीडितोन्ञतम्‌ ॥ ५२॥ 
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पक्क शोथ--जब शोथ में जळबस्ति ( जळ से भरी येळी) क्‍ 
के समान स्पश हो, एक स्थान पर दबाने से दूसरे स्थान पर उभार आ 
जाये अर्थात्‌ शोथ में तरंग-गति ( ]४०६८०४०1 ) प्रतीत हो तो 
पक्क शोथ समझना चाहिये | & 
उमा5था गुग्गुछः सौध॑ पयो दक्षकपोतयोः । 
विद्‌ पलाशभवः चारो हेमक्षीरी मकूलकः ॥ ५३ ॥ 
इत्युक्तो भेषजगणः पक्कशोधनभेदन: । 
पाटन के लिये शस्त्र-कमं--इनमें सुकुमार प्रकृति वालों के लिये 
पाटन विधि--डमा ( अलसी ), गुग्णुळ, सौध पय (स्वुही का दूध » 
सुगे की बीठ, कबूतर की बीठ, ढाक के तरुण वृक्ष से बना क्षार, सत्या- 
नाशी, मकूलक ( दन्ती ) इनमें से किसी एक वस्तु का लेप पक्क शोथ: 
में सुख करने योग्य स्थान पर करना चाहिये, यह ळेप प्रमेदक दै । 
सुकुमारस्य कष्टस्य श्र तु परसुच्यत ।। ५४ ॥ 
[ सुकुमार, अन्य रोग से कृश हुए वाखभीरु बालक आदि के ल्यि 
वह भेषज गण उत्तम शख हैं। ] 
पाटनं व्यधनं चैव छेदनं लेखनं तथा | 
प्रच्छुनं\ सीवनं चैत्र षडविधं शस्त्रकम तत्‌ ॥ ५५ ॥ 
छः प्रकार का शकत्रकमे--( १ ) पाटन, (२) व्यघन, ( ३ ) 
छेदन, ( ४ ) लेखन, ( ५ ) प्रच्छन और ( ६) सीवन ये छः प्रकार 
के बाखकमे हैं । 
नाडित्रणाः पक्कशोथास्तथा क्षतगुदोदरम्‌ । [ 
अन्तःशल्याश्च ये देशाः पाट्यास्त तद्विधाश्च ये ॥ ५६॥ 
(१ ) पाटन योग्य व्रण- नाडी, त्रण, पक्क शोथ, क्षतोदर, गुदो' 
& सुश्चत में आम, पच्यमान और पक्क के लक्षण विस्तार से दिये 
हैं । देखो सुश्रुत चि० | भ० ३ । 
१. 'प्रोच्छन' इति पा० | ` 
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दर, अन्तःदाल्य युत्त शोथ, तथा अन्य इसी प्रकार के शोथ पाटन के | 
योग्य हैं । | 
दकोद्राणि संपक्का शुस्मा ये ये च रक्तजाः | 
व्यध्याः शोणितरोगाश्च विसपेपिडकाद्यः ॥ ५७॥ 

(२ ) व्यघन योग्य--दुकोदर ( जछोदर ), पके हुए गुल्म भौर 
रक्तजन्य विसप॑ और पिडका आदि रक्त रोग ये व्यधन के योग्य हैं। 

अशेःप्रश्चत्यधोमांसं छेदनेनोपपादयेत्‌ । : 

(३) छेदन योग्य--भशझ आदि और अल्पमूळ वाले अबुद आदि 
"छेदून के योग्य हैं । क 

उद्‌वृत्तान्‌ स्थूलपयन्तानुत्सन्ञान्‌ कठिनान्‌ त्रणान्‌ | ५८॥ 
किलासानि सकुष्ठानि लिखेल्लेख्यानि बुद्धिमान्‌ । 

(४) लेखन योग्य--अश आदि गोळ, किनारो से मोटे, 
ऊपर को उठे, कठिन ब्नणों को, किलासादि कुष्टों को, लेखन करना 
( तीक्ष्ण शाख से थोड़ा थोडा छील कर उतारना ) चाहिये । 

वातास्ग्प्रन्थिपिडकाः सकोठा रक्तमण्डलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कुष्ठान्यभिहतं चाङ्ग शोथांश्च प्रच्छयेद्धिषक* । 

(५) प्रच्छन योग्य---वातरक्त, ` ग्रन्थि, पिड्का, कोठ, ' र्त, 

_ अण्डल, कुष्ठ, जो रक्त अंग से बाहर न निकला हो, अन्द्र ही रुक 
तथा शोफ में प्रच्छन कमे करना चाहिये । 
सीव्ये कुक्ष्युदराद्य तु गम्भीरं यद्धिपाटितम ॥ ६०॥ 
इति षडविधमुद्दिष्टं शा्रकमे मनीषिभिः । 

(६) सीव्य कसै- झुक्षि, उदर आदि जो कि गहरे चीरे जाते हैं 

उनको फिर सीना चाहिये । इस प्रकार से डुद्धिमानों ने यह छ! रकन 
- `का दाख-कर्म कहा है । र 
सहान कोपत्यो ये तायत पपी बगत 


२. 'प्रच्छादयेद्‌ मिषक्‌ इति पा० । 
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अवपीड्न-जिन ब्रणों का सुख सूइम दो और भीतर कोष 
( C4४1 ) हो, वे पीडन करने योग्य हें डनको प्रळेपों से अवपीडन 
करना चाहिये । 


कलायाश्च मसूराश्च गोधूमाः सहरेणवः । 
कर्कीकृताः प्रशस्यन्ते निस्नहा त्रणपीडने ॥ ६२ | 

(७) अवपीडन द्रव्य--कलाय ( मटर ), मसूर, गेहुं, हरेणु 
४ गोळ मटरा ) इनको पानी के साथ पीस कर एत आदि स्नेद्द के विना 
ही बण के सुख को छोड़ कर त्रण पर लेप कर देना चाहिये । 

शाल्मलीत्वग्बलामूलं तथा न्यग्रोधपछवाः | ` 
न्यम्रोधादिकमुहिष्टं बलादिकमथापि वा॥ ६३ ॥ 
आलेपनं निवेपणं तद्विधान्येश्वसेचनम्‌ । 

( ८) आलेपनादि योग--सिम्बल की छाळ, बछासूळ, बरगद के 
कोमल पत्ते, न्यग्रोधादि ( बड़, गूलर, पीपल आदि पीछे कहे ) गण 
सथा आगे कही जाने वाली, बळा, गिलोय, एसिपर्णी आदि तथा अन्य 
इसी प्रकार की वस्तुओं से आलेपन, निवोपण और अवसेचन करना 
चाहिये । 

सर्पिषा शतधौतेन पयसा मधुकास्चुना ॥ ६४ ॥ 

. निर्वापयेत्‌ सुशीतेनं रक्तपित्तोत्तरान्‌ ब्रणान्‌ । 

( ९ ) निवोपण--शतघौत धृत से अकेले या शीतल दूध से अथवा 
सुळइटी के शीतळ छाथ से रक्त पित्तजन्य त्रणो कॉ निर्वापण करना 
चाहिये । 

लस्बानि त्रणमांसानि प्रलिप्य मघुसपिषा ॥ ६५॥ 

. संदर्धीत समं वैद्यो बन्धनैम्चोपपादयत्‌ । 

( १०) संघान-जो मांस म्रण में कटक रहे हों उनको मण के 
समान करके, उनपर मधु और घत का ठेप करके संधान करना चाहिये 
और उनको बन्धनों ( 921022९8 ) से बांध देना चाहिये । 
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' च्युत ( विशिष्ट उखडी हुई ) सन्धि को समान ( बराबर ) करके 


न दो और _न हो और हूरी हुई या उखड़ी हुईं हड्डी अच (स्थिर) रहे # _. हड्डी अचल ( स्थिर ) रहे । र 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha -} 
1 
३२० चरकसंहिता | अ० २५।७० | 


t 
|| 


“ तान समान्‌ सुस्थिताउज्ञात्वा फलिनी लोध्रक ट्फलैः॥ ६६॥ | 
समङ्गाघातको युक्तशचूरणितैरव चूणंयेत्‌ । | 
(११) अवचूणेन--जिस समय ख्म्बे लटकते मांस प्रण के साथ 
जुड़ कर ठीक २ बैठ जांय तब डन पर फलिनी ( प्रियंगु ), लोघ, 
कद्फछ, समंगा ( मजीठ ), धाय के फूछ इनके चूर्णो से अवचूणेन | 
(1005008.) करना चाहिये । | 
पश्चवल्कलचूरौंवा शुक्तिचूण घमायुतैः ॥ ६७ ॥ 


धातकी लोप्रचूणँवा तथा रोहन्ति ते त्रणाः । 
अथवा शुक्ति ( सीप ) चूणं से मिळे पंचवल्कळ ( बरगद, पीपल, 
गूगल, पिळखन और अम्लवेतस इनके छिलकों ) के चूणों' से अवचूणंन 
करना चाहिये । या धाय के फूल और लोघ के चूण से अवचूणंन 
चाहिये, इस प्रकार करने से मरण शीघ्र भर जाते हैं । [ अष्टांगसंम्रह में 
पंचवल्कल के चूण को मधु और शुक्त के साथ मिला कर लगाने का 
विधान है । ] 
अस्थिभझं च्युत सन्धि सन्द्घीत समं पुनः ॥ ६८॥ 
समेन समसङ्गन कृत्वाउन्येन विचक्षणः । 
स्थिरेः कवलिकाबन्धेः कुशिकाभिश्च संस्थितम्‌॥ ६९॥ 
पट्टे: प्रभूतसर्पिष्कैबप्लीयाद्चल॑ सुखम्‌ । अ 
( १२) अखिसंघान- टी ;हुईं इड्डी को वा भपने स्थान ते 


जोडूना चाहिये | जो अस्थि टूटी हो या जो सन्धि उखड गई होतो. 
उसको समान (अंग के बराबर) करके रूई की. कवळिका तथा 

( गदेलियों और चफ़्तियों 5111115 ) से खूब स्थिर करके, पडी को 
घृत से घूब तर करके ऐसे बांध देना चाहिये जिससे रोगी को कई | 


कै अस्थि-भंग के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सुश्रुत (निदान० 0 
भौर अष्टांगसंम्रह में दिया है। | 
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अविदाहिभिरज्षेश्व पैष्टिकैस्तमुपाचरत्‌॥ ७० ॥ 
ग्लानिह्दिं न हिता तस्य सन्धिविंश्लेषकारिका । 
विच्युताभिहताङ्गानां विसपादानुपद्रवान्‌ ॥ ७१॥ 
उपक्रमद्यथाकाल कालज्ञः खाचकिस्सितात्‌ । 
पिष्टकृत ( पिठ्ठा के बन) आंर अविदाही अन्न ( अस्थिभंग या 
सन्धिमंग के ) रागो को देने चाहिये । क्योंकि इस रोग में रलानि 
उतपन्न नहों, होने देनी चाहिये, ग्लानि के उत्पन्न होने से सन्धि का 
विशेष हो जाता है । रै र ॥ 
विच्युत सन्धि के रोगियों में या अंगों में चोट खाये रोगियों में 
यदि विश्तपं आदि उपद्रव हो जायें तो उनद्धी चिकित्सा अवसरज्ञ वै 
यथासमय विसप॑ की अपनी विशेष चिकित्सा विधि से करे । 
झुष्का मद्दारुजः स्तव्धां ये व्रणा मारुतोत्तराः॥ ७२॥ 
स्वेद्याः सङ्करकल्पेन ते स्युः कुशरपायसैः । 
्राम्यबैलास्बुजानूपवेशवा रै संस्कृतैः | ७३ ॥ 
उत्कारिका मि्चोष्णाभिः सुखी स्याद्‌ त्रणितस्तथा । 
( १३) खदन--( १ ) जो त्रण शुष्क, अति, पीड़ा युक, स्तब्ध 
( कठोर ) तथा वातप्रधान हों, डनको संकरत्वेद विधि ( सू० अ० 
१४, सूत्र ४१ में कहे ) से स्वेद देना चाहिये । इसके लिये कुशरा 
( तिळ कल्क ) और पायस ( खोर ) से स्वेद देना चाहिये । अथवा 
(२) प्रास्य, बिढेशय, आनूप वा औदक मांस से बने वेगवारो को सुसंस्कृत 
करके उनसे स्वेद देना चाहिये । अथवा (३ ) जौ आदि से बनी 
कुशिका का अथे कुशायें या कुशा संज्ञक ( 50110: ) है । जैसे -- 
सुछकणेः सप्रतिष्टम्मैवेल्कले घाकलेरपि । | 
कुशाहयेः समं बन्धं पइस्योपरि योजयेत्‌ ॥ 
& अपध्य-छवणं कटुक ्षारमस्छं मैधुनमातपम्‌ । 
व्यायामं च न सेवेत भप्ना रूक्षं च भेषजम्‌ ॥ 


२९ 
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गरम उत्कारिकाओं से स्वेद देना चाहिये, इस प्रकार करने से अण-रोगी | 
को सुख मिलता है । 
सदाहा वेदनावन्तो ये ब्रणा मारुतोत्तराः ॥ ७४ ॥ 
तेषां तिलानुमां चैव भ्रृष्टान्‌ पयसि निवेतान्‌ । 
तेनैव पयसा पिष्टवा कुर्यादालेपनं भिषक ॥ ७५॥ 

( १४) शमन--( १ ) जिन व्रणो में जलन और वेदना हो तथा 
वायु की प्रधानता हो उनमें तिल और अलसी को भून कर दूध में 
बुझाना चाहिये । इस दूध के साथ ही इनको पीस कर इनका लेप घणों 
पर करना चाहिये । इससे दाह आदि की शान्ति होती है । 

बला गुडूची मधुकं पृश्मिपर्णी शतावरी । 

` जीवन्तीशकराच्षारं तैलमत्स्यवसाधृतम्‌॥ ७६॥ 

(२) बलां, गिलोय, सुरूहठी, प्रश्चिपर्णी, शतावरी, जीवन्ती, 
शकरा, गाय का दूध, तिळ का तैल, रोहित मत्स्य की वसा ( चर्बी ), 
गाय का घृत और सोम इनसे सिद्ध स्नेह शाकंरा को नष्ट करती है । 

[ तैल, घरत, चसा ये तीनों समान भाग, दूध स्नेह से चतुगुण, 
बढा आदि का कल्क स्नेह से चतुर्थांश लेकर पाक करना चाहिये | जब 
स्नेह सिद्ध हो जावे तो इसे छान कर गरम अवस्था में ही उसमें स्नेह” 
शकरा अर्थात्‌ स्नेह से अष्टमांश मोम और मोम के बराबर शकरा 


मिळानी चाहिये । अष्टांगसंग्रह में इनसे झूल हर उत्कारिका बनाने का 
विधान है । ] १ 


हिपच्यमूलक्थितेनाम्भसापयसा5थवा । 
सपिषा वा सतैलेन कोष्णेन परिषेचयेत्‌ || ७७ ॥ | 
( ३ ) दृशमूछ के कवोष्ण छाथ में तैल और घृत मिला कर, अथवा 
क्रवोष्ण मस्तु (या दूध सें ) तैल, घृत मिळा कर अथवा कवोष्ण तैड 
-ग इत से दाह-बेदनायुक्त वातबहुछ रों में परिवेचन करना चाहिये ।*_ 
` ` दृश्मसूळसिदन सुखोष्णेनाम्भसा पयसा वा? इत्यशंगसंग्रह-चक्रः । 
पाणिसंमतः पाठः । 'मस्तु' इति गंगाघराभिमतः पाठः । 
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यवचूण समधुकं सतिलं सह सर्पिषा । 
द्द्यादालेपनं कोष्णं दाहशूलोपशान्तये ॥ ७८॥ . 

(४ ) जलन और:झूछ की शान्ति के. छिये जौ के चूर्ण, सुलदठी, 
काळे तिळ और घृत इनको मिला कर थोड़ा सा गरम करके छेप करना 
चाहिये । 

उपनाहुश्च कतंव्यः सतिलो झुदूगपायसः । 
रग्दाहयोः प्रशामनो त्रणेष्वेचं विधिः स्मरतः ॥ ७९ ॥ 

(५) काळे तिळ और मूंग दोनों . को समान भाग लेकर दूध में 
. पका कर खीर बना लेनी चाहिये। इस पायस .से उपनाह करने पर 
पीडा और जलन शान्त होती है। | 

सुक्ष्मानना बहुख्ावाः कोषवन्तश्च ये ्रणाः। 

न च समोभ्रितास्तेषामेषणां हितमुच्यते ॥ ८० ॥ 
द्विविधामेषणां' विद्याम्सूद्धीं च कठिनामपि । 
ओद्भिदैसुदुभिनोलैलोहानां वा शलाकया ॥ ८१ ॥ 
गम्भीरं मांसले देशो पाठ्यं लौहरालाकया। . 
एष्यं विद्याद्‌ त्रणं, नालैर्विपरीतमतो भिषक्‌. ८२ ॥ 

( १५) एषणा-जिन ब्रणों का सुख सूक्ष्म हो, जिनसे बहुत 

स्राव बहता हो, जिन ब्रणों में कोप ( गुहा ) हो, तथा जो ब्रण मस" 
स्थान में स्थित न हों उनकी एषणा (जांच) करना चाहिये । 
_ यह पुषणा (जांच) दो प्रकार की है । (१) सदु और (२) कठिन । 
औद्भिद्‌ ( वानस्पतिङ ) खदु नाछों से रद्दी एषणा होती दे और लोहे 
की शालाकांओं से कठिन एषणा होती है । गम्मीर और मांसल प्रदेश में 
कठिन लोह-शलाकाओं से अन्वेषण करके पाटन करना चाहिये | उथळे 
आर कम मांसळ स्थानों में खदु नालों से अन्वेषण करके पाटन करना 
व्वांहिये.। 


१. 'मेषणीं' इति पा? । 
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पूतिगन्धान्‌ विवर्णाश्च बहुस्नावान्महारुजः। 
त्रणानशुडान विज्ञाय शोधनैः समुपाचरेत ॥ ८३ ॥ 
(१६) शंधन--जिन _ब्रणों में से दुरन्ध आती हो, जो ब्रण 
वणेरहित हों, जिने बत स्राव बढ़ता हो, ऐसे अत्यन्त वेदनायुक्त 
न्रणों को भझुड़ समझ कर शोधन घर्तुओं २ चिकित्सा करनी चाहिये । 
त्रिफला खदिरो दार्वी न्यग्रोधादिबेला कुश: | 
निम्बकोलकपत्राणि कघायाः शोधना मताः ॥ ८४॥ 
शोधन द्रव्य--( १ ) त्रिफला ( हरड्‌, बहेड़ा, आंवला ), सैर 
-दारुहल्दी, न्यम्ोध, गूलर, पिलखन आदि, बला, कुश, नीम के पत्ते, 
कूळक ( पटोल ) के पत्ते इनमें से किसी एक वस्तु का कपाय-ब्ण- 
-शोधन के लिये हितकारी है । 
तिलकह्कः सलवणो हे हरिद्रे त्रिवृद्‌ घृतम्‌। | 
सधुक निम्बपत्राणि प्रलेपो अणशोधनः॥ ८५ | 
(२) तिलूकलक, लवण ( सैन्धा नमक ), हल्दी, दारहल्दी 
निशोथ, घृत, सुलहठी, नीम के पत्ते इन आठ वस्तुओं का मिलित 
( तिळाष्टक ) जेप त्रण का शोधक है । [ ळेप में घत को न पढ्‌ कर 
अष्टांगसंग्रह में पटोल और दन्ती अधिक पढ़े हैं ] । 
नातिरक्तो नातिपाण्डुनातिश्याबो न चातिरुक्‌ । . 
न चोत्सन्ना न चोत्सङ्गी झुद्धो रोप्यः पर ब्रणः ॥ ८६ ॥ 


( १७) रोपण--जो त्रण बहुत लाळ न हो, न बहुत पाण्डु वर्ण 


“हो, न बहुत इयाव ( ळाळ-नीळा ) वर्ण हो, न बहुत वेदना युक्त हो, न 


ऊपर को उठा हो और न चारों.दिशाओं में फैला दो इस प्रकार का मण 
झु होता है, इसका रोपण करना चाहिये । 
न्यप्नो घोदुस्बरात्यकदस्बपुक्षवतसा: । 
करवीरांककुटजा: कषाया ब्रणरोपणाः ॥ ८७॥ 
रोपण कषाय ( १ )--बरगद, गुलर, पीपल, कदस्ब, परिछखन, 
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Sr SL मक स पस्पसय्यय्या 
अश्ल्वेतस, करवीर ( कनेर ), आक, कूड़ा इनके कषाय से रोपण कायं 
के लिये त्रण का प्रक्षालन (घोना) करना च दिये । 

चन्दन पद्मकिखल्क दावी खङनीलमुत्पलम्‌ । 
मेदा मूवी समङ्गा च यष्टथाह्वा त्रणरोपणम्‌ ॥ ८८ ॥ 

( २) चन्दन, कमळ का केलर, दारुहल्दी की छाल, नीछ कमल, 
मेदां, महामेदा, मूळी, मंजोठ और झुली इनको जळ से पीस कर 
इनका लेप प्रण के रोपण के लिये करना चाहिये । 

प्रपौएडरीकं जोवन्तीं गांजिह्वां धातकीं बलाम्‌ । 
रोपणं सतिलं दद्या्रलपं सघृतं त्रणे॥ ८९॥ 

(३) पुण्डरीक कांछ, जीवन्ती, गांज़्बां, घातकी (घाय), बला, कृष्ण 
तिळ और घृत इनको पीस कर इनका लेप ( मरहम ) घण सें रोपण के 
लिये लगाना चाहिये । 

कस्पिल्लक विडङ्गानि वत्सकं त्रिफलां बलाम । 

पटोलं पिचुमद च लोधं सुस्त प्रियञ्जुक्रम्‌ ॥ ९० ॥ 

खादिरं धातकीं सजेमलामगुरुचन्दन । 

पिष्ट॒वा साध्यं भवेत्‌ तैलं तत्परं त्रणशोधनम्‌॥ ९१ ॥ 

रोपण शोधन तैल--( १ ) कमीला, वायविडंग, इन्द्रजो, त्रिफला, 

चला, पटोछ, नीम के पत्ते, छोध, मोथा, प्रियंगु, घाय के फू, खैर, 
सञ॑रस, - इछायची, अगर, चन्दन इन सब वस्तुओं का कल्क ( तैल से 
चतुर्थाश ), जल ( तैर से ) चतुगुंण लेकर तैछ सिद्ध करना चाहिये । 
अह तैळ बहुत ब्रण-रोपण करने घाला है । FE 

प्रपौएडरीकं मधुकं काकोर्यो हे च चन्दने । 

सिद्धमतैः समैस्तैल परं स्याद्‌ त्रणरोपणम्‌ ॥ ९२॥ | 

(२) पुण्डरोक काष्ठ, सुरूहठी, काकोळी, क्षीरकाकोळी, चन्दन, 
साळ चन्दन इनके कल्क से चतुरुंग जळ में सिद्ध तैर ब्रणों का रोपण 
करता है। | 12023 न 

ह 
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` और आक इन वृक्षों के पत्ते त्रण के आच्छादन करने के लिये उत्तम हैं । 


दोनों ही ह हैं। [सुभुतोक्त १४ बन्धन भी इसी के अन्तर्गत समझने 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२६ | चरकसंहिता [ अ० २५। ९६ 


दुर्वाखरससिद्ध वा तले कम्पिलफेन वा । 
दार्वीत्वचञ्च कल्केन प्रधानं त्रणरोपणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
(३ ) चतुगुंण दुवा-स्वरस में [सद किया तैल ्रणरोपण करता है | 
(४) ` कस्पिछ के कल्क से चतुर्गुण जळ में सिद्ध तेल ब्रण 


रोपण है । 


(५) दारुहल्दी की छाछ के कल्क ले चतुगुण जळ में सिड तैर 
न्रण रोपक है । 


येनेत्र विधिना तैलं घृतं तेनेव साधयेत्‌ । 
रक्तपित्तोत्तर दृष्टवा रोपणीयं त्रणं भिषक ॥ ९४ ॥ 
जिस विधि से तैल सिद्ध किया, उसी प्रकार से घृत सिद्ध करना 
चाहिये । अर्थात्‌ प्रपोण्डरीक्ादि कल्क से चतुगुण जल में घृत सिद्ध 
करना चाहिये । दूवा स्वरस से घृत सिद्ध करना चाहिये । कम्पिल्ठक के 
कल्क से चतुगुंण जळ में छव. सिद्ध करना चाहिये । दार्वीत्वक्‌, कल्क से 
चतुयु'ण जळ में घृत सिद्ध करना चाहिये । 
रक्त-पित्त प्रधान ब्रणों में रोपण के लिये ६त बरतना चाहिये और 
वात-कफ प्रधान ब्रणों में रोपण के लिये तैल लगाना चाहिये । 
'कदस्चाजुननिस्चानां पाटल्या: पिप्पलस्य च । 
ब्रणप्रच्छादने विद्वान्पत्राणयकस्य चादिशेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
( १८) प्रण-प्रच्छादन--कदम्ब, अजुन, जामुन, पाटळा, पिप्प 


८ राङ्कोऽथ बाद्रश्चेव पट्टो त्रणहितः स्मृतः । 
बन्धश्च द्विविधः शस्ता त्रणानां सव्यदक्षिणः ॥ ९६॥ 
(१९) पट्ट-बन्धन-राङ्क और बादर ये दो प्रकार की पट्टी प्रण के 
लिये हितकारी हैं । वाम अथवा अघाम ( दक्षिण ) ये दो प्रकार के 
पट्टियों के बन्धन ज्ञण के लिये हितकारी हें । सब्य बन्ध, दक्षिण ब्ध 
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लवणाम्लकटूष्णानि विदाहीनि गुरूणि च | 
चजयेदुन्नपानानि त्रणी मैथुनमेव च ॥ ९७ ॥ 
नातिशीतगुरुस्त्रिग्धमविदाहि यथात्रणम्‌ | 
अन्नपानं त्रणहित हितं चास्वपनं दिवा ॥ ९८॥ 

(२० ) भोञ्य-लवण, अम्ल, कू, उष्ण खानपान, विदाही और 
गुरु भाजन तथा मैथुन ये त्रण रोगी के लिये अहितकर हैं ! न तो बहुत 
झीतळ, न बहुत गुर, न बहुत स्निग्ध, अविदाही भोजन, दिन में न 
सोना ये त्रण रोगी के लिये उत्तम है । 

स्तन्यानि जीवनीयानि बूंहणीयानि यानि च | 
सत्साद्नार्थ निम्नानां त्रणानां तानि कल्पयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

(२१ ) उत्मादून-- षड-विरेचनशताश्रितीय' अध्याय में वर्णित 
स्तन्यजनक जीवनीय गण और वृंहणीय गण की दस दस ओषधियों से, 
निम्न ( नीचे को दबे ) घर्णो में उत्सादन करना चाहिये । 

रूधिरे5तिप्रवृत्त तु छिन्न छेद्येऽधिमांसके । 

कफप्रन्थिघु गण्डेघु वातस्तम्भा निलार्तिषु || १००॥ 
गूढपूयलसीकेषू गस्भीरषु स्थिरेषु च । _ 

झिन्नेषु चाङ्गदेशेषु कमागनेः संप्रशस्यते ॥ १०१॥ 
मधूच्छिष्टेन तेलेन मत्जक्षौद्रवसाचृतैः । 

तप्तेवां विविधैलौहैदहेद्ाइविशेषवित्‌ ॥ १०२॥ 

रूक्षाणां सुकुमाराणां गम्भी रान्मारुत्तोत्तरान्‌ । 

दहेन्‌ सददैमेधूच्छिष्टे लौ हैः च्ौद्रेस्तताउन्यथा' ॥ १०३ ॥ 

(२२) दाह वा अग्नि कम--रक्त के अति स्राव में, भेदन करने 
योग्य, छेदन करने योग्य, अधिम स में, कफ अन्थियो में, रण्ड रोगों में, 
वातस्तम्भ में, पीड़ाओं में, पूय और लसीका के गृढु होने पर, मणा के 


१. 'ततौ घृतै' इति पा० । 
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022A 
गम्भीर होने पर और जिन अंगों में सुसि ( स्पशे ज्ञान का अभाव ) हो, 
उनमें भझिक: करना चाहिये । 
इसे लिये बिन्दु, वठय आहि दाइ-रूप को समझने वाले वैद्य को 
चाहिये कि गरम सोम से, गरम तैल से, गरम मज्ञा से, गरम मधु से, 
गरम वसा. (चर्षी) पे, गरम घृत से अथवा गरम भिन्न भिन्न छोहों से 
दाइकम करे । 
रूक्ष, सुकुमार प्रकृति व्यक्तियों में, गम्भीर, वातन्प्रबल न्नणों को, 
तैल, मोम या वसा से जलाना चाहिये, अन्य न्रणों को लोह, मधु तथा 
घृत से जलाना चाहिये । 


बालदुबलवृद्धानां गर्भिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ | 
टृष्णाज्वर परी तानामबलानां विषादिनाम्‌ ॥ १०४॥ 
नाभि रुर्मोपदेष्टव्यं स्लायुममंत्रणेषु च । 

सविषेषु सशस्यषु नेत्रकुष्ठत्रणषु च ॥ १०५ ॥ 
रोगदाषब्लापेत्ती मात्राकालामिकोविदः । 
शस्त्रकमीभिकृत्यषु षार मप्यव चारयेत्‌ ॥ १०६॥ 

, निम्न अबश्थाओं में दाहकर्स नहीं करना चाहिये-वालक, 
निबेळ, बृद्ध, गामिणा, रक्तपित्त रोगी, तृष्णां या उवर से पीडित, खियों 
सें, विषादियों (शोकातुर) सें, स्नायु बण में, ममे न्रणों में, विषयुक्त ब्रणों 
में, शाह ग्युक्त ्रणों में, नेत्र-चर्णी में और कोष्ठ-त्रणों में अभि कमे नहीं 
करना चाहि” । 


रोग, दोष, बळ की अपेक्षा करके मात्रा, कोळ और अभि को समझने 
चाळे वैद्य को चाहिये कि जहां पर शख-कमै या अझि-कम करना हो 
यहां पर क्षाररूमे का भी प्रयोग करे । 

[ कायःचिकित्सा अन्य होने से क्षारविधि इसमें नहों दी, उतै 
सुश्रत के सूत्रस्थान में देखन चाहिये । ] 


भूजप्रन्थ्यश्मका सी समधोभागानि गुग्गुलः । 
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्रणावसाद्‌नं तद्वतक्रलविङ्ककपोतविट ॥ १०७ ॥ 

(२३ ) त्रण में अवसादन-भूजे प्रन्य ( भोजपन्न की गांठ ), 
अइम कासीस ( घातु कासास ) और गुग्गुळ सब्र को बराबर लेप कर 
अवमादन करना चाहिये । इसी प्रकार से कलविङ्क ( चटक । की बीठ, 
और कबूतर की बोठ का लेप अवसादन के लिये करना चाहिये । 

[ अवसादन के लिये--सैन्थव, कामस, ममन, सुकुल, गुग्गुछ, 
चित्रक, अभिमन्थ, दन्ती, शिर ष, करंजफळ, भूजम्न्थि, काकाण्ड 
स्वक, कपोत, कलविङ्क पुरीष, नेपाली हरताळ चूर्ण और क्षौद्र इतने 
द्रव्य अष्टांगसंप्रह में अधिक पढ़े हैं । ] 

कठिनत्वं व्रणा यान्ति गन्धमारेश्च धूपिताः । 

(२४ ) काठिम्यका'क धूप--गन्घमार आदि ( चन्दनादि गन्ध 
व्या १, मांसी भादि दर्व्यो ) से धूप देने पर खदु जण कठिन दो 
जाते हैं। 

सर्पिमेज्ञवसाधूपैः शैथिस्यं यान्ति हि त्रणाः ॥ १०८ ॥ 

(७) सुदुकारक धूप--श्रत, तैळ, वसा और मज्जा इनके द्वारा 

चूप देने।र कठिन त्रण सदु हो जाते 1:11 
रजः स्रावाञ्च गन्धाश्च कृमयश्च त्रणाश्चिताः । 
श्थल्यं माद्वं वाक धूपननोपशास्यति ॥ १०९ | 

( २६) धूपन--धूपन सै पीडा, स्राव और दुरान्ध तया तग के 
कुमि नष्ट इ जाते हैं । 

लोभ्न्यम्राधशुज्ञानि खदिरखिफलाघुतम्‌ । 
पले व्रणशैथिल्यसौ कुमायप्रमाघक: ॥ ११० ॥ 
सरुज कठिनाः स्तब्धा निरास्रावाश्च ये ज्नणाः । 
यवचूरेः ससपिंष्केबहृशस्तान प्रलेपयेत्‌ ॥ १११ 
मुद्‌गष्ट्रेकशालीनां पायसैची यथाक्रमम्‌ । 
सघृतैजानीयैवो तपयेत्तानभीच्णशः ॥ ११२ ॥ 
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(२७) लेपन--लोध, बरगद के झुंग, खैर, त्रिफला और घृत 
इनके प्रलेप से त्रण की शिथिलता तथा सुकुम रता नष्ट होती है। 
जिन ब्रणों में ददे हो, जो त्रण कठोर हों, स्तब्ध ( जड़ ) हों तथा 
जिन में किसी प्रकार का स्राव न हो उन त्रणों को ( १ ) घृत मिश्रित 
जौ के चूणं से बार बार लेप करना चाहिये | अथवा ( २) मूंग, राँठी 
के चाघल या हेमन्त धान्य के चावला से बनी पायस ( खीर ) से मरणो 
का तपण ( लेपन ) करना चाहिये, या घृतभिश्चित जीवनीय गण शो 
दस औषधियों से ब्रणों का तर्पण करना चाहिये । इससे ब्रण कोरल, 
चेदनारइहित हो जाते हैं । 
ककुभो दुम्बराश्वत्थलोध्रजाम्बबकट्‌फलेः । 
त्वचमाश्वेतर गृहृन्तित्वक्‌चूणश्चूणिता त्रणाः ॥ ११३॥ 
(२८) अवचूणेन--( १ ) ककुभ ( अजुन ), गूलर, ॥पछ 
छोघ, कायफल ओर जामुन इन वृक्षों की छाल का सूक्ष्म चूर्ण करके 
ब्रणों पर छिडकना चाहिये, इससे त्रण जल्दी से त्वचा को [न्ति रूप 
सें पकड लेते हैं। वे त्वचा रूप बन जाते हैं और शीघ्र झक हो 
जाते हैं । 


_ मनःशिलैला मञ्जिष्ठा लाक्षा च रजनी यम्‌ । 
प्रलेपः सघृतक्षौद्रस्ववग्विशुद्धिकरः परः ॥ ११४ ॥ 
(२९) वण्यं लेपन ( १ )--मैनसिळ, आल (/रताछ ), 
सजीठ, लाक्षा ( लाख ), हल्दी, दारुहर्दी इनके चूण को चर भर मधु 
१ के साथ मिलाकर लगाने से त्वचा का शोधन होता है, यह लें वणकारक 
है । मांस की सवणंता करता है । [ कहीं 'शताह्वा' पाठ है [अष्टांगसंप्रह 
में शताह्या के स्थान में छाक्षा पाठ हे । यही पाठ ठीक भोडगता 1] 
अयोरजः सकासीसं त्रिफला कुसुमानि च ।/ 
करोति लेपः कृष्णत्वं सद्य एव नवत्वचि ॥ ९५ ॥ 
(२) अयोरज ( सूक्ष्म छोह भस्म ), कासीस इरद के फूल, | 
$ / 
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बहेडा के फूल, आँवछे के फूल इन का ठेप नूतन त्वचा में शरीर के समान 
चर्ण वा, कृष्णता को उत्पन्न करता है । 
कालीयकनताम्राम्थिहेमकालायसोत्तमैँ: । 
लेपः सगोमयरसैः सवर्णीक्ररणः परः ॥ ११६॥ 

( ३ ) कालीयक काष्ठ, नत (तगर), आम की गुठळी, हेम ( नाग 
केसर ), काळ ( काळा अगर ), रसोत्तम (पारद वा घी ) इनको 
गोबर के रस के साथ मिला कर लेप करने से त्वचा के समान वणं हो 
जाता है । [अष्टांगसंग्रह में 'नत' के स्थान पर “लता' पाठ दै, जिसका अर्थ 
दूर्वा किया है और हेम शब्द से प्रियंगु मरण किया है । ] 

' ध्यामकाश्वत्थनिचुलं लाक्षया सह गैरिक । 
सहेम सामृतासङ्ग कासीसं चेति वणेकृत ॥ ११७ १ 

(४ ) ध्यामक ( कत्तण ) अश्वत्थ ( पीपल ), निचुछ ( वजुछ » 
की जइ, छाक्षा, गेरू, हेम ( नागरेसर ), अग्तासंग (कंच या तुत्य ) त 
और कासीस इनका लेप, त्वचा के समान वणे करता है । 

[ अष्टोगसंग्रह में 'लाक्षाळ' पाठ दै | जिसमें आळ से हरिताळ: 
लिया है । भस्गुतासंग का अथे गिलोय श्री गंगाधर ने किया दै । जैजट ने 
असता (गिलोय) और आंसग से रसांजन छिया है।] 

चतुष्पदानां त्वग्नोमखुरश्ज्ञास्यिभस्मना । 
तेळाक्ता चूर्णिता भूमिभत्रज्ञामवती पुनः ॥ ११८ ॥ 
घोडशापद्रवा ये च त्रणानां परिकोतिताः । 

` तेषां चिकित्सा निर्दिष्ट यथास्वं खे चिकित्सिते ॥ ११९ ॥ 

(३०) लोम-रोपण--चौपाये गाय, भेस आदि पशुओं की 
त्वचा, रोम, खुर, सींग, अस्थि को जळा कर भस्म कर लेना चाहिये ४ 
इस भस्म को तैळ में मिझा कर मण पर घिसने में या चूणे देने से त्वचा 
में पुनः बाळ निकल आते हैं । 


१. 'निशुरुमूल लाक्षां सगैरिकॉ' इति पा० । 
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ब्रणों के जो सोलह उपद्रव कहे हैं, उनकी चिकित्सा, उन रोगों ई 

अपने अपने स्थान में कह दु है । 
'तत्र शोको । हो ब्रणौ त्रणभेदाश्च परीत्ता तुष्टिरेव च। 

' स्थानानि गन्धाः स्रावाञ्च सोपसगाः क्रियाश्च याः ॥१२०॥ 
्रणाधिकारे सप्रश्नमेतज्ञवक मुक्तवान्‌ । 
सुनिव्याससमासाभ्यामझिवेशाय धीमते ॥ १२१ ॥ | 

उपसंहार--इस ब्रणाथिकार में श्रश्नानुसार बुद्धिमान्‌ अभिवेदा के 
पति आत्रेय मुनि ने प्रथम संक्षेप में और फिर विस्तार से दो प्रकार के - 
ण, बण के भेद, परीक्षा, दूषित त्रण, स्थान, गन्ध, स्राव, उपद्रव और 
पचिकिस्सा विधि का उपदेश कर दिया है । 
शत्यभिवेशकृत तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते चिपि/त्सितस्थाने 
 दिनरण याचिकिस्सित॑ नाम पंचाविशा5ध्याय: ॥ २२ ॥ 


षड्विंशोऽध्यायः 


न — Pe 

` अयातस्चिमर्मीयचिकिस्सितमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥ २॥ 

इसके आगे ब्रिमर्स्मीय चिकित्सा नामक अध्याय की व्याख्यां | 
हे । भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किपा है ।. 

सप्तोत्तरं ममेशतं यदुक्त शरीरसंख्यामधिकृत्य तेभ्यः । 

'ममाणि नस्ति हृदय शिरक्ष प्रधानभूता नि वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३॥ 
आणारायास्तान्परिपीडयन्ति वातादयोऽसूनपि पीडयन्ति । 
तत्खंश्रितानामनुपालनाथ महागदानां श्र्णु सौस्य रत्ताम्‌ ॥ ४8 ॥ 
शरीरसंश्या नाम झारीर अध्याय में एक सौ सात (१०७) ममं 
कहे हैं, इन में से छ शरीरममज्ञ जन तीन मर्म को ही प्रधान भूतँ 
। कहते हैं ये तीन मरमे--बर्ति, हृदय और शिर हैं । ये तीनों मर्म आणो 


। १... 
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के आशय हैं, इसलिये प्रधान हैं । बस्ति, हृदय भौर शिर इनको पीड़ित 


करते हुए चात आदि दोष प्राणों को आं! पीडित करते हैं, इसलिये हे 
सौम्य प्राणों की रक्षा के लिये त्रिममे-आश्रित महारोगों से प्राण रक्षा के. 
विषय में सुनो । 
कषायतिक्तोषणरूक्षमोज्येः संघारणोदीरण ' मैथुनेश्व । 
पक्काशय कुप्यति चेद्पानः स्रातांस्यघोगाति बली स रुद्धवा | ५ ॥॥ 
करोति विणमारुतमून्रसङ्गं क्रमादुदावतंमतः सुधोरम्‌। 
कषाय, तिक्त, उषण ( कडु रस ) और रूक्ष भोजनों के सेवन से,. 
मल, सूत्रादि के उपस्थित वेगों को रोकने और अति मैथुन से, अपान वायुः 
यदि पक्काशय में कुपित हो जाये तो वद बळवान्‌ अपान वायु भधोगामां 
स्रोतों को बन्द करके मळ, वायु ओर मूत्र का अवरोध तथा घोर उदावत्ते 
रोग उत्पन्न कर देता है । 
रुग्वस्तिहत्कुक्ष्युदरष्वभी णं सपृष्ठपा्श्वष्वतिदारुणा स्यात्‌ ॥ ६॥ 
आध्मानहल्लासविकर्तिकाश्व तोदो विपाकश्च सबस्तिशोथः |, 
वर्चो 5प्रवृत्तिजठरे च गण्डान्यूध्व च वायुर्विहतो गुदे स्यात्‌ ॥७॥ 
उदावत्तं के लक्षण--बस्ति, हृदय, कुक्षि और उदर में बार वार 
( रह रह कर ) तीव्र ददे होती है, शठ में तंब शूळ, पार्थूळ, आध्मानः 
( अफारा ), हास ( सुं में पानो बार बार आना, वमन की इच्छा ), 
विकरत्तिका ( गुदा में कटने की सी पीडां ), तोद, अविपाक, बस्ति मे 
सूजन होती है । उद्र में मल प्रवृत्त नहीं होता ( मळ उदर में रुक. 
जाता है ), वायु के उध्वंगामी होने पर पक्काशय में गण्ड हो जाते हैं । 
गुदा में वायु रुका पडा रहता दै, झुष्क मळ कठिनाई से, देर में आता है ।' 
यह मल मात्रा में थोड़ा तथा ककेश, रूक्ष और शीतळ होता है । ६ 


१. 'संघारणाभोजनः इति पा०.। ` - 
` # कुपित अपान वायु अपान वायु का स्वयं अवरोध इस प्रकार करता 
है जैसे मन स्वयं मन का निग्रह करता है । 
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कृच्छेण शुक्रस्य चिरात्मवृत्तिः स्याद्वा तनुः स्यात्खररूक्शीता । 
ततश्च रोगा ज्वरमूत्रकृच्छ,प्रवाहिकाहदूअहरणीभ्रदोषा: ॥ ८ ॥ 
चम्यान्ध्यबाधियंशिरोऽभितापा वातोद्राष्ट्रीलमनोविकारा: । . 
तृष्णा्नपित्तारुचिशुर्मकासश्चा सप्रतिश्या दितपाश्वरोगाः ॥ ९॥ 
अन्ये च रोगा बहदबाऽनिनोत्था भवन्त्युदावतकृता: सुघोराः । | 
चिकिस्सित चास्य यथावदृश्वं प्रवक्ष्यते तच्छूणु चाभिवेश ॥ १०॥ 


—_ 


उदावत से अन्य रोगं--मल के इस प्रकार प्रवृत्त . होने 
थर उवर, सून्रकृच्छू, प्रवाहका, हृदयरोग, अहणीरोग, छद्रोग, आरूय 
रोग ( अन्धस्व या नेत्र रोग, बधिरता, दिर में पीड़ा, वातजन्य उद्र रोग 
अष्ठीला, मासिक विकार, तृष्णा, रक्तपित्त, अरुचि, गुल्म, कास, शास, 
अ्रतिश्याय, अदित, पाइवशूछ तथा .अन्य बहुत से कठिन रोग उदावत्त 
के कारण उत्पन्न हो जाते हैं । हे भभिवेश ! इस उदावत्त रोग की चिकित्सा 
यथाविधि कही: जाती है उसको सुनो:। 'न.वेगान्‌ घारणीय' (स० ७) 
अध्याय में साधारण चिकित्सा : कही है और .यर्हा पर कषाय: आदि 
'सव-हेवुजन्य उदावत्त की चिकित्सा कहते हैं । : 
तं तैलशीतञ्वरनाशानाक्तं खदैयथोक्तेः प्रविलीनदोषम्‌ । 
उपाचरेद्गतिनिरूहबस्तिस्रेदैर्षि रेके रनुलोमनाज्ेः ॥ ११ ॥ 

'उदावत्ते चिकित्सा--( १) उदावत्तं रोगी को शीतज्वर नाशक 
अगुब्वादि तैळ से स्निग्ध करके स्वेदन देना चाहिये । स्नेहन और 


` स्वेदन से जब दोष विलीन होजायें तब चसि ( फलवर्सि ), निरूह बस्ति, 


स्नेहन. बस्ति, विरेचन तथा घात के अनुछोमक अज्ञों से चिकित्सा. करनी 
चाहियि।) `. कु ff 
श्यामात्रिवृन्सागधिकां सदन्ती गोमूत्रपिष्टा दशभागसाषाम्‌ | 
सनीलिकां द्विलंबणां गुडेन वर्ति कराङ्कुष्ठनिभां विदध्यात्‌ ॥ १२॥ 
, (२) फलवर्त्ति--श्यामा ( अरुण सूळ की निशोथ ), ब्रिद 
९ इवेत मूळ की निशोथ ), पिप्पली, नीली, दन्तीमूळ प्रत्येक वस्तु दस 
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सासा, लवण बीस मासा लेकर गोमूत्र के साथ बहुत बारीक पीस कर 
उचित मात्रा में गुड़ मिलाकर हाथ के अंगुष्ठ के समान मोटी वत्ति बना- 
नी चाहिये । घृत्त से स्निग्ध गुदा में इस वत्ति को प्रविष्ट कर देना चाहिये । 
पिण्याकसौवचलहिङ्कुभिवो ससषपत्र्यूषणयावशूक्कैः । 

(३) पिण्याक (तिळकल्क) खळ, सौवचंछ, हींग, स. सों, ञ्यूषण(सोंठ, 
सरिच पिप्पळी) यावञूक (यवक्षार) इनको गोमूत्र के साथ बारीक पीस 
कर गुड के साथ बत्ति बनानी चाहिये । यह वत्ति गुदा में लगानी चाहिये । 
क्रिभिन्नकरस्पिकशङ्किनीभिः सुधाकंजक्षीरगुडेयुंताभिः ॥ १३॥ 

( ४ ) कृमिन्त ( वाय विडंग ], कमाला झाखनी ( शंख पुष्पी ], 
सुधाक्षीर (स्नुद्दी का दूध), आक का दूध और गुड इनको पीस कर बसि 
बनानी चाहिये । 
स्यास्पिप्पली सषेपराठवेश्मधूमैः सगो मूत्ररुडैरच वर्तिः । 

. (५ )पिप्पली, सरसों, राठ ( मैनफ के चावळ ), ग्रह-धूम इनको 
गोमूत्र के साथ पीस कर गुड मिला कर वत्ति करनी चाहिये । 
श्यामाफलालाबुक' पिप्पलीनां नाझ्याऽथवा तत्प्रधमेत्‌ तु चूणंम्‌।१४। 
रक्षान्रतुम्बीकरहाटकृष्णाचूरे सजीमूतकसैन्धवं वा । 

( ६ ) श्यामा ( निशोथ ), फल (मैनफल ), इइ्वांङ (कडवी तुम्बी), 
पिप्पली इनके चूणे को नलिका में रखकर नलिका के अग्रभाग को घृत से 
स्निग्ध गुदा में प्रविष्ट कर के फूस्कार द्वारा इस चूणं को उद्र में प्रधमन 
करना चाहिये । 

(७) इसी प्रकार से रक्षोप्त ( सरसों ), तुम्बी, करहाट ( मैनफल ), 
पिप्पली, जीमूतक ( जीयापोता ) भौर सँघा नमक इनके चूणे को नाली 

' के द्वारा उदर में फूक देना चाहिये । 
खिग्घे गुदे तान्यनुलोमयन्ति नरस्य वर्चोऽनिलमून्रसङ्गम्‌॥ १५ ॥ 
तेषां विघाते तु भिषग्‌ विदृध्यात्खभ्यक्त सुस्विन्नतना निरूहम्‌ । 

१. 'फलेद्ववाकु' इति पा० । 


4 
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ऊध्वो्ुलोमौषधमूत्रतेलच्षाराम्लवातन्नयुतं सुतीक्ष्णम्‌ ॥ १३॥ 

(८) इतादि से स्निग्ध गुदा में दिये गये वत्ति और चूण आदिं 
पदाथं मळ, वायु और मूत्र का अनुलोमन करते हैं । वे उनझो उचित मार्ग 
से निकालने में सहायक होते हैं । 


यदि वत्ति और चूर्ण के प्रयोग से कारणवश वायु का शमन न हो 
तो रोगी को स्नेहन ओर स्वेदून कराळे उध्वे और अधो अनुलोम (वमन 
एवं विरेचन) आषधियों से सूत्र, तैल से, क्षार अम्ल से युक्त, तीक्ष्ण, वातः 
नाशक निरूह देना चाहिये । 
वातेऽधिकेऽम्लं लवण सतैलं क्षीरेण पित्ते तु कफे समूत्रम्‌ । 
समूत्रवचॉनिलसज्ञमाशु गदं सिराश्च प्रगुणोकराति ॥ १७॥ 

(९) वात की प्रधानता में अम्ल, लवण, तैल युक्त निरूह, पित्त की 
अधिकता में दूध से निरूह, कफ की अधिकता में मून्नयुक्त आजु डोमिक 
कफक्न दर्व्यो से निरू करना चाहिये । यह निरूह मूत्र, मळ भौर वायु के 
अवरोध को, युदा तथा सिरा के अवरोध को शीघ्रता से दूर करता है। . 


त्रिवृत्मुधापत्रतिल्ञादिशाकम्ाम्यौदकानूपरसैयवाज्षम्‌ । 
अन्येश्च सृष्टानिलमूत्रवि ड्‌ भिरद्यात्मसन्ञा गुडशी घुपायी ॥ १८॥ 
भूयोञ्नुबन्धे तु भवद्विरेच्यो मूत्रप्रसन्नादधिमण्डयुक्ता । 


` स्वस्थं तु पश्चादनुवासयत्तं रौक्ष्याद्धि सङ्गाऽनिलवचंसोश्चेत्‌ ॥१९॥ . 


सोजनपथ्य-न्निबुत्‌, थोर के पत्ते, तिलादि के झाक के साथ म्प 
ओऔद्क था आनूप मांस रस के साथ, मल सूत्र और वायु को प्रवृत्त करने 
वाले अन्य आहार द्रव्यो के साथ यवान्न खाना चाहिये । पीछे से प्रसन्ना 
९ मद्य के उपर का स्वच्छ भाग ), गुड्-सीधु ( गुड़ से बना साधु ) पषा 
चाहिये । इस प्रकार करने पर यदि फिर भी वायु की रुकावट हो तो गो 
मूत्र, प्रसन्ना, दघिमण्ड, शुक्त से विरेचन देना चाहिये, विरेचन के देने से 


ns, 


यदि डदावत्त रोगी स्वस्थ हो जाये तो सात दिन पीछे इसको स्नेहन के ख्यिं 


“~ 


|, 
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अनुवासन वत्ति देना चाहिये क्याकि सनन न देने पर रूक्षता के कारण 
वायु और मळ का फिर अवरोध दो जाता है । ed 


द्विरुत्तर हिड्ठुवचाभिकुष्ठं सुवर्विका चैव विंडङ्गचूणम । 
सुखाम्बुनाऽऽनाइविसूचिकातिहृद्रागगुहमाष्वे समा रण्न्नम्‌ ।। २०॥ 

आनाह चिकित्सा--( १ ) हाग १ भाग, बच २ भाग, पिप्पलो 
४ भाग, सुवर्चिका ( समक्षार ) < भाग, वा्रतिडंग १६ भाग, इनके 
चूण को गरम पानी से,पीना चाहिय । इसमे विपूचिका रोग, हृश्यरोग 
गुल्म तथा वायु की डध्वंगति नष्ट होती है । 


वचाभयाचित्रकयावशूक्रान्सपिप्पली कातिविषान्सङुष्ठान्‌ । 
उष्णाम्बुनानाहविमूढवातान्पोत्वा जयेद्‌ रसोद्‌नाशी ॥ २१॥ 
(२) वच, हरड चित्रक, यावञ्क (यवक्षार) पिप्पली, भतिदिषा, कूठ 
इनको परस्पर समान भाग लेकर इनको चूण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण 
को गरम पानी से पीना चाहिये, इससे आनाह और एवमूढवात शीघ्र नष्ट 
होती है, रोगी को मांसरस के साथ भात खाना चाहिये । 
हिङ्ञुमगन्धाविडुण्ठ्य जाजो इरी तकी पुष्करमूल कुष्ठम्‌ । 


` यथात्तरं भागविवृद्धमेतत्छी होदराजीणंविसूचिकासु ॥ २२ ॥ 


(३) हींग १ भाग, उम्रगन्धा (बच ) २ भाग, चिड नमक ३ 
"माग, झुण्ठी ३ भाग, भजाजी (जीरा) ५ भाग, दरड ६ भाग 
सूळ ७ भाग और कूठ ८ भाग लेकर चूण कर लेना 
चाहिये । इस चूण को गरम पानी से ह्लीहोदर, भजीणे, और विधूचि 
का में पीना चाहिये । 
स्थिरादिवगेस्थ पुननवायाः श्यामाकपूती ककर योश्च । 
सिद्धः कषाये द्विपलांशिकानां प्रस्थो घुतात्स्यात्म्रतिरुद्धवाते ॥ २३ ॥ 
(४) स्थिरादि वग ( शालपर्णी, एिनपर्णी, करेरी, बढो करेरी और 
गोखरू), पुननंवा, इयामाक (अमळतास), पूतीक और करंज इन आठ दव्यो 
२९ 
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में प्रत्येक दो पछ लेझर सोलह शराव जळ में छाथ करना चाहिये । जब 
चतुर्थांश, एक प्रस्थ रह जाये तब इससे एक प्रस्थ घृत सिद्ध करना 
चाहिये । यह घृत वात के विबन्ध में हितकारी है । 


फलं च मूलं च विरेचनोक्त हिं्राकमूलं दशमूल मग्न'यम्‌ । | 
स्नुकचित्रक्रौ चैव पुनर्नेवा च तुल्यानि सवैलवणानि पश्च ॥ २४॥ | 
स्नेद्ैः समूत्रेः सद्‌ जर्जराणि शरावसन्धौ विपचेत्सुलिप्त । 
पक्क सुपिष्ट लवणं तदन्ञेः पानैस्तथा 55नाहरु जान्नमद्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
(५) 'दीधज्ञीवितीय' (सू० १) अध्याय में वर्णित विरे चक मूल तथा विरे 
चकफल, दिस्रामूछ, अकमुर, दशमूछ, स्नुक (थोर), चित्रक और पुननवा 
तथा पांचों नमक (सैन्धव, सांभर, बिड, सौचचंछ और औदूभिद) इनको 
परस्पर समांन भाग छेकर कूट लेना चाहिये । फिर वसः, घृत, तैळ और 


| 


कर एक शाराव में इस चूण को रख देना चाहिये । ऊपर से दूसरा शराव 
ढांपफर सन्धि को मली प्रकार से बन्द करके जिससे धुवा बाहर न 
आये, इनको पकाना चाहिये । जब छवण पक जाये तब इसको निकाढ 
कर पीस लेना चाहिये। इस नमक को खान-पान में प्रयोग करना 
चाहिये, इसपै आनाह रोग की पीड़ा नष्ट होती है । 


हृत्स्म्भमूर्धामयगौरवाते चोद्गारसङ्गेन सपीनसेन । 
आनाहमामप्रभवं जयेत्‌ तु प्रच्छदेनैलेड्घनपाचनैश्च ॥ २९॥ 
( ६ ) आमजन्य आनाह की चिकित्सा--जिस आनाह में ह 
. स्तम्भ, शिरोरोग, भारीपन, डकार का आना, पीनस हो उसको अमम 
आनाह समझना चाहिये । इसके लिये रोगी को वमन, लंघन तथा पाच 
औषध देनी चाहिये । [ जिस उदावर्त में प्यास, झूल हो. और वमन ॥ 
भी मळ आवे वह रोगी असाध्य है । ] 
गुल्मोदरत्रभाश'छीहदोदावत योनिशुक्रगदे । 
अदः कफससृष्टे सारुतरक्तञवगाढे च ॥ २७॥ 
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- गुध्रसिपक्तवधादिषु विरेचनाहंषु वातरोगेषु । 
वाते बिबद्धमाग मेदःकफपित्तरक्तेन ॥ २८ ॥ 
पयसा मांसरसैवी त्रिफलारसयूषपूत्रमदिराभिः । 

: दोषानुबन्थयोगातशस्तमैररडजं तैलम्‌ ॥ २९॥ 
तद्वातनुत्स्व भावात्संयो गवशाद्विरेचनाच जयेत्‌ । 
सेदोसकपित्तकफो न्मिश्रानिलरोगजित्तत्स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 

¦ बलकोष्ठव्याधिवशादापश्वपला भवन्मात्रा । 
सृढुकोष्ठबलाना सहभोज्यं तथयोज्यं स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 

इत्युदावतंचिकित्सा । 

गुल्म, उदर व्रश्च, अश, छीद्दा, उदावत्ते, योनिरोग और शुक्ररोग सें, 
भेदस्‌ और कफ से युक्त वातरक्त, गृध्रसी, पक्षाघात आदि से विरेचन 
योग्य वातरोगों में और मेद, कफ, पित्त और रक्त से वायु का मागे रुक 
जाने पर दूध से, मांसरसों से, त्रिफळा के रस, यूष, गोमूत्र और मदिरा 
से चिकित्सां करे । दोष के अनुसार सबले उत्तम रंडी का तैल है । चह घात 
का नाशक होने और संयोगवश विरेचक होने से भी वात का नाश करता है। 
चही मेद्‌, रक्त, पित्त और कफ से मिळे वातरोग को भी शान्त करता है। 
रोगी के बंछ और कोष्ठ की व्याधि के अनुसार इसकी मान्रा ५ पळ तक 
होनी चाहिये । कोमळ कोष्ठबळ के रोगियों को तो यह तैछ भोजन योग्य 
पंदार्थो के साथ भी दिया जा सकता है। 
व्यायामतीद्णौषधरूक्षमयप्रसज्ननित्यद्रुतपृष्टयानात । 
आनूपमत्स्याध्यशनादजीणाससयुमूत्रकच्छ,।णि नृणामिह्वाष्ठौ ॥३२॥ ` 
प॒थडमला; सेः कुपिता निदानैः सवेऽथवा कोपमुपेत्य बसौ । 
सूत्रस्य माग परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह कुच्छ,पत्‌ ।। ३३ ॥ 

मूत्रकूच्छ, के लत्तण- व्यायाम से तीक्ष्ण औषध से, रूक्ष सद्य के 
सेवन से, नित्यप्रति घोडे आदि शीघ्रगामी वस्तुओं पर सवारी करने से, 
आनूप मांस के सेवन से, अध्यशन से, अजीणे से आठ प्रकार के सूत्ञकृच्छू 
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- खृदूनाति मेढ स तु बेदनातों मुहुः शकुन्मुच्चति महत च ॥ ३८॥ 
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रोग उत्पन्न होते हैं । मूत्र कठिनाइ से पीडा के साथ रुक २: कर नाता है।* 
अपने अपने कारणों से पथक २ रूप में कुपित हुए तं.नोंः वातादि 

दोष तथा तीनों दोष एक साथ में कुपित होकर बस्ति में पहुंचकर मूत्र के 

मार्ग को पीडित करते हें, जिससे कि रोगी सदा कठिनाई के साथ (पीडां 

के साथ ) मूत्र त्याग करता है । 

तीन्रा हि रुग्वङक्षणवस्तिमढे, स्वल्प मुहुमूत्रयतीह वातात्‌ । 

पीतं सरक्तं खरुज सदाहं कृच्छ,न्मुहमूत्रयतीहृ पित्तात्‌ ॥ .३४॥ 

बस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्वशाथौ मूत्रं सपिच्छ कफमूत्रकुच्छे । 


सवीणि रूपाणि तु सज्ञिपाताद्ववन्ति तत्कच्छ,तम तु कृच्छ,म्‌ ॥३५॥ ` 


वातजन्य मूत्रकृच्छ मे-चक्षण बांस्त और शिक्ष में तीव्र वेदना तथा 
बारबार थोड़ा थोड़ा मूत्र भाता दै । पित्तजन्य मूत्रकृच्छ में-पीला, रक्त” 
मिश्रित, पीड़ा तथा ददं के साथ कठिनाई से बारबार सूत्र आता है। 
कफजफन्य सूत्रकृच्छू में-बस्ति और शिक्ष में शोथ तथा भारीपन होता है, 
सूत्र में चिकनापन रहता दै । सञ्चिपातजन्य मुत्रकृच्छू में-सब - दोषों के 
रक्षण रहते हैं, तथा मूत्र में अति कृच्छू ( अति पीड़ा ) रहता है। 
विशोषयद्वस्तिगतं सशुक्र मूत्रं सपित्तं पवन: कफं वा । | 
यदा तदाइश्मयुपजायत तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः॥ १२३ 
कद्म्त्रपुष्पाकृतिरश्मतुल्या स्छद्णा त्रिपुट्यप्यथवाऽपि सृद्वी। . 
मूत्रस्य चन्मागमुपैति रुद्ध्वा मूत्रं रुजं तस्य करोति बस्तौ ॥ २७॥ 
ससीवनीमहनबस्तिशूलं विशीर्णधारं च करोति मूत्रम्‌ । 


क्षोभात्कते मूत्रयतीह सास्क्‌ तस्याः सुखं महति च व्यपायात्‌ । ` 


. # मूत्राघात और मूत्रकृच्छू ये दो एथरा रोग हैं। यहां पर दोनों का 
एक ही में भन्तमाव है । `: 


: ` यहां पर दकूअतिघात से उत्पन्न मूत्रकृच्छू को गिना है, धुक्रप्रतिघात ' | 


से उत्पन्न मुन्नकच्छू को नहीं गिना । 
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` एषाऽश्मरी. मारुतभिन्नमूतिः स्याच्छकराः सूत्रपथार्त्तरन्ती ॥ ३९.॥ 
,रेतोमिघाताभिह्दतस्य पुंसः प्रवतेते तम्य तु मूत्रकृच्छ्रम्‌ । . * 

` स्याह्रेदना' वडक्तणबस्तिमेढे तस्यातिशूलं वृषणातिवृत्ते ॥ ४० ॥ 

' शुक्रेण संरुद्धगतिः प्रवाहो मूत्रं स कृच्छे,ण्‌ विमुच्वतीह । 

_ त्तमण्डयोः स्तब्ध्मिति ब्रुबन्ति रेतोऽभिघाता्रवदन्तिं कृच्छ.म्‌ ॥ 
`. ` अश्मरी-मूत्रच्छ अश्मर की उत्पत्ति और भेद--जिस समय 
मैथुनेच्छुक पुरुष में मैथुन के विघात से अथवा मैथुन क्रिया से वायु बस्ति 

_ ( झुक्राशय ) में पहुंच शुक्र को वा पित्त को वा कक को झुष्क कर 

` देता है तब वाताइमरी हो जाती है और जब वायु से मिश्रित सूत्र और 

कफ को चायु झुष्क कर देता है तब कफाइमरी होती है । जिस प्रकार 
गाय के पित्ताशय में पित्त के शुष्क होने से 'रोचना' बन जाती है उसी 
अछांर से शारीर में धीरे धीरे शुक्र, पित्त, कफ आदि सूखकर अशमरी बन 


~` सुश्चतमे पथरी चार प्रकार की कही हें ( ९ ) श्वेत, चिकनी, 
ुर्गी के अण्डे के समान और महुए के फूल के से रंग की, वह शेष्मजन्य होती 
है, (२) लाळ, पीली, काली, भिलावे के से रंगा की वा शहद के रंग की, 
पित्तजन्य होती है, ( ३ ) सांवली, कठोर, खदूरी, कदम्ब के डोडे के 
समान उभरे . दानों वाळी वातजन्य है। (४ ) झुक्रारसरी, कोमळ 
/ द्वोती,है, दुबा देने से बिका जाती है ॥ सं० ॥ रि 
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त्रिपुटी, पित्त के कारण चिकनी और पत्थर के समान, कफ के कारण से 
ओर झुक से कोमळ भइमरी होती है । र 
यह अइमरी जब सूत्रमागे में आ जाती है, तब बस्ति ( मूत्राशय) 


में मूत्र को बन्द करके पीडा उत्पन्न करती है । इसके कारण पुरुष पीडा 
से व्याकुल होकर शिक्ष (झिंग) को बारबार मलता है, बारबार छोड़ता है 
(मल त्याग करता है), कापता है, सेवनी में मेदू ( िंग ) में, और 
बस्ति में वेदना होती है, सूत्र की धारा विच्छिन्न ( टूटी हुईं ) होती है। 
जब अशमरी (पथरी) {ङग के अन्द्र मूत्रमाग में रुक जातो है, तब 
इसके विक्षोभ से किंग के मध्य में क्षत हो जाते हैं । इसके कारण रक्त 
[मिश्रित सूत्र कठिनाई से बाहर आता है। इसके हट जाने से रोगी सुख 
से मूत्र करता है। यही अशमरी ( पथरी ) से दो, तीन, चार छोटे | 
इकडं में विभक्त होकर शकरा रूप में मूत्रमाग से बाहर आती है । 
शुक्रं मलाश्चैव पथक पथग्वा मूत्राशयस्थाः प्रतिवारयन्ति | 
तदू व्याहृतं मेहनबस्तिशूल मूत्रं सशुक्रं हि करोति बद्धम्‌ ॥ ४९॥ 
स्तब्धश्च शूनो स्शवेदनश्च तुद्येत बस्तिव्रंषणौ च तस्य | ; 
शुक्रजन्य मूत्रकृच्छ,--वीयं के अवरोध से पीड़ित पुरुष का वी 
ही मृत्रकृच्छू उत्पन्न करता दै । शुक्र, मळ, वात आदि दोष पृथक्‌ एथक्‌ अथवा 
समस्त रूप में मूत्राशय ( शुक्राशय ) में स्थित होकर झुक्रमांगे 
पीड़ित करते हैं, तब रोगी को शुक्र मिश्रित मूत्र कठिनाई से रुक रक | 
आता है और बक्षणों में, लिंग तथा बस्ति में वेदना होती है । रोगी की | 
बस्ति तथा अण्डकोश स्तब्ध होजाते हैं, सूख जाते हैं, तथा इनमें अतिवेदु्ा 
ओर पीडा होती है । [सुश तमें छुकजन्य मूत्रकच्छू को नहीं पढ़ा, अईसर 
जन्य मूत्रकच्छू में ही इसका अन्तर्भाव किया है ।] हक, 
क्षतामिघाताएत्ततजं क्षयाद्वा प्रकोपितं बस्तिगतं विद्धम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ीवरातिमून्नेणं सहास्पमस्पमायाति तस्मिज्ञतिसव्वित च। | 
आध्माततां विन्दति गौरवं च बस्त लघुत्वं च विनिःसते5स्मिन ॥ ४४५७ 
इति ूत्रक्च्छनि नम्‌" 
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आगन्तु सूत्रकच्छ-शल्य आदि के क्षत से, दण्डे आदि के 
अभिघात के कारण उत्पन्न क्षतजन्थ रक्त, अथवा शुक भादि के क्षय से 
ग्र पित रक्त # बस्ति में पहुंधकर बहुत अधिक मात्रा में संचित होकर रुक 
जाता है, तव सूत्र के साथ मिळकर अइमरी (पथरी) बन जाता है । इस 
से अति पीड़ा होती है, बस्ति में आध्मान ( फुलाव ) और बस्ति में 
भारीपन हो जाता है। अइमरी रूप बना रक्त जब बस्ति से बाहर होजाता 
है तो बस्ति में लघुता आ जाती है । 


मृत्रकृच्छ-चिकित्सा 
अभ्यजनस्नेह निम्ूह बस्ति्नेहो पनाहोत्तरबस्तिसेकान्‌ । 
थिरादिभित्रातहरेश्च सिद्धान्दद्याद्रसांश्चानिलमूत्रशच्छे, ॥ ४५ ॥ 
वातजन्य मूत्रकच्छ, में-(१) अभ्यंजन, वातहर तैल से स्नेहन 
निरूहर्वास्त, स्वेद ( पिण्ड स्वेदादि ), उपनाह तथा उत्तर बस्ति एवं परि- 
-चेक करना चाहिये । स्थिरादि ( शालपर्णी, एझ्षिपर्णी, बड़ी करेरी, छोटी 
कटेरी, गांखरू ) तथा. अन्य चातहर ( बळा, एरण्ड आदि ) द्रब्यों छे 
सिद्ध मांसरसों को खाना चाहिये । 
पुननंवैरए्ड रातावरी भिः पत्त्रबृश्चीरबलाश्मभिद्‌ भिः । 
द्विपश्च मूलेन कुनत्थकोलयवैश्‍च तो योत्कथिते कषाये ॥ ४६ ॥ 
तैलं वराहक्षेत्रसा घृतं च तैरेव कल्कैलंवणेश्च साध्यम्‌ । 
तन्मात्रयाऽऽञ्चु प्रतिहन्ति पीतं शूलान्वितं मारुतमूजकुच्छ,म्‌ ॥४७॥ 
(२) चार योग--( १ ) एननंवा, पुरण्डमूछ ओर शतावरी इनके 
स्नेह से चतुगुंण कषाय में इन्हींके कल्क से तथा पांचों ळूवणों से ( विड्‌, 
न्घव, सांभर, सौवचेळ, ओदूभिद ) से चतुर्थाश तैळ सिद्ध करना 
चाहिये, इसी प्रकार वराह वसा (सूअर को चर्बी) ऋक्ष की वसा (हरिण 
या रीछ की चरी ), तथा गव्य घृत को सिद्ध करना चाहिये । (२) पत्तर 


अतिमैथुन से शुक्र क्षय होकर फिर रक्त का आना सुश्रुत में रिस्ता है- 


प्रसेके चाल्पद्रान रक्तस्य शुक्रस्य चा । 
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( झालिळ ). बृश्चीर ( बिच्छू बूटी ), बला, अइमभिद्‌ ( पाषाण मेद) 
इन चार वस्तु थो के चनुगुंण कषाय में इन्हीं चारों के कल्क तथा पांचों 
खवणों से चतुर्थांश तैल सिद्ध करना चाहिये । इनके कषाय मे तैन दी 
आंति, गव्यघृत, वराह-वसा, चरक्ष-चसा पथक एथक सिद्ध करची चाहिये 
((३ ) दिपंचमूंल ( बेल की छाल, अझिपन्थ, इयोनाक, काइमरी, पाटला, 
शाल्ूपर्णी, प्रक्षिपर्णो, बडी कटेरी, छोटी कटेरी और गोखरू) इनके ३पाय |! 
से इन्हीके कहरु और पांचों ल्वणो से घृत, तैल, वराहवसा; ऋक्षवसा 
पृथक्‌ पृथक सिद्ध करनी चाहिये । ( ४ ) कुल्थी, बेर, जौ इनको अष्ट 
गुण जल में काथ करके चतुर्थांश रहने पर चतुरु'ण कषाय में इनके करक 
तथा पांचों नमकों के साथ चतुर्थाश तैल, घुस, वराहवसा, ऋक्षवसा | 
युथरू पृथङ्‌ सिद्ध करनी चाहिये । इन तैल, घृत, बराहवसा, 
को मात्रा में पाने से झूल्ययुक्त चातजन्य मून्रकृच्छू शीघ शान्त होता है | 
. {भशग संग्रह में इन चारों योगों को. एक ही मानकर एक ही साथ 
घृत, तैन, वराइवसा और अरक्षवसा बो सिद्ध करने का विधान है |] 
एतानि चान्यानि वरौषधानि सर्चाणि शस्तान्यपि चोपनाहे । 
स्युला भतस्तैलफलानि चैव स्नेहाम्लयुक्तानि सुखोष्णबन्ति ॥ ४८॥ 
पुनलंवादि, पनरादि, दशमूलादि, कुलस्थादि ये वस्तुएं तथा तंत्रोक्त 
अन्य श्रेष्ठ ओषधियां जो मिल सरक. उनको पीसकर उपनाइ करणा 
चाहिये । तैठफलों ( तिळ, अलसी भांदि ) को तैल, त्रृत्ादि एवं इमली 
: आदि अस्न वस्तुओ के साथ पीसकर सुद्दाता सुहाता गरम गरम उपनाई 
ग नाभि से नाचे ( पेडू पर ) बांचना चाहिये | 
सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा म्रेष्मो विधिबंस्तिपयो विरेकाः । 
: द्राच्ञाविदारीक्वुररु धृतेश्च कच्छे,षु पित्तप्रभवेषु कार्याः ॥ ४९ ॥ 
पित्तजन्य मूत्रक्कच्छ, की चिकित्सा--पित्तजन्य मत्रकृष्छे 
शीतळ परिसेचन, शीतळ अवगाहन, शीतल प्रछेप और “सस्याशितीष 
अध्याय में वणित ग्रीष्म-ऋतु च्या का पाळन, द्राक्षा, विदारी, गन्ने का रस 
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/इन पे बम्ति देना वा इनसे सिद्ध दूध, घर्तो का सेवन ओर इनके रसों से 
विरेचन देना चाहिये । 


शातावरोकाशक्कुशाश्चदंष्ट्राविरारिशालीक्षुरुशरुक्ाणाम्‌। 
काथं सुशीतं मधुशकराभ्यां युक्तं पिवेत पैत्तिकमूत्रक्च्छ) ॥ ५० ॥ 
पित्रेत्कषायं कमलोत्पलानां श्वङ्गाटकानामथवा विदायाः 
द्णडात्पलानामथवापि मूलं पूवण कल्पेन तथा सुशीतम्‌ ॥५१॥ 
एवारुबीजं त्रपुषात्कुसुम्भात्सकुकुमः स्याटूषकश्च पेयः | 
द्राक्तार सेनाश्‍मरिशकरासु सवषु कुळे घु प्रशास्त एषः ॥ ५२॥ 
एवीरुबीजं मधुकं सदारु पैत्ते पिबेत्तए्डुल धावनेन । 
-दार्वी तथंवामलकीरसेन समाक्तिक्रां पित्तकृत तु कृच्छे ॥ ५३॥ 
पित्तजन्त्र मूत्रकृच्छू मं-(१) ५ तावरो, काश की मूल, कुशा की मूल, 
गोखरू, विद्रारीकन्द, शालिमूलू, इक्षु मूल, करोर इनके काथ को शीतल 
करके मधु और शकरा के साथ पीना चाहिये । ( २ ) कमल, नील कसल, 
'स्षिघाडा और विदारीकन्द इनके कपाय को मधुशकरा के साथ पीना 
चाहिये । अथचा (=) दण्डोन्पळ (अइम) रे मूल का कषाय करके मधु और 
शकरा के साथ पाना चाहिये | अथवा (४) शीतल जळ मे मधु भौर शकरां 
मिला कर पीना चाहिये । ( ५ ) पुर्वारू ( ककड़ी ) के बीजों को द्राक्षा 
(रस के साथ पास कर पीना चाहिये, ( ६) त्रपुस ( खीरा या तरबूज ) 
के बीजों को द्राक्षा रस के साथ पीस कर पीना चाहिये। (७) कुसुस्भ 
: अर्थात कुसम्भी जिसे हिन्दी में करड कहते हैं के बीजों को द्राक्षा 
रस के साथ पीसकर पीना चाहिये । (८ ) दुषक ( वासा ) को कुकुस 
« केसर ) के साथ पीस कर द्राक्षा रस के साथ पीना चाहिये । ये 
'सब योगा अइमरीजन्य, शकराजन्य तथा अन्य सब मुत्रकच्छो 
सें उत्तम हैं । (९) पित्तजन्य मुत्रङच्छू में पुर्वारू ( ककड़ी ) के 
.बीज, मुछहठो और दारुहल्दी इन तीनों को चावळ के धोवन से पीस 


पकर पीना चाहिये । ( १० ) दारवी ( दारुहल्दी ) को आंवले के रस के 
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साथ पीने से मूत्र रच्छू नष्ट होता है। अथवा (*) कफजन्य मूत्रकृच्छू मे 
स्स्स कक ण ० 


अष्टांग संग्र में भी 'चुटिसारसास्यि? ही पाठ है । . 
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साथ पीस कर इसमें मधु मिला कर पित्तजन्य मून्नकृच्छू सें पीना 
चाहिये। | 
क्ञारोष्णतोक्ष्णोषधमन्नपानं स्वेदो यवान्नं वसनं निरूहाः | 
तक्रं सतिक्तोषधसिद्धतैलमभ्यङ्गपानं कफमूत्रकृच्छे. ॥ ५४॥ . 
व्योषं श्वदंष्ट्रा जुटि सारसास्थि कोलप्रमाणं मधुमूत्र युक्तम्‌ । 
पिबेत्‌ त्रुटि क्षौद्रयुतां कदल्या रसेन कैटयरसेन वागि ॥ ५५॥ | 
तक्रेण युक्तं शितिवारकस्य बीजं पिबेतक्र च्छ.विघातहेतोः । 
पिबेत्तथा तण्डुलघाबनेन प्रवालचूणं कफमूत्रकुच्छे, ॥ ५६ ॥ 
सप्तच्छदारग्वधकेबुकेलाधवं करजं कुटजं गुडूचीम्‌ । 
पक्त्वा जल तन पिबेद्यवागू सिद्ध कषायं मधुसंयुतं वा ॥ ५७॥ 
कफजन्य मूनत्रक्कच्छ -चिकित्सा--( १) क्षार, उष्ण, म 
उषण ( कटु ) खानपान, स्वेद, यवान्न, वमन, निरूह बस्तियां भौर तक्र, 
तिक्त औषधियों से सिद्ध तैळ से अभ्यंग ( मालिश ) करना चाहिये और 
तिक्त ओषधियों से सिद्ध तैल का ही पान भी कंफजन्य मूत्रकृच्छू में 
करना चाहिये । ( २.) व्योष ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ), गोखरू, 
चरुर ( इलायची छोरी ) और सारस पक्षो की अस्थिथां इनको कोळ 
परिमित ( आठ मासा ) लेकर पीस लेना चाहिये फिर मधु और सूत्र के. 
साथ मिलाकर खाना चाहिये । क ( ३) त्रुटि ( छोटी इलायची ) 
के चूणे को मधु में मिलाकर केळे को मूल के रस के साथ और 
( पर्वतीय निम्ब अथवा केवड़ी मोथा के काथ ) के साथ पीना चाहिये) | 
[ अशांगसंग्रह के मत से आंवले के रस के साथ भी पीया जा सकता है। 
( ४ ) शितिमारक ( कुरूटक, करड या झालिञ्च ) के बीजों को तक है 


# 'कृमिसःरसास्थि कोळप्रमाणम्‌’ इति श्री गंगाधरसेनसस्मतः 
पाठः । क्रिमसार ( वडंग ), सास्थि कोळ ( मज्जायुक्त बेर ) है । -परन् 
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प्रवाळ पिट्टी को चावलों के घोवन के साथ पीना चाहिये । (६) ससच्छद, 
आरग्वध ( अमलतास ) केवुक, पुछां ( बड़ी इलायच्ची ), धव, कुटज; 
करंज और गिलोय इनमें प्रत्येक औषध पक कष मात्र लेकर एक प्रस्थ 
जल में सिद्ध करे । जब भाधा शेष रद्द जाये तब छानकर इसके साथ 
यवागू सिद्ध करे । इस यवागू को पीना चाहिये । अथवा (३) सप्तच्छदादि 
ओषधिर्यो को अष्टगुण जळ में क्वाथ करना चाहिये, चतुर्थांश रहने पर 
छानकर मधु मिलाकर पीना चाहिये । 


सबै त्रिदोषप्रभवे तु वायोः स्थानानुपूव्या प्रसमीक्ष्य कायम्‌ । 
त्रिभ्योञ्धिके प्राग्वमनं कफे स्यात्पित्ते विरेकः पवन तु बस्तिः ॥५८॥ 
सन्निपातजन्य मूत्रकृच्छ, की चिकित्सा--त्रिदोवजन्य मृन्नइृच्छू 
सें-वायु के स्थान को आजुपूर्वी रूप में देखकर वातादि सब दोपों की 
चिकित्सा को सम्मिलित रूप में करमा चाहिये । यदि तीनों दोषों के. 
मध्य में कफ की अधिकता हो तो प्रथम वमन, पित्त की अधिकता हो 
तो विरेचन ओर वायु की अधिकता हो तो बस्ति देनी चाहिये । 
क्रिया हिता त्वश्मरिशकराभ्यां कृच्छं, यथैवेह कफानिलाभ्याम | ` 
कार्योश्मरी भेइनपातनाय विशेषयुक्त शण कमं सिद्धम्‌॥ ५९ ॥ 
अश्मरी-शकेराजन्य मून्रकृच्छ, चिकित्सा--कजफन्य, बातजन्य 
मृन्नकच्छू की जो चिकित्सा कहो है, वडी चिकित्सा अश्मरीजन्य, शकरा- 
जन्य मुत्नकच्छू में हितकारां होती है । अइसरी ( पथरी ) के भेदन या 
पातन के लिये विशेष चिकित्सा सुनो-- 


पाषाणमेदं वृषकं सदरा पाठाभयाव्योषशठी निकुम्भाः । 
हिस्राखराश्चाशितिमारकाणामवारुकाणा त्रपुषस्य बीजम्‌ ॥ ३० ॥ 
उत्कुभ्चिका हिङ्गु सवेनसाम्लं स्यादू हे बृद्दत्यौ हवुषा वचा च । 
चूणे पिबेदरमरिभिट्रिपक्त सर्पिश्च गोमूत्रचतुगुंणं तैः ॥ ६१ ॥ 

(१) पाषाण भेद, बृषक ( चांसा ) गोखरू, पाठा, हरड्‌, सोंठ, 


` मरिच, पिप्पछी, शटी (कचूर ) निकुम्भ (दन्ती), दिला के बीज, खराह्वा 
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` €अजवायन ), शितिमार ( शालिज्ञ ) के बीज, पर्वारुक ( ककड़ी ) ढे 
-बीज. त्रएष (प्वीरे) के बीज, उस्कुञ्चिका ( काला जीरा ), हींग, आइ 
चेतस, दोनों बृहती ( छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी ), हुषा (उन्नाव ) 
'और वच इनको समान भाग लेकर चूणां कर लेना चाहिये, "यह चूर 
“पथरी का भेदक है । पाषाणभेद आदि के कलक से चतुगुण गोमुत्र में धृत । 
“सिद्ध करना चाहिये | यह घृत अइमरी-नाइाक है । ॥ 
सूलं श्वदंद्रेश्षुरकोरुवूकात्ल्ीरेण पिष्टं ृहतीदर्‍यं च । 
'आलांड्य दध्ना मधुरंण पेयं दिनानि सप्ताश्मरिभेदनाय ॥ ६२॥ 
(२) गोखरू, इक्षुरक (तालमखाना), उरुवूक (एरण्ड) की सुळ इनको | 
--के साथ पीस कर सात दिन तक पाना चाहिये इस से अइमरी गिर जाती 
है । छाटी कटेरी और बडी करेरी के मूळ को मधुर दधि के साथ पीसकर 
. इसी दधि में घोळ कर सात दिन पीने से अमरी नष्ट होती है । 
'ुननवायोरजनीश्चवंषट्राफरुभ्रवालाशच सदसंपुष्पा: । 
'क्षीराम्बुमद्येक्षुरसैः सुपिष्टं पेयं भवेदश्मरिशकरासु ॥ ६३॥ 

(२) पुननंचा, भयोरज (लोह भस्म), रजनी (इह्री), इवदंष्र। (गोखरू), 
फल्गु ( काष्ठे डुम्ब रेका, कठमूला ), प्रवाळ पिष्टि » देभपुष्प इनको दूध 
'के साथ या जळ के साथ, अथवा मद्य के साथ या गन्ने के रस के साथ 
-पीसछर पीना चाहिये । इसमे अश्मरी भोर शकरा का भेदन हो जाता है 11! 
चु्ि शताहां लवणानि* पञ्चच यवाम्रजं कुन्दुरु काश्मभेदो । | 

कम्पिलक गोक्षुरकस्य बीजमेवारुषी जं त्रपुषस्य बीजम्‌ ॥ ६४॥ 
चूर्णकं चित्र रुहिङ्गमांस यवानितुल्यं त्रिफला द्विभागम्‌ । 
अम्ल; सशुक्त रसमद्ययूषेः पेयं हि गुल्माश्म रेभेदनार्थम्‌ ॥ ६९॥ | 

(४) न्या (बडो इलायची), शताह्वा (सौंफ), पांचों नमु (सैर 
सौवचंल, बिड, औद्भिद, सांभर), कमीला, गोखरू, जवाखार, कुन्दरू 
-अहममेद ( पाषाण भेद ), एवासक ( कड़ी के बोज ), जु ( खीर बे, 

. १. 'सुराहाँ' इति पा० । a : 


०७४/४/५. 
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बीज ) इनको परस्पर समान भाग ले 5र चूण कर लेना चाहिये, इस चूणं.' 
के बराबर चित्रक, हींग, जटामांसी और अजवायन चारों का मळत चूर्ण 
( परस्पर चारों समान भाग ) मिळाना चाहिये ' इस चूण में एला से!” 
लेकर त्रपुस तक की वस्तुओं के चूर्ण से दुगुना त्रिफळा का चूर्ण मिला देना 
चाहिये । इस चूण को मात्रा में अम्ल अनुष्ण कांजी या मांसरस, मद्य या यूषः 


. के साथ पीना चाहिये । यह चूणं गुल्म और भइसरी को भेदन करता है ॥ 


यूषः कृतः शिम्रकमूलकल्कादू बिल्वप्रमाणो घृततैल भृष्टः । 
शीताऽश्मभित्स्याहधिमण्डयुक्तः पेयः प्रकामं लवणेन युक्तः॥ ६६।॥ 
जलेन शोभाजनमुलकल्कः शीतो हितश्चाश्मरिराकंराभ्याम्‌ | 

(५) शिग्र॒सूर (झोभांजन की मूळ) का कल्क एक कर्ष, सूंग, स पूर 
आदि एक प्रस्थ, जळ १४ प्रस्थ लेकर पकाना चाहिये ! जव चतुर्थाः 
शेष रद्द जाये तब इस यूष को मिलित घृत-तैल यमक में सून लेना 
चाहिये । इस यूष में से एक पह. इच्छानुसार नमक, दधिमस्तु मिळाकरः 
पीना चाहिये । अथवा ( ६ ) शोभांजन के मूळ के शीतकहक कों जळ से. 
पंःसकर पीना चाहिये । 
सितोपला वा समयावशुकाः कृच्छे,घु सर्वष्वपि भेषजं स्यात्‌ ॥:७॥ 

सन्निपात मूत्रकृच्छ में -(३) यावशूक ( यवक्षार ) के बराबर 
मिश्री मिलाकर जल से पीना चाहिये । 
पीत्वा च सद्यं निगद्‌ं रथेन इयेन वा शीघ्रजवेन यायात्‌ । 
तैः शकरा प्रच्यवते ऽश्मरी तु शास्येन्न चेच्छल्यविदुद्धरेत्ताम्‌॥६८॥ 

(२) निगद्‌ नामक मद्य अथवा निर्दोष मद्य को मांसरस के साथ पी 
कर घोडे की सवारी अथवा शोघ्रमामी यान से जाना चाहिये । इस प्रकार. 
करने से अइमरी और शकरा गिर पड़ती है । यदि इस प्रकार से शकरा 
या अइमरी न गिरे तो शल्यशाख का चेत्ता वैद्य इसको राख द्वारा 
बाहर करे । 9 


& शाखकमै विधि सुभुत में विस्तार से देखो चिकित्सित० अ० ७ ॥ | 
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“माध्वीक देनी चाहिये । वृहण के लिये पक्षियों का मांस देना 
` इससे रोगी जब तृप्त होजाये तब झुक्राशय के शोधन के लिये उत्तर 
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रेताभिघातप्रभवे तु कच्छे, समीक्ष्य दोषं प्रतिकमे कुयात्‌ 
कापासमूलं बृषकाश्मभेदौ बला स्थिरादीनि गवेधुका च ॥ ६९॥ 
वृश्चीर ऐन्द्री च पुननंवा च शतावरी सध्वशनाखुपण्यौं । 


-तत्काथसिद्धं पवने नरस्य पित्तेऽधिके क्तीरमथापि सपिंश॥ ७०॥ | 
|| 


कफे च यूषादिकमन्नपानं संसगजे सवंहितः क्रमः स्यात । 
शुक्रवधातजन्य सूत्रकुच्छ, की चिकित्सा--( १ ) झुक्रविधात 
'जन्य मूत्रकृच्छु में दोष (वात आदि) को देखकर चिकित्स! करे। | 
चसुक ( वकुळ ), अश्मसेद्‌ ( पाषांणभेद्‌ ), बळा, स्थिरा आदि ( शारू 
पर्णी, पश्चिपर्णी, बहती, कटेरी और गोखरू ), गवेधुका, वृश्चीर ( बिषू 
बूटी), ऐन्द्री (इन्द्रायणी), पुननंवा, शतावरी, मधुपर्णी (गिलोय), अक्नपर्ण 
धूअपराजिता), भाखुपर्णी (मूषिकपर्णी) इनके छाथ में सिद्ध दूध को अथवा 
इनके काथ से सिद्ध घृत को पित्ताधिक अथवा वातप्रबळ मे देना चाहिये! 
“कफ प्रबळ में इन वस्तुओं के क्राथ में सिद्ध यूष, व्यंजन आदि. यवागू 
अन्नपान देना चाहिये । संसगंज वात आदि तीनों दोषों में जो क्रम बताग 
है चह करना चाहिये । 
चं न चेच्छाम्यति तस्य युञ््यास्सुरां पुराणं मधुकासवं वा ॥५॥ 
विदङ्गमांसानि च बृंहणाय बस्तीँश्च शुक्रारायशा घनाथम । 
शुद्धस्य ठृप्तस्य च वृष्ययागैः प्रियानुकूलाः प्रमदा विधेयाः | ७९॥ | 
(२) यदि इस प्रकार से भी. झुक्र-चिघातजन्य मूत्रकृच्छ शान्त नई | 
'तो रोगी को पुरातन सुरा देनी चाहिये । अथवा (३) पुरातन मधु, पुराए 


देनी चाहियें। पक्षियों के मांस से तृप्त तथा बस्ति के घड दो 
चाजीकरणोक्त बृष्ययोग देने चाहिये तथा प्रिय अनुकूल स्त्रियों की ब 
जना करनी चाहिये । # 


® शुक्राशय शोधन के लिये उत्तरबस्ति अशंगसम्रह में दी है । पर्थ 


¢ 


' 
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रक्तोद्धवे तूस्पलनालतालकासक्षु बालक्षुकरेरुक्राणि । 
पिबेस्सिताच्ोद्र्युतानि खादेदिक्षुं विदारीं त्रपुषाण चेव ॥ ७३॥ 
रक्तमृत्रकूच्छ रोग की चिकित्सा-(1) शल्यादि से आघात होने पर 
या क्षय के कारण रक्तजन्य सून्रकृच्छू होने पर उत्पळ-नाळ ( कमढनाल ), 
साल, काश, इक्षपालिका, इक्षुसूल, कशेरू इनको समान भाग में पीस 
कर सिता भौर शहद के साथ पीना चाहिये। ( ९ ) गन्ने को चूसना 
व्वादिये । ( ३ ) विदारीमुळ और खीरे को खाना चाहिये । 
घृत श्वदष््रारसेन सिद्धं क्वीरेण चैवाष्टगुणेन पेयम्‌ । 
स्थिरादिकानां कतकादिकानामेकैकशो वा विधिने तन ॥ ७४ ॥ 
क्षीरेण बस्तिमेधुरोषधेः स्यात्तेलन वा खादुफलोत्थितेन | | 
यन्मूत्रक्कच्छे, विहितं तु पैत्ते काय तु तच्छाणितमूत्रकृच्छे, ॥ ७५ ॥ 
_ (४) घृत के समान गोखरू का स्वरस, तथा स्वरस से भाउ गुणे दूध 
में घृत सिद्ध करके पीना चाहिने । इसी प्रकार से (५) शालपर्णी, पास” 
पर्णी, छोरी करेरी, बड़ी कटेरी गोखरू इनमें से प्रत्येक का पृथक्‌ १ स्वरस 
निकाळकर अथवा सबका समस्त रूप में स्वरस निकाल करके स्वरस से 
अष्टयुण दूध में घृततिद्ध करके पीना चाहिये । (६) इसी प्रकार से कतर, 
अइमरी आदि पूर्वोक्त ओषधियों के स्वरस से एथक-एथक बथा समस्त 
रूप में अष्टगुण दूध में घृत सिद्ध करके पीना चाहिये । 

(७) दूध से उत्तरबस्ति देनी चाहिये अथवा (८) जीवनीय गण की मधुर 
ओषधियों के क्राथ से बस्ति देनी चाहिये । (९) स्वादुफूछों (अखरोट आदि 
फल ) के बीजों से उत्पन्न तैल से बस्ति देनी चाहिये । पैत्तिक सून्नइच्छू 
में जो चिकित्सा कही है, शोणित मून्रच्छू में वह सब बरतनो चाहिये । 
्यायामसन्धारणशुष्कभक्ष्यपिष्टान्नवाताककरव्यवायान्‌ । 


शतावरीगोखरू रती युन वोशीरमधुकद्विशारिवाश्रीयसीलोघ्रत्‌ णपंच मूर 


कषाये क्षीरचतुयु'णं बलावृक्ष रुखरा ह्वोपझांञ्का वस्सकत्रपुसैया रबी जशिति- 
चारकमधुकषड पन्या शता ह्वारमभेदूमदन इपुषाकल्कराभतैलुत्तरबस्तिः । 
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खजूरशाळ्धककपित्थजम्वूबिसं कषायं च रसं भजेन्ना ॥ ७३॥ , 

इति सूत्रक्कच्छ, चिकित्सा । 

अपथ्य -मूत्रकृच्छू रोगी का. व्यायाम, सून्राद्‌ का, राकना, शुष्क 

द्व्यो का खाना, पिष्टान्न, वायु, सूर्य की किरणं, मैथुन, खजूर, शाळूक 
कपित्थ, जाशुन, बिस, तथा कषाय रस का व्याग करना चाहिये 15 


हृदयरोग-निदान 


व्यायामतीक्ष्णातिविरेकंबस्तिचिन्ता भयत्रालमदाभि चाराः । 
छुद्योमसन्धारणरुषंणानि हृद्रोगकत्त णि तथाऽ।भधातः ॥ ७७॥ ` 

हृदयरोग क कारण--'श्यिन्तः शिरसाय' ( सूत्र अ० १७) 
अध्याय में पांच प्रकार के हृद्राग कहे हैं । यथा--वातजन्य, पित्त 
जन्य, कफजन्य, ` सन्नि [तजन्य ओर कृमिरोगजन्य । ये सब प्रायः 
तीक्षण व्यायाम से, अति विरेचन से, वास्त की अधिकता से, वमन के 
अति योग से, आम दोष से, मूंत्रादि के प्रवृत्त वेग को रोकने से तथा 
शरीर को कुश करने वाळे उपवास, प्रमित भोजन आदि से, चिन्ता, भय, 
आप से, गर ( सयागज विष ) से, अभिचार से तथा मन के विघातं से 
उत्पन्न होते हैं । 


बैवण्णमूच्छाज्वरकासहिकाया सास्यवैरस्यद्षाप्रमोहाः । 
छदिः कफात्छेशरुजो 5रुचिश्च हृद्रोगजाः स्युर्विविधास्तथाऽन्ये॥ | | 

सामान्य लक्षण--विवर्णता, मृच्छौ, ज्वर, कास, हिचरी, श्वास, 
सुत्त में विरसता, प्यास, संमोह, वमन, कफ का उस्छेश, हृदय स्थान में 
पीड़ा, अरुचि तथा भन्य इसी प्रकार के लक्षण होते हैं । 


हृच्छन्यभावद्रवशोषभेदस्तस्भा: समोहा: पवना द्विरोषः 

पित्तात्त मोदूयनदाहमो हाः संत्रासतापज्वरपीतभावा: ॥ ५९॥ | 
& सूत्राघात रोग का निदान मूत्रकृच्छू के समान है, अतः उसे एयक 

नहीं गिना । सुश्रुत में बारह प्रकार के मूत्राघात कहे हैं । 


| 
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स्तव्य गुरु स्यात्स्तिमितं च सम कफात्रसकउ्वरकासतन्द्राः । 
विद्यात्‌ त्रिदोषं खपि स्वेलिज्ञ ती श्रांततो दं कमिज सकण्ड्रम्‌॥ ८०॥ 
इति हृद्रो गानि दानम्‌ 1 
विशेष लक्षण--हदर में झूः्यता की प्रत ति, जब ( धक घक 
करना, ज़ार २ घइकना ), शा ष ( झुष्ङुता ), भेदन की: भांति पीडा 
*स्तम्न (जंडता), सम'ह (मृच्छा) ये लक्षण वातजन्य हृदय़-रोग.मे विशेष 
: रूप से होते.हे । .त्तजन्य हृदयरोग में--तम (अश्घरार), दुयन (पीडा), 
“जलन मूच्छा, भय; ज्वर, ताप तथा पीलापन: (47121178) होता है । 
कफ नन्य हृदय-रोगं स--स्तब्धता, भारं।पन, मम॑ ( हृद्य ) ॐ स्ति मतता 
( गाळे वरा <: ढपा रहने की सी प्रतात ), सुख ६, नासा से कफ का 
प्रपेक्र उग्र आर काम होता है । स क्षप!तजन्य हृदय-रोग मे--5ब दोषों 
. के लक्षण मिश्चित रहते है । .३मिजन्य हुय-रोग म तीव्र पीड़ा, चुभने 
, के समान वेदना नथा-कण्डू ( खुजलं ) हशती:है॥ है ~ .. ` : 
: तैलं सलौवारकमस्तु तक्र वात प्रपेय लबणं सुखोध्णम्‌ । 
मूत्राम्चुमिद्ध लवणश्च तैलसानाहगुल्मातिहद।मयप्नम ॥ ८१ ॥ 
चिकिरिमा--( ' ) वातजन्य हृद्य-रं:ग में स वारक (-कांजी ), 
मस्तु-या | तक से युक्त तै पीना चाहिये॥ गोमूत्र और पानी समान 
, आग लकर इनमें सेल्या तम८6 मिला कर. सुहाता, हुआ. गरम गरम 
पीना चाहिये । पांचों नमकों ( सैन्था, सोवचंल, विड्‌ ,"डदभिद, सांभर) 
,के कहर .) साथ गामुत्र और जळ .में तैल सिड बरके . प.ना चाहिये । 
: इसमे. आनाइ,. गुल्म सथाहुद्रय-रोग, नष्ट होत हैँ। . 
पुननवां दारु सपच्वमूलं रास्नां यत्रान्विल्वकुलत्थकोलम्‌ । ... 
पक्स्वा जल तेन बिपाचप तैलमभ्यङ्गपाने.$निलहृदूगदन्नम्‌.॥ ८२ .॥ 
(४३ ) पुन, देवदारु, पंचमूल -( बेळगिरा, भरणी, .स्योनाक 


- काइसरी और पारळा,), रास्ना, जौ, बेर, कुलथी और. बिल्व .इनका अष्ट 


* ` कियन्तः ।शरसाय' अध्यायः में विस्तार, स' लक्षण ल्खि चुरे हैं। 
२३ 


ने 
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` गुण जंळ सें काथ करना चाहिये । जब चतुर्थांश रह जाये तब छान कर 

: इसके साथ तैल सिद्ध करना चाहिये । इस तैल को . अभ्यंग तथा पीने 
में, नस्य में, बस्ति में प्रयोग करने से हृदय रोग नष्ट होता है। . | 

| हरीतकीनागरपुष्कराहैवेयःकयस्थालवणैश्च कल्केः FE, | 

: सहिङ्खुभिः साधितमः्यसपिंगुस्मे सहृपा्श्वगदेऽनिलोत्ये ॥ ८३॥ । 

: (३) हरड, सोंठ, पुष्करमूरू, वयस्था ( आंवला ), कयस्य | 

८ ( गिळोय या छोटी इलायची ), लवण, सैन्धव और. हींग इनके कल्क 

: से चतुर्गुण जल में गव्य उल सिद्ध करना चाहिये । यह घत गुल्म, वातः | 

` जन्य हृदय-रोग तथा पाश्व॑रोग को शान्त करता है । 

: सपुष्कराहं फलपूरमूलं महौषधं शाट्यभया च कल्काः। . 

। चाराम्बुसपिंलेवणेर्विमिषः स्युवोतहद्रोगविकर्तिकान्नाः ॥ ८४ ॥ ` 

- _: (४) इष्कराहन ( पोइकरमूछ ), फलपूरमूछ ( मातुळंग की सूड) 
मंहौषघ ( सोंड ), शाटी ( कचूर ) भौर दरड इनके कल्क को यवक्षाप 
जळ, घृत तथा सैन्धव लवण में मिळा कर खाने से हृदयरोग तथा ह 


में कटने की Ol शान्त होती है। # -. सदा » री 
८ क्वाथः कृतः पोष्करमातुलुडुपलाशभूतीकशटीसुराहः । ` ` 
oe सत्तार उष्णो लवणश्च पेयः ॥ ८५॥ 
, : (५) .पुष्करमूल, मातुछुंग ( गळगळ') की सूळ, ' 
| `क ( करंज ), शटी ( कचूर ), और देवदार इनका कषाय करे | 
` छाय के साथ सोंड, अजाजीं ( जीरा), वच, यमानी ( अ 
इनका चूणे पीना चाहिये । सैन्धव लवण के साथ यवक्षार मिढा | 
गरम पानी के साथ पीना चाहिये |. . . ` [5 शि 
+ पथ्याराटी पुष्करपथ्वको लान्समातुलुङ्गान यमकेन करक । ' 
८ गुप्रसन्नालवणोरच भ्रष्टो हत्पाचेपष्ठीदरयोनिशूले ॥ ८९॥ प 
: (६) पथ्या (रद्‌), कचूर, पुष्करमूळ, पंचकोल (१ 
नह भशांगसंग्रहे अम्ल इति .पाठः । 
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"यमक में. भूनना चाहिये । यह हृदयञ्च, 
योनिश्यूक को नष्ट करता है। भ ग ड गा 
स्याल्यूषणं द न्रिफले सपाठे निदिग्थिकागोल्लुरकौ बले ड्वे। . 
छंद 'स्बुटिखामलकी स्वगुप्ता मेदे* मधूकं मधुकं स्थिरा च॥ ८७॥ 
रातावरी जीवकप्रभिप्ण्यौं दव्येरिमैरक्षसमैः सुपिष्ट. .. 
स्थ घृतस्येह्द पचेद्वियिज्ञः प्रस्थेन दभा त्वथ माहिषेण ॥ ८८ ॥ .. 
मात्रा पल चाधपत्न पिचुं वा प्रयोजयेन्माक्षिकसंप्रयुक्तमू।. `ˆ ` 
खास सकास त्वथ पाण्डुरोगे हलीमके हृदमहरणीप्रदोषे ॥ ८९ ।। - 
(७) ञ्यूषणादि घुत--कर्काथं-भ्यूषण ( सोंड, मरिच, 
पिष्पली ), दोनों निफरे [ ( ३ ) हरड, बहेडा,. आंवला, ( २ ) काश्या 
काएमरी और फालसा ], पाठा, छोरी कटेरी, गोखरू, चला, अतिबला, 
मेवा, महामेदा, हि ( छोटो इलायची ), तामल्की ( सुई भवरा ) 
स्वयंगुसा ( कोच ), बुटि ( इलायची छोटी दो बार हाने ते दुगनी. ). 
मूक ( महुआ ), मधुक ( सुल॒हटी ), स्थिरा ( शालपर्णी ), शतावरी 
जीवक, एंसिपर्णी इन सब वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु एक एक अक्ष लेकर 
ग्रीस छेन। चाहिये । इत १ प्रस्थ, मेंस को दृधि दो प्रस्थ लेकर कल्क से 
उत सिद्ध करना चाहिये । इस शत को शीतळ होने पर चतुर्थाश मः 
मिला देना चांहिये | ® ` ० या 
पद इस डर पछ मात्रा ( उत्तम मात्रा: ), भघैपछ ( मध्यम मात्रा ) 
i खु मात्रा ( अधम मात्रा ), खास, कास, पाण्डुरोग, इळीभक ; 
'रोग और अहणी रोग में बलानुसार प्रयोग करनी चाहिये. ` 53 
क __ ® अंशंगसंम में कि, एंचसूळ खु अधिर हे छस जेर 
एक ` क द 


1 1 
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-दृद्या द्विषग्धन्वरमांश्च गव्यक्षी राशिनां पित्तह्ृदामयषु। 


तथा सुइ देने चाहिये, इनके देने से पित्तजन्य हृदप-रोग | 


` 'काकोलिमेदायुगजीवकैश्च चीरे च सिद्धं महिषीघृत स्यात ॥ ११ ॥ | 
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शीता प्रदेहाः परिषेचनं च तथा विरेको हृदि पित्तदुष्टे । 
द्राक्षासिताचौद्रपरूषकेः स्याच्छुद्ध तु पित्तापेह मज्ञपानम्‌ ॥ ९० ॥ 

(८) पित्तज हृदय रोग की चिकित्मा-पित्तज्न्य हृदय रोग 
में श॑ तल प्रदेह. शीतल परिषेक, शीतल . विरेचन देने चाहिय । द्रोक्षा, 
सिता, मधु और फाळले के अधेश्त काथ से सिद्ध अन्नपान, पैत्तिक हदय 
रोगे और मूत्रकृच्छू रोग में देना चाहिये । 
यष्टयाह्वितिक्तकृगेहिणीभ्यां कल्क पिबेच्चापि सिताजलन। . 

षु सेपौषि हितानि सर्पिगुडाश्च य तान प्रसमं क्ष्य सम्यक ॥ ९१॥ 

(९ ) सुलहठी भौर तिकक रोडिणी (-कुटर ) दोनो का समान 
आग लेकर इनका चूर्ण कर लेना चा हये। इस चूर्ण को सिता (मिश्री) 
से मिश्रित जल के साथ पीना चाहिये । 


| 
कवळ: “25. < 


तैरव सर्व प्रशमं प्रयान्ति पित्तामयाः शोणितमंश्रया य ॥ ९२॥ 
( १०) घन्व ( जांगल ) पश्चुपक्षियो के मांसरस को रने वा 
तथा अब, २4 का दृध, पीने वालों को क्षतक्षीण चिकित्सा मे बित, पर 


पित्तरोग तथा रक्ताशित रोग शान्त हो जान हैं । 
दराच्ताचलाभ्नेयमिशाकंगाभिः स्वजूर वीर ष भ कोस्पलैश्च । 


( ११) तोन घृत -( १ ) द्राक्षा, बला, श्रयसी (रास्नां ) 
"आकरा इनके कटक से चतुगुंण दूध मे भेंस का घृत सिद्ध करना चाहि 
(२) खजूर, वीरां ( शतावरी ), त्रषभक, उत्पल .( कमल") इुनके 
ढरु से चतुगुंण दूध में मेंस का घृत सिद्ध करना . चाहिये । (१) 
“काकोली, मेदा, महामेदा ओर जीवक इनके कल्क से चतुगुण दूध 
का घृत सिद्ध करना चाहिये। 
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ग्रन्थिश्च सर्पि: पयमा पचेत्ते; क्षौद्रान्वितं पित्तह्ृदामयन्नम्‌ ॥ ९४॥ | 
( १२.) झश्षेरु, होवाळ ( सरवाळ 2, सोंठ, पुण्डराक काष्ट, सुलहंटी 
और विस. ग्रन्थि इन रे कल्क से चनुणुंग दूध में भेल का घृत सिद्ध करना 
चाहिये । घृत के शीत हाने पर इसमें चनुथश मधु मिलां कर पित्त" 
जन्य हृदय रो सें बरतना चाहिये। `: 
श्थिरादिकल्केः पयसा च भिद्ध द्राच्चारसेनेक्कुरसेन वापि। ! 
सापहिंतं स्वादु फनक्षुजाश्च रसाः सुशीता हृदि पित्तदुष्ट॥ ९५॥ 
(१३) तोन घुत _इत मे चतुगु'ण दूध में अंतर शत से चतुगुण 
र्ने के रस में या घृत से चतुयु'ण द्राक्षा के रस में स्थिरादि ( झालळपर्णी 
इभिपर्णौ, कटेरी, 'बड़ा करेरी और गोखरु ) वर्ग के कलह 'से घत सिद्ध 
करने चाहिये । म्वादु फल ( द्राक्षा द फळ ) के रस भौर गन्ने का शीतळ 
रस पीना हितडारा है । * १ 
खिन्नस्य वान्तस्य विलङ्घितस्य' क्रिया कफन्नी कफमर्मरो) । 
कौलस्थघान्येशच रसैयेवान्ञं पानानि तीक्ष्णानि सराकराशि॥ ९६॥ 
(१४) कफजन्य हृदय राग की चिक्रित्सा--रोगी को स्वेदन 
चमन, उपचास करारे कफनाशक क्रिया करनो चाहिये । कुलथी और 
घनिये के रस में पका हुआ यवान्न, कुलथी और घनिये के अघंश्वव जळ 
का पान, तीक्षण अन्नपान को शकरा के साथ मिला कर खाना चाहिये | 
सूत्र शताः कट्फलशशन्न वेरपीतद्रुपथ्यातिविषाः प्रदेयाः । "ॐ 
इष्ण।शाट'पुष्करमूलराख्रावचाभयानागारचूणक:च ॥ ९७ ॥ 

१५) कट्फल, सोंठ, पीतहु ( तिनश ), पथ्या -( हस्ड »: 
अतीस इनका गोमूत्र में कषाय करके पीना चाहिये । झडी (-कचूर); 
सोंठ, वच, डपकुल्पा ( जीरा ), रास्ना, वचा, पुष्करमुळ इनको समांच 
भांग लेकर इनका चूण कर लना चाहिये । ९2. ग 
उदुस्चराश्वत्थवटाजुनाख्ये पलाशरोहीतकखादिरे च । 
छाये त्रिवृत्र्यूष ५ चूणसिद्धा लह कफन्नाइशिशिगस्जुयुक्त:॥ ९८ ॥.. 
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(१६). दो अवलेह--( १ ) उडंस्बर ( गूलर), पीपछ, बरगद, 
अजुन इनके क्वाथ में अथवा पछाश, रोहितक ( रोहेड़ा ), खैर की छाछ 
इनके काथ में निशोथ, श्यूषण ( सोंड, मरिच, पिप्पली ) “इनका चूणे 
मिला. कर पाक करना चाहिये । जब अवलेह की भांति गाढा हो जाय | 
तो उतार लेना 'चाहिये। इस अवलेह को गरम पानी के साथ खाना , 
'चाहिये । | 
शिलाहय वा भिषगप्रसत्तः प्रयोजयेत्कर्पविधानदृष्टम्‌ । | 


प्राश्याऽथवाऽगस्त्यहरीतकी च रसायनं त्राहममथामलक्याः॥ ९१॥ 
-` ( १७) रसायन-कल्प में वर्णित विधि से शिलाजतु नामक छेह को 
खाना चाहिये । च्यवनप्राश, ,अगस्त्य हरीतकी अवलेह, ब्राह्म रसायन, 
आमलकी रसायन का प्रयोग करना चाहिये | हः 
त्रिदोषजे लङ्घनमादितः स्यादन्नं च संत्र हितं विधेयम्‌। 
हीनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चैव कार्य त्रयाणामपि कमे शस्तम्‌ ॥ १००॥ 
( १८ ) सन्निपातजम्य हृदयरोग की चिकित्सा त्रिदोष हृदय 
रोग में सबसे प्रथम रोगी को लंघन करांना चाहिये । वातादि तीनों दोष 
का मिलित खान-पान इसमें देना चाहिये । दोषों की हीन, मध्यम 
अधिक मात्रा देखकर तीनों दोषों की चिकित्सा करनी चाहिये | 
सुक्तेऽधिकं जीयंति झूलमर्पं जीण स्थितं चेत्सुरदारुङष्ठम्‌। 
सतिस्वक हे लवणे विडङ्गमुष्णास्बुना सातिविषं पिबेत्सः १०१ ॥ 
( १९ ) त्रिदोषज हृदयरोग में-अुक्तमात्र (भोजन करते समय) 
अधिक झूळ उत्पन्न होता है, तथा अन्न के जीणे होने के समथ आळ घट 
जाता है । अन्न के जीणे हो जाने पर झूल स्थिर हो जाता है. (नष्ट 
जाता है ) । इस रोगी को देवदारु, कुष्ट, तिल्वक ( ळोध ), से 
छवण, सौवर्चछ लवण, बायविडंग और अतिविषा इनको समान म 
लेकर इनका चूणकरके*गरम पानी के साथ देना चाहिये! | 


जरऽचिके खेदविरेचन स्यात्कलैरदिरेच्यो यदि जीरयेति ह्यात) * 
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'निष्वेव कालेष्वधिके तु शूले तीक्णं दितं मूलविरेचनं स्यात्‌॥ १०२ 


„ ` ( २० ) जिस त्रिदोषज हृदयरोग में अन्न के जीण होने पर शूल की - 
अधिकता दो उसमें ऐरण्ड तैळादि विरेचन देना चाहिये । यदि त्रिदोषज: 
हृदयरोग में अन्न के जीणे होते समय (पच्यमानावस्था) में शूल की अधि- 
कता दो तो द्वाक्षा, काइमरी, हरीतकी आदि फलों से अथवा विरेचनोक्त 


: फलिनी ओषधियों के फलों से विरेचन देना चाहिये । और यदि त्रिदोष ' 


जन्य सन्निपात में सुक्तमात्र, पच्यमानावस्था तथा जीणे हो जाने पर तीनों 
समयों में वेदना की भधिकता रहती हो तो सूल विरेचन (त्रिवृत्‌ मूलादि 
से ) देना चाहिये अथवा मुलिनी वनस्पतियों ,में तीक्षण मूल विरेचनः 
देना हितकारी है । 
प्रायोऽनिलो रुद्धगतिः प्रकुप्यत्यामाशये' शोधनमेव तस्मात्‌ । 
कार्य तथा लङघनपाचनं च सव क्रिमन्नं कृमिहृद्गदे च ॥ १०३ ॥ 
इति हृद्वोगचिकित्सा । 
(२१ ) कमिजन्य हृदयरोगा की चिकित्सा--कृमिजन्य हृदय: 
रोग में चूंकि वायु अवरुद्ध होकर आमाशय में पहुंच जाती है, इसलिये 
सबसे प्रथम उसको शोधन -( .वमन*विरेचन ) देना चाहिये, पीछे से रोगी 
की रघन तथा पाचन से चिकित्सा करनी चाहिये । कृमिनाशक भेषज जों 
प्रथम कही हैं, वे सब बरतनी चाहिये । [ कृमिरोग की चिकित्सा व्याधित 
रूपीय विमानस्थान में कही हैं ]। 
नासारोग-चिकित्सा 
सन्धारणाजीणंरजोऽतिमाष्यक्रोघतुंबैषम्यशिरोभितापैः । 
प्रजागरातिस्वपनाम्बुशीतैरवश्यया मै थुनबाष्पधूमैः ॥ १०४॥ 
संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत्‌ तु । | 
प्रतिश्याय के कारण--मळ सून्रादि के उपस्थित वेगों को रोकने से, 
अजीणे रज ( धूळ ) के नासा में जाने से, बहुत बोलने से, क्रोध से, 
नरतु की विषमता से, शिरोरोग के कारण, रात्रि में जागने से, अतिस्वझ 
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(दिन में सोने से ), जल के कारण शालं लगने मे, भइयाग्न ( भोस). 
से, मैथुन से, वाष्प एवं धूम के नासा में जाने से, शिर में कफांदि दोष 

के संचित होने पर दूषित वायू प्रतिश्याय रोग को उन्पस्त करती है | # 
घराणातितादैः श्वयथुजलाभः ख्रावोऽनिलास्मम्वरमूधरोगः ॥ १०५॥ 
चासाप्रपाकउत्रर वकत्रशो षतृष्णाष्ण पी तस्रघ्रणानि पित्तात । 1 
कामारु वस्रावधनंप्रस का: कफादू गुरु स्रोतमि चापि काडू | | 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपानात्स्युः पोनसे तोव्ररुजेऽतिदृःखे | 

सर्वो ऽतित्रृद्धाऽदवित मो जनान तु दुष्टप्रतिश्याय उपेक्षित: स्थात्‌॥ १०७ 
ततश्च रोगाः क्षवथुः सनासाशाषः प्रतीनाहपरिस्रतरौ च । 
घ्राणास्यपू्िस्व मपी नसश्च सपाकशाथाचुदपूयर क्ताः || १०८॥ 
अरूंषि शीषश्रवणाक्षिगोगांः खा लत्प्रह येज्जुनलामभावाः। ` 
तुट्‌ स कासञ्रररक्तपित्तवैस्वर्थशोषाश्च ततो भवन्ति॥ १०९॥ 


लक्षणं - वातजन्य प्रतिश्याय मॅ--नासिका में पीडा तथा चुभने के 
समान वेदना, छींरों का आना, जल के समान नामिका से त्राव, म्त्ररमग 


तथा शिर में वेदना होती है । पित्तजन्य प्रतिश्यायः में--नासा के भम्र 
भाग में पारु ( रक्तिमा ), “उवर, सुउव में शुष्कता; तृष्णा, रक्तपित्त का 
स्राव. (रक का भाना).हःता है | कफजन्य प्रतिश्याय मे--कास, अरुचि, 
जामिङा से ग'ढे रात्र का आना, नास! स्रोतों में तीब्र चण्डू (खु “ली)ई ती 
है। मञ्चिपातजम्य प्रतिश्याय मे अतशय वेदना होती है तथा वात आादि-त॑ गो 
दोषों के लक्षण मिले रहते हैं ।# सब ही -प्रतिदयाय अहितकारी भोजन 
के सेवन से तथा उपेक्षा करने पर: दुष्ट प्रतिश्याय. में. बदल जाते हैं। इस 
दूषित, प्रतिषयाव से क्षवथु रोग, नासा-शोष, प्रतीनाह, परिस्राबी, 
नासिका पूत्तत्व अपीनस, नासापाङ, नासाशोथ, नासावुद नासापूए 
नासारक्त, अरूप, शिरोरोंग, नेन्ररोग कर्णरोग स्वालित्य, बालों का श्व 


NY) OR ToT) it 
क सुश्रुत में इकतीस . नासारोग बतलाये. हैं ॥ विस्तार सुर 
में देखो। ... . `: .. 3 coh पात 
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ne ASSP, 


था भूरा होना, प्याप, घास, खास, ज्वर, रक्तपित्त, दिंवणंतां: तथा शोफ 
रोग उत्पन्न हो जाते हें | | ३ 


रोधाभिघातम्रवशोषपाकैधीणं युतं यश्चःन वेत्ति गन्धम1 (7 - 
हुगेन्धि चास्य्र बहशः प्रकोपि दुष्प्रतिश्यायमुदाहरत्तम्‌ ॥ ११० ॥: 

दूषित प्रतिश्यांय का लक्षणं--ब्राण ( न'सिका ) के रुक जाने सें 
नासिका के अभित्रात से अथवा नासिका में खाव केः शुष्क होने से या 
नासिका के पाक हो जाने से जो मनुष्य गन्ध को नहीं पहिचानता, ; सुख 
से दुगन्ध आती हो तथा बारचार प्रतिइयाय होता हो तो इसको दुष्ट प्रति- 
क्षयाय कडन' च'हिये । 
संस्पृश्य मर्माण्यनिलस्तु मूश्चि विश्वकपथस्थः क्षवथु करोति । 

चावशु--शिर के समस्त मार्गों में: स्थित वायु नासा के सर्मो का 
स्पश करके क्षत्रथु उत्पन्न करता है .। 


` क्रद़्ः स संशोष्य कफं तु नामाश्ङ्गाटकघ्राणत्रिशाषणं च ॥ ११९॥ 


उच्छवासमाग तु कफः सवातो रुन्ध्यात्प्रती नाह मुदाहरत्तम्‌। 
नासाशाथ- पित वायु कफ झो झुषऽ करके नामा शङ्गाटकों 

(नासान्पुटरो) का त्थ; घ्राणो (नासाओं) का विशोषण कर देते हे, इस 

को 'नामा-ञोष' कहते हैं | 

घाणाद्वनः पीतसितस्तनुवा दोषः स्रवेत्स्रावमुदाहरेत्तम्‌॥ ११२ ॥ 
प्रती नह --जब वायुमिश्रित कफ रोगी के उच्छास-मागं को बन्दु 

कुर देता है तब पुरुष को “प्रतनाह' रोग हो जाता है । 

या सस्तुळुङ्गाद्धनपातपक कफः छत्रदष पारस्रवस्तु । 

,.. नामा-परि्रत--मसु[रंग ( मस्तिष्क ) से घना पीले रंग का भौर 
'पका हथ्प कफ बहता है, इसक' नासा-परिस्रव' कहते हैं ।. 
चैवण्यंदोगंन्ध्यमुपेक्षया तु स्यासूतिनस्यं श्वयथुश्रमश्य ॥ ११९ ॥ 

घाणपूतित्व -प्रतिष्याय की अपेक्षा से विवर्णता तया दुगन्य 
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नासा में उत्पन्न हो जाती है । नासा में शोथ तथा रोगी को चक्कर आठे 
हैं, इसको 'प्राणपूतित्व” कहते हैं। ) न 
आनह्यते यस्य विशुष्यते च प्रङ्किद्यते धूप्यति चापि नासा। : 
नःवत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुजुष्टं ठ्यवस्येत्तमपी नसेन ॥ ११४॥ | 
त चानिलम्छेष्मभवं विकारं त्यात प्रतिश्यांयसमानलिङ्गम्‌ । | 
पीनस--जिस पुरुष की नासा फेली रहती है, शुष्क रहती 
अथवा छिन्न (भाद्र) रहती है, रोगी गन्ध और रसों को नहीं पहिचानता, 
उस पुरुष को अपीनस रोग से पीडित समझना चाहिये । यह अपीनस 
रोग चातकफजन्य है, इसमें प्रतिश्याय के समान लक्षण होते हैं, [इसांठे 
सुश्रुत में प्रतिष्याय और अपीनस एक प्याय माने हे 1] 
सदाहरांगः श्वयथुः सपाकः स्याद्घांणपाकोऽपि च रक्तपित्तात्‌। 
नासापाक--नासिका में जलन, रक्तिमा, तथा पकने वाळा शोष 
( छाळे ) उत्पन्न हो जाते हैं, यह नासापाकरोग रक्त-पित्त के कारण हे 
उत्पन्न होता दै । 
- घ्राणाश्रितासकप्रश्नतीन्प्रदृष्य कुवेन्ति नासाश्चयथु' मलाश्व ॥११५॥ 
नासाशोथ--वात आदि मछ घ्राण (नासिका) में आश्रित रक्त आदि 
झोथोक्त दूष्यों को दूषित करके नासाशोथ उत्पन्न करते हैं । ( यह रोगं | 
चार प्रकार का है वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य और सन्निपातजन्य ) | 
घ्राणे तथोच्छवासगतिं निरुद्धय मांसास्दोषादपि चांबुदानि। | 
नासाबुंद--नासिका में मांस के दूषित होने से डचक्रासगति 
रोककर सात प्रकार के अबुंद उत्पन्न होते हैं । 
घ्राणात्लवेद्ा भवणान्सुखाद्वा पित्ताक्तमस्न त्वपि पूयरक्तम्‌ ॥११९ 
पूयरक्त--नासिका से अथवा सुख से पित्त से मिला रक्त ( 
रक्त ) बहे तो इसको पूय-रक्त कहते हैं । 
कुयोत्सपित्तः पवनस्त्वरादीन्संदृष्य चारूषि सपाकवन्ति। 
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आअरुषू--पित्तयुक्त वायु कफ-रक्तांदि को दूषित करके दाह तथा पाक 
युक्त 'अरुष'रोग को उत्पन्न करता है। 

ं अरूपरोग शिर में उत्पन्न होता है ! > 
नासा प्रदीप्तेव नरस्य यस्य दीप्तं तु तं रोगमुदाहरन्ति || ११७ ॥ : 

| इति पीनसनासारोगनिदानम । 

| दीप्त--नाक जलती हुई प्रतीत हो उसे दीस रोग कहते हें। ' 
! [सुश्रुत में अंश रोग अधिक पदा है और उसका लक्षण निम्न दिया 

है--अंश में नासिका से घना गांढा छवणयुक्त कफ गिरता है । ] 


शिरोरोग नितीन 
भशार्तिशूलं स्फुरतीह वातातिपित्तात्सदाहातिकफादगुरु स्यात । 
मिभिस्तु कण्ड्दौगन्ध्यतोदातियुत्‌ शिरः स्यात्‌॥११८।। 
है ३ 2 8 इति शिरोरोगनिदानम्‌ । 

“केयन्तः-दिरसीय? अध्याय में पांच प्रकार के शिरोरोग विस्तार से 
कह दिये हैं, यहां संक्षेप में उनका वर्णन करते हैं-- 

(१ ) चातजन्य शिरोरोग में अतिशय पीड़ा, झूळ तथा घमनियोँ में 
स्फुरण ( घक धक्‌ ) होता है ।( २ ) पित्तजन्य शिरोरोग में शिर के 
अन्दुर जलन, पीड़ा तथा स्फुरण होता है । ( ३ ) कफजन्य शिरोरोग में 
शिर भारी तथां स्फुरण होता है । ( ४ ) त्रिदोषज शिरोरोग में सब 
दोषों की भांति.छिर में स्फुरण होता है । ( २ ) कृमिजन्य शिरोरोग में 
कण्डू, दुर्गन्ध, तोद ( चुभने की ) वेदना होती है। 

_. मुखामये मारुतजे तु शोषकाकश्यरौच्याणि चला रुजश्च 
कृष्णारुणं निष्पतनं सशीतं प्रखंसनस्पन्द्नतोदभेदाः ॥ ११९ ॥ 
रोग--वातजन्य मुखरोग में--सूजन, ककंशता, रूक्षता, 
तथा अति वेद्ना होती है । काळा यां लाळ-कालां थूक सुख से आता 
है, तोद ( चुभने के समान वेदना ), भेदनवत्‌ पीडो होती है.। 
तृष्णाज्वरस्फोटकताळुदादा धूमायनं चाप्यवदीणेता च । 


Cc-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६४ चरकसंहिता [ थ० ।१२, | 


प्रित्तात्समूच्छो विविधा रुजशव वणाश्च शुक्ठारुणवणेचज्य॥१२० 
पित्तजन्य मुखरोग में--तृष्णा, ज्वव्, छाल, जल्न, पकना सु 
से धूम निकलने की प्रतीति ( दाइ की अधिकता ); सुख का फटना 
सूच्छा, नाना प्रकार की वेदनायें, ' झु लाल और पाण्डुवणं को .डोइश 
अन्य वणे सुख में हो जाते हैं.। 
-कणडूगुरुत्वं खितविञ्जलत्वं छेदोडरुचि जीडञ्यकफप्रसको । 
इत्छरामन्दानलता. च तन्द्रा रुजश्च सन्दाः कफचक्त्रराग ॥ १२१॥ 
कफजन्य सुखरोग में--कण्डू (खुजल), भारापन, : सुख में घेत. 
चण तथा चिक्कास (पिच्छिल) होता .है । रोगी को पसीना, अर्राच, जडता 
( मारस्य ) सुख से लालासाव, वसन की इच्छा, अन्दाईझ, तन्द्रा तथा 
धीमी २ वेदनांयं होती हैं । 
-संबोणि रूपांणि तु वक्त्ररोगे भवन्ति यस्मिन्सं तु सवज: स्यात्‌| 
, सन्निपातजन्य मुखरोग में--वातादि तीनों, दोषों के लक्षण मिनि 
“रहते हैं । 
-संस्थानदूष्याकृतिनामभेदाच्चते चतुः्षष्टभिदा भवन्ति ।] .१२२॥ 
-हालाक्यतन्त्रे विह्वितानि तेषां निमित्तरूपाक्तिभेषजानि | 
-यथाप्रद्‌रां तु चतुर्विधस्य क्रियां प्रवद्ष्यामि सुखामयस्य ॥ १२३॥ 
इति मुखरागतिदानस्‌। 
|; , ये चार प्रकार के सुखरोग संस्थान, दृष्य, आकृति और नाममेद 
६४ प्रकार के हो जाते हें । शालाक्यतंत्र में प्रधान रूप से इनके निमित्त! 
रूप, आकृति और ओप घयों का वर्णन है । चोर प्रकार के मुखरोगों की 
चिकित्सा यथास्थान कहेंगे | & 


“` ® सुश्रत में सुखरोग ६५ कहे हैं अर ये.सात स्थानों में अ्रकट होते 
हैं जैसे--ओष्ट में ८, दन्तसूल-में १५ दातो में ८, जिह्वा में ५ शा में 

में। .३७ और संग्पूणे मुख में तीन 1 इस प्रकार से ६५ / 
बिस्तार के छिये सुश्रत अ० १६ च माधवनिदान देखो ॥ 
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अरुचि - 


वातादिभिः शोकभयातिलो भक्रा घैः नोन्नाशनगन्धरूपैः । 
आरो चका स्युः परिहृष्टदन्तः कषायवकत्रश्च मंताऽनिलेन ॥ १२४ ॥ 


' कटवम्नमुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्याह्वण च वक्त्रम्‌ । 


भाधुयेपैन्छिल्य़गुरुत्वरौत्यविबन्थसंबद्धयुतं कफेन ॥ १२५ ॥ 
निदान--शो 5, भयं, अतलोम, क्रोध, मन को ड्रिम करने वाळे: 
भजन या रूर अथवा गन्ध के कारण वात आदि दोपज़न्य अरुचि रोग 
उत्पन्न होता है । 
वातजजन्य अरुचि में--दांतों में इप. तथा सुख का स्वाद्‌ कषाय रस 
रहता है । पित्तजन्य ,अरुचि . में--सुख में कडु, अम्ल या उष्ण रस, सुख 
में विरसता, दुर्गन्त्र तथा नमकान म्याद्‌ रहता है । कफजय अरुचि में 
सुख में. मधुरता. पिच्छिङना, भारीपन," शीतलता, सुख (विबन्ध से युक्त 
(रुका हुआ सा ) रइता ३ । 
हरो चके शोकभयातिलो भक्रोधाद्यह्ृदया्ुचिगन्धजे स्यात्‌ । 


स्वाभाविक चास्यमथाऽरुचिश्च त्रिदाषजे नैररसं भवेत तु ॥६२६॥ 


१ “ _इत्यराचकनिदानम्‌ । 
झोरू, भय, अति लोभ, क्रोध आरि, हृदय के लप आंप्रय, अपवित्र 


गन्ध आदि से उत्पन्न, अइ च में मुख रा म्वाइ स्वाभाविक रहता है तथा 


रोगी को अरुचि होता है । सञ्चिपातजन्य अरुचि में सुख के अन्दुर अनेक 


रस होते हैं । क ग 


नादोइतिरुकंण मलस्य शोषः खावस्त नुश्वाश्रवण च चातात्‌। 

शोफः सरागो दरणं विदाहः सपीतपूति्नबणं च पित्तात्‌ ॥ १२७॥ 
चैश्रंत्यकणडूम्थि(शाफझुझुरिण्या सतिः ऋषमभवऽस्परुक च. . 
सर्वाणि रूपाणि तु सान्नपातात्खावञ्च तृत्राथिकदःषवणः ॥ १२८॥ 


` इति कण्रागनिदानम्‌ । 
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, वातजन्य कण रोग--कण सें नाद ( शब्द ), कान में अति वेदना 
कण सल की. शुष्कता, खाव थोड़ा तथा पतला और सुनाई नहीं देता य 
कम सुनाई देता है। पित्तजन्ध कणंरोग सें--कान में सूजन, ठाडिमा 
विदीणंता, जलन, पीला, ढुगंन्धयुक्त खाव होता है। कफजन्य कणर | 
में--छुनाई न देना, कण्डू, स्थिर, शोथ तथा झुक ( घेत ) और लिख | 
ज्ञाव तथा सन्द वेदना होती है । सन्निपातजन्य कणेरोग में--तीनों दोष. 
के लक्षण होते हैं तथा जिस दोष की अधिकता होती है, उसी के वण॑ 
स्राव होता है । [ सुश्रुत में कर्णरोग अट्टाइंस कहे हैं । ] क 
नेत्र-रोग 
'अहाश्रुरागाऽनुपदेहताश्च प्रस्पन्द्तोदातिरुजश्र वांतात्‌ | 
पा तु दाहा तिरुंजो$तिरागाः पीतोपदेहः सुञ्चशोष्णमश्र॥ | 
शुक्ठोपदेदो बहुपिच्छिलाश्र नेत्रं. कफात्स्याद गुरुता सकर्डूः। - 
निदान--वातजन्य नेत्ररोग में थोड़ी सी रक्तिमा रहती है, उपढेप ब 
अभाव, तोद ( चुंभने.की वेदना ) भोर भेद होता है । पित्तजल्य नेत्र 
रोग मे--पीळा उपढेप ( स्राव ), आति उष्ण खांव, जलन, 'अति वेदना 
और लालिमा होती है । कफजन्य नेत्ररोग में--झछ ( श्वेत ) उपछेष, 
बहुत चिकना खाव, आखों में आंसू, भारीपन और कण्डू होती है! 
सन्निपातजन्य नेत्ररोग में तीनों दोषों के लक्षण होतेहे) «| 
सवोरि रूपाणि तु सन्निपातात षट्सप्ततिनेत्रगदास्तु भेदात्‌ ॥१३०॥ | 
त्तेषामभिव्यक्तिरभिप्रदिष्टा शांलाक्यंतन्त्रेषु चिकित्सित च | 
पराधिकारे तु न विस्तरोक्तिः शस्तेति तेनात्र न नः प्रयासः ॥१३१ 
rr ` ` ` इति नेत्ररोगनिदानम्‌। 
,_ वाताद्जिन्य ये चार अक्षि रोग--संस्थान,. दूष्य, आकृति और ब 
भेद से ७६ प्रकार के हैं । इन छिहत्तर नेत्ररोग का विस्तार और इरी 


+ 
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चिकित्सा शाकाक्य तंत्र में विस्तार से कही है।इस काचि 
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प्रधान तंत्र में दूसरों के अधिकार की वस्तु को विस्तार : से कहना युक्ति 
संगत नहीं. है, इसलिये हमने इसके विस्तार में प्रयत्न नहीं किया 18 
[यहां पर नेत्र रोगों की ७३: संख्या वैदेह के मत से कही है । कराळ 
के मत से नेन्नरोंगों की संख्या. ९६ है और कौशिक के मत से ८० 
नेत्ररोग हँ) . छ वक पकी Be ७३४० # 65 5, ७ 
'तेजः सवातं.खलु केशभूमि दग्ध्वाउज्शु ति नरस्य । ` 
किंचित तु दरूवा पलितानि कुयोद्धरित्मभत्व॑ च शिरोरुद्वाणाम्‌॥१३२।। 
इति खालित्यनिदानम्‌। 
:,  खालित्य=-वात से युक्त पित्त ( तेजः), केशभूमि (बालों की जड़) 
-को जळा कर पुरुष में खालित्य. रोग ( गंजापन ) को उत्पन्न कर देता 
है । वात से युक्त तेज केशभूमि को! अल्प मात्रा में जला. कर बाळों को 
पढित ( श्रेतवण ) कर देता है, इसी प्रकार से केश भूमि . को थोड़ा 
जला कर बालों में इरित वर्ण उत्पन्न कर देता है। . - . 
त्यृष्वेजत्रत्थगदैकदेशः प्रोकतस्रिकित्सां तु परां निबोध | $ 
'चिस्तारतः संग्रहतश्च सम्यग्यथाक्रमं सौस्य मयोच्यमानाम्‌॥१३३॥ 
: . उपसंहार इस प्रकार.से ऊध्व-जचुगत रोगों का. एक देशीय रूप 
(संक्षेप) में कह दिया है । विस्तार से नहीं कदा है । इसके आगे विस्तार 
खे संकलित यथाक्रस कही हुईं चिकित्साविधि सुनो । “ 
.. वातासकासवैखय सत्तारं पीनसे घृतम । 
पिबेद्रस॑ पयश्रोष्णं भैहिकं धूममेव वा || १३४ ॥ . 
: . : नूतन प्रतिश्याय की चिकित्सा--(.१ ) वातजन्य नवदप्रतिषय़ाय़ 
में यदि रागी को कास तथा स्वरभंग भी हो तो यवक्षारयुक्त घत, 
मांसरस वा गरम पानी या गरम दूध. पीना चाहिये, खेहिक घूस का 
अयोग करना चाहिये । 5 


& आंख के ७६.रोग निन्न प्रकार से दे--वात से १०, पित्त से १०५ 


` कफ से ३३, रक्त से १६, संश्िपात:से १५, बाह्य रोग २७, योग ७६ ॥ 
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non जती 


- शताहात्वग्वजापूलं शयानाकैरण्डबिल्चजम्‌ | - 
सारग्वधां पिबेह्ांत मधून्छिष्टव साघृतेः ॥ १३५ ॥ 
अथवा सघृतान सक्तन कृत्वा मल्लरुसपुटे। 
नवप्रनिश्यायवतां धूम वैद्यः प्रकरल्पयत्‌ ॥ १३३५ ॥ 

(२ ) तान धूम - (1) शताह्वा (यौ रु), स्वग ( दालच'नी ) बहा 
सूर (ख'टी की जई) अथवा (२) श्योनास्सूरु, पुरणडःमूल इने चूण 
! को, (३) भमलतास का मूल इनको मर्धूच्छष्ट (माम , वसा भौरः घृत, में 
'मिलाइर चत्ति,बनाकर धूम पीना चाहिये । 

(३ ) अथवा जौ आदि के सेत्तर्भा; को घृत में मिलाकर मछक संपुट 
अर्थांत शराब या- चिलम में रखकर अःझ पर गरम करके इनका धूम नव 
'अ्विश्याय, में रोगी को देना चाहिये । 


शङ्खमूघललारातौ पाणिक्षेदापनाहनम्‌ । 
स्वभ्यक्त क्षवथुम्रावराधादो संकरादयः ॥ १३७ ॥ 
(४) शंब-( ऋनपटा ) मू ( शिर ), छलाट के पाचों पर, हार्यो 
'पर.स्वेद भौर डपनाहन. करना चाहिये.। क्षवथु. र।ग में सात के. रुकजाने 
पर शरोर पर तैछ का अभ्यंग करके संकरादि ( प्रच्छत्न कर$ दिये जाने 
चाळे ) ध्वेद देन -चाहिय । 
घ्रयाश्च रोहषाजाजीवचातकारिचोरकाः। ` `` 
त्वकपत्रमगिचैलाना चूर्णां वा सापकु श्च रा ॥ १३८ ॥ 
(५ ) राप ( करण ) तकारी (जीवन्ती) बा मूल, ववा जीरक, 
चोरक, दालचीनी, तजपात, . मरिच, बड़ा इलायची, उंपकुंज्िका ( काह 
जीरा ), इनके चुंणं का वरत में बांधकर सूंघना-चाहिये। . 
` ` 'सोतःम्रज्ञाटनासाक्षिशोष तैलं सनावनम्‌ । 
क (६ ) वातप्र(तश्याय्र मे--नासा सोत अङ्गाइक, नाक और आंख ही 
अपू; जाने पर निज्ञजि रत अणु तैल .स. नावन:(नस्य) करना चा. 


“प्रभाव्याजेः तिलान्‌च्षिर तेन पिष्टांतदूष्मणा॥ १३५ ॥: 
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मन्दस्व ज्ञान्सयष्टयाहचूणास्तेनैव पीडयेत्‌ । 
दशमूलस्य निःकाथे राख्रामधुककर्ऋवत्‌ || १४० ॥ 
सिद्धं ससैन्धवं तैलं दशक्कत्ो नु तत्स्सृतम । 

(७) अणु तैल--काछे तिलों को बकरी के दूध की भावना देनी 
चाहिये । फिर इन तिलों को बकरी के दृध के साथ पीस लेना चाहिये । 
फिर एक हांडी में बकरी का दूध भर कर उसके सुल पर कपड़ा बांध 
कर इन तिलों को रख देना चाहिये, हांड़ी के नीचे आग जळानी चाहिये । 
जब दूध की उष्गिमा से तिळ कुछ कुछ स्विन्न हो जाये तब इनको लेकर 
इनमें बराबर का सुलहठी का चूर्ण मिला कर तथा बकरी का दूध मिला 


कर कोल्हू में तेल निकाल लेना चाहिये । फिर इस तैछ से चतुगुण दबा. 


मूळ का काथ तथा स्नेह से चतुर्थांश रास्ना, सुलहठी और सैन्धव लवण 
इनका मिलित कल्क मिला कर तैलपाक - विधि से तैल सिद्ध करना 
चाहिये । फिर इसी प्रकार दशमूल छाथ में रास्नादि के कल्क से तेळ 
सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार दस वार तैल सिद्ध करना चाहिये । 
दस वार सिद्ध किये इस तैल को अणु तैळ' कहते हैं । 

खिग्घस्या खापनैर्दाष नि्रेद्वातपीनसे ॥, १४१ ॥ 

खिग्घाम्लोष्णेम्च लघ्वन्नं भाम्यादीनां रसेर्दि्तम्‌। 

उष्णाम्बुना स्रानपाने निवातोष्णप्रतिश्रयः॥ १४२ ॥. 

चिन्ताव्यायामवाकचेष्टाऱ्यवायविरतो भवेत्‌ । 

वातजे पीनसे घीमानिच्छन्नेवात्मनो हितम्‌ ॥ १४३ ॥ 

यह आम'प्रतिइयाय की चिकित्सा है । पक्क पीनस में रोगी को 

स्निग्ध ( तैछादि ) करके आस्थापन बस्ति द्वारा दोषों को निकालना 
चाहिये । घृतादि से स्निग्ध, अनार, आंवले आदि से अम्छ और उष्ण 
आस्यांदी मांस-रसो के साथ लघु अन्न देना हितकारी है । गरम पानी से 
स्नान, गरम पानी को पीना हितकारी है । निवात ( सीधी वायु न आ 
सके ) तथा उष्ण गृद्दों में रहना चाहिये । जो बुद्धिान्‌ व्यक्ति अपना 

२४ | | 
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कल्याण चाहता हो उसे वातजन्य पीनस में चिन्ता, मैथुन, व्यायाम और 
अधिक बोलना इससे बचना चाहिये । 

पैत्त सर्पिः पिबेस्सिद्ध श्क्षवेरश्टतं पयः । 

पाचनार्थ पिबेत्सक काये मूर्धविरेचनम्‌ ॥ १४४ ॥ 

पाठाड्िरजनीमूवी पिप्पली जातिपछ्वैः । | 

दन्त्या च साधितं तैलं नस्यं स्यात्पकपीनसे || १४५॥ ` . 

(८) पित्तजन्य प्रतिश्याय में--पित्तहर त्रब्यों (श्वंगवेर आदि) से 

सिड इत पीना चाहिये, सोंठ, अद्रक से पका दूध पीना चाहिये । इनसे 
दोषों का पाचन हो जाता है । पीनस के पक जाने पर शिरोविरेचन 
देना चाहिये | शिरोविरेचन के लिये--पाठा, इल्दो, दारहल्दी, मब 
पिप्पढी, चमेली के पत्ते, दन्तो इनके कल्क से सिद्ध पानी के साथ रोगी 
को पक्क पीनस में नस्य करना चाहिये । $ : 


` ` पूयाखे रक्तपित्तञ्नाः कषायाः नावनानि च | 
पाकदाहाढ्यरूक्षेषु शीता लेपाः ससेचनाः ॥ १४६॥ 
स्रेहनस्योपचाराश्च कषायाः स्वादुशीतला। _ ` 
नासापाक, नासादाह तथा नाक में रूक्षता होने पर पूय, रक्तनांशक 
और . रक्त-पित्तनाशक कषाय और, नावन ( नस्य ) देना और 
परिषेक, : शीतळ प्रलेप करना चाहिये, स्नेह का नस्य तथा स्नेह | 
उपचार करना चाहिये, इस रोगी को स्वादु और शीतळ कषाय हितकारी हैं। | 
| मन्दपितते प्रतिश्याये खिग्धैः कुयोद्विरेचनम्‌॥ १४० ॥ | 
घृतं चीरं यवाः शालिगोधूमा जाङ्गला रसाः । 
_____ शीताम्लास्िक्तशाकानि यूषा सुद्गादिमिहिताः ॥ 
& पाचन के लिये--गुड़, अद्रक, क्षीर, त्रिक्ुक, आज मांस हैः 1] 
देना चाहिये । [ अशंगसंग्रह में पद्मकांदि चतपान का प्रयोग दिया है. 
पके दोषों पर शिरोविरेक के लिये पुराण घत में सैन्थव वो धर्मी 
_ सें कट्‌ फू मिला कर देना लिखा है । 
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यदि प्रतिश्याय में पित्त की अप्रधानदा हो तो एरण्ड-तैलादि स्निग्ध 
विरेचर्नो से विरेचन देना चाहिये । भोजन में शृत, दूध, जौ, शालि, 
योड, जांगल मांस रस, शीत, अम्छ तथा तिक्त शाक और मूंग आदि का 
यूष हितकारी है । 
गौरवारोचकेष्वादौ लङ्घनं कफपीनसे । 
स्वेदाः सेकाश्च पाकाथ लिप्ते शिरसि सपिषा ॥ १४९॥ 


(९) कफाम-पीनस की चिकित्सा-कफजन्य पीनस भे 


गौरव ( भारीपंन ) तथा अरोचकता दोने पर सबसे प्रथम लंघन कराना 
चाहिये | कफ के पाङ करने के लिये शिर पर घृत लगाना चाहिये तथा 
स्वेद ओर सेक. करना चाहिये । 

लुनं-मुद्गचूणन व्योषत्षारघृतैयुतम । 

देयं कफन्नं वमनमुत्किष्टय्छेष्मणे हितम || १५० ॥ 

( १०:) यंदि कफ का उर्छेश हो (वमन की अभिरुचि हो और कफ 
चाहर न आता हो ) तो सूंग के चूणे, व्योष ( सोंठ, मरिच;: पिप्पली ) 
-का चूणे, यवक्षांर, घृत से युक्त छशुन को कफनाशक वमन के छिये 
देना चाहिये । 

अपीनसे पूतिनस्यं घाणस्रावे सकण्डुके । 
चूमः शास्तोदवपीडञ्च कटुभिः कफपीनसे ॥ १५१-॥ 
( ११ ) अपीनस, पूतिनस्य, नासिका-साव, . नासा-कण्डू में, धूम' 
7 अवपीडन प्रशस्त हें । कफजन्य.' पीनस में पिप्पली, मरिचादि कडु 
फलों से अवपीड्न करना चाहिये । 
- सनःशिला वचा व्योषं विङङ्ग हिङ्क गुग्गुलुः । 
चूर्णः प्रायः प्रधमनं कटुभिश्च फलैः सह १५२॥ 

( १२) मैनसिळ, वच, व्योष ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ), बाय- 

विडंग, हींग, -युग्णुछ इनके चूर्ण को नलिका द्वारा फूरकार से 


अधमन . करना चांहिये । त्रिफळा ( रद्‌, बहेड़ा, आंवला ) के साथ ' 


~= 
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पिप्पली, मरिचांदि कटु द्रव्य सिछा कर नलिका द्वारा नासिका में प्रधमन 
करना चाहिये।, ` 
भागीमद्नतकोरीसुरसादिविपाचिते । 

( १३) मांगी, मैनफल, तरकारी ( जयन्ती ), तथा सुरसादि गण. 
की ओपधियां इनके कल्क से चतुगुंण जळ में सरसों का तैल सिद्ध करना 
चाहिये । इस तैल का कफजनित पीनस में नस्य देना चाहिये । यह 
तैल बलकारक है । 


सूत्रे लाक्षा वचा लम्बा विडङ्गं कुष्ठपिप्पली ॥ १५३॥ 
कृत्वा कल्कं करं च तैलं तैः साषंपं पचेत्‌ । 

( १४ ) आत्तं ( कुष्ठ), कोळ ( अगरु ), वच, आळ ( हरिताल ); 
बायविडंग, कूठ ( अमाव में पोहकरमूछ ), पिप्पली और करंज इनके 
कल्क से चतुगुण जल में सरसों का तैल सिद्ध करना चाहिये । 

पाकान्सुक्ते घने नस्यमेतन्मेदोन्विते कफे ॥ १५४॥ 
स्रिग्घस्थ व्याहते वेगे छदेनं कफपी नसे । 
वसनीयश्वत्तती रतिलमाषयवागुभिः॥ १५५ ॥ 
यवाग्वा मद्नक्षीरतिलमाषोपसिद्धया । 

( १५) परिपक्क पीनस में तथा मेद से मिश्रित कफ के क्षरण 
होने पर इस तेळ का नस्य देना चाहिये । कफ-पीनस में यदि वेग 
( दोष ) रुके दो. वा मन्द हों तो रोगी को स्नेहन करके वमन कराना | 
चाहिये । वमन के लिये फलिनी, मूलिनी ओषधियों और वमनीय र्यो | 
से शत दूध, तिळ, माप और यवागु देकर वमन कराना चाहिये । 
अथवा मदन ( मैनफल ), दूध, तिळ, माष से सिद्ध यवागू, द्वार 
वमन करना चाहिये । 

वातोकङुलकव्योषकुलस्थाढकिसुदूराजाः । 


यूषाः कफन्नमन्नं च शस्तमुष्णास्बुसेचनम्‌ ॥ १५६॥ | 
अन्न-फ्रफनाशक घान्यो से बना अन्न, चात्ताक (बैंगन ), डल ? 
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अरहर, मूंग फे यूष को ब्योप ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ) से सिद्ध करके 


-देना चाहिये, तथा गरम पानी पीना चाहिये । 
सवेजिस्पीनसे दुष्टे काय शोफे च शोफजित्‌। 
त्ञारोऽबुंदाधिमांसेषु क्रिया सर्वेष्ववेक्ष्य च ॥ १५७ || 
इति पीनस्रोगचिकित्सा। 

( १६ ) सज्ञिपातजन्य पीनस में तीनों दोषों की मिश्रित चिकित्सा 
करनी चाहिये । दूषित पीनस में सब दोषों की मिश्रित चिकित्सा करनी 
चाहिये । प्रतिश्याय से यदि शोफ उत्पन्न हो जाय तो शोफनाशक कायं. 
करना चाहिये । प्रतिश्याय से अबुंद, अधिमांस आदि उत्पन्न हो जाय 
“तो क्षारःचिकित्सा करनी चाहिये । सब पीनसांदि नासारोगों में रोग- 
विशेष की क्रिया (चिकित्सा) करनी चाहिये । 

शिरोरोग-चिकित्सा 

वातिके शिरसो रोगे खेद्दान्सेदान्सनावनान्‌ । 

पानाज्ञमुपनाहांश्च कुयोद्वातामयापहान्‌ ॥ १५८॥ 

तैलभृष्टरगुर्वायः सुखोष्णंश्मो पनाहृनम्‌ । 

जीवनीयैः सुमनसा मत्स्येमौसैश्च शास्यते ॥ १५९ ॥ 

- (१) वातजन्य शिरोरोग में--रोगी को स्नेहन, स्वेदन और 

मनस्य देना चाहिये, तथा अरर के उपयोगी वातव्याधि नाशक खानपान 
देने चाहिये । उवर-चिकित्सा में कथित अगुवांदि गण से सिद्ध भगुवांदि 
तैल से शिर में उपनाइन करना चाहिये । जीवनीय गण की दुस ओष- 
भियों से शिर में उपनाहन करना चाहिये, मालती आदि के, उत्तम जाति 
“के फूलों से शिर में उपनाइन करना चाहिये, मत्स्यमांस से शिर में 
उउपनाहन करना चाहिये । 

राखाख्थिरादिमिः सिद्ध सत्तीरं नस्यमा तितुत्‌ । 

तैलं रा्नाद्विकाकोलीशकराभिरथापि वा ॥ १६०॥ 


(२) रास्वा, स्थिरादि ( शालपर्णी, एक्षिपर्णी, कटेरी, बड़ी करेरी 
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और गोखरू ) पंचमूल से सिद्ध दूध का नस्य वांतजन्य शिरोरोग में 
हितकारी है । रास्ता, शाळपर्णी आदि पंचमूल, काकोलो तथा शकरा से सिद 
तैल का नस्य लेना चाहिये । रास्नादि के कल्क से चतुगुण जल में तिल 
तैल सिद्ध करना चाहिये । 


बलामधूकयष्ट्याहविदारीचन्दनोत्पलैः । 
जीवकर्षभकद्राक्ताशकंराभिश्च साधितः ॥ १६१ ॥ 
प्रखस्तैलस्य सक्षीरो जाह्ललाधतुलारसे । _ 

नस्यं सर्वोध्वेजत्रत्थवातपित्तामयापहम्‌ ॥ १६२ ॥ 

_ (३) बलादि घृत-वल्काथ--बला, सुल्हठी, मधूक | 
विदारीकन्द, चन्दन, कमळ, जीवर, ऋषभक, द्राक्षा, शकरा, तैछ एक 
प्रस्थ, दूध एक प्रस्थ, जांगल मांस. रस ५० पळ लेकर तै सिद्ध करना 
चाहिये । इस तैछ का नस्य लेने से हंसी से ऊपर के सब रोग तथा 
सब वात-रोग और पित्तरोग नष्ट होते हैं । 


द्रामूलबलाराख्नात्रिफलामधुकेः सह । | 
मयूर पच्चपित्तान्त्रशाकृत्‌तुण्डाङघ्रिवजितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
जले पक्त्वा घृतप्रस्थं तस्मिन्ती रसम॑ पचेत्‌ । 
मधुरैः कार्षिकेः कर्कैः शिरोरोगादितापहम्‌॥ १६४ ॥ 
कर्णाक्षिनासिकाजिह्याताल्वास्यगलरोगनुत्‌ । 
सायूरमिति विख्यातमृध्वजचुगदापद्दम्‌ ॥ १९५॥ . 
इति मायूरधृतम। | 
( ४ ) खरप-मायूर घृत--क्काथाथे--दशमूळ ( बिल्व, अझिमन्य/ 
स्योनाक, गाम्भारी, पाटला, शाऊपर्णी, पक्षिपर्णी, करेरी, बड़ी कटेरी और 
गोखरू ), बला, रास्ता, त्रिफळा ( हरड, बहेड़ा, आंवला ) और युल! 
पंख, पित्त, आंत्र, मळ, मुख और पांव से रहित मोर का मांस और 
:इनको अष्ट गुण जळ में काथ करना चाहिये, घृत १ प्रस्थ, दूध एक पल» 
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कढछार्थ--जीवनीय -गण की मधुर दस ओषधियां प्रत्येक एक एक क्षे 
छेकर इनसे घृत सिद्ध करना चाहिये । 

[ कहीं २ पर ““रास्नामधुक्ैखिपछैः सह” यह पाठ है, इस पाठ 
के अनुसार. दृशमूछ आदि प्रत्येक तीन पछ लेने से तेरह द्रव्य मिल कर 
९ पल हो जाते हैं, पांख आदि से रहित मयूर मांस भी ३९ पल लेकर 
अष्ट गुण जळ में पकाना चाहिये । दूसरे विद्वान्‌ मयूर का मांस ३९ पळ 
न लेकर एक मोर का मांस जितना हो जाये उतना लेकर अष्ट गुण जळ 
मे पकाते हैं । 'त्रिफलामधुकैः सह' इस पाठ में दशसूळादि द्या के 
समान ही मयूर का मांस लेना चाहिये । क्योंकि यदि आकृति के अनुसार 
मांस लिया जाये तों आगे भाखु (मूषिक), कुक्कूट' आदि मांस ग्रहण में 
बहुवचन का प्रयोग व्यथे हो जाता है ।. ' 

अथवा, दशमूलादि सब सोल वस्तुओं को प्रत्येक डेद्पल लेकर मिलित 
२४ पछ और मयूर मांस २४ पछ लेकर कुळ छः शराव लेकर 9८ शराब पु 

जल में काथ करना चाहिये । जब १२ शराव रह जायें तब घत से त्रिगुण 
इस क्राथ में घृत के समान दूध मिला कर पांक करना चाहिये 1] ' 
यह मायूर घृत शिरोरोग और अदित को नष्ट करता है, कणैरोग, नासा- 
'रोग, अक्षिरोग, जिह्वारोग, सुखरोग आर गलरोग तथा ऊध्वेजचुगत रोगों 
को नष्ट करता है । अ 
एत्तेनैव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
चतुर्गुणेन दुग्धेन कल्केरेमिश्च कार्षिकैः ॥ १६६॥ . 
जीवन्ती त्रिफलामेंदा स॒द्दी कर्थिपरूषके: । ` र 
समझ्ञाचविकाभार्गीकाश्मरी सुरदारुमिः ॥ १६७॥ 
आत्मगुप्तामहामेदातालखजूरसुखकैः | ` 
. मृणालबिसखजूरमधूकेशच सजीवकेः ॥ १६८॥। 
शतावरीविदारीक्षुबृहतीसारिवायुगैः॥ - .. 
मूवोसदंट्रषेमकश्यज्ञाटककसेरुके: ॥ १६९॥ 
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राख्तास्थिरातामलकीसूक्ष्मैलाशटिपुष्करेः । 
पुननबातुगाक्षीरीकाकोली धन्‍्वयासकेः ॥ १७० | 
मधुकाक्षोटवातामसुःजाताभिघुकैरपि । 
द्रव्येरेभियथालाभं पूवंकल्पेन साधितम्‌ ॥ १७१ ॥ 
तत्पक नावनेऽभ्यङ्गे पाने बस्तौ प्रयोजयेत्‌ । 
रिरोरोगेषु सर्वेषु कासे श्वासे च दारुणे ॥ १७२॥ 
सन्यापृष्ठम्रहे शोषे स्वरभेदे तथाऽर्दि ते । 
योम्यस्रकशुक्रदोषेषु शास्त बन्ध्यासुतभ्रदम्‌ ॥ १७३ ॥ 
ऋतुर्लाता सथा नारी पीत्वा पुत्रं प्रसूयते । 
महामायूरमित्येतद्‌ घृतमात्रेयपूजितम ॥ १७४॥ ` | 
इति मह्दामायूरघृतम्‌ | 
(७) महामायूर घृत--क्वाथार्थ--दशमूछ, बला, रास्ता, 
त्रिफळा, सुढहठी और मयूर मांस इनके घत से त्रिगुण काथ में, घृत के 
समान एक प्रस्थ दूध मिला कर अथवा चतुगुँण काथ में घृत के समान 
दूध मिला कर जीवन्ती आदि करक दर्व्यो को एक एक कर्ष लेकर इनके 
कल्क से एत सिद्ध करना चाहिये | करक द्रव्य--जीवन्ती, त्रिफला, 
मेदा, सुनक्का, ऋद्धि, फालसा, समंगा ( मजीठ ), चविका, मांगी, 
कारमरी, काकडाऱडंगी, आत्मगुसा ( कंच ), महामेदा, ताड का मस्तक, 
-खजूर का मस्तक (उपरि भाग), मृणाछ, बिस, खर्जूर का फल, सुलहठी, 
जीरक, शतावरी, विदारी, गन्ने का सुळ, बड़ी कटेरी, झुक सारिवा, 
कृष्ण सारिवा, सूवो, गोलरू, ऋषभक, सिंघांडा, कशेरु, रास्ता, शाङपर्णी, 
तामलकी ( भूई आंवला ), छोटी इलायची, कचूर, पुष्करमूल, पुननंवा, 
चशलोचन, काकोली, धन्वयांसक, मधूक ( महुआ ), अक्षोट (अघरोट), 
चाताम ( बादाम ), सुंजातक ( कन्द विशेष ), अभिषुक ( खिरनी ) 


oe _. 


इन मच्यो में से जो भी मिळ सकें ( इसलिये कल्क के न्यूनाधिक होने में 
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दोष नहीं, मिलित कल्क स्नेह से चतुगुंण होना चाहिये ), उनसे पूवं को 
भांति घृत सिद्ध करना चाहिये । # 
इस घृत का पान में, नस्य में, अभ्यंग में तथा बस्ति में उपयोग 
|. करना चांहिये। सब प्रकार के शिरोरोगों में, कास में तथा दारुण श्वास 
॥ सें, मन्याग्रह में, एग्रह में, शोष में, स्वर-मेद में, अदित रोग में, योनि- 
रोग में, रक्तदोष में, छुक रोप में प्रशस्त हैं, यह घृत बन्ध्या खिया के लिये 
चुन्रदांयक है । यह महामायूर घत आत्रेय से पूजित है। 
| ` आखुमिः कुकटहसेः शशैश्चापि हि बुद्धिमान्‌ । 
। कल्पेनानेन विपचेत्सर्पिरूध्वंगदापहम्‌ ॥ १७५ ॥ 
अझिवेश ने निञ्न चार प्रयोगों को प्रकाशित कियां है । बुद्धिमान्‌ 
-सनुष्य को चाहिये कि मायूर छत, महामायूर छत-साधन विधि से आखु 
९ सूषिझ ) कुकूट, हंस और शशक से भी घृत सिद्ध करे । इनमें भी 
इन प्राणियो को पक्ष, पित्त, आंत्र, मल, सुख से रहित करके इनके मांस 


को दशमूछादि काथ द्वव्यों के साथ मिला वर काथ करना चाहिये । 

[ घत से त्रिगुण छाथ में घृत के समान दूध मिला कर जीवनीय 
“मधुर गण को ओपधियों से घत सिद्ध करना चाहिये, यह स्वव्प-भाखु- 
चूत है । जीवन्ती आदि के करक से दशमूलादि काथ में, तथा सूषिक के 
-मांस से, घत के समान दूध से सिद्ध करना चाहिये । यह महाखुघृत 
है । इसी प्रकार से कुक्कट घत, महाकुकुट घृत, हंसत, महाहंस छत, 
“शशक घृत, महाशश्षक घृत सिद्ध करने चाहिये । ] 

यह चात्जन्य शिरोरोग चिकित्सा कह दी । 

पैत्ते घृतं पयः सेकाः शीता लेपाः सनावनाः ¦ 
जीवनीयानि सपीँषि पाचान्ञं चापि पित्तनुत्त्‌ ॥ १७६॥ 
(८) पित्तजन्य शिरोरोग में--शत, शीतल परिषेक, शीतळ लेप, 


क अष्टांगसंग्रह की टीका में घत से चतुगु'ण दूध अर्थात्‌ क्राथ के 
समान दूध लेना लिखा है । 
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शीतल नावन ( नस्य ) देने चाहिये । जीवनीय ऑपधियों से दूध पन्न | 
कर इस दूध से निकले मक्खन का पान या नस्य लेना चाहिये, अथवा 
जीवनीय ओषधिर्यो के काथ और इन्हीं मधुर ओषधियों के कल्क से पूत 
सिद्ध करके उसका पान करना चाहिये, यह पित्तनाशक है। 

चन्द्नोशीरयष्ट्याहनलाव्याघनखोरपलैः । 

त्तीरपिष्टेः प्रदेहः स्याच्छतैवी परिषेचनम ॥ १७७॥ | 

(९) चन्दन, उशीर ( खस ), सुलहठी, बला, व्यांघ्रनख (नखी) 

उत्पल इनको बकरी के दूध में पीसकर प्रलेप. करना चाहिये। 
उशीर आदि को काथ-विधि से जळ में पकाकर इस छाथ से शिर में परि 
बेचन करना चाहिये । 


त्वक्पत्रशकराकर्कः सुपिष्टस्तणडुलाम्बुना । 
कार्यो$वपीडः सर्पिश्च नस्यं तत्स्यात तु पैत्तिके ॥ १७८॥ 

( १० ) सग ( दालचीनी ), तेजपात, शर्करा इनको तण्डुलोदुक छे 
साथ बारीक पीसकर, पोटली में रखकर दबाकर रस निकालना चाहिये! 
'इस रस का नासापुट में नस्य देना चाहिये और पीछे से घृत का नस 
“देना चाहिये, यह एक योग है । 

यष्टयाह्ृचन्दनानन्ताक्तीरसिद्ध घृतं हितम्‌ । 
नावनं शाकराद्राक्ञामधूकैश्चापि पित्तजे ॥ १७९ ॥ 

( ११.) सुल्हठी, चन्दन, सारिवा इनके कल्क से चतुगु'ण दूध 
घृत सिद्ध करके, उससे नस्य देना चाहिये । शकरा, द्राक्षा और मुछ 
इनके कल्क से चतुगु'ण दूध में घृत सिद्ध करके उसका नस्य पिच 
शिरोरोग में देना चाहिये । 


कफजे स्वेदितं धूमनस्यम्रधमनादिभिः । 

शुद्धं प्रलेपपानान्नेः कफन्नेः समुपाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 
' ` 'पुराणसरपिषः पानेस्ती&णैबस्तिसिरेव च | 

कफानिलोत्थे दाहस्तु शेषयो रक्तमोक्षणम्‌॥ १८१॥ ` ` 
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( १२) कफजन्य शिरोरोग को चिकित्सा--कफजन्य शिरोरोग 
में प्रथम रोगी को रूक्ष स्वेद देनां चाहिये, फिर नस्य, धूम, प्रधमनादि 
से शोधन करके कफनाशक प्रेप, कफनाशक द्रब्यों से सिद्ध अन्न देने 
चाहिये । रोगी को दस साळ पुरातन घृत पिछाना चाहिये, तीक्ष्ण बस्तियों 
से चिकित्सा करनी चाहिये । 

कफ और वातजन्य शिरोरोग में ललाट और शंखपप्रदेश पर दाह 
करना चाहिये । शेष सन्निपातञन्य और कृमिजन्य शिरोरोगो में रक्तमोक्षण 
करना चाहिये । [ सुश्रत में लाट देश में दुग्ध करने का प्रयोग है । ] 

एरणडनलदचौमरुग्युस्वशुरुचन्दनैः । 
धूमवर्ति' पिबेद्‌ गन्धैः सङुष्ठतगरैस्तथा ॥ १८२ ॥ 

( १३) एरण्ड, नलद ( नेत्रबाला ), झौम ( रेशम ), गुगुळ, 
अगरु, चन्दन आदि गन्ध दव्यो में कुष्ठ और तगर को छोड़कर शेष गंध 
रन्यो को पीसकर रेशम पर छगांकर इसको झुष्क कर लेना चाहिये ४ 
फिर वत्ति को घृत से आत्रै कर इसका घूम पीना चाहिये । 

[गन्ध द्वब्यों में कुष्ठ और तगर को नहीं बरतना चाहिये । इनके- 
प्रयोग से मस्तिष्क से मस्तुळंग का त्राव होता है, कहा है--- 

“न तु कुष्टं खावयतो धूमर्वात्ति प्रयोजयेत्‌ । 
मस्तुळुंगप्रकषण तस्मात्तं नेव योजयेत्‌ ॥' ] 
सन्निपातभवे कायो सन्निपातहिता क्रिया । 
क्रिमिजे चैव कतेव्यं तीक्ष्णं मूधंविरेचनम्‌ ॥ १८३ ॥ _ 


( १४ ) सन्निपातजन्य शिरोरोग में सन्निपात नाशक (त्रिदोषए . 


नाशक) चिकित्सा करनी चाहिये । कृमिजन्य शिरोरोग में तीक्षण शिरो- 
विरेचन देना चाहिये । * 
त्वर्द्न्तीव्याघूकरजविडङ्गनवमालिकाः । 
अपामार्गफलं बीज नक्तमालरिरीषयोः । 
क्षवको5श्मन्तको बिस्वं हरिद्रा हिङ्गु यूथिका १८४॥ 
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फणिज्ककश्च तैस्तैलमविमूत्रे चतुगुंणे । . 
सिद्ध स्यान्नावनम्‌ । 
९ १५ ) त्वग्‌ ( दालचीनी ), दन्ती, व्याघकरज ( व्याप्रनखी ) 
* वायविडंग, नवमालिका ( नवमल्िका, चमेली ), अपामाग का फल (चर 
'चिटे के तण्डुळ ), नक्तमाल ( करंज) के बीज और शिरीप के दी | | 
'क्षवक ( नकछिंकनी ), अइमन्तक ( पाषाणभेद या अम्हलोरक | 
बेढगिरी, इरिद्रा, हींग, यूथिका ( जूही ), फणिन्झक ( तुलसी ) इनके | 
ःसैळ से चतुर्थांश कल्क द्वारा तेल से चतुगुण भेड़ के मूत्र में तैल सिद 
“करना चाहिये । इस तैर का नस्य करना चाहिये । 
चूणो चैषां प्रधमन हितम्‌ ॥ १८५॥ 
(१६) इन्दी दालूचीनो आदि वस्तुओं का चूर्ण करके द्वु 
*नालिका द्वारा फूत्कार से नालिका में प्रधमन करना चाहिये । 
फलं शिमुकरःजाभ्यां सव्योषं चावपीडकम्‌ | 
शुक्ततिक्तकढुचौद्रकषायेः कवलम्रहः ॥ १८६ ॥ 
इति शिरोरोगचिकित्सा। 
( १७) शोमांजन के फळ और . करज के फल को, तथा सोंग 
-मरिच, पिप्पली को जळ के साथ पीसकर दबाकर ( अवपीडन द्वारा) रस 
' निकाळकर डसका नस्य देना चाहिये । शोभांजन के फळ का तथा करं 
“के फळ का स्वरस, कषाय, इनका क्षार, इनका चूणे, इनका कल्क और 
अवपीडन बरतना चाहिये । 


, मड से, झुक्त से और तिक्त कटु ब्रब्यों के कपायों से कवळ ( मुख में | 
-असचारी गरारे करने चाहिये । 


युख-रोग-चिकित्सा 
धूमः प्रधमनं शुदधिरषश्छद्नलङघनम्‌ | 


भोज्यं च मुखरोगेषु यथास्त्रं दोषनद्धिर ८ 
९ १ ) सामान्य चिकित्सा--धूम, धमन, अधःछढि (विरेचन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| | 
|! 
| gitized by ta eGangotri Gyaan Kosha 

` अ०२६।१९३] चिकि ३८१ 


नि 


छदन (वमन), लंघन और दोषों के अनुसार दोषनाशक भोजन मुख रोगों 
मै देना चाहिये । 


| पिप्यल्यगुरुदावीत्वग्यवक्षारं रसा जनम्‌ । 
| पाठां तेजोवतीं पथ्यां समभागं सुचूर्णितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
| (२ ) यवक्षार, पिप्पली, दारुहल्दी की छाल, रसोंत, पाठा, तेजोवतीः 
( तेजबळ ) और हरड ये समान भाग लेकर इनका चूर्ण कर ढेना 
चाहिये । इस चूर्ण को शहद .में मिला कर सुखरोगों में धारण करना 
चाहिये । 
सुखरोगेषु सेषु सक्तोद्रं तद्विधारयेत्‌ । 
शीघुमाघवमाध्वी कैः भेष्ठोऽयं कवलग्रहः ॥ १८९ ॥ 
(३ ) सीधु, माधव तथा माध्वीक इनसे कवलग्रह ( मुख में: 
असचारी गरारे ) करना चाहिये । 
तेजोह्मामभयामेलां समङ्गां कटुकां घनम्‌। 
ठां ज्योतिष्मतीं लोध्रं दार्वी कुष्ठं च चूणयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
द्न्तानां घषण रक्त्ञावकण्डूरुजापहम्‌ । 

( ४ ) तेजोह्मा ( तेजबळ ), हरड, मूवा, समंगा (मजीठ,), करकी, 
घन ( मोथा ), पाठा, रसोंत, लोध्र, दारुहल्दी और कूठ इनको परस्पर 
समान भांग लेकर इनका चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण को दांतों 
पर घिसने से दन्तमांस ( मसूडों ) से आने वाळा रक्त, कण्डू तथा पीडाः 
शान्त होती है । : 

पश्चकोलकताली सपत्रैलामरिःचत्वचः॥ १९१॥ 
पलारासुष्ककचारयवत्षाराश्च चुणिता: । 
गुडे पुराणे द्विगुणे कथिते गुडिकाः कृता; ॥ १९२॥ 
कर्कन्धुमात्राः सप्ताहं स्थिता सुष्ककभस्मनि । 
कणठरोगेषु सर्वेषु घायोः स्युरसृतोपमाः ॥ १५३ ॥ 

( ५ ) पंचकोल ( पिप्पली, पिप्पलीमूळ, चब्य, चित्रक और साँठ ),. 
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तालीश, तेजपन्न, मरिच, त्वच ( दालचीनी ), पछाश क्षार, मुष्क क्षार | 
और यवक्षार ये सब ससान भाग लेने चाहिये । इस चूर्ण से दुगना गुह 
छेकर पकाना चाहिये । जब गुड पक कर गाढा हो जाय तब इस चूं 
को मिळो कर बेर, के घराबर ( आठ मासे ) गोलियां बना कर मुष्क 
-बुझ की भस्म में एक सप्ताह तक रख देनी चाहियं । पीछे से सब मुल 
-रोगों में इनको सुख के अन्दर धारण करना चाहिये । | 

गृद्दधूमो यवक्षारः पाठा व्योषं रसाञ्जनम्‌ । ` 

तेजोह्वा त्रिफला लोधं चित्रकश्चेति चूणितम्‌ ॥ १९४ 

सक्षौद्रं घारयेदेतद्‌ गलरोगविनाशनम्‌ । - 

कालकं नाम तच्चूण दन्तास्यगलरोगनुत्‌॥ १९५ ॥ 

( ६.) कालक चूण -ग्रृहधूम, यवक्षार, पाठा, सोंठ, मरिच, 
-पिप्पळी, रसौंत, तेजोह्वा ( तेजबळ ), त्रिफळा, लोभ, चित्रक इनको 
समान भाग लेकर इनका चूर्ण कर ळेना चाहिये । इस चूर्ण को मधु ऐ 
न्साथ मिला कर सुख में धारण करना चाहिये। यहद कालक चूर्ण गढ 
रोग, सुख रोग, दन्त रोग को नष्ट करता है । कीव 

[ सुश्रुत में काळक चूर्ण में लोभ्र, चित्रक नहीं है शोमा 
विशेषद्ै।] | त 

` ` मनःशिला यवक्षारो हरितालं ससैन्धवम्‌ 
दर्वी त्वक्‌ चेति तचचूण माक्षिकेण समायुतम्‌॥ १९६॥ 
मूर्च्छितं घृतमण्डेन कण्ठरोरोषु धारयेत्‌ । | 
सुखरोगेषु च श्रेष्ठ पीतकं नाम कीतिंतम्‌॥ १९७॥ 

(७) पीतक चूणे--मैनसिङ, यवक्षार, इरिताल ( शोषितं ) || 
'सैन्या नमक, दारुदल्दी की छा इन सब को समान भाग छेकर ' > 
कर लेना चाहिये । इस चूर्ण को मधु तथा घृत के दै 
“स्वच्छ आग से आलोडिति करके कण्ठ के रोगों में धारण करना चाहिये. 
“यह 'पीतक' चूर्णे सुख रोगों के लिये श्रेष्ठ चूर्ण दै । 
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सृद्वीका कटुका व्योषं दावी त्वक्‌ त्रिफला घनम्‌ । 
मूर्च्छितं घुतमण्डेन कण्ठरोगेषु घारयेत ॥ १९८ ॥' 
पाठा रसाजनं मूवो तेजोह्नेति च 'चूणितम्‌ । 
चौद्रयुक्तं विधातव्यं गलरोगे भिषग्जितम्‌ ॥ १९५ ॥ 
योगास्त्रेते त्रयः प्रोक्ता वातपित्तकफापहां: । 

(८) रुद्दीका, कडुकी, व्योष ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ), : दारू 
इल्दी की छाळ, त्रिफला, घन ( सुस्ता ), पाठा, रसोंत, मूर्वा, तेजबळ 
इनको समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण को मधु के 
सांथ भिला कर गळ-रोगों में चाटना चाहिये । र श 

कालक चूर्ण, पीतक चूणं ओर स्वद्दीकादि चूण ये तीनों योग वात, 
पित्त, कफ नाशक ( त्रिदोष नाशक ) हैं ।' 0: 

कढुकातिविषापाठादार्वीमुख्तकलिङ्गकाः ॥'२०० ॥. 
गोमूत्रकथिताः पेयाः कणठरोगविनाशना: । 

( ९ ) कुटकी, अतिविषा, पाठा, दारुइल्दी, सुस्ता और करिंगक 
€ इन्दजौ ) इन छः वस्तुर्भा को गोसूत्र में काथ करके पीना चाहिये । 
ये कण्ठरोग कों नष्ट करते हैं । 

स्वरसः कथितो दाव्या घनीभूतो रसक्रिया ॥ २०१.॥ 
सच्तोद्रा सुखरोगास्रग्दोषनाडीन्रणांपहा । 

( १०) दारुहल्दी का स्वरस निकाळ कर इसको पका कर घना 
कर छेनो चाहिये, इसो घनीभूत रस को “रसक्रिया' कहते हैं । इस रस- 
क्रिया में मधु मिला कर प्रयोग करने से सुखरोग, रक्त दोष तथा नाड़ी: 
जण नष्ट होतेहें। - 

तालुशोषे सतृष्णस्य सर्पिरोत्तरभक्तिकम्‌॥ २०२॥ 
नावनं मधुराः खिग्घाः शीताशचैव रसा हिताः । 

( ११) तृष्णायुक्त तालुशोष में सपि (घत) पान करके भात खाना 
चाहिये । [तालशोष में गर्भवती को तालुशोष होने पर दृतपान निषिद्ध है, 
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परन्तु यहाँ पर औत्तरभक्तिक सर्पिविधान (भोजनोत्तर घृतपान विधि) में 


से घृत लेना चाहिये] । नोवन ( नस्य ), स्निग्ध ( घृतादि ) से, शीतल, 
मधुर, मांसरस हित्तकारा है । 
सुखपाके सिराकम शिरःकायबिरेचनम्‌॥ २०३ ॥ 
मूत्रतेलघृततक्षोद्रक्षीरशच कवलग्रहः । । 

( १२) मुखपाक रोग में--पुश्रतोक्त विधि से सिरावेध | | 
चांहिये, रोगी को शिरोविरेचन, काय विरेचन ( वमन विरेचन ) देना 
चाहिये । गोमूत्र, तैक घृत, दूध और मधु इनमें से एक एक से मुख 
पाक में कवल ( गरारे ) करना चाहिये) | 

सत्षौद्राख्रिफलापाठामृद्ठोकाजातिपल्कवाः ॥ २०४ || 
कषायतिक्तकाः शीताः.क्काथाश्च सुखघावनाः । 

( १३ ) पाठा, झद्वीका, त्रिफळा और जाती ( चमेली ) के नये 
कोमळ पत्ते इनकां क्वाथ करके इसमें मधु मिला कर सुख का धावक 
करना चाहिये । कषाय, तिक्त द्रव्यो . का कषाय करके उसके शीतल होगे 
पर मुख का प्रक्षालन करना चाहिये । 


तुलां खदिरसारस्य इितुलामरिमेद्सः ॥ २०५ ॥ 
भ्रक्षाल्य जजरीकृत्य च तुद्रोणे5म्भसः पचेत्‌ । 
द्रोणरोषं कषायं तं पक्त्वा भूयः पचेच्छनै: ॥ २०६॥ 
'ततस्तस्मिन्घनीमूते चूर्णीकृत्याक्षमागिकम। 

चन्दन पद्मकोशीरं मरिष्ठा घातकी घनम्‌ ॥ २०७॥ 
ग्रपोण्डरीकं यष्टयाह्ृत्वगेलापञ्च केशरम्‌ | 

लाक्षा रसाञ्जनं मांसी त्रिफला लोध्रवालकम्‌॥। २०८॥ 
रजन्यो फलनीमेलां समङ्गां कट्फलं वचाम्‌ | 
यवासागुरुपत्तज्ञगैरिकाजनमावपेत ॥ २०९ ॥ 
लवङ्गनखकक्ोलजातिकोशान्पलोन्मितान्‌ 1.5 
कपूरकुडवं चापि किपेच्छीतेड्बतारिते॥ २१० ॥ 


NN 
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ततस्तु गुलिकाः कार्याः झुष्काश चास्येन धारयेत्‌ । 
( १४) खदिरादि गुटिका खदिरसार ( खैरसार, कत्था ) की १ 
तुला ( १०० पल ), अरिमेद (विट्‌ खादिर) की दो तुला ( २०० पछ ), 
लेकर इनको धोकर कूट लेना चाहिये । फिर इसको चार द्रोण जळ में 
पकाना चाहिये । जब एक द्रोण दोष रह जाये तब इस कषाय को छान 
कर फिर धीरे २ पकाना चाहिये । जब यह रस घट्ट होने लगे तब इसमें 
निञ्ज वस्तुओं का चूणं प्रत्येक एक अक्ष मात्रा में मिला देना चाहिये । 
चन्दन, पद्माख, खस, मजीठ, धाय के फूल, घन ( सुस्ता ), पुण्ड- 
रीक, सुलहठी, दालचीनी, इलायची, कमळ का केशर, लाख, रसोंत, 
जटामांसी, त्रिफळा ( दरड, बहेड़ा, आंवला ), छोध, बालक ( ट्रोबेर ), 
इल्दी, दारुहल्दी, फलिनी ( म्रियंगु ), बड़ी इलायची, समंगा (ळाजवन्ती), 
कट्फल, वच, यवास ( जवासा ), अगरु, पत्तंग ( लाळ चन्दन ), गेरू, 
अंजन इनमें प्रत्येक वस्तु. का चूण एक एक अक्ष मिलाना चाहिये | जब 
लेह घड हो जाये तब नीचे उतार कर ठण्डा होने पर इसमें लवंग, 
जातीफल, ककोल ( शीतल चीनी ), जावित्री प्रत्येक एक एक पळ लेकर 
इनका चूणे तथा कपूर एक कुडव इसमें मिला देना चाहिये । पीछे से 
इनकी गोलियां बनानी चाहिये, शुष्क होने पर इनको सुख में धारण 
करना चाहिये । 

[ कोई विद्वान्‌ क्वाथ करने के लिये तीन द्रोण जल लेते हैं । साधा- 
रणतः अष्टयुण जल लेकर चतुर्थांश शेष रखना चाहिये । अष्टागसंग्रह में 
जाती के स्थान में केचुक का प्रक्षेप लिखा है और वहां पर अष्टगुण जळ 
छेने का ही विधान है । ] ८ 

तैलं चानेन कल्केन कषायेण च साधयेत्‌ ॥ २११ ॥ 

( १५ ) खदिरादि तैल--खदिर सार और विद्‌ खादिरः की तीनों 
तुला को चार द्रोण जळ में पकाना चाहिये । क्वाथ के. चतुर्थांश रहने पर 
इसमें एक आदुक तैल तथा चन्दन से लेकर अंजन तक की वस्तुओं में 

२५ 
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प्रत्येक एक एक अक्ष लेकर इनके कल्क से तैछ सिद्ध करना चाहिये । हैढ़ | 
के शीतल होने पर इसमें लवंग, जाती फल आदि का चू प्रत्येक एक 
पल और कपूर एक कुडव सिडा देना चाहिये । इसको गोलियां बना कर 
सुखा छेनी चाहिये उनको सुख में रखना चाहिये । 
ये खदिरादि गुटिकाये और इसी कल्क और कषाय से साधित 
खादिरादि तैल बनावे। | 
द्न्तानां चालनश्रंशासौषिय क्रिमिरोगलुत । 
सुखपाकास्यदौगन््यजाड्यारोचकनाशनम्‌ ॥ २१२॥ 
ख्रावोपलेपपैच्छिर्यवैस्वयंगलशोषलुत्‌ । 
दुन्तास्यगलरोगेषु सवष्वेतत्परायणम्‌ । 
खदिरादिरुटी चेय तैलं च खदिरादिकम्‌॥ २१३॥ 
इति न | 
ये दोनों दांतों के द्िलने, दांतों के गिरने, दांतों में खोखळेपन तौर 
दांतों के कृमियों को नष्ट करते हैं । सुख पाक, सुख की दुर्गन्धता, सुख 
की जडता, अरोचकता, सुख के स्राव, सुख में कफ की छिप्तता, पिच्छि 
लता, स्वरभंग और गळे की झुष्कता को नष्ट करते हैं । ये खदिरादि टि 
और खदिरादि तैल दांत, सुख और गळे के रोगों के लिये अति ४. 


औषध हैं । 
। अरुचि रोग की चिकित्सा 


अरुचो कवलग्राद्वा धूमाः समुखधावनाः । 
मनोज्ञमन्नपानं च हृषेणाश्वासनानि च ॥ २१४ ॥ ह] 
(१) अरुचि रोग में कवल, धूम और सुख का प्रक्षालन करना चा | 
मन के अनुकूल खानपान, हषण और आश्वासन कायं करने चाहिय। | 
कुष्ठसोचंलाजाजीशर्करामरिचं बिडम । 
घाञर्येलापद्मकोशीरपिप्पल्युस्पलचन्दनम्‌ ॥ २१५ ॥ 
लोधं तेजोवती पथ्या ञ्यूषणं सयवाग्रजम्‌ । 
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साद्रेदाडिमनियाँसाः साजाजीशकरायुता: ॥ २१६ ॥ 
सतैलमाक्षिकास््वेते चत्वारः कवलम्रहाः । 
चतुरोऽरोचकान्हन्युवाताद्येकजसवंजान ॥ २१७ || 

( २.) चार कवल--( १) कूड, सौवचंळ नमक, अजाजी 
'( जीरा ), शकरा, मरिच ओर गुढ़ । ( २ ) धात्री ( आवळा ), इला- 
यचो, पद्माख, उशीर ( खस ), पिप्पळी, चन्दन और कमळ | ( ३ ) 
'लोभ्र, तेजवल, इरड्‌, सोंड, मरिच, पिप्पळी और यवक्षार । ( ४ ) 
आद्र-दाडिम निर्यात ( अनारदाना ), जीरा और शकरा इन चारों योगों 
में तेछ और मधु मिळा कर इनसे कवळ ( गरारे ) करने चाहियें। 
ये चारों कबर क्रम से वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य और सन्निपात 
जन्य अरुचि को नष्ट करते हें । 

कारवी मरिचाजाजोद्राक्षाबृक्षाम्लदाडिमम्‌ । 
सौवचेलं गुड; च्ोद्रं सर्वारोचरुनारानम्‌ ॥ २१८ ॥ 

( ३ ) कारवी ( काळा जीरा ), अजाजी. ( श्वेत जीरा ). मरिच, 
दवाक्षा, बक्षाग्ल ( इमली ) और दाडिम ( अनारदाना ), सौवर्चळ नमक 
और गुड़ तथा मधु इनको मिछा कर चाटने से सब प्रकार का अरोचक 
रोग शान्त होता है । 

बस्तिः समीरणे, पित्ते विरेकं, वमनं कफे । 
कुयोद्श्यानुकूलानि हषण च मनोन्नजे॥ २१९ ॥ 
इत्यरोचकचिकिस्सा । 

( ४ ) वातज्ञन्य अरुचि में बस्ति, पित्तज अरुचि सें विरेचन तथा 
कफजन्य अरुचि में वमन कराना चाहिये । मन के नाश से उत्पन्न अरुचि 

. में हषण तथा हृदय के अनुकूछ कार्या को करना चाहिये । 
कणेरोग-चिकित्सा 
कर्णशूले तु वातघ्री हिता पीनसवक्तरिया । 
प्रदेहाः पूरणं नस्यं पाकस्नावे त्रणक्रिया ॥ २२० ॥ 
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इसके; आगे संक्षेप में कणरोग की चिकित्सा कहते हें । ( ३ ) वात- 
पीनस में जो वातनाशक चिकित्सा कही है, वही चिकित्सा कणंखूल में 
करनी चाहिये । वातनाशक प्रदेह, वातनाशक तैलों से कान का पूरण भोर 
चातनाशक ते से नस्य देना चाहिये । कणपाक या कर्णस्राव मैं बण के 


| 
| 


~~ = भो = ° | 
समान चिकित्सा करनी चाहिये । दोपानुसार भोजन देने चाहिये तधा | 


कर्णपूरण स्नेह देने चाहिये । | 
भोज्यानि च यथादोषं कुयाँत्खेहांशच पूरणान्‌।' | 
हिङ्कतुस्बुरुशुएठी भिस्तैलं च साषपं पचेत्‌ । 
एतद्धि पूरणं श्रेष्ठ कणेशूलनिवारणम्‌॥ २२१ ॥ 

. ( ३) हींग, तुम्बरू और सोंठ इन तीन वस्तुओं के करक से 
गुंग जळ में सरसों का तैछ सिद्ध करना चाहिये । यह तैछ कणगूर 
में पूरण करने के लिये मुख्य हितकारी बस्तु दै । 

देवदारुवचाझुए्ठीशताह्वाकुष्ठसेन्धवैः । 
तैल सिद्धं बस्तमूत्रे कणंशूलनिवारणम्‌॥ २२२॥ 

(४) देवदारु. बच, कूठ, सोंठ, शताह्वा ( सॉफ ) और 
इनके कल्क से चतुगुण बकरी के मूत्र में सरसों का तै सिद्ध करता 
चाहिये, यह तैळ कर्णशूल को नष्ट करता है । 

वराटकान्समाहत्य दहेन्मृद्धाजने नवे। 
तद्भस्म स्रावयत्तन गन्धतैलं विपाचयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
रसाजनस्य शुरुख्यांश्व कल्काभ्यां कणेंशूलबुत्‌। 


इतिं गन्धतैतम | | 


| प 
(५) कौडियो को मिडो के पात्र में रख कर सबको गो | 
भस्म कर ठेना चाहिये । इस भस्म को चार गुणे जछमैयाछ 


जळ में घोळ कर इक्कीस बार नितार लेना चाहिये । इस श 
गन्ध तैर से चतुरु'भ' छेकर रसांजन तथा सोंठ के कल्क से हुल 
करना चाहिये। [गन्ध तैळ सुगन्धित, पुष्पों से वासित तैल भथवा 1 


४; | 
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ज्यो के कल्क से युक्त तैळ इसमें बरतना चाहिये । ] इस तैळ को कान 
में डालने के छिपे बरतना चाहिये, यह तैल कान की झूल को नष्ट 
कर देता है । 
शुष्क्रमूलकझुणठीनां चारो हिङ्कः महोषधम्‌ ॥ २२४ ॥ 
शतपुष्पा बचा कुष्ठ दारु शिग्नु रसा्जनम्‌। 
सौबचेलयवक्षारस्वर्जिकोद्विदसैन्थवम्‌ ॥ २२५ ॥ 
भूजंग्रन्थि बिडं सुसं मधुशुक्तं चतुगुंणम्‌ । 
मातुळुङ्गरसश्चेव कदस्या रस एव च ॥ २२६॥ 
सर्वेरेतेयेथोदिष्टेः क्षारतैलं विपाचयेत्‌ । 
बाधिये कणंनादश्च पूयस्रावश्च दारुणः ॥ २२७ ॥ 


क्रिमयः कर्णशूलं च पूरणादस्य नश्यति। 
pn इति क्षारतैलम्‌ । 


(२ ) पूरण स्नेह--कब्कार्थ--ऊच्ची मूळी को काट कर शुष्क कर 
मेना चाहिये, इन टुकड़ों को जळा कर क्षार बना लेना चाहिये । यह 
क्षार हींग, सोंड, शतपुष्पा ( सौंफ ), वच, कूठ, देवदारु, शोभांजन, 
रसांजन, सौवर्चल नमक, यवक्षार, सज क्षार, औद्मिद नमक, सैन्धव 
नमक, भुजे ग्रन्थि, विडनमक-भौर सुस्ता इनका कल्क, तैर से चत्तुगुण 
अधु प्रधान झुक्त ( मधुझुक्त ), तैछ से चतुयु'ण मातुळुंग ( गलूगल ) 
का स्वरस, तैल से चतुगुण केळे का स्वरस लेकर इनसे तैल सिद्ध करना 
-चाहिये । & यह क्षार तैल कणंशूल को नष्ट करता है। * 

छ मधुशुक्त का लक्षण--जस्बीराणां फलरसः जज का लक्षण--जस्वीराणां फळरसः प्रस्येकः कुडवोम्मितः। | 
माक्षिक तन्न दातव्य पलैका पिप्पछीसता ॥ 
एतदेकीकृतं सव मधु भाण्डे विनिक्षिपेत्‌ । 
धान्यराशौ स्थित मासं सधु झुक्त तढुच्यते ॥ 

* चक्रपाणि ने शुक्त का अथे- शुक्तञ्च छुचौ भाण्डे दरवनागरधान्य 
युक्त त्रिरात्रस्थं तत्‌ शुक्तसुच्यते ॥ मातुंग और कदली रस इनको तैल 
समान बरतना चाहिये । 
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[ निस्बुओ का रस एक प्रस्थ, मधु १ कुडव, पिप्पली १ पाइन 
सब वस्तुओं को मधु ले लिप्त पात्र में रख कर एक सास तक धान्यराशी 
में रख देना चाहिये । इसको मधु शुक्त कहते हैं। ] 

इस तेल के पूरण से वघिरता, कर्णनाद, कर्ण से पूयस्राव, कणे में 
आश्रित कृमि नष्ट हो जाते हैं। इस तैल को इष्णात्रेय ने कहा है। 
यह क्षार तैल सुख रोग और दन्त रोग को नष्ट करता है। । 
सुखकर्णाचिरोगेषु यथोक्त पीनसे विधिम्‌। 
कुयाद्धिषक्‌ समीक्ष्यादौ दोषकालबलाबलम्‌ ॥ २२८॥ 
इति कणेरोगचिकित्सा 
पीनस रोग में दोपाचुसार जो विधि कही है, उसी विधि को मुख, 
कान और नेत्र रोगों में दोष, काळ, बळ और अबल को विचार करे 
चैद्य को देना चाहिये । 


नेत्ररोग-चिकित्सा 
उत्पन्नमात्रे तरुणे नेत्ररोगे विडालकः ।' 
कार्यो दाहोपदेहाश्रशोफरागनिबारणः ॥ २२९ ॥ 

( १ ) नूतन नेत्ररोग के उत्पन्न होने के साथ ही आंखों पर विदा* 
लक ( नेत्रो के बाहर ऊपर लगाया लेप ) छेप करना चाहिये । षह लेप 
जलन, उपदेइ ( लिप्तता ), अश्न॒ओं का आना, शोथ तथा रक्तिमा को 
नष्ट करता है । | 

नागरं सैन्धवं सर्पिमेण्डेन च रसक्रिया । 
निघृष्टं वातिके तद्दन्मधुसैन्धवगैरिकम ॥ २३० ॥ 
तथा शाबरक लोधं घृतश्रृष्टं विडालकः । 
काया हरीतकी तदददधूत भृष्टा रुजापहा ॥ २३१ ॥ 

(२) बहिलप--नागर ( सोंड) के समान सेन्धव नमक लेकर 
इसमे सर्विमृण्ड ( इत के ऊपर का स्वच्छ भाग ) इतना मिलाना चाहिये | 
जिससे कि घिसने पर रख क्रिया बन जाये । इस रस क्रिया का धातजन्य . 
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वकि DS त 1 > पस 
नेत्ररोग में विड़ालक ळेप करना चाहिये । इसी प्रकार से मधु, सैन्धव 
और गेरू इनको घिस कर बनांई रसक्रिया का आंखों के बाहर ळेप 
करना चाहिये । सावर लोध्र ( पट्टिका लोध ) को इत में भून कर आंखों 
पर विडाळक लेप करना चाहिये । इसी प्रकार से हरड़ को घृत में भून 
| कर इसका आंखों के बाहर लेप करना चाहिये | इससे पीड़ा शान्त 
होती है । 
पैत्तिके चन्दनानन्तामज्जिष्ठाभिबिंडालकः । 
कार्यः पद्यकयष्ट्याहमांसीकालीयकेस्तथा ॥ २३२ ॥ 

( ३ ) पित्तजन्य नेत्ररोग में चन्दन, अनन्ता ( अनन्त मूळ ), 
मजीठ इनको पानी से पीस कर आंखों के बाहर लेप करना चाहिये । 
इसी प्रकार पांख, सुलहठी, जटामांसी, कालीयक ( चन्दन ) को जळ 
में पीस कर इससे विडाळक लेप करना चाहिये । 

गैरिकं सैन्धवं मुस्त॑ रोचना च रसक्रिया । 

( ४ ) गोरोचन, सुस्ता और लवण तथा गेरू इनको पानी में धिस 
कर द्रवरूप करके पकाना चांहिये । जब घट्ट हो जाये तब इस रसः 
क्रिया का लेप करना चाहिये । 

कफे कार्यस्तथा क्षौद्रं प्रियज्ठु: समनःशिलः॥ २३३॥ 

(५ ) कफजन्प अक्षिरोग में--मैनसिल और प्रियंगु को मधु के 

साथ पीस कर आंखों के बाहर झेप करना चाहिये । 
सन्निपाते तु सर्वे: स्याद्‌ बद्दिरचणोः प्रलेपनम्‌ । 
पक्ष्मण्यस्प्शता कार्यमभ्यङ्गेत्रा जन च्यद्दात ॥ २३४॥ ल 

(६) सन्निपातजन्य अक्षिरोग में सब दोषों के मिलित बहि 
को आँखो के बांहर लेप करना चाहिये । इस प्रकार से बहिलेप को तीन 
दिन तक लगा कर तीन दिन के पीछे धोकर आंखों को भली प्रकार 
छूता हुआ नेत्रान करना चाहिये । & 


हता ईन __ _______-----ऑप्राशशशशश 
& तीन दिन का विधान इसलिये है कि तीन दिन में दोष का पाक 
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आश्च्योतनं मारुतजे काथो जिल्वादिभिहितः । 7 
कोष्णः सैरर्डतकारोबृद्दती मधुशिप्रुसिः ॥ २३५ ॥ 

(७) आश्च्योतन--वायुजन्य अक्षिरोग में एरण्ड, बढी करेरी 
तकाँरी ( जयन्ती ), मधु, शिगु ( मीठा सहजन ) तथा बिल्वादि पद 
इनका क्वाथ करके कचोषण आइचोतन (आंखों में भरना) हितकारी है । 

द्राक्षादावी समखिछठालात्षाद्विमधुकोत्पलैः । 
काथः सशकर: शीतः पूरणं रक्तपित्तनुत्‌ ॥ २३६॥ 

(८) द्राक्षा, दारुहल्दी, मजीठ, लाक्षां, द्विमुक ( जलज तथा 
स्थलजन्य सुलहठी ), कमळ इनका क्वाथ करके इसमें शर्करा मिला कर 
शीतल होने पर इससे आंखों में आइच्योतन करना चाहिये, यह रक्तपित्त 
को नष्ट करता है । 

नागरत्रिफलानिम्बव्रासालोध्ररसः कफे । 
कोऽणमाश्च्योतनम्‌ । 

(९ ) सोंड, त्रिफला ( हरड्‌, बहेड़ा, आंवला), नीम को छाछ, 
चासा और लोध इनका क्वाथ करके सुहाता हुआ गरम गरम कफजन्य 
अक्षिरोगो में आइच्योतन करना चाहिये । 

. मिश्रेरोषधैः सान्निपातके || २३७ ॥ 

(१०) सन्निपातजन्य अक्षिरोग में तीनो दोषों की मिश्रित ओषधियों 
के काथ से आइच्योतन करना चाहिये) | 

¬ ` बृहस्येरण्डमूलस्वक शिग्रोः पुष्पं ससेन्धवम्‌। . 
अजाक्षीरेण पिष्ट स्या दतिंवाताच्षिरोगनुत्‌ ॥ २३८ ॥ 

(५ ११ ) अखन--वड़ी केरी की सूळ को छाल, प्रण्ड मूळ की 
छाछ, शोमांजन के मूळ की छाछ और सैन्धव नमक “7... को छाल ओर सैन्धव नमक इनको बकरी के बकरी के 
हो जाता है । दोष के परिपाक होने तक बहिलप करना चाहिये । 

पाक के रक्षण--प्रशस्तवच्मता चाद्ष्णोः संरम्माश्रप्रशान्तता । 

मन्दुवेदनता कण्डूः पक्काक्षिगदलक्षणम्‌ ॥ 


| 
। 
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दूध के साथ पीस कर वत्ति बना कर वातजन्य नेन्नरोगों में प्रयोग 


-करना चाहिये । 
सुमनः्को रकाः शद्लुस्ञ्रिफला मधुक बला | 
पित्तरक्तापहा वर्तिः पिष्टा दिव्येस वारिणा ॥ २३९॥ 
(१२ ) सुमन ( मालती ) का क्षार, शंखनाभि, त्रिफळा, सुळइठी* 


“और बळा इनको दिव्यवारि ( वर्षा के जळ ) के साथ पीस वत्ति बनानी 
, “चाहिये, यह बत्ति पिच तथा रक्त को नष्ट करती है । 


सैन्धवं त्रिफला'व्योषं शङ्खनामिः समुद्रजः। , 
फेनः शैलेयकं सर्जा वतिः “हेष्माक्षिरोगनुतत्‌ ॥ २४० ॥ 

( १३ ) सैन्धव, त्रिफलां, व्योष ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ), शंख- 
नाभि, ससुद्रफेन, शेलेयक ( शेलज, शिलारस), सर्जे ( राळ ), 
'इनसे बनी वर्सि कफजन्य नेत्र रोगों को नष्ट करती है । 

अमृताह्वा'बिसं बिल्वं पटोलं छागलं शकूत्‌ । 
प्रपौण्डरीक यट्टयाहं दावी कालानुसारिवा ॥ २४१ ॥ 
सुधौतं जजरीकृत्य कृत्वा 'चा्धेपलांशिकान्‌ | 
जले पक्त्वा रसे पूते पुनः पक्त घने रसे ॥ २४२ ॥ 

' कषे च श्वेतमरिचाज्ञाती पुष्पान्नत्रोत्पलम्‌ । 
चूण क्षिण्वा कृता वत्तिः सर्वन्नो इक्प्रसादनी ॥ २४३ ॥ 

( १४ ) अस्टताह्या ( गिळोय ), बिस (स्रणारू), बिल्व (बेछगिरी), 
-पदोळ, बकरो की मांगनी, पुण्डरीक कांड, सुल्हठी, दारुहल्दो, कालाचु 
सारिवा ( अनन्तमूल ) इनको लेकर अच्छी प्रकार से धोकर जजरित कर 
छेना चाहिये । गिळोय आदि प्रत्येक द्रव्य आधा पल, श्वेत मरिच एक 

कषे जाती ( चमेली ) के नये पुष्प १ पळ लेकर इनका चूर्ण करके वत्ति 
बनानी चाहिये । यह वर्ति त्रिदोषनाशक तथा दृष्टि को स्वच्छ करती है । 


शङ्खप्रवालवैदूयंलो इता्रुवास्थिभिः । _ 
स्रोतोजश्वेतसरिचैवेतिः सवाक्षिरोगनुत्‌ ॥ २४४॥ 
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( १५ ) शंख, विहुम, वैदूच्यं, छोड भस्म, तास्र भस्म, इव (में 
या पक्षि विशेष ) की अस्थि, ज्नोतोज ( रसांजन ) और श्वेत मरिच 
` इनसे बनी वत्ति सब प्रकार के अक्षिरोगों को नष्ट करती है । शंख आदि 
की भस्म लेनी चाहिये । 
शाणार्धं मरिचादू हौ च पिप्पल्यणंबफेनयोः । | 
शाणाध सन्धवाच्छाणं कृत्वा सौबीरकाखनात ॥ २४५॥ | 
पिष्टं सुसूक्ष्मं चित्रायां चूरणा' जनमिदं शुभम्‌ । 
कण्डूकाचकफार्तानां मलानां च विशोधनम्‌ ॥ २४६॥ 

( १६) मरिच आधा शाण, पिप्पली एक झाण, समुद्र फेन 
झाण, सैन्धव नमक आधा शाण, सौवोर कांजन एक झाण इन सबको 
चित्रा नक्षत्र में बारीक पीसना चाहिये। यह चूर्ण आंखों के लिये झुभकारी 
है। काच रोग से, कण्डू से, कफ रोग से पीडित तथा मलों का शोधत 
करने वाला यह चूर्ण है । ; - 


बस्तमूत्रे ज्यहं स्थाप्य विडचूण सुभावितम्‌ 
` चूणोखनं च तैमियंक्रिमिपैल्ल्यमलापहम्‌ ॥ २४७॥ 
( १७ ) बकरी के सूत्र में विड नमक के चूणे को तीन दिनों तक 
रखना चाहिये । अच्छी प्रकार से आवित होने पर इस नमक का चूण 
कर लेना चाहिये । इस चूणं के अजन करने से तिमिर रोग, इमि, पि | 
और मळ नष्ट होता है । | 
सोबीरम'नं तुत्थं ताप्यो घातुमनःशिला । | 
चक्षुष्या मधुक लोहं मणयः पौष्पमखनम्‌ ॥ २४८॥ , | 
(१८) सोवीर अंजन ( काला अंजन ), ताप्य घातु (खग | 
माक्षिक ), मैनसिल, सुल्हठी, छोहमणि ( अयस्कान्त, चुम्बक ), पौ 
अंजन ( पुष्प कासीस ) ये सब वस्तुएं आंखों के लिये हितकारी हं! र॑ 
सैन्धवं शौकरी _____ सैन्धवं शौकरी दंष्रा कतकं चाखनं शुभम्‌। 


- # चक्रपाणि ने चक्षुष्या शब्द से वनकुल्थी ली है । 
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तिमिरादिषु चूण वा वर्तिवयमनुत्तमा ॥ २९९॥। 

( १९ ) सैन्धव नमक, शूकर की दंष्ट्रा, कण्टक ( सिम्बळ आदि 
वृक्षो के कांटे ) इन वस्तुओं के चूणं का अंजन तिमिरादि रोगों में तथा 
इन वस्तुओं से बनी बत्ति तिमिरादि रोगों में उत्तम है । 

'कतकस्य फलं शाङ्खः सैन्धवं ञ्यूषणं सिता । 
फेनो रसान क्षोद्र विडङ्गानि मनःशिला: ॥ २५० ॥ 
कुक्कुटाण्डकपालं च वर्तिरेषा व्यपोहति । 
तिमिरं पटलं काचं मलं चाशु सुखावती ॥ २५१ ॥ 
2 : इति सुखावती वर्तिः । ' 

(२०) सुखावती वत्ति--कृतक का फळ ( निमेळी ), शंख 
( शंखनामिः ), सैन्धव नमक, सोंठ, मरिच, पिप्पलो, सिता ( मिश्री > 
फेन ( समुद्रफेन ), रसांजन, क्षौद्र ( मश्च), बायविडंग, मैनसिल, मुर्गे 
के खण्डे के छिलके इनको जळ के साथ पीस कर बत्ति बनानी चाहिये । 
यह सुखावती वत्ति तिमिर, पटल, काच और मल को शीघ्र नष्ट कर 


देती है । 


त्रिफला कुक्कुटाण्डत्वक्का सी समयसो रज; | 
नीलोत्पलं विडङ्गानि फेनं च सरितां पतेः २५२ ॥ 
आजेन पयसा पिष्टवा भावयेत्तान्रमाजने । 
सप्तरात्रं स्थितं भूयः पिष्टवा चीरेण वतयेत्‌ । 
एषा इष्टिप्रदा वर्तिरन्धस्याभिन्नचक्लुषः ॥ २५३ ॥ 
. इति दृष्टिप्रदा वर्तिः ।' 
(२१) दृष्टिप्रदा वत्ति-त्रिफछा, सुर्ग के अण्डे के छिलके, धातु 
काशीस, लोह भस्म, नोछा कमळ, बायविडंग, समुद्र्फेन इन वस्तुओं 
के चूर्ण को समान भाग लेकर तात्र के पात्र में बकरी के दूध से सात 
दिनों तक भावना देनी चाहिये । पीछे से बंकर के दूध के साथ पीस 
कर बासि बना छेनी चाहिये । इस दृष्टिप्रदा बत्ति को अन्धे तथा जिसकी 
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“आंखों में पाक नहीं हुआं उसमें नेत्रांजन की विधि से प्रयोग करना चाहिये। 
. बदने कृष्णसपेस्य निहित सासम अनम्‌ । 
ततस्तस्मात्समुद्धृत्य सुशुष्कं चूणयेदू बुधः ॥ २५४॥ 
सुमनःकोरकैः शुष्केरधाशेः सैन्धवेन च । 
एतन्नेत्राजनं काये तिमिरप्नमनुत्तमम्‌ ॥ २५५॥ 
( २२ ) काले सांप. के सुख में अंजन को एक मास तक | 
चाहिये । इसके पीछे इस अंजन को निकाळ कर, झुष्क करके चुणं कर 
लेना चाहिये । इस रसांजन के चूर्ण का अद्ध भाग माळतो पुष्प का 
क्षार तथा सैन्धव नमक रसांजन के चूर्ण का आधा भाग मिला कर आंखों 
रमे अंजन करना चाहिये । यह नेत्रांजन तिमिर रोग को नष्ट करता है। 
पिप्पल्यः किशुकरसो वसा सपख सैन्धवम्‌। 
जीण घृतं च सवा ज्षिरोगन्नी स्याद्रसक्रिया ॥ २५६ ॥ 
कुष्णखर्पवसा त्रं रसो धात्र्या रसक्रिया। ` 
रास्ता सवाक्षिरोगेषु काचाबुंदमलेषु च ॥ २५७॥ 
( २३ ) पिप्पली, किंशुक रस ( ढाक के फूलों का रस अथवा ढाक 
'की मूल को काटने से निकछा रस ), सपं की वसा, सैन्धव नमक, 
पुरातन घृत इनको मिला कर बनाई रस क्रिया सब नेत्र रोगों को नष्ट 
-करती है । काच, अवुंद, मळ को यह रस, क्रिया नष्ट करती है । | 
धात्रीरसाळजनक्षोद्रसपिर्भिस्तु रसक्रिया । 
पित्तरक्ताज्षिरोगन्ना तैमियेपटलापहा ॥ २५८ ॥ 
घान्रीसन्धवपिप्पल्यः स्युरल्पमंरिचाः समा: । 
क्षोद्रयुक्ता निहन्त्यान्ध्यं पटलं च रसक्रिया ॥ २५९॥ | 
इति नेत्ररोगचिकित्सा। | 
। (२४) धात्रो ( आंवले ) का रस, रसांजन ( रखोंत ), मड और. 1 
“इत इनको घिस कर बनाई हुई रसक्रिया पित्त-रक्तजन्य नेत्ररोगं को 
तिमिर तथा परळ रोगों को नष्ट करती है। र 
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खालित्ये पलिते बल्यां हरिलोन्नि च शोधितम्‌ | 
नस्बैखेलैः शिरोवक्रप्रलेपैम्ाप्युपाचरेत्‌ ॥ २६० ॥ 
खलित ( गंज ) में, पलित में, बलियां ( झुरिंयां ) पड़ने पर, 
हरित-लोम ( बाछों के कपिल वर्ण होने पर ) में तेळों 'से नस्य, शिरः 
तथा सुख पर प्रदेह लगाने चाहिये । 
सिद्धं विदारीगन्धाद्येजींवनीयेरथापि च । 
नस्यं स्यादणुतैल वा खालित्यपलितापहम्‌ ॥ २६१ ॥ 
. (१) तेल से चतुगु'ण जल में विदारो गन्धादि ( शाङिपर्णी,, 
पृश्चिपर्णी, कटेरी, बढी कटेरी और गोखरू ) के कल्क से साधित तैल द्वारा 
अथवा जीवनीय गण की दश ओषधियों के कल्क से चतुगुण जल में 
साधित तैल से या तस्याशितीय अध्याय में कथित अणु तैल से नस्य 
करने पर खालित्य (गंजापन) तथां परित रोग नष्ट होता है । 
क्षीरात्सहचरादुभद्ञराजाब सुरसाद्र्सात्‌ । ` 
प्रस्यैस्तु कुडवस्तेलाद्यष्टयाहपलकल्कित्तः ॥ २९२॥ 
सिद्धः-शिलासमे पात्रे मेषश्टज्ञे च संस्थिः। . 
नस्यं स्याद्विषजा सम्यग्योजितम्‌ पलितापद्दम!। २६३ ॥ 
(२) दूध ( गाय का या बकरी का ) एक प्रस्थ, सहचर का स्वरस 
१ प्रस्थ, भ्टेगराज का स्वरस + प्रस्थ, तुळसी का स्वरस १ प्रस्थ, तिळ 
का तैळ १ कुडव, सुरूहठी एक पळ लेकर तैल सिद्ध करना चाहिये ।' 
इस तैल, को शिला के समान इढ़ पत्थर के बने पात्र में या भेड के सींग 
आदि के बने पात्र में रखना चाहिये । इस तैर का नस्य देने से पछित 
आदिरोगनष्टदोतेहैं[#0 ` होते हैं । & द जी 
& चक्रपाणि और अशगसंग्रह में पाठ- क्षीराव सहचरात्‌ सग 
राजाच सुरसाव, रसरात? है । परन्तु रंगाधरतेन ने--“लाक्षा काळारसा 
लोइ वरा भुंगरजो रसात!' यह पाठ दिया दै । ८ 
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(३ ) दुग्धिका और करवीरक ( कनेर ) को दूध के साथ बारीक 

“पीस लेना चाहिये | फिर श्वेत बालों को जड़ से उखाड़ कर इनका हेप 
“किर में, बालों के मूळ में करना चाहिये । 

साकवखरसात्तीरादूहिप्रस्थं मधुकांत्पलम्‌ । 

तैः पचेत्कुडवं तैलात्तन्नस्यं पलितापहम्‌ ॥ २६५ ॥ | 

(४) दूध १ प्रस्थ, माकंव रस ( भांगरे का रस ) १ प्रस्थ, तेढ 

१ कुडव, सुल्हठी और नीळा कमळ का मिलित कल्क तैल से चतुर्थांश 
-छेकर तैल सिद्ध करना चाहिये । इस तेल का नस्य ळेने से पलित रोग 
न्नष्ट होता है । यी 

आदित्यवन्यमूलानि कृष्णशैरेयकस्य च । 

सुरसस्य च पत्राणि पत्रं कृष्णशणस्य च ॥ २६६॥ 

साकवः काकमाची च मधुक देवदारु च | 

प्रथग्द्शापलांशानि पिप्पली त्रिफला जनम्‌ ॥ २६७॥ 
` प्रपौण्डरीक मजिष्ठा लोध्र कृष्णागुरूत्पलम्‌ । 

: झम्रास्यि कदमः कृष्णो सणाले रक्तचन्द्नम्‌ ॥ २६८ ॥ 
नीली भल्लातकास्थीनि कासीसं सद्यन्तिका | 
सोमराव्यसनः शस्त्रं ष्णौ पिणडीतचित्रकौ ॥ २६९॥ ` 
पुष्कराजुनकारमयाण्याम्रजन्बूफलानि च । 
एथक पश्च पलांशानि तेः पिष्टेराढकं पचेत्‌ ॥ २७० 
बैभीतकस्य तैलस्य धात्रीरसचतुगु णम्‌ । 
कय दादित्यपाकं वा यावच्छुष्को भवेद्रसः ॥ २७१ ॥ 
'लोहपात्ने ततः पूतं संशुद्धमुपयोजयेत्‌ । 
पाने नख;क्रियायां च शिरोभ्यङ्गे तथैव च ॥ २७२॥ 

` 'एतद्वक्ुष्यमायुष्यं शिरसः सबरोगातुत्त । 
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महानीलमिति ख्यातं पलितन्नमनुत्तमम्‌॥ २७३ ॥ 
- इति महानीलतैलम 

(५) महानील तैल --कल्काथ--आादित्यवन्यया ( सूयंअक्ता ) का 
मूल दुस पळ, कृष्ण सैरीयक ( नीळ झिण्टी ) का मूल दस पल, कृष्ण 
'तुलसी के पत्ते१० पळ, कृष्ण शण के पत्ते १० पछ, संगाज १० पछ, 
-काकमाची ( मकोय ) १० पळ, सुळहठी १० पळ, देवदार १० पळ, 
पिप्पली ५ पछ, त्रिफला ५ पळ, अंजन ( रसांजन ) ५ पळ, पुण्डरीक 
-काष्ट ५ पळ, सजीठ ५ पळ, छोध ५ पळ, काळा भगर ५ पछ, नील 
कमल २ पळ, ओम की गुठळी का सध्य भाग ५ पळ, काळा कदम 
( कीचड़ ) ५ पळ, खणाळ ५ पछ, लाळ चन्दन ५ पळ, नीली ( नील 
के पत्ते ) ५ पळ, मिळावे की गुठळी ५ पळ, काशीश ५ पल, मदयन्तिका 
( मेंडदी ) ५ पळ, सोमराजी ( वावचो ) ५ पळ, असन ( पीत शाल ) 
₹ पळ, शख ( काळा लोइ ) ५ पळ, कृष्ण वणे पिण्डित ( सैनफछ ) 
५ पछ, कृष्ण वणे चित्रक ५ पळ, अडून बृक्ष के पुष्प ५ पछ, काइमरी 
के पुष्प ५ पळ, आम के फळ ५ पळ, जासुन के फळ ९ पळ # इनको 
खूब पोस कर कल्क कर ठेना चाहिये, वहेडे को पीस कर निकाला हुआ 
जेल १ आढुक, आंवले का स्वरस चार आदृक लेकर. छोहपान्र में तैल 
सिद्ध करना चाहिये । अथवा जितना आंवळे को रस आदित्य किरणों से 
झुष्क हो जाय उतना रस ठोहपात्र में डाळ कर सूय को किरणों से इस 
को झुष्क करना चाहिये । पीछे से इसको वख में से छान कर साफ करके 
बरतना चाहिये । इसका. उपयोग नस्य में, पीने में, शिर में लगाने में 
करना चाहिये ! यह महानीळ तेल आंखों के लिये हितकारी, आयुष्य सब 
शिरोरोगो का नाशक तथा परित रोग को नष्ट करने में श्रेष्ठ है ! 


a स्ते 
, ४ अष्टांगसंप्रद का पाठ यहां ठीक जंचता है-पुष्पाण्यजुंनकाइस- 
य्याँदामजम्बुफलाञ्जनस्‌ । यहां पर “आमजम्बूफल' से कची जासुन ही 
छेना ठीक है । क्योंकि आम की गुठळी उपर आ चुकी है । 
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प्रपोण्डरीकमघुकपिप्पली चन्दनोत्पले: । 


कार्षिकैलैलकुडवो द्विगुणामलकीरसः ॥ २७४ ॥ 
सिद्धः सप्रतिमशः स्यात्सवंमूधेगदापहः । 
( ६) पुण्डरीक काष्ठ, सुलहठी, पिण्पली, चन्दन और कमल प्रत्येक | 
एक एक क्षे लेकर इनके कल्क से, तैल एक कुडव और आंवले का रस | 
दो कुडव लेकर तेल सिद्ध करना चाहिये । इस तैर का प्रतिमं (नस्य). | 
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छेने से सब शिरोरोग नष्ट होते हें । यह तेळ विशेष रूप में पलित रोग 
को नष्ट करता है. इस तेल का कृष्णात्रेय ने उपदेश किया है । 
क्षीरं पियालयश््याह्ने जीवकाद्यो गणस्तिलाः ॥ २७५॥ 
दूध, पियाळ, सुलहठी, जीवक, क्रपभक आदि दस ओषधियां 
काळे तिळ इनको पीस कर सुख पर लगाने से बलियां हटती है, त्वचा 
पर लगाने से त्वचा की झुरियां नष्ट होती हैं । | 
कृष्णा वक्त्रे प्रलेपः स्याद्धरिल्लोमनिवारणः । 
यष्ट्याह्ृतिलकि जल्कक्षोद्रमामलकानि च ॥ २७६ ॥ 
बृहयेद्रञजयेच्चैतत्केशान्मूधप्रलेपनम्‌ । 

(७) काळे तिळ, आंवले का फळ, पद्य का केशर ( पराग), 
सुलहठी, मश्च इन सब को पीस कर शिर पर लगाने से बाळ काले होते 
हैं तथा बढ़ते हैं । ् 

पचेत्सन्धवञ्जुक्ताम्लैरयश्चूणे सतण्डुलम्‌ ॥ २७७ ॥ 
तेनालिप्तं शिरः श्ुद्धमसिग्घमुषित निशि । 
तःप्रातस्रिफलाधौते स्यात्क्रष्णमृदुमूघंजम्‌ ।' 

. (८) सैन्धा नमक, छोड चूण और तण्डुळ परस्परं समान भाग | 
लेकर अस्छ द्रव पाक के योग्य मिला कर पकाना चाहिये । प्रलेप के | 
योग्य होने पर उतार छेना चाहिये । शिर पर तेळादि कोई रिनग्ध वस्य | 
को न छगा कर रूक्ष अवस्था में हो इसका छेप कर देना चाहिये | र | 
भर इसको शिर पर छगे रहने देना चाहिये । प्रातःकाल त्रिफला के ववर _ 
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से इसको घो देना चाहिये । इस प्रकार करने से बाळ काळे और स्निग्ध 
हो जाते हैं । 
अयश्चूणोऽम्लपिष्टश्च रागः सत्रिफलारसः ॥ २७८ ॥ 
इंति खालित्यचिकित्सा । 

(९) अम्ल दव के साथ कोइ चूणे और त्रिफळा चूण को मिळा 
क्र ड लेना चाहिये । यह प्रलेप बालों को रंगने के लिये उत्तम - 
राग है । 


स्वर-भंग चिकित्सा 
सर्पीष्युपरिभक्तानि स्वरभेदे$निलात्मके । 
तेस्तैश्वतुष्प्रयोगैश्व बलारास्नामृताहयै: ॥ २७९ ॥ 
` बर्हितित्तिरिदक्षाणां पश्चमूली श्वतान्‌ रसान्‌ । 
मायूर क्षीरसर्पिवा पिबेत्‌ ज्यूबणमेव वा ॥ २८० ॥ 

( १ ) वातजन्य स्वर भेद में चावळों को खाकर ऊपर से घृतपान 
करना चाहिये । बला, रास्ना और अस्ता ( गिळोय ) इनका क्वाथ, चूणे, 
अवलेह और कवछग्रह में चार रूपों में प्रयोग करना चाहिये । # 
पंचसूळ क्वाथ ( बिल्वादि पं चमू ) में शत, मोर, तीतर और सुगें के 
मांसरस को पीना चाहिये | मायूर घत, क्षीरसपि या ्यूषणधत को | 
पोना चाहिये । 

पैत्तिके तु विरेकः स्यात्पयश्च मधुरैः श्वतम्‌ । 
सर्पिगु डो जीवनीयं वासासिद्धं घृतं तथा ॥ २८१ ॥ 

( २ ) पित्तजन्य स्वरभंग में रोगी को विरेचन देना चाहिये तथा 
मधुर वर्ग से साधित दूध पीना चाहिये । क्षत-रोग चिकित्सा मै वर्णित 
सर्पिगु इ, तिक्तधृत, वात-रक्त में कथित जीवनीयघृत, रक्तपित्तोक्त 
चासाघृत पीना चाहिये । 


ॐ चतुष्प्रयोग से चक्रपाशि,ने अभ्यंग, गण्डूष, लेह, मस्तु प्रयोग 
छिया है । 


२३ 
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कफजे स्वरभेदे तु तीक्ष्णं मूधविरेचनम्‌ । 

विरेको वमनं धूमो यवाज्ञकडुसेवनम्‌ ॥ २८२॥ 
(३ ) कफजन्य स्वर भंग में तीक्ष्ण शिरोविरेचन, विरेचन, वमन, 
. धूम, यवाज्ञ का सेवन तथा कटु द्रव्यो का सेवन करना चाहिये । 


वचाभाग्यभयाव्योषक्षारमाक्षिकचित्रकान्‌ । 
लिद्याद्वा पिप्पलीपथ्ये तीक्ष्णं सद्यं पिबेश्च सः ॥ २८३॥ 
(४) भांरंगी, वच, हरड, सोंड, मरिच, पिप्पडी, यवक्षोर और 
चित्रक इनके चूर्ण को मंडु के साथ चाटना चाहिये । अथवा पिप्पछी 
भोर हरड्‌ का चूणे करके मधु के साथ चाटना चाहिये या तीक्षण मध 
पीना चाहिये । 


रक्तजे स्वरभेदे तु संस्कृता जाङ्गला रसा: | 
राक्ताविदारीक्षुरसाः सघृतच्तोद्रराकराः ॥ २८४॥ ` 
(५) रक्तजन्य स्वरभेद में घृत में भूने संस्कृत जांगल मांसरस, 
तथा द्राक्षा स्वरस, या विदारी स्वरस या गन्ने का स्वरस इसमें छत, म 
और बाकेरा मिला कर पीने चाहिये । 
यच्चोक्तं क्तयक्रान्नं तञ्च सवे चिकित्सितम्‌ । 
पित्तजखरभेदन्न॑ सिरावेधश्च रक्तजे ॥ २८५॥ 
( ६) क्षय-कास की चिकित्सा के लिये जो कुछ कहा है वह सब 
रक्तजन्य स्वर भेद में बरतना चाहिये तथा सिरावेध भी करवाना चाहिये 
सन्निपाते हिताः सवाः क्रिया न तु सिराविधिः । 
इत्युक्तं स्वरभेदस्य समासेन चिकित्सितम्‌ २८६॥ 
(७) सञ्जिपातजन्य स्वर भेद में अन्य सब चिकित्सा विधि बरगी | 
चाहिये, परन्तु सिरावेध नहीं करना चाहिये । | 
इस प्रकार से स्वरभेद रोग की चिकित्सा संक्षेप में कह दी है। 
[ यहां पर वातादि स्वरभेद के लक्षण नहीं कहे, तथापि राजयक्ष्मा 
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चर्णित लक्षणों से उनको जानना चाहिये । वहां पर विस्तार से चिकित्सा 
भी कही हवै । ] 
कु्याच्छेषेषु रोगेषु क्रियां सवां खाचिकित्सितात्‌ । 
शेषेष्वादौ च निर्दिष्टा सिद्धौ चान्या प्रवक्ष्यते ॥ २८७ ॥ 
इति खरमभेदचिकित्सा । 
उपसंहार--पीनस के उपद्रवो में कथित श्वास कास आदि रोगों में 
अपने अपने रोग की चिकित्सा करनी चाहिये । शेष त्रिमर्मीय अध्याय में 
न कहे रोगों में सामान्य रूप से त्रिममंज रोगोपदि्ट चिकित्सा को 
करना चाहिये, सिद्धिस्थान में त्रिममंज रोगों की अन्य क्रिया को भी 
कहेंगे । पुरुषों में बस्ति, हृदय और शिर में अथवा बस्ति के समीप, शिर 
के समीप आश्रित वात, पित्त, कफ को वमनादि कार्यों के द्वारा (जिस कमं 
से समीपस्थ दोष निकल सके उसी काय द्वारा) दोष को निकालना 
चाहये। र 
अवन्ति चात्र । वातपित्तकफा नृणां बस्तिहन्मूथंसभ्रयाः । 
तस्मात्‌ तु स्थानसामीप्याद्धतंव्या वमनादिभिः ॥ २८८ ॥ 
अध्थात्मलोका वाताद्यर्लोको वातरवीन्दुमिः । 
पीड्यते धायते चेव विकृताविकृतैस्तथा ॥ २८९॥ 
जिस प्रहार से कि बाह्यळोक में वात ( वायु), रवि ( सूयं )और 
चन्द्रमा विकृत हो कर जगत्‌ को पीडित करते हें, और अविकृत हो कर 
जगत्‌ को धारण करते हैं, उसी प्रहार से आत्मा से अधिकृत लोक में 
९ एक एक प्राणी में ), वात, पित्त, कफ विकृत होकर शरीर को पीड़ित 
'करते हैं, और अविकृत रहकर शरीर को धारण करते हैं । : 
विरुद्धरपि नत्वेते गुणेन्न न्ति परस्परम्‌ । 
दोषाः सहजसात्म्यत्वाद्विषं घोरमहीनिव ॥ २९० ॥ 
वात, पित्त, कफ ये परस्पर विरुद्ध गुण होने पर भी सूय चन्द्र 
चायु के समान एक दूसरे को पीड्न क्यों नहीं करते ! इस शका का यह 
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समाधान है कि वात, पित्त और कफ परस्पर गुण, दोषों में विरुद्ध होने पर 
भी अविङ्गत रूप में जो शरीर का पीडन नहीं करते अपितु शरीर का धारण 
करते हैं, इसका कारण इनका सहज दोना तथा सात्म्य होना है। 

शरीर की उत्पत्ति के समय जितने भाव एक साथ में उत्पन्न होते हैं, 
इन में से कुछ तो समान गुण होते हें भौर कुछ विरुद्ध गुण होते हैं । 
ये सब सात्म्य ( आत्मा के सांथ एकीभाव ) करके रहते हैं, शरीर 
के भारम्भक गुणों में जो गुण विरोधी होते हैं, वे एक दूसरे का हास करते 
हैं, उस समय जो विरोधी गुण शेष रह जाते हैं वे परस्पर सास्य रूप 
बन जाते हैं फिर विरोध नहीं करते । शरीर की स्थिति-काळ में निदान 
विशेष से प्रकुपित होकर शरीर के धातुओं फो दूषित करके पीड़ा 
उत्पन्न करते हैं, परस्पर एक दूसरे का इसी प्रकार नाझ नहीं करते. 
जिस प्रकार कि सइज सात्म्य होने से घोर विष सांप को नहीं मारता ।. 
सांप के शरोर के [अन्य अंगो के उत्पन्न होने के सोथ ही विष भी 
उत्पन्न होता है, वही विष अन्यों के लिये प्राण नाशक है। 

तत्र शोकः । त्रिममंजानां रोगाणां निदानाक्कतिभेषजम्‌ । 

विस्तरेण एथरिदष्टं त्रिममीये चिकित्सिते ॥ २९१ ॥ 

त्रिममे चिकित्सा नामक अध्याय में त्रिमर्म जन्य रोगों का निदान 

लक्षण और चिकित्सा विस्तार रूप से शथग्‌ एथग्‌ कहदी है । 
इत्यिवेराङ्ते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने 
त्रिममीयचिकेत्सित नाम षडारिशोंऽध्यायः॥ २६ ॥ 


ससविशोऽध्यायः । 
a 


अथात ऊरुस्तम्भचिकिर्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माइ भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
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इसके आगे 'ऊरुस्तम्भ घिकिरिसत' अध्याय का वर्णन करते हैं, भग- 
दान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 
श्रिया परमया ब्राह्मया परया च तपःश्रियाः । 
अहीनं चन्द्रसूयाम्यां सुमेरुमिव पर्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
घी धरृतिस्मूतिविज्ञानज्ञानकी तिंक्तमालयम्‌ । 
अभ्िवेशो गुरु काले संशयं परिपृष्टवान्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्मी उत्कृष्ट श्री (कान्ति) से सदा युक्त, तप 8 उत्पन्न श्रेष्ठ श्री वाळे, 
सूर्य और चन्द्र से युक्त मेरु के समान अचल (स्थिर), धी, उति, स्छति, 
विज्ञान, ज्ञान, कीर्ति और क्षमा के आश्रय भगवान्‌ आत्रेय गुरु के संसुख 
उचित काळ में अभिषेश ने अपने संशय को प्रश्नख्प से प्रस्तुत किया । 
भगवन्‌ पच्च कर्माणि समस्तानि पृथक तथा | 
निर्दिष्टान्यामयानां तु सवेषामेव भेषजम्‌ ॥ ५ ॥ 
भगवन्‌ ! आपने प्रथक्‌ २ रूप से प्रथम पंचकर्मो का उपदेश किया 
है, सब रोगों की औषध भी कही है। क्या ऐसा कोई साध्य तथा 
चोषजन्य ( मानस और आगन्तु से भिन्न ) रोग भी है, जिसके शमन 
करने के लिये ये कमै सफळ नहीं होते ! [ जो रोग इन पंचकर्मों तथा 
इन ओपषधों से शान्त नहीं दोत्ता ] । 


दोषजोऽस्त्याभयः कश्रिद्यस्येतानि मिषग्वर । 

न स्युः शक्तानि शमने साध्यस्य क्रियया ततः ॥ ६ ॥ 

'अस्त्यूरुस्तम्भ इत्युक्ते गुरुणा तस्य कारणम्‌ । 

'सलिज्गभेषजं भूयः पृष्टस्तेनात्रवीद्‌ गरुः ॥ ७॥ 

गुरु ने कहा कि एक “ऊरुस्तम्भ' रोग ऐसा है जो दोषजन्य तथा 

साध्य होता हुआ भी इनसे शान्त नहीं होता । गुरु के ऐसा वचन कहने 
पर अझिवेश ने ऊरुस्तम्भ के कारण, लक्षण और चिकित्सा विषयक प्र 
किया । उत्तर मे गुरु ने उपदेश किया । 


खिग्धोष्णलघुशीतानि जीणोजीण समभतः । 
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द्रवशुप्कद्धिक्षी रप्राम्यानूपौदकामिषः ॥ ८॥ 
पिष्टव्यापन्नमद्यातिदिवास्वप्रप्रजागरे: । 
लङघनाष्यशनायासभयवेगविधारणेः॥ ९ ॥ 
खेह्ाचचाम चितं कोछ्ठे वातादीन्‌ मेदसा सह । 
रुधवाझु गोरवादूरू यात्यधोगैः सिरादिभिः॥ १० ॥ 
पूरयेत्सक्थिजङ्घोरू दोषो मेदोबलोत्कटः । 
अविधेयपरिस्पन्द्‌ं जनयत्यल्पविक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 
कार्‌ण- खिग्घ, गुरु, उष्ण, शीतळ वस्तुओं के सेवन से, बहुत 
कुछ जीणे होने पर थोडा-सा अजीणं ( जीर्णं होने से बचने पर ) होने की 
अवस्था में भोजन करने से, द्रव, शुष्क, दधिःक्षीर ( दूध ), ग्राम्य मांस, 
ऑनुप मांस औदक मांस के खाने से, पिष्ट पदार्थों के सेवन से, अपक्क मद्य 
के सेचन से, दिन में सोने से, रात्रि में जागरण से, रंघन से, अध्यशन 
से, भय से, परिश्रम से, मरू-प्रन्नादि के उपस्थित वेगो को रोकने से तथा 
सेह के कारण से संचित आम ( अपक्क ) कोष्ठ में मेद-मिश्रित वातादि 
दोषों का अवरोध करके भारी होने के कारण अधोगामिनी सिराओं आदि 
से उरू में पहुंच जाता है मेद के बल से उत्कट ( कुपित ) दोप सक्थि 
और जंघा तथा उरू में आ जाते हैं । इससे उरू परिस्पन्द ( गति ) नहीं 
कर सकता तथा उरू में शक्ति कम हो जाती है, जांघ निकम्मी 
हो जाती है । 


सदासरसि गम्भीरे पूरऽम्बुस्तिमितं यथा | 
तिष्ठति स्थिरमक्षोभ्यं तद्धदृरूगतः कफः ॥ १२॥ 
जिस प्रकार जर से पूणं महोसरोवर में गम्भीर तथा स्तिमित 
( चिना हिले जुळे ) रूप में जरू स्थिर भाव से रहता है, उसी प्रकार फे 
ऊरू में स्थिर कफ स्थिर तथा अविचळ रूप मे रहता है । 


गौरवायाससङ्गोचदाहृरुक 
सुप्तिकम्पन्ः। 
भेदस्कुरणतोदैश्व युक्तो देह निहन्त्यसून्‌ ॥ १३ 
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_ यह कफ शरीर में गौरव, आयास, संकोच, जलन, पीड़ा, सुसि, 
कम्पन, तोद, भेद तथा स्फुरण उत्पन्न करके प्राणों का नाश करता है । 


उरू सहेष्मा समेदस्को वातपित्तेडभिभूय तु! 
० NC शैत्य 
स्तम्भयेल्सेर्यशैत्याभ्यामूरूस्तम्मस्ततो मतः॥ १४॥ 
सेद से मिश्रित रेष्मा, वात और पित्त को तिरस्कृत ( होन ) करके 
स्थिरता तथा शीतळता के कारण ऊरू को स्तम्मित (जड़ रूप ) बना 


देते हैं, इसलिये इस रोग को ऊरूस्तम्भ कहते हैं । 
ररपं घ्याननिद्रातिस्तैमित्यारो चकञ्वराः । 
लोमहषंश्च छर्दिश्च जङ्घोर्वोः सदनं तथा ॥ १५॥ 
वातशक्चि भिरज्ञानात्तस्य स्पात्स्नेहनात्पुनः | 
पादयोः सदनं सुपिः कृच्छादुद्धरणं तथा ॥ ९६॥ 
पूव॑रूप--रोगी को अति निद्रा आती है, रोगी का ध्यान (चित्त) 
सद! इसी रोग की ओर लगा रहता है, स्तिमितता ( जडता, अंगों की 
चमड़े से ढंपे रहने की सी प्रतीति ), ज्वर, रोमांच, अरुचि, वमन, जांध 
में और टांग में अवसाद ( भारीपन ) रहता है । रोगी को वातःब्याधि 
की डाँका रहती है, इसी आशंका में वह अज्ञान ते खेहन क्रिया कर लेता 
है । जिससे उसको पाँव में अवसाद और अधिक शिथिलता और संज्ञानाश 
हो जाता है तथा रोगी कठिनाई से पांव को उठा पाता है । 
जङ्घोरुग्ग्ला निरत्यर्थ शश्वचादाइवेदने । 
पदं चा व्यथते न्यस्तं पशे न वेत्ति च॥ १७॥ 
संस्थाने पीडने गत्यां चलने न्ाप्यनीश्वरः । 
अन्यनेयौ दि संभभावूरुपादौ च मन्यते ॥ १८॥ 
लक्तरा--जांघ और ऊरू रोग ज रोगी को अति रलानि होती है, 
रोगी को निरन्तर आनाह ( अफारा ) तथा वेदना बनी 
पर पाँव रखते समय ददै होता है, पॉव में शीत स्पशं का ज्ञान नहीं 
होता । रोगी बैठने, दबाने, चढ्ने, हिळाने-जुछाने म, स्वयं समथे नहीं 
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होता, वह सुखपूवक पांव को हिळा-युला नहीं सकता । ऐसा प्रतीत होता. 


है कि जांघ और पांच टूट गया है । उनको कोई दूसरा ही चलावे 
तो चले । र 2 
यदा दाहार्तितोदातों वेपनः पुरुषो भवेत्‌ । 
ऊरुस्तम्भस्तदा हुन्यात्सोधयदन्यथा नवम्‌ ॥ १९ ॥ 
असाध्य के लक्षण--जिस समय रोगी में जलन की पीडा, चुभने की 
वेदना और कम्पन हो तो ऊरुस्तम्म रोग को असाध्य समझना चाहिये। 
और यदि ऊरुस्तस्भ नया हो तो इसको साध्य समझना चाहिये । 
तस्य॒ न स्नेहनं कार्य न बस्तिने विरेचनम्‌ । 
न चव वमनं यस्मात्तन्निबोधत कारणम्‌ ॥ २० ॥ 
बृद्धये ग्छेष्मणो नित्यं स्नेहनं बस्तिकर्म च | 
तत्स्थस्थोद्धरणे चेव न समर्थ विरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
कफ कफस्थानगतं पित्तं च वमनात्सुखम्‌। ` 
हतुंमामाशयस्थौ च खंसनात्ताचुभावपि ॥ २२ ॥ | 
पकारायस्थाः सर्वे च बस्तिभिमूल निर्जयात्‌ । 
राकया न स्वाममेदोभ्यां स्तब्धा जङ्घोरुसंस्थिताः ॥ २३॥ 
वातस्थाने हि तच्छैत्यात्तयो: स्तम्भाञ्च तद्गताः । 
न राक्याः सुखमुद्धतुं जलं निम्नादिव स्थलातू ॥ २४ ॥ 
ऊरुस्तम्भ के रोगी को न तो स्रेहन करना चाहिये न बस्ति और न 
विरेचन देना चाहिये और न वमन देना चाहिये, बस्तिकर्म और 
खेहरन इसलिये नहीं करने चाहिये क्योंकि खेन और बस्तिकम से 
सदा कफ की बुद्धि होती है । ऊरू में स्थित कफ के निकालने 
अँ विरेचन भी समथ नहीं है, इसलिये विरेचन भी देना व्यथं 


| %1 


। | | 
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` जात, पित्त, कफ, बस्ति द्वारा मूळ के नष्ट हो जाने से सुगमता पूर्वक 
शान्त किये जा सकते हैं, परन्तु जंघा और ऊरू में स्थित आम और मेद॒ 
के कारण स्तब्ध हुए दोष वमन से दूर नहीं किये जा सकते । ऊरूस्तन्म 
रोग में वायु की शीतलता से वायु के स्थान में आश्रित दोष तथा जंघा 
और ऊरू के स्तम्भित होने से दोष सुगमता से उसी प्रकार बाहर नहीं 
निकाले जा सकते जिस प्रकार नीचे के भाग में अटके जल को सुगमता 
से नहीं निकांछ सकते इसलिये वमन भी करना. उचित नहीं । 


ञरू-स्तम्भ-चिकित्सा 
तस्य संशमनं कुर्यात्‌ क्षपणं शोषणं तथा | 
युक्तयपेक्षी भिषक्‌ कुर्यादधिकत्वात्कफामयोः ॥ २५ ॥ 
सदा रूक्तोपचाराथ यवश्यामाककोद्रवान्‌ । 
शाकैरलवणेरद्याजञलतैलोपसाथितेः ॥ २६ ॥ 
सुनिषणणकनिम्बाकवेत्रारग्वधपछ्वैः । 
चायसीवास्तुकैरन्य स्तिक्तश्च कुलकादिभिः ॥ २७ ॥ 
( १ ) भाम और कफ की अधिकता से, युक्तिपुवंक क्षपण (दवभाग 
* का विशेषण ) रूप शोधन तथा संशमन चिकित्सा वैद्य को करनी चाहिये 
युक्तपूवक रूक्ष उपचार करने चाहिये । जिस समय रोगी अन्न की आकांक्षा 
करे उस समय जल और तैल में सिद्ध किये नमक रहित झाको के साथ 
जौ, सांवक कोदा धान्य देने चाहिये । शार्को में से सुनिषण्णक (चौलाई 
नीम, आक, चेत, और अमलतास के पत्ते, वायसी ( मकोय ), वास्तुक 
€ वधुआ ), कुछक ( करेला 3 आदि अन्य तिक्त शाक देने चाहिये । 
क्षारारिष्टप्रयोगाश्व हरीतक्यास्तथैब च । 
सधूदकस्य पिप्पल्या ऊरूस्तम्भविनाशनाः ॥ २८ ॥ 
क्षार, अरिष्ट प्रयोग, इरीतकी, मधुमिश्रित पानी तथा पिप्पली का 
अथांग निरन्तर करने से ऊरुस्तम्भ रोग नष्ट होता है । 
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समङ्गां शाल्मली बिल्व मधु न। सहना पिबेत्‌ । 
तथा श्रीवेष्टकोदीच्यदेवदारुनतान्यपि । ३ 
चन्दन धातकीं कुष्ठं तालीसं नलदं तथा ॥ २९ ॥ 
सुस्तं हरीतकीं लोध्रं पद्मकं तिक्तरोहिणीम्‌ | 
देवदारु हरिद्रे द्वे वचां कटुकरोहिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं सरलं देवदारु च । 
चव्यं चित्रकमूलानि देवदारु हरीतकीम्‌ ॥ ३१ ॥ 

' [ भ्नातक समूलां च पिप्पलीं पश्च तान्‌ पिबेत्‌ । ] 
सद्चौद्रानधम्छोकोक्तान्‌ करक्ानूरुम्रहापहान्‌॥ ३२ || 


( २) सात योग--( १ ) समंगा ( मजीठ ), शाल्मली (सिम्बल) 
बिल्वगिरी इनके कल्क को मधु के साथ पीना चाहिये । ( २ ) भ्रीवेष्टक 
( राळ या लता ), उदीच्य ( खस ), देवदारु और नत ( तगर ) इनके 
कल्क को मधु के साथ, ( ३ ) चन्दन, घाय के फूल, कूठ, तालीश पत्र, 
नरद्‌ इनके कल्क को मधु के साथ, ( ४ ) सुस्ता, हरीतकी, छोध, पग्नाख 


और कुटकी इनके कल्क को मधु के साथ, ( ५ देवदारु, हल्दी, दारहरुदी, 


चच, कुटकी इनके कल्क को सधु के साथ, ( ६ ) पिप्पली, पिप्पलीमूल, 
सरळ काष्ठ और देवदारु इनके कलक को मधु के साथ, ( ७ ) चभ्य+ 
चित्रकमूळ, देवदार और हरीतकी इनके कल्क को मधु के साथ पीना 


चाहिये । अद्ध छोकों में वर्णित इन कएको को मधु के साथ प्रयोग करने 


से उरोग्रह रोग नष्ट होता है । 


“४/५/५/५/१/५”५/५””४””५/*/२/९/९/२/९/९/-- 


[चक्रपाणि के अनुसार प्रथम तीन योग इसमें नहीं हैं । मुस्ता से | 


लेकर उपरोक्त चार थोग तथा पांचवां पिप्पली, पिप्पळी मुळ, मिळावा 
इनके कल्क को मधु के साथ पौना चाहिये, इस प्रकार से ये पांच योग 
साने हैं । ]% 


शाङ्गष्टां मदनं दन्तीं वत्सकस्य फलं वचाम्‌ ।. 
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(३) शांङ्गष्टा ( गंजो ), मैनफल, दन्ती, इन्द्रौ, वच, भिळावा, 
दिप्पळी, पिप्पलीसूळ इनको क्वाथ करके पीना चाहिये । * 
मूर्वामारग्वधं पाठां करज' छुलकं तथा ॥ ३३॥ 
पिवेन्मधुयुतं तुल्यं चूर्ण बा वारिणाऽऽप्छुतम्‌ । 
(४) मूर्वा, अमलतास, पाठा, करंज, कुलक (पटोल), इनको 
, परस्पर समान लेकर इनके चूण को मधु के साथ पीना चाहिये अथवा 
' इनके चूणं को पानी में घोलकर पीना चाहिये । 


सक्षौद्रं दघिमण्ड चा5प्यूरुखम्मविनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मूवोमतिविषां कुष्ठं चित्रकं कटुरोहिणीम्‌ । 
(५) मूर्वा, अतिविषा, कूड, चित्रक और कुटकी इनके चूणं को . 
सधु के साथ या दधिमण्ड के साथ पीना चाहिये । इससे ऊरूस्तस्म 
रोग नष्ट होता है । 


पूवेवद्ठा पिबेत्तोये रात्रिस्थितमथापि वा ॥ ३५ ॥ 
(६) युग्णुळ को रात्रि में गोसूत्र में रखना चाहिये, दिन में झुष्क- 
करना चाहिये । इस प्रकार से एक सप्ताह तक भावित करके इस गुग्गुळ 
को मधु के साथ अथवा दधिमण्ड के साथ खाना चाहिये । 


स्वुच्तीरी मतिविषां सुस्तं तेजोवतीं वचाम्‌ ॥ 
सुराह चित्रकं कुष्ठं पाठां कडुकरोहिणीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लेहयेन्मधुना चूर्ण सक्षौद्रं वा जलान्वितम्‌। 
( ७ ) स्वणैक्षोरो, अतिविषा, सुस्ता, तेजवती ( तेजबछ ), वच, 
सुराह्मा ( देवदारु ) कहुङु, कूठ, पाठा, कुटकी इनके चूणे को सड के. 
साथ अथवा जळ में घोळकर पीना चाहिये । 


फलीं व्याघ्रनखं हेम पिबेद्वा मधुसंयुतम्‌। 


७७००" 


Nau 


* चक्रपाणि ने अल्लातक के स्थान पर "स्वादु आसना ने सझातक के सान पर लाडु कप्टक पाठ पदा है यहां। 
पर स्वादुकण्टक से विकंकत लेना चाहिये । 
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लिह्याद्वा ' चूणंयित्वा तदूरुस्तम्भनिवारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

( ८ ) फली ( प्रियंगु), व्याघ्रनखो, हेम ( नागकेसर ) इनके चूण 
तको म के साथ चाटना चाहिये । त्रिफळा, पिप्पली, सुस्ता, चब्य, कुटकी 
इनके चूण को उरूस्तम्भ से पीडित व्यक्ति को मधु के साथ चाटना चाहिये। 

पेण ~ ~ e ha है 
अपत्पेण जश्रेत्याहोषः संतपयेद्धि तम्‌ । 
युक्तया जाङ्गलजैमासैः पुराणेश्रेव शालिभिः ॥ ३८॥ 


४१२ 


(९) लक्षणानुसार चिकित्सा--यदि अपतपंण के कारण से डरु- : 


“स्तम्भ रोग में दोप दूषित हों तो युक्तिपूवक रोगी का सन्तपॅण करना 
"चाहिये । सन्तपंण के लिये जांगक पछ पक्षियों का मांस तथा पुरातन 
शालि, गोधूम देने चाहिये । 
__ ` ख्क्षणाद्वातकोप््चेज्िद्रानाशातिपूवेकः । 

सहस्वंद्क्रमस्त त्र कार्यो वातामयापहः ॥ ३९ ॥ 

( १०) यदि निङ्गानाश पूर्वोक्त रूक्ष कारणों से चायु का प्रकोप 
-हो तो वातरोगनाशक स्नेइ-स्वेदविधि बरतनी चाहिये । 

-पीछुपर्णी पयस्या च रास्ना गोक्षुरको बचा । 
सरलागुरुपाठाश्च तैलमेभिविपाचयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
सक्षोद्र प्रसृतं तस्माद खलिं वापि ना पिबेत्‌ । 
अपतर्पणतो रोक्ष्यादूरूस्तम्भी विमुच्यते ॥ ४१ ॥ 

( ११) स्नह-क्रम--पील्पर्णी ( मूर्या या रास्ना ), पयस्यां (क्षीर 
विदारां १, रास्ना, गोखरू, वच, सरळ काष्ठ, अगरु और पाठा इनके कल्क 
से चतुगुण जळ में तैल सिद्ध करना चाहिये । इस तेल में चतुर्थांश मधु 
(> पक दे ( दो पळ ) परिमित या अञ्जछि 

पाना चाहिये | i 
` वारा इसके नड से अपतपंणजन्य तथा 
कुछ थीवेष्टकोदीच्यसरलं 000 छो मय दारु केर्रस्‌ | 


१ ढिद्याद्वा मधुना चूणंमूरस्तर्भादितो नरः! इति पाउान्तरस्‌ | 
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झजगन्धाऽश्वरगन्धा च तैलं तैः साषंपं पचेत्‌ ॥ ४२॥। 
सक्षौद्र मात्रया तच्चाप्यूरूस्तम्भार्दितः पिबेत्‌। 
रौच्यान्मुक्त उरुस्तम्भात्ततश्च स विमुच्यते ॥ ४३॥ 

( १२ ) कुष्ठ, श्रोवेष्टक ( छता या धूप ), उदीच्य ( नेत्रबाला ), . 
सरळ काष्ठ, देवदारु, केशर ( नाग केशर ), अजगन्धा ( अज्ञवायन ), 
अश्वगन्धा इनके कल्क से चतुगुण जळ में सरसों का तैळ सिद्ध करना 
चाहिये । इस तैल में चतुर्थांश मधु मिलाकर ऊरुस्तस्म रोगी को सात्रा-- 
नुसार पीना चाहिये । इस तैल द्वारां रौक्ष्यजन्य उरुस्तम्भ से रोगी सुक्त . 
हो जाता है । 

छे पले सैन्धवात्पच्व शुण््या प्रन्थिकचित्रकात्‌ । 

छे हे भल्लातकाखीनि विंशतिद्न तथा55ढके ॥ ४४॥ 
आरनालात्पचेस्प्रस्थ॑ तैलस्येतैरपत्यदम्‌ । 
ृधरसयूरग्रदाशों तिंसवंवातविकारचुत्‌ ॥ ४५॥ 

(१३ ) अपत्यद तैल--कल्कार्थ-सैन्धव दो पछ, सोंठ ५ पछ, . 
अन्थिक ( पिप्पछीसूछ ) दो पळ, चित्रक दो पळ, मिलावे की अस्थियां ` 
संख्या में २० ( २० पळ नहीं ), छायाथं--आरनाल ( कांजी ) दो 
आदृक, तैल १ प्रस्थ लेकर यथाविधि तैछ पकाना चाहिये । यह अपत्यद्‌ 
सेळ' गृघ्रसी, ऊरुग्रह, अश तथा सब वातविकारों को नष्ट करताहै।. 
[अषटांगसंग्रह में दस पळ लिखा है । ] 


पलाभ्यां पिप्पली मूलनागरादष्टकदवर: । 
तैलप्रस्थः समो दख्ला गृप्नस्यूरूमद्दापहः ॥ ४६ ॥ 
: इत्यष्टकटवरतैलम ` 
(१४) अष्टकटवर तैल--शल्कार्थ-पिप्पडीमूळ एक पळ, सोंड. 
एक पछ, क्वाथाथं-कट्वर ( सारयुक्त दधि से बना तक्र ) ८ प्रस्थ, 
१ प्रस्थ लेकर यथाविधि तैछ सिद्ध करना चाहिये । यह तैल गृधसी और: 
ऊरुग्रह को नष्ट करता है । 
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इत्याभ्यन्तरमुदिष्टमूरूसम्मस्थ मैषजम्‌। ¬ 


सलेष्मणः क्षपणं त्वन्यद्वाह्मं श्रणु चिकिस्सितमू ॥ ४७॥' 
ऊरुस्तम्भ रोग की अन्तः चिकित्सा यहां तक कह दी है इसझे आगे 
“कफ का शोषण करने वाली बाह्य चिकित्सा को सुनो । 
वहमीकसृत्तिकामूलं करङजस्य फ़लं त्वचम्‌ | 
इष्टकानां ततश्रू्ों: कुयादुरसादनं श्रशम्‌ ॥ ४८॥ 

( १५ ) वल्मीक स्त्तिका, करंज का फळ, करंज के सुळ की छाल, 
टो का चण इन सब वस्तुओं से बळ पूर्वक बहुत उत्सादन ( घर्षण ) 
-करना चाहिये । 

मूलैवाऽप्यश्वगन्धाया मूलैरकंस्य वा भिषक्‌ । 
पिचुमद्स्य वा मूलेरथवा देवदारुणः ॥ ४९॥ 
च्ोद्रसरषपवहमी कसृत्तिकासंयुतैभिंषक । 
गाढमुत्सादनं ु्यादूरुस्तम्भे प्रलेपनम्‌ ॥ ५० ॥ 

( १६) अश्वगन्धा के मूळ से या आक के सूळ से अथवा पिचुमदं 
“( नीस ) के मूल को या देवदार के सूल को मधु, सरसों और वल्मीक 
“रत्तिका के साथ मिलाकर इनसे उद्वत्तन ( घर्षण ) करना चाहिये । 

दनतीद्वन्तीसुरसासषपैश्चापि बुद्धिमान । 
तकारी रिग्नसुरसविश्ववत्सकनिम्बजैः ॥ ५१ ॥ 
पन्रमूलफलेस्तोयं श्तमुष्णं च सेचनम्‌ । र 

( १७ ) दन्ती, दवन्ती, सुरसा ( तुलसी ) और सरसों इनके चूर्ण 
-से प्रेप करना चाहिये । तर्कारी ( जयन्ती ), विश्व ( सोंड), सुरस 
"( तुळ्सी या निगुण्डी ), झोभांजन, वत्सक, कुटज और नीम इनके पत्ते, 
-सूळ, ओर फ्लो से अक्त ( पकाये ) उष्ण पानी से सेचन करना चाहिये 
“भर इनका लेप करना चाहिये) | | 

पिष्टवा ससषपं मत्रे ऽधयुषितं स्यासलेपनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

( १८ ) गोमूत्र में रातभर सरसों को रखकर प्रातःकाळ पीसकर 

इसका लेप उरुस्तम्म रोग में करना चाहिये । 
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वस्सकः सुरसं कुष्ठ गन्धास्तुम्बुरुशिम्ुको । 
हिंख्राकमूलवर्मीकसुत्तिकाः सकुठेरकाः ॥ ५३ ॥ 
दघिसैन्धवसंयुक्त कार्यमेतैः प्रलेपनम्‌ । 
उरुस्तम्भविनाशाय भिषजा जानता क्रमम्‌ ॥ ५४ ॥ 

( १९) वत्सक ( इन्द्र जौ), सुरस (तुलसी ), कूठ, गन्धा 
( अश्वगन्धा ), तुम्बरु, शिग्नु ( शोमांजन ), हिंखामूळ, भकंसूळ, वल्मीक 
अत्तिका, कुठेरक ( पणीस, तुळसीभेद ) इनके चूर्ण को दधि के साथ पीस- 
कर सैन्धव लवण मिलाकर उसस्तम्म रोग के नाश के ल्यि क्रम (चिकित्सा 
विधि ). को जानने वाळे वैद्य को इनका लेप करना चाहिये । ७ 

श्योनाकं खदिरं बिस्त्र बृहत्यौ सरलासनो । 

शोभाळ्जनकतकोरोखदंष्रासुरसाजकान ॥ ५५ ॥ 

अभ्निमन्थकरळजो च जलेनोत्काथ्य सेचयेत ।' 
-  प्रल्षपो मूत्रपिष्टेवाऽप्यूरुस्तम्भनिवारणः॥ ५९ ॥ 

( २० ) इयोनांक सूळ, खदिर सूळ, निम्बमूल, कटेरी, बड़ी कटेरी, 
सरल ( धूप बुक्ष ), असन वृक्ष, शोमांजन, तर्कारी ( जयन्ती ), गोखरू 
सुरसा ( तुळसी ), अजक ( मरवा या तुळसी सेद ), अझिमन्थ, करंज 
इनका जळ में काथ करके इसते सेचन करना चाहिये। अथदा इन 
अयोनाक आदि वस्तुओं को गोमूत्र के साथ पीस कर इनका लेप करना 
चाहिये । 

कफक्षयाथे शक्येषु व्यायामेष्वलुयोजयेत्‌। 
स्थलान्याक्रामयेत्कालं शकराः सिकतास्तथा ॥ ५७॥ 
प्रतारयेतप्रतिस्रोतां नदीं शीतजलां शिवास्‌। 
सरश्च विमलं शीतं स्थिरतोये पुनः पुनः ॥ ५८॥ 

(२१ ) यदि रोगी व्यायाम कर सके तो कफ के क्षय के लिये रोगी 


& चक्रपाणि ने “गन्धा! शब्द से अगुब्वादि गण का ग्रहण किया न ला आता गत की पाच्या ॥ 
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य्य स त 
जाये, शकरा रेत आदि के ढेर को रांघें, चले-फिरे । शीतल जळ 


वाली, कल्याणकारी ® नदियों में स्रोत ( प्रवाद 2 के विरुद्ध तैरना 
। म पानी वाळे, निमंळ और शीतल सरोवर मे बार-बार 
ना चाहिये । इस प्रकार से कफ का क्षय हो उरो : 
होने पर उरो 
रम रोम्रह रोग शान्त 
तथा विशुष्केऽऽस्य कफे शान्तिमूरूंअहो त्रजेत । - 
म ६ ° यर रुत = ११० 
ठ गण क्षपण त्स्यान्न च भारुतकापनम्‌ ॥ ५९ |. 
न सवदा कार्यमूरूस्तम्भस्य भेषजम्‌ ॥ ६०॥ ˆ 
(२२) जिस चिकित्सा विधि से कफ को शान्ति होतो हो उसते 
वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिये । उरुस्तम्भ रोग की चिकित्सा में सदा 
इसी सिद्धान्त से चिकित्सा करनी चाहिये । शरीर, बल, अझि की रक्षाः 
करते हुए रोगी को यह चिकित्सा क्रम बरतना चाहिये । 


ही | हेतु: ाग्रपलिङ्गानि कर्मायोग्यत्वमेव च | 
घं भेषजं चोक्तमूरूस्तम्भचिकिस्सिते ॥ ६१॥ 
0 हक बु की चिकित्सा मे- हेतु, पूर्वरूप, हणण, कर्म्मों 
पंच अयोग्य होने के कारण और 
सा | दो प्रकार की औषध | कोः 
इत्यग्निवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृत चचिकित्सितस्थाने 
ऊरुस्तम्भचिकित्सितं नाम सप्तावेशा5ध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंशोऽध्याय; । 
—— DO (SO Cn 
, अथातो वातव्याधिचिकित्सितमध्यायं व्याख्यांस्यामः || १ ॥ ` 


मा रागवता रात... ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
& शिवा कल्याणकारी, रादि से रहित । 2 ! 
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इसके आगे वातब्याधि चिकित्सित अध्याय का वर्णन करते हैं, ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
वायुरायुबेलं वायु्वायुर्धाता शरीरिणाम्‌ । 
| वायुविंश्वमिंदं सव प्रभुवायुश्र कीर्तितः ॥ ३ ॥ 
| मनुष्यों को आयु का कारण होने से, वायु ही आयु है, वायु ही बळ 
है, वायु दी देह को धारण पोषण करने वाला है, इस सम्पूर्ण विश्व का 
धारण करने से वायु ही यह सब विश्व है, वायु ही प्रभु स्वामी है । 
'अव्याहतगतियेस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः । 
_ चायुः स्यातखोऽधिकं जीबेद्वीतरोगः समाः शतम्‌॥ ४॥ 
जिस पुरुष में वायु अब्याइत गति ( अपने माग को विना छोडे 
हुए ), स्थानस्य ( अपने स्थान, मागे में जाने वाला ), प्रकृति में स्थित 
. (न क्षीण, न बृद्ध रूप में ) होता है, वह पुरुप रोगरदित होकर सौ वर्ष 
से सी अधिक जीता है । 
ग्राणोदानसमानाख्यव्यानापाचैः स. पञ्चघा । 
` देह्‌ तन्त्रयते सम्यक स्थानेष्वव्याहृतश्चरन्‌ ॥ ५ ॥ 
यह वायु प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान भेद से पांच 
भकार का है । यह वायु अपने स्थानों में अव्याहत रूप में ( विना किसी 
बाधा के ) अली प्रकार से गति करता हुआ शरीर का नियमन करता है । 


| , स्थानं प्राणस्य शीषोरःकणंजिहास्यनासिका: । 
| छोवनक्षवथूद्गारधासाद्दारादि कम च ॥६॥ 
माण. का स्थान शिर, उर, कण्ठ, जिह्वा, सुख और नासिका है । 
(000 के कमे--छ्ठीवन ( थूकना ), क्षवथु ( छींकनां ) उद्गार 
१ वास, आहार का ग्रहण विधारण करना और निःसारण । 
उदानस्य पुन: स्थानं नाभ्युरः कण्ठ एव च । 
|... प्राक्थवृत्ति: प्रयत्नो्जा बलवर्णादि कम च ॥ ७॥ 


उदान क म 
क 1 स्थान नासि, उर भर कण्ठ है; उदान के कर्म--वाक्‌- [ 


| 
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प्रवृत्ति ( बोलना ), प्रयत्न, ऊजे, बल, वणे ( कान्ति) का निष्पादन 
करना । [ प्राण. और उदान के स्थान एक ही हैं परन्तु कार्यों रें भेद हैं, 
जिस प्रकार कि एक ही घर में रहने वाळे माळी और कुम्हार के कार्यो 
का भेद रहता है । चक्र० ] | 
स्वेददोषाम्बुवाहानि खोतांसि समधिष्ठितः । 
अन्तरभेश्व पाश्चस्थः समानोउप्रिबलग्रदः ॥ ८ ॥ 
समान वायु स्वेदवह, अम्बुवह, दोषवह ( सवंशरीरचर ) जोतों 
में स्थित, तथा जाठराझि के पाश्वं में स्थित रहता है । कम-- 
अभि को बल देता है | 
देहं व्याप्नोति सर्वे तु व्यानः शीघ्रगतिनुरणाम । | 
गतिप्रसरणाक्षेपनिसेषादिक्रियः सदा ॥ ९ ॥ 
ब्यान वायु शीघ्र गति होने से सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है । 
कम--गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेप, आकुंचन प्रसारण आदि कमे होते हैं | 
वृषणौ बस्तिमेढ च नाभ्यूरू वंक्तणौ गुदम्‌ । 
अयानस्थानमन्त्रस्थः शुक्रमूत्रशाक्नन्ति सः | १० ॥ 
स॒जत्यातवगभो च । 
अपान वायु का स्थान दोनों वृषण, बस्ति, शिक्ष ( स्त्रियों में अपत्य 
मागे ), नाभि, उरु, वंक्षण और गुदा | कम--आंच्रों में स्थित अपात 
झुक्र, मूत्र और मल को प्रवृत्त करता दै तथा आंत्तंव एवं गभं को बाहर 
निकालता है । 


« ८... . युक्ताः स्थानस्थिताश्च ते । 
स्वकम कुवते देहो घायते तैरनामयः ॥ ११॥ 
विमागस्था ह्युक्ता वा रोगैः स्वस्थानकमंजैः। 
शरीरं पीडयन्त्येते प्राणानाझु हरन्ति वा ॥ ११ ॥ 
ये पांचों वायुएं अपने स्थान में स्थित. तथा समयोगयुक्त होकर भप” | 
अपने कार्यो को करते हैं तथा रोगरद्वित शरीर को धारण करते हैं | यही 
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प्राणादि पांचों वायुएं विमाग में स्थित होरर अयोग, मिथ्यायोग या अति 
योग से युक्त होकर अपने स्थान एवं अपने कमं से उत्पन्न रोगों द्वारा 


~ चळ 


दारीर को पीड़ित करते हैं तथा प्राणों को शीघ्र हर लेते हैं । 
सङ्कयामप्यतिवृत्तानां तज्ञानां हि प्रधानतः । 
अशी तिनेखभेदाद्या रोगाः सूत्रे निद्रिताः १३॥ 
तानुच्यमानान्‌ पर्यायैः सहेतूपक्रमान्‌ शृणु । 
केवलं वायुमुद्दिश्य स्थानभेदात्तथाऽऽव्रृतम्‌ ॥ १४॥ 
स्थान और कमं से उतपन्न होने बाळे असंख्य रोगों में से मुख्य रूप 
से नख सेद्‌ आदि अस्सी रोग सूत्रस्थान ( मह्दारोगाध्याय ) में दिखा 
दिये हें । इन अस्सो रोगों के अन्य भनेक नाम तथा उनके कारण और 
चिकित्सा का श्रवण करो । इन अस्सी वात रोगों में कुछ रोग तो वांयु 
को लक्ष्य करके कहे हैं और कुछ रोग आवृत्त अर्थात्‌ अवरुद्ध वायु को 
इष्टि में रख कर कहे हैं । 
रू'्षशी तारपलघ्वन्नव्यवायातिप्रजागरैः । 
विषमाडुपचाराच्च दोषास्कस्रवणादति ॥ १५॥ . 
लङ्घनइवनात्यध्वञ्यायामातिविचेष्टितैः । 
धातूनां संक्षयाचिन्वाशोकरोगातिकषेणात ॥ १६॥ 
दुःखशय्यांसनात्क्रोघाहिवा खभाद्धयादपि 1 
| घेगसन्धारणादामादमिधातादभोजनात ॥ १७॥ 
समोघातादू गजोष्ट्राथशीप्रयानापतसनात । 
देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो बली । 
करोति विविधान्‌ व्याधीन्परवाङ्गेकाङ्गसंश्चितान्‌ ॥ १८ ॥ 
` वात रोगों के सामान्य कारण--रूक्ष अन्न, शीत अन्न, अल्प अन्न, 
चु अन्न के सेवन से, अति मैथुन से, अति जागरण से, अक्षस्य उपचार 
से, दोष चमनादि के अति सरवण से, भभिघात आदि से, रक्त के अधिक 
। | वित होने से, लंघन ( अभोजन ) ते, छरन ( तैरने से ), अति सुसा- 
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फिरी से, ब्यायाम से, अति चेशर्भो से, रक्तादि घातुओं के क्षय होने से 
चिन्ता से, शोक से, रोग से शरीर के अति कृश होने पर, मल मूत्रादि 
के वेग को रोकने से, आम से, अभिघात से, अभोजन से, ममों की पीड़ा. 
से, हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि शीघ्रगामी सवारियो पर से गिर जाने के 

कारण बलवान्‌ चायु शरीर के रिक्त स्रोतों में भरकर सर्वांग अर्थात्‌ सम्पूणं 
देह में आश्रित तथा शरीर के एक अंग ( एक भाग ) में आश्रित नाना 
प्रकार के वात रोगों को उत्पन्न करता है। 


अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूररूपमिति स्मृतमू । 
आत्मरूपं तु यदूव्यक्तमपायो लघुता पुनः॥ १९॥ 

» पूवरूप--इन नाना प्रकार के वात रोगों में रोग कां अपना अपना 
जो लक्षण अव्यक्त ( अस्पष्ट ) रहता है, वही डस रोग को पूवरूप होता 
है । रोग का अपना अपना लक्षण ( आत्म रूप ) व्यक्त होने पर ही इन 
का सेद्‌ होतां है । जिस समय शरीर में लघुत का ज्ञान हो उस समझ 
रोग की निवृत्ति समझनी चाहिये । 

सङ्कोचः पणां म्भो भेदोऽस्थ्नां पनेणामपि । 

लोमह्दषः प्रलापश्च पादपृष्ठरिरोग्रहः ॥ २० ॥ 

खाञञ्यपाङ्कुर्यकुव्जरवं शोषोऽङ्गानामनिद्रता । 

गभशुक्ररजोनाशाः स्पन्दन गात्रसुप्तता ॥ २१ ॥ 

शिरोनासाक्षिजन्रूणां ग्रीवायाश्चापि हुएडत्तम्‌ । 

भेदस्तोदातिराच्षेपो मोहश्चायास एव च॥ २२॥ 

एवंविधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः 

हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषक्रृत्‌ ॥ २३ ॥ 

चाना प्रकार के वात रोग--पर्वा' का संकोच, पर्वा. का स्तम्भ! 

अस्थिभेद, पवंभेद्‌, छोमद्दप, प्रजाप, पाणिग्रह, पादग्रह, शिरोमई+ 
खंजता, पंगुता, कुब्जत्व, अंगों में शोष, नींद का न आना, गर्भगाश, 
शुक्रनाश, रजोनाश, स्पन्दन, यात्र में सुप्तता ( संज्ञानाश ), शिर क 
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हुण्डन ( विकृति, केश भूमिका, स्फुटन, शंख, ललाट में पीड़ा, फटना ), 
नासा हुण्डन ( घ्राणनाश ), अक्षिहुण्डन (आंख की शिथिलता ) 

हुण्डन ( छाती का उपरोध ), ग्रीवा हुण्डन ( ग्रीवा स्तम्भ ), 
तोद, पीड़ा, आक्षेप, मोह और आयास इस प्रकार के रूप कुपित चायु 
उत्पन्न करता है । कारण भौर स्थान की भिच्षता से कुपित वायु नाना 
गकार के रोग उत्पन्न करता है। 


तत्न कोष्ठाश्निते दुष्ट निम्रहो मूत्रवचसोः । 
जन्नहृद्रोगगुस्माशोःपाश्वश्ूलं च मारुते ॥ २४॥ 
सर्वोङ्गकुपिते वाते गात्रस्फुरण भजने । 
चेदनाभिः परीतस्य स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ॥ २५॥ 
अहो वियमूत्रवातानां शूलाध्मानाश्मशकराः | 
जङ्घो रुत्रिकपातपृष्ठरोराशोषा गुदे स्थिते ॥ २६॥ 
हन्नामिपाश्चोदररुकतृष्णोदूरविसूचिकाः । 
कासः कणठास्यशोषश्च श्वासञ्चामाशायस्थिते ॥ २७॥ 
, ` _ पक्काशयस्थोऽन्त्रकूजं शूलाटोपो करोति च | 
कच्छुमूत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम्‌ । 
ओत्रादिष्विन्द्रियवघं कुयांद्‌ दुष्टसमीरणः ॥ २८ ॥ 
ल्वग्रक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा च तुद्यते । 
आतन्यते सरागा च पव रुक, स्वक्स्थितेऽनिले ॥ २९ ॥ 
| रुजस्तीत्रा: ससन्तापा वैवण्य कृशता5रुचिः । 
| .' गात्रे चारूषि सुत्तस्य स्तम्भश्चास्ुर्गतेऽनिले ॥ ३० ॥ 
शुचज्ग तुद्यतेऽत्यथ दण्डमुष्टिदत यथा । 
सरुक्‌ श्रमितमत्यथ मांसमेदोगतेऽनिले ॥ ३१ ॥ 
भेदोऽस्थिपवेणां सन्धिशूलं मांसबलक्षयः 
अस्वप्नः सन्तता रुक च मज्जाश्थिक्कुपितेऽनिले ॥ ३२ ॥ 
"क्षिभर मुञ्चति बच्नाति शुक्रं गभमथापि वा । 
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विकृति जनयेच्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥ ३३ ॥. 
सवाङ्गेकाङ्गरोगांश्च कुयात्ल्लायुगतो5निलः । 
बाह्याभ्यन्तरमायामं खल्लि कुब्जत्वमेव च ॥ ३४॥ 
शरीरं मन्दरुक शोफं शुष्यति स्पन्दतेऽपि वा । 
सुप्तास्तन्ड्यो महत्यो वां सिरा वाते सिरागते ॥ ३५॥ 
बातपूणुंृतिस्पशीः शोथः सन्धिगतेऽनिले । 
ग्रसारंणाकुभ्चनयोरप्रबृत्तिः सवेदना ।। ३६ ॥ 

इत्युक्तं स्थानभेदेन वायोलेक्तणमेव च । 


स्थान विशेष के वातकोप से नाना रोग--कोष्ठ में आश्रित वायु 
यदि नष्ट हो जाये तो मुत्र और मल का अवरोध हो जाता है, सन्त, हृदय" 
रोग, गुल्म, अश और पाश्चश्यूछ उत्पन्न हो जातो है । वायु सम्पूर्ण शरीर 
- में कुपित हो जाय तो शरीर का स्फुरण, शरीर का टूटना, शरीर में चारों 
ओर से वेदनायें होती हैं और सन्धियां चटकती हुई प्रतीत होती हैं। 
युदा में स्थित वायु के कुपित होने पर मळ सूत्र भौर वायु का अवरोध, 
शूळ, आध्मान, अश्मरी, शकरा, जंघां रोग, जंघा में शोथ, उरू में रोग, 
ऊरू में शोथ, त्रिक में शोथ, त्रिक में. रोग, पांव में रोग, पांव में शोथ, 
पीठ में रोग, पीठ में शोथ होती है । आमाशय में स्थित वायु के कुपित 
होने पर पाश्वञ्चूल, उद्र रोग, हृदय रोग, नाभि रोग, तृष्णा, उद्गार, 
'विसूचिका, कास, कण्ठ और सुख में झुष्कता, श्वास? रोग होता दै। 
पक्काशय में स्थित वायु के कुपित द्वोने पर आंतों में कूजन, झूल, आरोए 
( आध्मान ), इच्छता से मूत्र का आना, इच्छूता से मळ का आवो, 
आनाइ, न्रिक में वेदना होती है । श्रोत्र, नेत्र आदि इन्दियो में कुपित 
चायु, इन्द्रियों का ( श्रोत्र आदि इन्द्रिय का) बध कर देता है | त्वचा 
में आश्रित वायु के कुपित होने पर त्वचा में रूक्षता, त्वचा का फटना, 
त्वचा में सुसि ( संज्ञानाश ), त्वचा में कृशता, त्वचा में कृष्णता; त्वचा! 
में विस्तार होता है, त्वचा में रक्तिमा, पर्बो में ददं होती है। रक्त ये 
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स्थित वायु के कुपित होने पर तीव्र वेदनायें, सन्ताप, विवर्णता, कशता, 
अरुचि, गात्र में फुन्सियां, भोजन करते समय गात्नस्तम्भ होता है । 
मांस और मेद में आश्रित वायु के कुपित होने पर अंग में अति 
वेदना, स्तव्धता, रोगी को ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर दण्डे या मुक्को 
मे आहत है, रोगी को-वेदना तथा अति स्तिमितता ( अंगों का गीले वस्र 
से ढपा सा रहना ) रहती है | मज्जा में आश्रित वायु के कुपित हाने पर 
अस्थि तथा पर्चौ में भेद, सन्धियों में शूल, मांस तथा बल का क्षय, 
नींद का न आना, रात दिन ददं का रहना होता है । झुक्र में स्थित वायु 
के कुपित होने पर, मैथुन के समय शुक्र जल्दी से रित हो जाता है 
अथवा देर तक रुका रहता है, विकारयुक्त गर्भ को उपपन्न करता है। 
रुनायुओं में आश्रित वायु कुपित होने पर बाह्यापाम, अन्तराथाम, 
खल्ली, कुव्जत्व, सर्वांग रोग और एकांग रोग को उपपन्न करता है। 
[ बाह्यायाम और अन्तरायाम सें स्नायुगत वायु के सांथ साथ सिरागत 
वायु भी कुपित रहता है ] । सिरागत वायु के कुपित होने पर शरीर में 
मन्द वेदना, शोथ, स्पन्दुन तथा शुष्कता होतो है । तनु ( सूक्ष्म ) यां 
महीन सिराओं में ( सब सिराओं में ) सुता (संज्ञानाश ) होता है । 
सन्घिगत वायु के कुपित होने पर सन्धि में वांयु से अरी मशक के समान 
स्पशं होता है, शोथ होता है, प्रसारण ( फैलाने ) या संकुचित करने 
के समय सन्धि में वेदना होती है, सन्धि स्थिरवृत्ति होती है। इस 
प्रकार स्थांन भेद से वायु के प्रकोप के लक्षण कह दिये हैं । 


अतिवृद्धः शरी राघमेकं वायुः प्रपद्यतते ॥ ३७ | 

यदा तदोपशोष्यास्रबाहुं पादं च जानु च । 

तस्मिन्‌ सङ्कोचयत्यर्धे सुखं जिह्मं करोति च ॥ ३८॥ 
वक्रीकरोति नासाञ्रललाटाक्षि्दनूस्तथा । 

ततो चक्र ब्रजत्यास्ये भोजनं वक्रनासिकम्‌॥ २० ॥ 
स्तच्धं नेत्र कथयतः त्तवथुश्च निगृह्यते । 
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दीना जिह्वा समुत्किप्ताउबला सञ्जति चास्य वाक्‌ ॥ ४० ॥ 

दन्ताश्वलन्ति बाध्येते श्रवणौ भिद्यते खरः । 

पादहस्ताक्षिजङघो रुशङ्घक्षवणगण्डरुक॥ ४१ ॥ 

` अर्धे तस्मिन्मुखाध वा केवल स्यात्तदर्दितम । 
अर्दित के लक्षण--अतिशय बृद्ध वायु जब आधे अथवा सम्पूर्ण 

शरीर सें पहुंच जाता है, तत्र रक्तादि को झुष्क करके आधे या सम्पूणं 
शरीर में गर्दैन से ऊपर के भागों में संकोच उत्पन्न करता है । मुख को 
कुटिल कर देता है, नासा, सुंह, ललाट, आंख और इनु को वक्त बना देता 
है । रोगी के सुख के वक्र होजाने पर भोजन अभोजन ( शक्तिहीन) हो 
जाता है, बोलते समय नासिका चक्र हो जाती है और नेत्र स्तब्ध ( पलक 
रहित ) स्थिर हो जाते हैं । छींक आती आती रुक जाती है, बोलने के 
छिये उठी जिह्वा दीन ( निबेल क्षीण ), और अफल ( व्यथं ) हो जाती 
है, इससे वाणी रुक जाती है ( बोळ नहीं सकती ), दन्त हिल जाते हैं, 
कान बहरे हो जाते हैं, स्वर टूर जाता है, पांव, हाथ, आंख, जंघा, उरू 
झांखप्रदेश, कान, रण्ड स्थळ में वेदना होती है । अधे शरीर में या आधे 
सुख में, सम्पूर्ण शरीर में या सम्पूर्ण मुख में वेदना होती है इसको अर्दित 
रोग कहते हैं । [ वर्तमान काल में इसको [79०12] 1051119518 कहते 
हैं। इस रोग का कारण मस्तिष्क की पंचम नाडी (ब्रिशिरा या 7718/- 
11919] के प्रेरेलिसिस से उत्पन्न होता है। इस में रोगी मुख से 'सीटी 
नहीं बजा सकता, या फूक नहीं मार सकता, सुख एक पाइवं में 
सुड़ जाता है.। ] - 

सन्य संभ्रित्य वाताऽन्तयदा नाडी प्रपद्यत ॥ ४२ ॥ 

मन्यास्तम्भ तदा कुयांदन्तरायामस ज्ञितम्‌। 

अन्तरायम्यते ग्रीवा मन्या च स्तभ्यते भ्रशम्‌ ॥ ४३॥ 

द्न्तानां दशनं लाला प्रष्ठाक्षेपः शिरोग्रहः । 

जम्मा वद्नसङ्गश्राप्यन्तरायामलच्तणम्‌ ॥ ४४॥ 
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इत्युक्तस्त्वन्तरायामो बहिरायाम उच्यते । 

अन्तरायाम का लक्षण--कुपित वायु दोनों मन्या नाडियो का 
आश्रय लेकर जब मन्या से सम्बन्धित अन्तः नाडी मे प्रवृत्त हो जाता है, 
सब्र अन्तरायाम संज्ञक मन्यास्तस्म रोग को उत्पन्न करता है। ग्रीवा 
अन्दर की ओर क्रोड देश पर (या चिबुक छाती पर ) आ जाती है, 
सन्या अति स्तम्भित ( कठोर ) बन जाती है दांतों से दंशन होता है, मुख 
से लार गिरती है, एछ में आक्षेप (झटके) होते हैं, पीठ टेढ़ी बन जाती है 
शिर में जडता रहती है, इधर उधर नहीं हिलता, जम्भा, सुख के चलाने 
में असमंथता का दोना ये अन्तरायाम के लक्षण हैं । 


पृष्ठमन्याश्रिता बाह्याः शोषयित्वा सिरा बली: || ४५ ॥ 
ततः कुर्याद्धनुस्तम्भं बहिरायामसंज्ञकम्‌ । 
चापचन्नाम्यमानस्य एष्ठतो नीयते शिरः॥ ४६ ॥ 
उर उत्त्िप्यते मन्या स्तब्धा भीवा च मृद्यते । 
दन्त।नां दंशनं जम्भा लाला्नावश्च वाग्महः ॥ ४७॥ 
जातवेगो निहन्त्येष वैकल्यं वा प्रयच्छति । 
बहिरायाम के लक्षण--एष्ट भौर मन्या में आश्रित जो बाह्य सिराथें 
हैं डन बाह्य सिराओं का जब बलवान्‌ वायु शोषण कर देता है, उस 
समय वही आयाम संज्ञक इनुस्तम्भ रोग होता है । 
लक्ष .--धनुष के समान झुक जाने से शिर पीछे की और सुड 
जाता है छाती ऊपर की भोर उभर आती है, मन्यायें सिराये स्तब्ध 
९ कठोर ) हो जाती हैं, ग्रीवा मली जाती है, दातों से दशन होता है । 
जम्भा, सुख से छाढाखाव, वाणी का न उठनो होता है । रोग के उत्पन्न 
होने के साथ ही यह बहिरायाम मार देता है अथवा विकलता को उत्पन्न 
करता है । 
हनुमूले स्थिते बन्धात्सं्नयत्यनिलो हनू ॥ ४८॥ 
वि्ृतास्यत्वमथवा कुयोत्संवृतमाननम्‌ । 
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हलुम्रहं च संस्तभ्य हनू संवृतवक्त्रताम ॥ ४५॥ 
हचुमूले स्थितो वायुः करोति बहुकष्टदम्‌ । 
हनुस्तम्भ क लक्षण--हनुमूल में स्थित वायु हनुत्रन्ध से दोनोंः 
इनुओं को स्खलित कर देती है, इससे या तो सुख खुला रहता है अथवा 
सुख बन्द हो जाता है । चायु संस्तम्भित करके सुख को बन्द तथा इनुग्रह 
को उत्पन्न करते हैं । 
सुहुराक्तिपति क्रद्धो गात्राणयाच्षेपक्रोऽनिलः ।। ५० ॥ 
पाणिपादं च संशोष्य सिराः सस्नायुकण्डराः । 
पाणिपाद्शिरःपृष्ठभ्रोणीः स्तञ्चाति मारुतः ॥ ५१॥ 
द्णडवत्स्तञ्धयात्रस्य द्णडकः सोऽलुपक्रमः | 
आक्षेपक---जिस समय वायु शरीर के अंगों को बार बार आश्षिस 
करत! है ( हाथी पर बैठे हुए के समान झटके देता है ) उस समय आक्षे- 
पक रोग होता है इसी की अवस्था विशेष को 'दण्डक' कहते हैं जिस समय 
चायु, दाथ, पांव की सिराओं जायु तथा कण्डरांओं को शुष्क करके 
पांच हाथ शिर पीठ कमर को स्तम्भित (कठोर, जड) कर देता है, तब शरीर 


दण्ड के समान स्तब्ध हो जाता है, इस लिए इस आक्षेपक को 'दुण्डक .. 


कहते हैं । यह भाक्षेपक असाध्य है । 
खस्थः स्यादुर्दिताद्यानां मुहुवंगागमे गते ॥ ५२ ॥ 
अदित, बहिरायाम,, हनुस्तस्भ, आक्षेपक में बार बार आक्रमण होते हैं 
इस लिये रोग के आक्रमण के इट जाने पर अर्दित आदि रोग का रोगी 
स्वस्थ हो जाता है, रोग के.न हटने पर इन पीडादायक रोगों से पीडित 
हो जाता है, इन रोगियों को असाध्य समझना चाहिये । 


हस्वैक मारुतः पत्तं दक्षिणं वाममेव वा । 
कुयोच्चेष्टानिवृत्ति हि रुजं वाक्स्तम्भसेब च || ५३ ॥ 
पक्षवध--कुपित वायु दणिक्ष या वास एक पक्ष को (एक पाइचं को) 
सार कर ( संज्ञा तथा क्रियारहित बना कर.) पक्षवध. रोग को उत्प 
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करता है, इससे रोगी रुग्ण पाइवं से किसी प्रकार की चेष्टा नहीं कर 
सकता, ददं होती है, रोगी बोल नहीं सरता । 


ृद्दीत्वा वा शरीराध सिराः स्नायूर्विशोष्य च | 
पादं संको चयत्येकं हस्तं वा तोद्‌झूलक्त्‌ ॥ ५४ ॥ 
एकाङ्गरोगं तं विद्यात्सर्वाङ्गं सवंदेहजम्‌ । 
एकांग रोग-वायु शरीर के अधं भाग में कुपित हो कर सिरा,. 
स्नायु को शुष्क बना कर एक पांच या एक हाथ में संकोच उत्पन्न कर 
देता है, जिससे रोगी में तोद ( चुभने के समांन वेदना ) और झूल 
होती है इस रोगा को एकांग रोग कहते हैं। जिस समय वायु सम्पूण 
शरीर में कुपित होकर सिरा-स्नायु को शुष्क करके तोद एवं झूल उत्पन्न 
करतां है, दोनों पांव या दोनों हाथों का संकोच कर देतो है तब इसकोः 
सर्वांग रोग कहते हैं । 
स्फिक्पूर्वा कटिपृष्ठोरुजानुजङ्घापदं क्रमात ॥ ५५ | 
गृध्रसी स्तम्भरुकतोदैगृह्वाति स्पन्दते मुहुः । 
बाताद्वातकफात्तन्द्रागौरवारो चकान्विता ॥ ५६ ॥ 
गृध्रसी-गुध्रली प्रथम नितम्ब से आरम्भ हो कर कटि, पीठ, उरू,. 
जानु, जंवा और पांव में पहुंचता है! प्रथम नितम्ब में स्तब्धता, वेदनाः 
तथां वार बार स्पन्दन उत्पन्न करता है । फिर घोरे धीरे पांव की ओर. 
स्तव्धता, वेदना, सोद एवं स्पन्दर्नो को करता दै । यह रोग वातजन्य दै, 
परन्तु यदि इस रोग में तन्द्रा, भारीपन तथा अरुचि हो तो वात-कफ- 
जन्य समझना चाहिये गृध्रसी ( 5८22 ) नाडी है जो कि त्रिक में 
से निकर कर नितम्ब में से होती हुईं रोम के पश्चिम भाग में से गुजरती 
हुईं बाह्म गुल्म के पास पहुंचती है । इस नाडी में वायु का प्रकोप होने 
से यह रोग होता है । क 
_ खलो तु पाद्जङघोरुकरमूलावमोटनी । 
स्थाननामानुरूपैञ्च लिङ्ग: शेषान्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५७.॥ 
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सर्वेष्वेतेषु संसगै पित्ताद्येरुपलक्षयेत्‌ । 
वायोधोतुक्षयास्कोपो मागस्यावरणेन च ॥ ५८ ॥ 
बातपित्तकफा देहे सवंस्रातोऽनुसारि णः । 
वायुरेव हि सूक्ष्मत्वादू इयोस्तत्राप्युदीर णः ॥ ५९॥ 
कुपितस्तौ समुद्धूय तत्र तत्राक्षिपन्‌ गदान्‌ । 
करोत्याब्ृतमाय्वाद्रसादीँश्रो पशोषयन्‌ ॥ ६० ॥ 
खल्ली--पाद मूल, जघामूल, उरूमूळ, करमूछ के अवमोटन ( ऐंठन 
-होने से ) खली रोग द्वोता है । स्थान नाम और अनुरूप लक्षणों से शेष 
वात रोगों का निद्शंन करना चाहिये । यथा नख भेद के स्थान भम्ररुप 
लक्षण से 'नखस्फुटन' समझना चाहिये । इन सब रोगों में पित्त कफ 
आदि का संसर्ग समझना चाहिये । घातु (रक्तादि) के क्षय से तथां मार्ग 
“के अवरोध होने से वायु का प्रकोप होता है । वायु का प्रकोप होने पर 
-चात, पित्त, कफ सम्पूर्ण शरीर में सब स्रोतों के अन्दर फैल जाते हैं | चूंकि 
"एक वायु घातुक्षय तथा मागं के अवरोध से कुपित दूसरी वायु को सूक्ष्म 
होने से प्रेरित करता है । ये दोनों वायु व पित्त और कफ को कुपित 
'करके साथ में लेकर उन उन मार्गों में ( दारीर के सब खोतों में ) 
स्छेजाकर रोगों को उत्पन्न करता है । मार्ग के बन्द होने से रस आदिका 


` "शोषण कर देता हे। 


लिङ्ग पित्तावृत्ते दाहस्तृष्णा शूलं श्रमः छुमः । 
कट्वम्ललवणोष्णेश्च विदाहः शो तकामिता॥ ६१ ॥ 
शीतगौरवशूलानि कदवाद्यपशयोऽधिकम्‌ । 
लंघनायासरूच्षोष्णकामिता च कफावृते ॥ ६२॥ 
रक्तावृते सदाह्वार्तिस्वड्मांसान्तरजों भ्शम्‌ । 
भवेत्सरागः श्वयथुजीयन्ते मरडलानि च ॥ ६३ ॥ 
कठिनाश्च विवर्णाश्च पिडकाः श्वयथुस्तथा । 

हषेः पिपीलिकानां च संचार इव मांसगे || ६४ ॥ 
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चलः स्निग्धो सदुः शीतः शोफोऽङ्गेष्वरुचिस्तथा । 
` आढ्यवात इति ज्ञेयः स कृच्छो मेदसा बृतः ॥ ६५ ॥ 
पित्त से आवृत वायु के होने पर जलन, तृष्णा, झूल, श्रम, . 

झम होता है, कडु अम्ल, लवण और उष्ण वस्तुओं के सेवन से विदाह 
होता है, रोगी को शीत की चाह रहती है । वायु के कफ से आवृत होने 
पर झीतळता, भारीपन, झूल, कडु, तिक्त कषाय की उपशयता, छंघन 
आयास रूक्ष एवं उष्ण वस्तुओं की कामना रहती है । वायु के रक्त में भावृत 
होने पर स्वचा और मांस के मध्य में अतिशय दाह, पीड़ा होती है, रक्तिमा,. 
झोथ आजाती है तथा मण्डल ( चकत्ते ) उत्पन्न होते हैं, शरीर में रोमांच, 
शरीर पर चिऊंटियो के चलने की सी प्रतीति होती है वायु के मेद से आवृत 
होने पर अंगों में चलनशील ( अस्थिर) स्निग्ध कोमळ तथा शीतलः 
झोफ और अरुचि होती है । इसको आढ्यवात कहते हैं & यह रोग: 
कूच्छूसाध्य है । 

स्पर्शमस्थ्याबते तूष्णं पीडनं चाभिनन्दति | 

संभज्यते सीदति च सूचीभिरिव तुद्यते ॥ ६६॥ 

मज्जावृते विनामः स्याज्जम्भणं परिवेष्टनम्‌ । 

शूलं तु पीड्यमाने च पाणिभ्यां लभते सुखम्‌ ॥ ६७॥ 

शुक्रावेगोऽतिवेगो वा निष्फलत्वं च शुक्रगे । 

वायु के अस्थि से आवृत्त होने पर रोगी उष्ण स्पे को तथा पीडन 

( दबाने ) को पसन्द करता है । अस्थियां हूटती प्रतीत होती हैं । इनमें 
साद्‌ ( पीड़ा ) होता है, सुइयों के चुभने के समान वेदना होती है वायु 
के सजा से भावूत होने पर रोगी झुक जाता दै, जम्भाई भाती है, हाथ 


& आढ्यवात उरुस्तग्भ रोग का पर्य्याष भी है यथा-- तसूरूस्तस्स 
मित्या हुराख्यवातमथा परे” । घनी आदमियों में यह वातं रोग होता दै, 
इसलिए इसको आढ्यवात कहते है । 
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है, चायु के छुक से आदृत होने पर शुक्र का अतिवेग या वेग को अभाव | 
अर्थात्‌ छुक्र का वहुत आना या न आना तथा निष्फलता भर्थात्‌ गभं 
. धारण कराने में असमर्थता होता है। | 


सुक्ते कुक्षी च रुग्जीणं शाम्यत्यन्नावृते ५निले ॥ ६८ ॥ 

मूत्रांप्रवृत्तिराध्मानं बस्तौ मूत्राउृते$निल । 

वचसो5तिविबन्धो5धः स्व स्थाने परिकुन्तति ॥ ६९॥ 

त्रजत्याझु जरां स्नेहो भुक्त चानद्यते नर: | 

चिरारपीडितमन्नेन दुःखं शुष्क शक्कत्सजेत्‌ ॥ ७० ॥ 

श्रोणीवंच्तणपष्ठेषु रुस्विलोमञ्च मारुतः । 

अस्वस्थं हृद्यं चैव वचसा त्वाडृतेऽनिले || ७१ ॥ 

वायु के अन्न से आवृत होने पर भोजन करते समय उदर में 

'शूल होती है, भोजन के जीणे होने पर झूल शान्त हो जाती है। वायु. 
“के मूत्र से आब्रृत रहने पर मूत्र का न आना, तथा बस्ति में आध्मात 
रहता है । वायु के मळ से आंबृत होने पर मल नीचे की ओर. रक जाता 
है तथा रुकने के स्थान पर कर्तन के समान वेदना होती है। न्न के 
खाने पर स्नेह ( घृतादि ) झोघ्रता से जीणे हो जाता हे, अन्न के खाने 
'पर मळ रुक जाता है ( फूल जाता है ) । अन्न से दबाया हुआ मळ 
शुष्क रूप में. कठिनाई से बाहर आता है । श्रोणि ( कमर ), वंक्षण गौर 
“पीठ में वेदना, वायु की प्रतिलोम गति ( अध्वंगति ) होती है, रोगी 
हृदय को अत्वस्थ समझता है ( कळेजा रुका रहता है ) । 

सन्धिच्युतिहनुस्तम्भ: कुखनं कुब्जता5र्दितः । 

पक्षाघाता5ज्ञसशोषः पहुत्वं खुडवातता ॥ ७२ ॥ 

स्तम्भन चाढ्यवातश्च रोगा मज्जास्थिगाश्च ये । 

एत स्थानस्य गाम्भीयोयत्नात्सिध्यन्ति वा न बा ॥ ७३॥ ` 

| ` नवान्‌ बलवतस्वेतान्साधयेश्चिरुपद्रवान्‌ । | 
साध्यासाध्य--गान्रश्ेष इनुस्तम्भ, कुञ्चन, कुब्ज, आदत; सन्धि | 
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च्युति, पक्षवध, पंगु, खुड वात, स्तम्भन आढ्य वात तथां मजागंत, 


` अस्थिगत, वात रोग ये स्थान की गम्भीरता के कारण कठिनाई से परिश्रम 


'पूवेक साध्य हैं अथवा साध्य नहीं हैं चे यत्न करने पर भी कई बार साध्य 
नहीं होते । यदि ये गात्रःहेषादि रोग नये हाँ, तथा उपद्रव रहित हों 
तो बलवान्‌ पुरुप में ये रोग साध्य भी हैं । 


वातरोग-चिकित्सा 
क्रियासतः पर सिद्धां वांतरोगापहां श्रणु ॥ ७४ ॥ 
केवलं निरुपष्टन्भमादो स्नेहैरुपाचरेत्‌ | 
वायुं सपिवेसातैलमज्जपानैनेरं ततः ॥ ७५ ॥ 
स्नेहछान्त समाश्वास्य पयोभिः स्नेहयेत्पुन: । 
यूरषेश्रोस्याम्बुजानूपै रसैवा स्नेद्दसंयुतैः ॥ ७६ ॥ 
पायसैः कृशरेरम्ललवणेः सानुवासनैः । ` 
नावनैस्तपंणैश्वान्नेः सुस्निग्धं स्वेदयेत्ततः ॥'७७ || 
स्वभ्यक्तं स्नेहसंयुक्तनाडीप्रस्ररसङ्करेः । 
तथाऽन्यैर्विविधैः स्वेदैय॑थायोगसुपाचरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

इसके आगे सफल वातरोग नाशक सुनो-- 

( १ ) यदि घायु निरुपस्तम्भ ( अनावृत रूप में या स्तम्भहीन ) 
रूप में हो तथा केवळ हो ( अकेली, पित्त कफ का योग न हो) तो 
सब से प्रथम स्नेहा द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । इसके लिये रोगी को 
शत, चसा, तैळ या मञ्चा का पान कराये । घृतादि के पान के कारण 
स्नेह से छान्त व्यक्ति को आश्वासन देकर पुनः दूध, यूपादि से स्नेहन 
देनां चाहिये । इसके लिये घतादि स्नेह मिश्रित यूष, स्नेह मिश्रित आस्य 
'सांख रस, आनुप मास रस, जळज मांस रस, स्नेहयुक्त शरा ( तिल, 
'चावळो की खिचडी ), स्नेहयुक्त पायस, अम्छ लवण मिश्नित स्नेह अनु- 
चासनों से, अन्य ` नावन ( नस्य ) तथा तपणा से रोगी का स्नेहन 
करना चाहिये । घृतादि से जब रोगी भली प्रकार स्निग्ध हो जाये तब 
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तैल से भली प्रकार शरीर पर अभ्यंग करके स्नेह से युक्त नाड़ीस्ेदाहि 


से स्वेदन देना चाहिये तथा अन्य नाना प्रकार के उचित योगों से चिकिस्सा” 


करनी चाहिये । 


स्नेहाक्तं स्वन्नमङ्गं तु वक्रं स्तव्धमथापि वा | 
रानैनमयितुं शक्यं यथेष्ट शुष्कदारुवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
हषतोदरुगायासशोथस्तम्भम्रहाद्‌यः । 
स्विन्नस्याझु प्रशाम्यन्ति मादंवं चोपजायते ॥ ८०॥ 
स्नेहञ्च घातुन्‌ संशुष्कान्‌ पुष्णात्याशु प्रयोजितः । 
बलमभिबल पुष्टि प्राणांश्चाप्यभिवर्धयेत्त॥ ८१॥ 
असक्तं पुनः स्नेहैः स्वेदैश्वाप्युपपांदयेत्‌ । 
वथा स्नेहमृदो कोछे न तिष्ठन्त्यनिलामयाः ॥ ८२ ॥ 
(२) स्नेहपूवक स्वेद का फल--जिस प्रकार झुष्क लकडी को स्नेहन 
तथा स्वेदन के द्वारा यथेच्छानुस[र मोडा जा. सकता है । उसी प्रकार वक्रः 
(रेडे) या स्तब्ध (कठोर) अंग को स्नेहन और स्वेदन द्वारा धीरे धीरे 
यथेच्छानुसार मोडा या झुकाया जा सकता है, स्वेदन हो जाने पर रोमांच, 
तोद, पीड़ा, आयास, शोथ, स्तम्भ, ग्रह ( इनुमह, मन्याग्रद ) भादि 
शीघ्र शान्त हो जाते हें और अंगों में कोमलता उत्पन्न हो जाती है । स्नेह 
के प्रयोग से झुष्क धातुओं का पोषण शीघ्रता से होता है, स्नेहबल, भमि 
बल धातुओं की पुष्टि तथा प्राणों ( जीवन शक्ति) को बढ़ाता दै। 
चमन, विरेचन से असंस्कृत पुरुष की पुनः स्नेहन और स्वेदन से चिकित्सा 
करनी चाहिये । स्नेह के कारण कोष्ठ के कोमळ होने पर वात रोग 
नहीं रहते । र 
यद्यनेन सदोषत्वात्कमंणा न प्रशाम्यति । 
सृदुभिः स्नेहसयुक्तेरोषधैस्त विशोधयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
घृतं तिस्वकसिडं वा सातलासिद्धमेव वा । 
पयसेरएडतेलं वा पिबेद्दोषहर शिवम्‌ ॥ ८४॥ 
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स्निग्धाम्ललवणोष्णादैराहारेहि मलश्चितः । 
स्रोता बद्ध्वाऽनिलं रुन्ध्याततस्मात्तमनुलोमयेत्‌ | ८५ | 
दुवेनो योऽविरेच्यः स्यात्तं निरूहैरुपाचरेत्‌ । - 
पाचनैदीपनीयैवा भोजनैस्तयुतैनेरमू ॥ ८६॥ ` 


( ३ ) यदि दोष के अवशिष्ट रह जाने से उपरोक्त चिकित्सा विधि 
से वायु की शान्ति नहो तो स्नेह से युक्त कोमळ ओषधियों से विरेचन 
द्वारो शोधन करना चाहिये । इसके लिये तिल्वक ( लोध्र) के.क्ढरु से 

- चतुगुण जल में सिद्ध घृत, या सांदला ( ससला था चीखाखाई ) के कल्क 
से सिद्ध घृत अथवा दूध में एरण्ड तैळ मिला कर देना चाहिये । 

थे इत तैल दोषहर (शेष दोष को निकालने वाळे ) तथा कल्याणकारी हैं । 
स्निग्ध, अस्ल, लवण, उष्ण आदि आहार के कारण संचित मल वायु को 
रोककर खोर्तो को बन्द कर देता है, इसलिये इस मळ का अनुलोमन 
करना चाहिये। विरेचन के योग्य जो व्यक्ति दुबळ हो (तथा जो विरेचन 
के अयोग्य हो ) उसकी निरूह बस्तियों से चिकित्सा करनी चाहिये। 
पाचनीय ( पटोळादि ), दीपनीय ( त्रिफलादि ) भोजनों द्वारा उस रोगी 
की चिकित्सा करनी चाहिये । प. 


` संशुद्धस्योत्थिते चाझ्ौ स्नेहस्वेदौ पुनर्हितो । 
'स्राद्वम्ललवणस्निग्घेरादारेः सततं पुनः | ८७ ॥ 
नावनेधूमपानैश्व सर्वानेवो पपादयेत्‌ | `. 
इति सामान्यतः प्रोक्तं वातरोगचिकित्सितम्‌ । 


इस भकार से वात. रोगी के शुद्ध हो जाने तथा अशि के प्रदीप्त 

हो जाने पर पुनः स्नेह स्वेदन देना हितकारी है। रोगी को स्वादु, अम्ळ 

वर, स्निग्ध भोजनो से, नोवन ( नस्य ), धूम पानों से सव वात- 

| । रोगियों की निरन्तर चिकित्सा करनी चाहिये, इस प्रकार से वात रोग 

की चिकित्सा संक्षेप में कह दो है । ५000 अ 
२८ 
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विशेष-चिकित्सा 
विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वाते ज्ञारं पिबेन्नरः ॥ ८८॥ 
पाचनैदीपनीयेस्तैरम्लैवा पाचयेन्मलान । 
गुदपकांशयस्थे तु कसाँदावतबुद्धितम्‌ ॥ ८९॥ 
'आमाशयस्थे शुद्धस्य यथादोषहरी क्रिया । 
सवोङ्गकुपिते ऽभ्यङ्गो बस्त यःसानुवासनाः ॥ ९० ॥ 

(१) विशेष रूप में कोष्ठ में वायु के स्थित होने पर यवक्षार 
अथवा ग्रहणी रोग में कथित दीपन क्षार मनुष्य को पीना चाहिये । 8 
पाचनीय रसो से निश्चित अन्य वस्तुओं से या क्षारों से सळो को पचाना 
चाहिये । गुदा में स्थित या पक्काशय में स्थित वायु की शान्ति के लिये 
उदावत्तं रोगनोशरु कमे करना. हितकारी है । आमाशय सें वायु के 
स्थित होने पर विरेचन से शोधन हो जाने पर दोषनाशक क्रिया करनी 
चाहिये । वायु के सम्पूर्ण शरीर में कुपित होने पर अभ्यंग तथा अनुवासन 
बस्तियां देनी चाहिये ! 

स्वेदाभ्यङ्गावगाहाश्च हृद्यं चान्नं त्वगाश्रिते । 
शीताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
विरेको मांसमेदःस्थे निरूहाः शमनानि च । 
' बाह्याभ्यन्तरतः स्नहैर स्थिमञ्जगतं जयेत ।। ९२ ॥ 
इर्षो ऽन्नपानं शुक्रस्थे बलशुक्रकरं हितम्‌ । 
विबद्धमागे दृष्ट्वा वा शुक्र दद्याद्विरेचनम्‌ ॥ ९३ ॥ ` 
विरिक्तप्रतिभुक्तस्य पूर्वोक्तां कारये त्क्रियाम्‌ ! 
राभें शुष्के तु वातेन बालानां चापि ग्रुध्यताम ॥९४॥ 


ता सा स र 

& श्री गंगाधरसेन ने--“बाते क्षरं पिवेज्षरः” यह पाठ दिपा है । 
परन्तु अ्टांगसंग्रह मे--'क्षारोपयोगानन्तगुल्मोपक्रमं च प्रयुजीत गई. 
पाठ है । इससे क्षार का उपयोग ही प्रशस्त है । . टं | 


४३४ 
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| हृदि प्रकुपिते सिद्धमंशुसत्या पयो हितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
सत्स्याज्ञाभिप्रदेशस्थे सिद्धान्विल्वशलादुमिः । 
चायुना वेष्ट्यमान तु गात्रे स्यादुपनाहनम ॥ ९६ ॥ 
तैलं संकुचित 5भ्यङ्गो माषसेन्धवसाथितम्‌ । 
चाहुशीषंगते नस्यं पानं चौत्तरभक्तिकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चस्ति कमे त्वधो नाभेः शस्यते चावपीडक: । 
(२) वायु के त्वचा में आश्रित होने पर स्वेद, अभ्यंग, अवगाहन 
_ सथा हृदय के लिये प्रिय अन्न देने चाहिये । रक्त में आश्रित होने पर 
शीतर प्रदेह, विरेचन तथा रक्त मोक्षण करना चाहिये । मांस और मेद 
में आश्रित होने पर विरेचन, निरूह बस्ति तथा संशमनी चिकित्सा करनी ` 
चाहिये । अस्थि और मजा में आश्रित वायु के लिये अन्तः स्नेहन और 
चहिःस्नेहन करना चाहिये । शुक्र में स्थित वायु के लिये इषं (प्रीतिकारक 
खियों से आलाप आदि ) क्रिया, बछकारक तथा झुक्रबृद्धिकारक खान- 
पान हितकारी है। यदि शुक्र का मार्ग अवरुद्ध हो तो विरेचन देना 
चाहिये । विरेचन के पश्चात्‌ भोजन कराऊे पूर्वोक्त शुक्रजनक, शुक्रहषंणी 
क्रिया करनी चाहिये | 
( ३ ) वायु से गरं के झुष्क होने पर अथवा वायु से बाहुकों के 
अष्क होने पर सुलहठो, काइमरी ( गम्मारी ), सिता ( शकरा ) इनसे 
' साधित दूध पोषण के लिये देना चाहिये । * वायु के हृदय पर प्रकुपित 
। होने पर अंशुमती ( शाडिपर्णी ) से सिद्ध दूध पीना चाहिये । नाभि 
। मदेश सें स्थित. वायु के कुपित होने पर बिल्वशलाटु ( बेळ की कची 
गिरी) से सिद्ध मछलियों को देना चाहिये । वायु के कारण जब सम्पूणं 
शरीर में वेष्टन ( अकडांद या एँठन ) होती हो तो वातइर दव्यो से उप- 
गाइन करना चाहिये । ~ चाहिये । संकोच होने पर माघ ( उड़द ) और सैन्धव से होने पर माघ ( उड़द ) भर सैन्धव से 


* अष्टोगसंमरह में--सारिवा का. पाठ अधिक है, यंथां-यष्टीसडु 
फलशा रिवाशकराश्यत पथो -दृद्यात्‌। `. ` डट व 
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सिद्ध तैळ से अभ्यंग करना. चाहिये | बाहु और शिर में वात के कुगित 
होने पर मांस के काथ में सैन्धव के कल्क से साधित तैल से नस्य ठेना 
चाहिये और इस घृत का पान 'करांके पीछे से ओजन देना चाहिये, 
नाभि के नीचे वायु का प्रकोप होने पर बस्ति कम तथा अवपीड नस्य: 
देना चाहिये । 

अर्दिते नावनं मूप्नि तैलं तपेणमेव च॥ ९८ ॥ 

. नाडीस्वेदोपनाहाश्चाप्यानूपपिशितै्िताः। 

स्वेदनं स्नेहसंयुक्तं पक्षाघात विरेचनम्‌ ॥ ९९ ॥ 

अन्तरा कण्डराङ्कुर्योः सिरावस्त्यभिकमं च । . 

गृध्रसीषु प्रयुजीत खल्लथां तृष्णोपनाहनम्‌ ॥ १०० ॥ 

पायसैः ऋशरेश्ेव शास्तं तैलघृतान्बितैः। 

'. ( ४) अदित वात रोग में शिर पर तैल, तपण नस्य देना चाहिये ।' 
रोगी को नांडीस्वेद, उपनाइन देनो चाहिये, इसके लिये आनूप प्राणियों 
का मांस हितकारी दै । पक्षाघात. रोग में स्नेह से युक्त स्वेद, विरेचन 
देना चाहिये। गुधसी रोग में कण्डरा और अंगुलियों के बीच में सिरावेध 
तथा अभि कमै एवं शिरोबस्ति देनी चाहिये । खट्डी रोग में तैछ, घृत सत 
मिश्चित पायस तथा कृशरा ( खिचडी ) से उष्ण आनाद करना चाहिये! 

व्यात्तानने हनु स्विन्नामङ्कुष्ठभ्यां प्रपीड्य च ॥ १०१ ॥ 
-प्रदेशिनीभ्यां चोन्ञाम्य चिबुकोत्ञामनं हितम्‌ । 

(५) रोगी का सुख खुळा रहने पर हजुस्तम्म रोग में-इश को 
खिन्न ( सवेद देकर ) करके दोनों हाथ के अंगूढों से निचले हनु को 
( जबडा को ) दबाना चाहिये और प्रदेशनी ( तजनी ) अंगुलियो ५ 
ठोढ़ी को ऊपर की ओर उठाना चाहिये । इस : प्रकार से ठोड़ी को ऊच 
करना हितकारी है। . . 1 78 

खस सज्ञमयेस्थान स्तब्धं स्त्रिन्ञ विनामयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
प्रत्येक स्थानदृष्यादिक्रियावेशेष्यमाचरेत्‌ । . 
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( ६ ) जो अंग अपने स्थान से खिसक गया है उसका स्वेदन करके 
उसे अपने स्थान पर ळेजाना चाहिये और जो अंग ऊपर को चढ़ गया हो 
उसका स्वेदन करके नीचे छाना चाहिये । प्रत्येक वातरोग. में-स्थांन 
{पक्ाशय आदि) दूष्य आदि (रक्त आदि) की अपेक्षा से चिकित्सा करनी 
चाहिये } 

सरपिस्तेलवसामञ्जसेकाभ्य"जनबस्तयः ॥ १०३॥ 
खिग्घाः खेदा निवातं च स्थानं प्रावरणानि च । 

रसाः पयांसि भोज्यानि स्वाइम्ललवणानि च ॥ १०४॥ 
हणं यञ्च तत्सव प्रशस्तं वातरोगिणाम्‌ । 

वातरोगों की सामान्य-चिकिरसा-घृत, तैल, वसा, मजा इनका 
पान, इनका अभ्यंग, बस्तिकमं, स्वेदन, स्नेहन, वातरहित स्थान, घने 
भारी वस्र (ढांपना), मांसरस, दूध, स्वादु अम्ल लवण भोजन तथा सब 
अकार की बंहण विधि चातरोगियो के छिपे उत्तम है । 

बलायाः पञ्चमूलस्य दृशमूलस्य वा रसे ॥ १०५॥ 
अजशीषाम्बुजानूपमांसादपिरितैः पृथक । 
साधयित्वा रसान्स्िग्धान्दध्यम्लव्योषसंस्कृतांन्‌ ॥ १०६॥ 
भोजयेद्वातरोगात तैव्यक्तलवगोनेरम्‌ । 
. _ भोजन पथ्य--बला के काथ में अथवा बिल्वादि महापंचसूळ के ' 
9 हन या दृशसूल के छाथ में बकरी का शिरोभाग सिद्ध करके मांसः 
' रस सिद्ध करके इसको दधि और सॉ, मरिच, पिप्पली से युक्त करके 
क से नमकीन बनाकर इसके साथ वातरोगी को भोजन कराना 
लिय । बकरी के शिर को भांति जलचर प्राणियों का मास, भानूप पञ्च 
पक्षियों को सांस या मांस खाने वाळे पञ पक्षियों के मांस को बळा क्वाथ 
| GE बिस्वाडि पंचसूल काथ में अथवा दशमूल में सिद्ध करके द्धि और 
भील से खट्टा घनाकर नमक से नमकीन करके इस मांस रस के साथ 
चेन देना चाहिये । इस प्रकार खे ये बारह मांसरस बन जाते हैं। 
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एतेरेवोपनाहांश्च पिशितैः संप्रकल्पयेत्‌ ॥ १०७॥ 
घृततैलयुतैः साम्लैः क्षुस्णस्त्रिन्नेरनस्थिभिः । 
उपनाहन परिषेचनादि उपचार--( १ ) इन्डी मांसों से ( बकरी 
के शिरोभाग से, ) आनूप मांस से, ऋष्याद मांस से या जलचर प्राणियों 
के मांस से ) उपनाह करना चाहिये । इसके लिये अस्थिरहित मांस को 
खिन्न ( आँप से ) करके पीस लेना चाहिये । फिर कांजी आदि अस्छ, 
तथा घृत तैळ मिलाकर गरम करके उपनाहन करना चाहिये । 
पन्रोत्काथपयस्तैलद्रोण्यः स्युरवगाहने ॥ १०८ ॥ 
स्वभ्यक्तानां प्रशखन्ते सेकाश्चानिलरोगिणाम्‌ । | 
(२) वातहर प्रसारक आदि के पन्नों को काथ करके उस छाथ में 
भरी द्वोणि में या दूध से भरी द्रोणी में अथवा तैल से भरी द्रोणी में 
अवगाहन करना उत्तम है । वात्र स्नेहा से अभ्यंग करके शरीर पर 
परिषेक या घातहर द्रव्यो से सिद्ध काथ का धारा से परिपेचन करना. 
चाहिये । 
आनूपौदकमांसानि दशमूलं शातावरीम्‌ ॥ १०५ ॥ 
कुलत्थान्‌ बद्रान्माषांस्तिलान राख्नां यवान्‌ बलाम्‌। 
वसादध्यारनालास्लैः सहद कुम्भ्यां विपाचयेत्‌॥ ११०॥ 
नाडीस्वेदं प्रयुखीत पिष्टवाचैवोपनाहनम्‌ । 
(३ ) आनूप मांस, औदक प्राणियों का मांस, दशमूळ, दातावर ¢ 
कुलस्थी, बेर, उडद, तिल, रास्ना, बला, यव, वसा, दधि, भरना 
( काजी ), अम्ल कांजी इन सब वस्तुओं को एक घडे में डालकर घडे का. 
मुख बन्द करके पकाना चाहिये । जब पक जाये तो घडे में नलिका आ | 
कर उसके द्वारा रोगी को नाडोस्वेद देना चाहिये और पीछे ले ६ 
चस्तुओं को घड़े में से निकाल कर पीसकर उपनाह बांधना चाहिये । 
तैश्च सिद्धं घृत तैलमभ्यङ्गः पानमेव च ।। १११ || गा. 
(४ कल्काथे आनूप मांस, औदक मास, दशमूळ, शतावरी, क 
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बेर, रास्ता, तिळ, बळा और यव, क्वाथाथे-दृधि, आरनाल और अम्ल स्नेह 
ले चतुगु ण, वसा स्नेह के समान लेकर इनसे घृत और तैल पृथक २ 
सिद्ध करने चाहिये । इनसे सिद्ध घतत को पीने के तथा इनसे सिद्ध 
तैल को अभ्यंग के लिये प्रयोग करना चाहिये । 


सुस्तं किण्व तिलाः कुष्ठं सुराह लवणं नतम्‌। 
द्धिज्षी रचतुःर्नहैः सिद्धं स्यादुपनाहनम्‌ ॥ ११२॥ 

(५) सुस्ता, कुष्ठ, तिळ, किण्व, सुराह्वा ( देवदारु ), सैन्धा रवण, 
नत ( तगर ) इन वस्तुओं को समान भाग लेकर दधि, घृत, वसा, तैळ 
और मजा इनके साथ पीसकर उपनांइन करना चाहिये । 

उत्कारिकावेशवारक्षीरमाषतिलौदनः । 

एरणडबी जगोधूमयवकोलस्थिरादिभिः ॥ ११३॥ 
सस्नेहैः सरुजं गात्रमालिप्य बहुलं भिषक | 
एरण्डपत्रबध्नीयाद्रात्रो कल्ये विमोक्षयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
च्षीरास्बुना ततः सिक्तं पुनश्चेचोपनाहितम्‌। 
सुच्चद्रात्रौ दिवाबद्धं चमभिश्च सलोमभिः॥ ११५ ॥ 

(६) चार लेप--वांत रोगी के पीड़ायुक्त अंग पर रात्रि में जो 
आदि से बनो स्नेहदयुक्त (घृतादि से रनेहयुक्त) उत्कारिका कॉ घना (घट्ट) 
लेप करके ऊपर से एरण्ड पन्न बाँध देने चाहिये, प्रातःकाळ इनको खोलना 
चाहिये । इसी प्रकार से वातरोगी के पीडायुक्त स्थान पर रात्रि में वेश- 
वार ( अस्थिरद्वित मांस को गुड, शत, मरिच, पिप्पली के साथ पीसकर ). 

, का घट्ट लेप करके ऊपर से एरण्ड के पन्न बांध देने चाहिये और प्रातः- 
काळ इसको खोलना चाहिये । इसी भांति रोगी के शरीर पर दूध, 
तिळ और चावर्ढो को स्नेह के साथ मिश्रित करके या प्रण्ड बीज, गेहूं, . 
जो, बेर, स्थिरांदि ( शालपर्णी, एक्षिपर्णी, कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू ) 
वस्तुओं को स्नेह से मिश्रित करके इसका घट्ट लेप रुग्ण अंग पर रात्रि सें 
करके ऊपर से प्रण्ड के पत्ते बांध देने चाहिये । प्रातःकाल इनको खोलना 
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चाहिये । प्रातःकाल पीड़ायुक्त अंग को खोलकर दूध मिश्रित पानी से घो 
कर फिर दिन में इन लेपो में से किसी एक लेप का घट्ट लेप करके लोम- 
युक्त चमे से ( पट्टी से ) बांध देना चाहिये । दिन में बंधे इस लेप को 
रात्रि में खोल देना चाहिये । . 

फलानां तैलयोनीनामस्लपिष्टान्सुशीतलान्‌ | 

प्रदेह्वानुपनाहांश्च गन्धेवातहरैरपि ॥ ११६ ॥ 

पायसैः ऋशरैश्रेव कारयेस्ल्नेहसंयुतेः । 

(७ ) तैल योनि वाळे फलों ( तिळ, सरसों, अलसी आदि ) को 
कांजी अम्ल के साथ पीसकर शीतल लेप तथा शीतळ उपनाह करना 
चाहिये । चातहर गन्धों (इलायची, अगरु आदि सुगन्धित द्रव्या) को 
स्नेद्द के साथ मिलाकर इनका प्रप ( उपनाह से पतला ), तथा उपनाह 
९ घट्ट छेप ) करना चाहिये । स्नेह से मिश्रित पायस का प्रछेप या उप- 
नाइ करना चाहिये । 

रूक्त्ुद्धानिलातानामतः स्लेहान्प्रवक्ष्यते ॥ ११७ ॥ 
विविधान्विविधव्याधिप्रशमायासृतोपमान्‌ | 

जो वातरोगी केवल वात से पीड़ित हैं तथा रूक्ष प्रकृति हैं उनके 
लिये नाना प्रकार के रोगों की शान्ति के लिये अस्रुत के समान अनेक 
स्नेहं का उपदेश करते हैं-- 

रो शऽम्भसः पचेद्धागान्दशमूलाचतुप्पलान्‌ ॥ ११८ ॥ 

वातहर घृत--( १ ) दशमूछ ( बिल्वादि दुशमूछ ) की प्रत्येक 

खस्तु चारर-चार पछ, यव $ प्रस्थ, कोल ( बेर ) १ प्रस्थ और कुलत्यी 
१ प्रस्थ लेकर एक द्रोण पानी में क्राथ करना 'चांहिये । जब चतुर्थाश शेष 

- रह जाये तब छान लेना चाहिये, कल्काथं जीवनीय गण की दस ओोष- 
घियां और शकेरा इनको पीसकर ( स्नेह से चतुर्थाश ), इनके द्वारा इंत 
का एक प्रस्थ सिद्ध करना चाहिये । 
 यवकोलकुलत्थाना भागैः प्रस्योन्मितेः सह । 
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पादशेषे रसे पिष्टेजीवनी येः सशकरेः ॥ ११९ ॥ 
तथा खजूरकाश्मयद्राक्ताबद्रफर्गुभिः । 

सक्षीरेः सर्पिषः प्रस्थः सिद्धः केवलवातनुत्‌ ॥ १२० ॥ 
निरत्ययः प्रयोक्तव्यः पानाभ्यजनवस्तिषु । 


( २ ) इसो प्रकार से दृशसूळ, यव, कोल शौर कुलत्थी से बने उप- 
रोक्त छाथ में स्मेह के समान दूध मिलाकर, कल्काथ-काइमरी फळ, 
खजूर, सुनक्का, वेर, फल्गु ( काष्टोडुस्वरिका या गुळर ) इनके कल्क से 
'एक प्रस्थ घृत सिद्ध करना चाहिये । 

[ कोई-कोई आचाय घृत से चतुगु'ण दूध में काइमरी, खजूर, द्राक्षा, 
बेर और फहु के कल्क से ही घृत सिद्ध करते हैं, वे दशमूलादि छाथ 
नहीं मिलाते । ] 

इन घुतों को विना किसी बाधा या हिचकिचाहृर के पान, अभ्यंग 
और बस्ति में प्रयोग करना चाहिये। यह घृत शुद्ध वायु को नष्ट करते हैं। 

चित्रकं नागरं राख्नां पोष्करं पिप्पलीं शाटीम्‌॥ १२१॥ 
पिष्ट्वा विपाचयेत्सर्पिवाँतरोगहर परम्‌ । 

(३) घत १ प्रस्थ, जळ ४ प्रस्थ, कल्काथ-चित्रक, सोंठ, रास्ना, 
सुष्करसूळ, कचूर इनका कल्क घृत से चतुर्थांश लेकर घृत सिद्ध करना 
-चांहिये । यह घृत प्रबळ चातरोगनाशक है । 

बलाबिल्वश्वते क्षीरे घृतमण्डं विपाचयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
तस्य शुक्तिः प्रकुध्चो बा नस्यं मूधगतेऽनिले । 

(४) बला और बिल्व ( बेळगिरी ) इनके कल्क से आठगुणा दूध 
-तथा दूध से चार गुणा जळ छेकर पाक करना चाहिये । जब दूधमान्र 
शेष रद्द जाये तब इनको छान लेना चाहिये । इस दूध में चतुर्थाश घृत- 
मण्ड ( घृत का उपरितन स्वच्छ भाग ) सिद्ध करना चाहिये । इस सिद्ध 
चृतमण्ड को झुक्ति ( आधा पळ ) मात्रा में, अथवा ्रकुञ्च ( पळ ) सात्रा 
से शिरोगत वायु रोग में नस्य छेना चाहिये । 
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आम्यानूपौदकानां तु सित्त्वाऽस्थीनि पचेज्जले॥ १२३॥ 
त स्ह दशामूलस्य कषायण पुनः पचत्‌ | 
जीवकषभकास्फोताविदारीकपिकच्छुभिः ॥ १२४ ॥ 
वातन्नेजीवनीयेश्च कर्कैष्टिच्तीरभागिकम्‌ । 

तस्सिद्धं नावनाभ्यङ्गात्तथा पानाचुवासनात्‌॥ १२५ ॥ 
सिरापर्वास्थिकोष्ठस्थं प्रणुदत्याु मारुतम्‌ । 

ये स्युः प्रक्तीणमञ्ञानः ची णज्जुक्रोजसञ्च ये ॥ १२६॥ 
बलपुष्टिकरं तेषामेतत्‌ स्यादसृतोपमम्‌। 


(५) स्नेह--प्राम्य पञ्ुओं वा आनूप प्राणियों की अस्थियां तोड़, 


'कर जळ में पकाना चाहिये, इसको फिर रख देना चाहिये । स्थिर जलः 
के ऊपर मज्ञा-स्नेह आ जाता है । इससे स्नेह से दुगना दूध, और स्नेह से. 
चतुगु'ण दशमूल का काथ लेकर जीवक, ऋपभक, आस्फोता, विदारी और 
कौंच इनके कल्क से ( स्नेह से चतुर्थांश ) स्नेह सिद्ध करना चाहिये, 
यह एक योग है। इसी प्रकार मजा स्ने से दुगना दूध, चतुगुंण दशमूल काथ 


लेकर वातहर तथा जीवनीय दस औषधियों के कल्क से स्नेह पाक करना - 


चाहिये, यह दूसरा योग है । इस प्रकार से सिद्ध दोनों मजा स्नेही का 
नस्य या अभ्यंग अथवा पान या भनुवासन बस्ति लेने से सिरा, पव, 
अस्थि, कोष्ठ में स्थित वायु का नाश होता है | जिन पुरुषों की मज्जा 


क्षीण हो गई हो, जिनका झुक्र और ओज क्षीण हों गया हो, उनके लियेः 


. यह स्नेह बल ओर पुष्टि को देते हैं तथा अस्त के समान हैँ। 
तइर्सिद्धा वस। नक्रमत्स्यकूमचुळूकजा ॥ १२७ ॥ 
प्रत्यग्रा विधिनाऽनेन नस्यपानेघु शास्यते । 

( ६ ) इसी प्रकार से नक्र, मछली, कछुभा, चुलुक मत्स्य की वसा 


को ढुगने दूध में और दशमूक क्वाथ में जीवकादि कल्क से सिद्ध करके 


नस्य तथा पान में अभ्यंग में प्रयुक्त करना चाहिये । 
प्रस्थः स्यात्‌ त्रिफलायास्तु कुलत्थकुडवद्वयम्‌ ॥ १२८॥ 
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कुष्णगन्धास्वगाढक्योः पृथक पश्चपलं भवेत्‌ । 
राख्नाचित्रकयोद्वें द्वे दशमूलं पलोन्मितम्‌ ॥ १२९ | 
जलद्रोणे पचेत्पादशेषे प्रस्थोन्मितं प्रथक्‌ | 
सुरारनालद्ष्यम्लसौबीरकतुषोदकम्‌॥ १३० ॥| 
कोलदाडिमवृक्षाम्लरसं तैलं बसां घृतम्‌ । 
मञ्जानं च पयञ्चैव जीवनीयपलानि षट्‌॥ १३१ ॥ 
` कल्कान्‌ दत्त्वा महासने सम्यगेनं विपाचयेत्‌ । 
सिरामञ्जास्थिगे वाते सवाङ्गेकाङ्गरोगिघु ॥ १३२॥ 
वेपनाक्षेपशूलेषु तदभ्यज्गे प्रयोजयेत्‌ । 

(७ ) महास्नेह- त्रिफळा ( मिलित ) एक प्रस्थ, ङुलव्थी दो 
कुडुव, कृष्णगन्धा ( शोभांजन ) को छाल पांच पळ, आदृकी ( भरहर )' 
५ पल, रास्ना दो पल, चित्रक दो पल, दशसूर की प्रत्येक वस्तु एक एक 
पछ लेके एक द्रोण जळ में क्राथ करना चाहिये । चतुर्थांश रहने पर छान 
ढेना चांहिये । इसमें सुरा १ प्रस्थ, आरनाळ $ प्रस्थ, दधि का अस्ळ 
भाग १ प्रस्थ, सौवीरक ( निस्तुप कांजी ) १ प्रस्थ, तुषोदक १ प्रस्थ, . 
बेर का रस ( काथ ) १ प्रस्थ, अनार का रस १ प्रस्थ, वृक्षाम्ल (इमळी) 
कां रस १ प्रस्थ मिलाना चाहिये । तैल, शृत, वसा और सजा ये चारों 
स्नेह प्रत्येक एक प्रस्थ, दूध एक प्रस्थ मिला कर कल्काथ--जीवनीय गण 
की प्रत्येक औषध छः पल लेकर इनके साथ महास्नेह का पाक करना 
चाहिये । ; | 

शिरापत मज्जागत वायु में, सर्वांग रोग में, एकांग रोगों में, वेपन | 
( कम्पन ), आक्षेप ( तैळ ), झूळ आदि में इस मद्दास्नेह का अभ्ययः 
करना चाहिये । 


निर्गुण्ड्या मूलपत्राभ्यां ग्रहीत्वा खरस ततः॥ १३३ ॥ 
तेन सिद्ध समं तैलं नाडी कुष्ठानिलातिंडु । 
हितं पामापचीनां च पानाभ्यजनपूरणम ॥ १२४ ॥ 


त 


"७८, 


ज 
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(१) नियुंण्डी (सम्भाळ) की सूल और पत्रों को कूरकर स्वरस निकाल 
लेना चाहिये । इस स्वरेस के समान तैल लेकर सिद्ध करना चाहिये । 
[ श्री गंगाघरसेन के मत से स्वरस से अद्ध भाग तैछ छेना चाहिये ]।, 
यह तैल नाडीत्रण, कुष्ठ, वातरोग, पामा, अपची सें, पान, अभ्यजन 
“तथा पूरण ( भरने के ) काय में वरतना चाहिये । 


कार्पीसास्थिकुलत्थानां रसे सिद्धं च वातनुत्‌ । 

(२) इसी प्रकार से कपास के अस्थि फलों ( बिनौलों ) को कूट 
“कर कल्क बना लेना चाहिये, फिर इनको दवाने से जो रस निकळे उस 
स्वरस में चतुर्थांश तैल सिद्ध करना चाहिये । थह तेळ वात रोग नष्ट 
-करता है । 

मूलकस्वरसे क्षीरसमे स्थाप्यं ज्यहं दधि ॥ १३५॥ 
तस्थाम्लस्य त्रिभिः प्रस्थैस्तलप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ । 
यष्टपाहृरकरारा्नालबणाट्ेकनागरैः ॥ १३६॥ 
सुपिष्टेः पलिकैः पान।त्तदभ्यङ्गाच्च वातनुत्‌ । 

( ३ ) मूळी का स्वरस १ प्रस्थ, दूध ३ प्रस्थ, दही १ प्रस्थ लेकर 
"मिलाकर रख देना चाहिये । जब दही में खटास आ जांये तो ये वस्तुएं 
सीन प्रस्थ लेकर, तैल १ प्रस्थ, कल्कार्थ--सुल्हरी, शकरा, रास्ना, 
“रूवण, आद्रक और सोंठ प्रत्येक एक एक पळ लेकर खूब बारीक पीसकर 
-इनके कल्क से तैळ सिद्ध करना चाहिये | यह तैळ अभ्यंग से वायु को 
नष्ट करता है । 


पश्चमूली कषाये ण पिण्याकं बहुवार्षिकम ॥ १३७ ॥ 
पक्त्वाऽम्भसि रसे तस्मिस्तैल प्रस्थ विपाचयेत्‌ । | 
पयसा5ष्टणुणनैतरसवंवातविकारचुत ॥ १३८ ॥ 
संसृष्टे ष्मणा चेतद्वाते शस्तं विशेषतः । 
क (४ ) पंचमूळ ( बिल्वादि पंचसूल ) का कषाय, बहुत पुराना 
वैपण्याक ( तिळ कडक ) लेकर चतुरुंण जळ में क्वाथ करना चाहिये । 
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चतुथाश रहने पर छान लेना चाहिये । उपरोक्त दोनों कषायों में तेल १ 
प्रस्थ तथा दूध आठ प्रस्थ मिलाकर तेल सिद्ध करना चाहिये । यह तेल. 
सब वात विकारों को नष्ट करता है । वायु के साथ कफ का संसग होने: ˆ 
पर भी यह प्रशस्त है । # 

यवकोलङुलत्थाना श्रयस्याः शुष्कमूलकात ॥ १३९ || 

बिल्‍्वाचाजलिमेकैक द्रवैरम्लैर्विपाचयेत्‌ । 

तेन तैलं कषायेण फलाम्लैः कटुमिस्तथा || १४० ॥ 

पिष्टेः सिद्धं मद्दावातरातः शीते प्रयोजयेत्‌ । 

(५ ) जो, बेर, कुलत्यी, श्रेयसी ( पश्चिपर्णी ), शुष्क मूली भरु 
बेळगिरी प्रत्येक द्रव्य एक एक कुडव, अम्ल, द्रब्य ( कांजी ) अष्ट गुण 
लेकर पाक करना. चाहिये । चतुर्थांश रहने पर इसको छान छेना चाहिये, 
काथ से चतुथाश तेल, तेल से चतुर्थाश इमली तथा त्रिकटु ( सोंठ,. 
मरिच, पिप्पली) का मिलित कएक लेकर इन से तैल सिद्ध करना चाहिये। 
इस.तैछ का वात रोग से पीड़ित अवस्था में शीत छगने पर प्रयोग: 
करना चाहिये । 

सर्ववातविकाराणां तेलान्यन्यान्यतः श्रणु ॥ १४१॥ 
चतुष्प्रयोगाणयायुष्यबलवणंकराणि च | 

रजः शुक्रप्रदो षन्ञान्यपत्यजननात्ति च ॥ १४२ ॥ 
निरत्ययान्ि सिद्धानि सवंदोषहराणि च । 

इसके आगे सब प्रकार के वात रोगों को नष्ट करने वाळे पान, नस्य 
अभ्यंग और अनुवासन चारों रूपों में प्रयुक्त होने वाळे, आयुवधंक, 
कोन्तिवर्धक, रज, शुक्र दोषों को नष्ट करने वाळे, अपत्यजनक, सबंदोषः 
हर, सब प्रकार की बाधा से रहित सिद्ध तैलों को सुनो 

क यहां पर पंचमूल का काथ तथा पिण्याक का क्राय पृथक उथक 
करना चाहिये और कई आचाय पंचसूळ काथ में पिण्याक क! काथ करतेः 

. हैं परन्तु अष्टांगसंग्रह में प्रथम पक्ष ही दिया है । 


+ 
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सहाचरतुलायाञ्च रसे तेलाढकं पचेत ॥ १४३ ॥ 
सूलकर्क्राइरापल पयो दरखा चतुगुंणम्‌ । 
सिद्धेऽस्मिञ्छकंराचूणादष्टादशपलं भिषक्‌ ॥ १४४॥ 
विनीय दारुणेष्वेतद्वातव्याधिषु योजयेत्‌ । 

( ६) क्वाथार्थ--सहचर ( झिण्टी ) १ तुला लेकर चार द्रोण 


` पानी में काथ करना चाहिये, दूध ४ आढ्क, तैल १ आंदृक, कल्कार्थ-- . 
सहचर की सूल का कल्क १० पळ लेकर तैल-पाक विधि से तैल सिद्ध 
-करना चाहिये । सिद्ध हो जाने पर इस तेल में शकरा १८ पल मिलानी 
` चाहिये । इस तैर का दारुण चात रोगों में उपयोग करना चाहिये । & 


शवदंष्रासरसमरस्थौ द्वो समौ पयसा सह ॥ १४५॥ 
षट्पलं श्वङ्गवेरस्य गुडस्याष्टपलं तथा । 
_ तेलप्रस्थं विपक्क तेदद्यात्सवोनिलार्तिषु ॥ १४६॥ 
जीण तैले च दुग्धेन पेयाकर्पः प्रशस्यते । 
(७) श्वद॒ंट्रा ( गोखरू) का स्वरस दो प्रस्थ, दूध दो प्रस्य 


-कल्काथ-सोंठ ६ पल, गुड़ ८ पल, तैल १ प्रस्थ लेकर यथा विधि पाक 
*करंना चाहिये । इस तैळ के जीणे होने पर दूध से बनी पेया खाने को 
-देनी चाहिये, बह तैल सब वात रोगों में उत्तम दै । 


बलाशत शुङ्च्या्च पादं राखनाष्ठभागिकम्‌ || १४७ ॥ 
जलाढकशते पक्त्वा दशभागस्थिते रसे । 
द्धिमस्त्वि्लुनि्यासशुक्तेस्तेलाढकं समैः ॥ १४८॥ 
पचेत्साजपयोधाशेः कर्कैरेभिः पलोन्मितैः। | 
शटीसरलदार्वलामखिष्ठारुरुचन्द्नैः ॥ १४९॥ 
पद्मकातिविषासुस्तसूपपणीहरेणुभिः। 
यष्ट्याहृसुरसव्याधनखषंभकजी वकः ।। १५० ॥ 
पलाशरसकस्तूरीनलिकाजातिको षकैः । ` 


® अष्टांगसंग्रह में समान दूध देने का विधान है । 
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सपृककाङुमरैलेयजातीकडुफलास्चुभिः ॥ १५१॥ 
त्वकचन्दनैलाकपूरतुरुष्कश्रीनिवासकैः । 
लवङ्गनखकक्कोलकुष्ठमांसी प्रियक्लुमि: ॥ १५२ ॥ 
स्थोणेयतगर ध्यामवचासदनकपुवैः | 
सनागकेशरेः सिद्धे च्षिपेचचात्रावतारिते ॥ १५३ ॥ 
पत्नकल्कं ततः पूतं विधिना तत्प्रयोजयेत । 
श्वासं कासं ज्वरं मूच्छौ छादि गुस्मान्चततं क्षयम्‌ ॥ १५४॥ 
एीहशोषावपस्मारमलक्मीं च प्रणाशयेत्‌ । 
बलातैलमिद्‌ श्रेष्ठं वातन्याधिविनाशनम्‌॥ १५५ ॥ 
अम्निवेशाय गुरुणा कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ । 

इति बलातैलम्‌ । 


बला तैल--( ८ ) काथाथं-बला १०० पल, गुडूची ( गिलोय ) 

२५ पछ, रास्ना ११ पल, पानी १६०० शराव लेकर क्वाथ करना चाहिये, 

- दुषामांश रह जाने पर ( १६० शाराव जळ ) उतार कर छान ढेना 
'चाहिये, इसमें दद्दी का मस्तु १ आदक, इक्षुनि्यास ( सन्ने का स्वरस ) 

१ आढक, झुक्त १ भादृक, बकरी का दूध आधा आढूक ( ८ शराव ) 
'तैळ' १ आदृक, कढकार्थ--शाटी ( कचूर ), सरळ ( धूप वृक्ष ), देवदारु, 
'एला ( बड़ी इळायची ), संजीठ, अगरु, चन्दन, पझाख, अतिविष, 

“ सुस्तौ, सूप्यपर्णी ( मूंगपर्णी, माषपर्णी ), रेणु, सुलहठी; सुरस (तुल्सी 
र्‍या निगुंण्डी ), उ्याघनख, ऋषभक, जीवक, पछाश रस ( पराश वृक्ष का 
"निर्यास ), कस्तूरी, नलिका, जावित्री, स्पृक्का ( सुगन्धित वस्तु ), कुम 
'( केशर ), नलिका ( दिहुभ कता ), शैलेय ( शिलारस ), जातीफळ 
'( जायफळ ), कदुफळ ( लता कस्तूरी ), अम्बु ( बालक ), त्वक्‌ ( दाळ. 
चीनी ), चन्दन राळ, ऐल! ( छोरी इलायची ), कपूर, तुरुक ( शिहक 
चक्ष का निर्यास यो तुवर ), श्रीनिवासक, '( खुत्तिका यवनो वरकः 
"पिण्डतः श्रीनिवासकः ), छंवग, नत ( तगर ), कंछोल झोतरूचीनी, 
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कुष्ठ, गन्धप्रियंगु, स्थौणेय, तगर, ध्यामक, वचन, मदनक, एव ( कैवत्त 
सुस्ता ), नारकेसर प्रत्येक वस्तु एक एक पल लेनी चाहिये । परन्तु जो 
उत्तम सुगन्ध द्र्य हें । यथा--कस्तूरी, केसर, जावित्री, जायफल, कपूर, 
छांग इनको छोड़कर शेष सब द्रव्यो को कल्क रूप करके उनसे तेल 
सिद्ध करना चाहिये । जब तैळ पक जाये और गरम हो तब इन सुगन्धित 
द्रव्यो को ( कस्तूरी आदि को ) पीसकर पत्र कल्क के रूप में इनकोः 
मिला देना चाहिये । * 
इस तैळ का विधिएवंक प्रयोग करने से कास, श्वास, ज्वर, सूच्छा, 

गुल्म, छदि, उरःक्षत, क्षय, छीहा, शोष, अपस्मार, दौभाग्य नष्ट होता 
है । यह बला तैछ वातरोगों को नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ है । क्ृष्णात्रेयः 
ने भझ्निवेश को इसका उपदेश किया थां । 

तुलाः पश्च गुडूच्यास्तु द्रोणेष्बष्टस्वपां पचेत्‌ ॥ १५६॥ 

पादशेषे समं चीर तैलस्य इयाढक पचेत्‌ । 

एलामांसीनतोशीरसारिवाकुष्ठचन्दनैः ॥ १५७ ॥ 

` शततपुष्पाबलामेदामहामेदार्धिजीवकेः । 

काकोलीक्षीरकाकोलीश्रावरयतिबलानखै: ॥ १५८ ॥ 

महाश्रावणिजीवन्तीविदारीकपिच्छुभिः । / 

शतावरीतामलकी ककटाख्याहरेणुभिः ॥ १५९ || 

* (१) अष्टांगसंग्रह में इन वस्तुओं का पाठ तो ठीक है परन्तु अथं 

भेद और प्रकार से किया है, यथा--'पलाश रस' से पलाश के पत्र और रस 
से बोल ( हीराबोळ), जोतिफळ से, जाती. मालती और कटुफल ' 


से कर्कोट फज, त्वकू चन्दनैछाक 'र' के स्थान पर त्वकुकुन्द्रूष्कक पूर 
यह पाठ है । - 


(२) पत्रकल्क का लक्षण . ८ 
पक्के पूते चोष्ण एव सम्यग तत्‌. परिपेषितम्‌ । 
दीयते गन्ध बुद्धयथ पत्रकल्क तदुच्यते ॥ 
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वचागोक्षुरकैरए्डरा्राकालासहाचरैः। 
वीराराङकिसुस्त्व कूपत्रधभकबालकैः ॥ १६० ॥ 
सहैलाकुछु मस्प्कात्रिदशाहेश्व कार्षिकेः । | 
सज्जिष्ठायास्त्रिकषण मधूकाष्टपलेन च ॥ १६१ ॥ 
कल्केस्तत्ली णर्वीया म्िबलसंमूडचेतसः 
उन्मादारत्यपस्मारेरार्ताश्च प्रकृति नयेत्‌॥ १६२ ॥ 
वातब्याधिहर श्रेष्ठ तैलाग्यमसताहृयम्‌ । 
कृष्णात्रेयेण गुरुणा भाषितं वैद्यपूजितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
इत्यस्रताद्य तैलम्‌ । 
(९) अमृता तैल-गिलोय ५०० पळू, जल ८ द्रोण लेकर 
काथ करना चाहिये, चतुर्थांश रहने पर छान लेना चाहिये । इस काथ 
में तेळ ८ शराब, दूध ८ शराब, कल्कार्थ--बर्डी इलायची, जटामांसी, 
नत ( तगर ), खस, सारिवा, कुछ, चन्दन, शतपुष्पा ( सौंफ ), बला, 
सेदा, महामेदा, ऋद्धि, जीवक, काकोली, क्षीरकाकोछी, श्रावणी (सुण्डीका), 
अतिबका, नख, महाश्रावणी ( रक्त सुण्डेरी ), जीवन्ती, विदांरी, कोंच; 
वच, गोखरू, एरण्ड, रास्ना, काळा ( सारिवा, कांलानुसारिवा या नाग- 
चला), साचर ( झिण्टी ), शतावरी, तामलकी ( भूई आंवला ), 
केकटण्डगी, हरेणु ( कौन्ती ), वीरा ( काकोली ), सहा ( नीळ झिण्टी ), 
एरा ( छोटी इलायची ), ऋषभक, त्रिदशाह ( देवदारू ), मत्येक वस्तु 
एक क्षे, मंजिष्ठा तीन कर्ष, सुलहठी ८ पछ लेकर इनके कल्क से.तैळ : 
सिद्ध करना चाहिये । # « | 
यह तैल झोणवीयं, क्षीण अग्नि और क्षीण बल वाळे पुरुषों को, सूद 
चित्त व्यक्तियों को, उन्माद, अपस्मार, अरति रोग से पीडित व्यक्तियों को 
प्रकृति में छाता है । यह असता नामक तैर वात व्याधि को ¬~ जाता है । यइ असता नामक तैल वात व्याधि को नष्ट करनेवाले करनेवाले 
# अष्टांगसंअह में दोरा 'सहेलषंभक? के स्थान पर 'वीरांमहैलषभक' 
पाउ है । इसमें वोरा काकोली और महला का पत्नैछा अर्थ किया है । 
` २९ 
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तेलो में श्रेष्ठ है । यह तै वैद्यो से पूजित है, तथा गुरु इष्णात्रेयने | 
इसका उपदेश किया है ' | 
रा्नासहस्ननियूे ते लद्रोणं विपाचयेत्‌ । | 
गन्धेदैँ मवतेः पिषटेरेलाेश्वानिलातिनुत ॥ १६४॥ | 
इति राख्ातलम्‌। . 
( १० ) रांस्ना तेल--रास्ना एक हजार पळ लेकर इसको दस 
द्रोण जल में पकाना चाहिये, जब चतुर्थांश रह जाये तब छान छेनां | 
चाहिये । इस काथ में असता तैलोक्त 'एळादि वस्तुओं का कल्क, तथा | 
हिमालय में उत्पन्न अगरु आदि सुगन्धित दरब्यों के कल्क से एक द्रोण | 
सेर सिद्ध करना चाहिये । यह तैळ चात रोग को नष्ट करता है। ` 
[जल्पकल्पतरुकार कविराज श्री गंगाधरसेन ने हैसदती का श्वेत वच 
अथे किया है, परन्तु अष्टांगसंग्रह और चक्रपाणि ने हिमाल्य में उत्पन्न 
चनस्पतियों का ही ग्रहण किया है ] । 
कर्पोऽयमश्वगन्धायां प्रसारण्यां बलाइये। 
(११) रासना तैल की विधि से बला, प्रसारणी और अश्वगन्धा 
“से तैल सिद्ध करना चाहिये । अर्थात्‌ बळा पुक हज़ार पळ लेकर दस 
द्रोण जळ में काथ करनी चाहिये, चतुर्थांश रहने पर इनके क्वाथ मै 
शुक्लादि गन्ध द्रव्यो का कल्क मिला कर एक द्रोण तैल सिद्ध करना 
चाहिये । इसी प्रकार प्रसारणी १ हजार पछ, जल दस द्रोण लेकर कवाय 
करना चाहिये, चतुर्थांश रहने पर एळादि करक से एक द्रोण तैर सिद्ध 
करना चाहिये । इसी भांति अश्वगन्धा एक हजार पल, जल दस 
लेकर वचाथ करना चाहिये, चतुर्थाश रहने पर एळादि कल्क से एक द्रोण 
तैल सिद्ध करना चाहिये। | 
काथकर्कपयोभिवों बलांदीनां पचेत्प्थक्‌ ॥ १९५॥ 1 | 
इति बला-नागबला-प्रसा रण्यख्चगन्धातेलानि | 
९ १२) बढो प्रसारणी ओर अश्वगन्धा प्रत्येक ' का वार्थ करता 
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चाहिये, यद क्वाथ मिलित तैल से चतुगुंग, दूध तेल के सा कल्क 
'तैळ से चतुथप्रॅंश लेकर तैल सिद्ध करना चाहिये, यह सम्मिलित तैळ है ।# 
मूलकस्वरसं क्षीर तैलं दध्यम्लकास्जिकम्‌। 
तुल्यं विपाचयेत्करकेवलाचित्रकसैन्धवैः ॥ १६६ ॥ 
पिप्पल्यतिविषारारञ्राचविकागुरुशिग्रकै: । 
सल्लातकवचाकुष्ठशवदंष्ट्राविश्वभेषजैः ॥ १६७ ॥ 
पृष्कराह्शटी बिल्वशताह्वानतदारुभिः | 
तत्सिद्ध पीतमत्युम्नान्हन्ति चातात्मकान्‌ गदान्‌ ॥ १६८॥ 
ति मूलकाद्य ते 
(१३) मूलकादि तैल--मूली का स्वरस, कडा बि. 
अस्लकाँजी ये पांचों वस्तुएं समान भाग, कढकाथे---बढा, चित्रक क्त 
सन्धा नमक, पिप्पली, अतिविषा, रास्ना, चविका, अगरु, चित्रक रक्त, 
तलावा, वच, कुष्ठ, गोखरू, सोंठ, पोहृकरसूळ, कचुर, बेरूगिरी, सॉफ 
नत ( तगर ), देवदारु इनका मिलित कल्क तेळ से चतुर्थांश र सेर | 
पख करना चाहिये । इसके पीने से तीव्र वातरोग नष्ट होते है । 
इषमूलशुङ्कच्योश्च द्विशातस्य शतस्य च। 
अश्वगन्धाचित्रकयोः काथे तैलाढकं पचेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
सक्षीरं वायुना भग्ने दद्याज्जेरिते तथा । 
भाकूतेलावापसिद्धं च भवेदेतदुणोत्तरमू ॥ १७०॥ 
ति वृषमूलादि | 
( १४ ) बृष तेल-वृषमूळ ( बांते की बे ) १०० पल, पश 
र ०० पछ, चित्रक १०० पळ, अश्वगन्धा १०० पळ लेकर एक द्रोण जळ 
कवाय एथक पथक करना चाहिये । दोनों ~ एथकू करना चाहिये । दोनों को चतुर्थांश रहने पर छान चतुर्थाश रहने पर छान 


क * भद्टांगसंप्रह में , प्रतारणी के स्थान पर अतिबला से तेल सिद्ध . 
का वचन दिया है। 'हैसवतैः गन्धे, का अर्थ 
मेष्य, ऐसा जजट ने किया है । 
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कर इन मिलित कवाथों में एक आदृक तैल और तैल के बराबर वूछ _' 
मिलाकर विना कर्क के दूध पकाना चाहिये । | 
यदि इस तेल में बळा, चित्रक, सैन्घा नमक आदि उपरोक्त मूलकादि | 
तैल के कलक मिलाकर सिद्ध किया जाये तो यह तैछ अधिक गुणशाली | 
होता है । 
वायु से भन्न होने पर या जजरित हो जाने पर यह तैल देना चाहिये 
राख्राशिरीषयष्टयाहृुण्ठी सह चरास्रताः। 
स्योनाकदारुशंपाकहयगन्धात्रिकणटकाः ॥ १७१ ॥ 
एषां दशपलान्भागान्कषायसुपकल्पयत्‌ । 
ततस्तेन कषायेण सवंगन्धेश्च कार्षिकेः। १७२॥ 
द्ष्यारनालमाषाम्बुमूलकेक्लुरसैः शुसैः । 
पृथक्‌ प्रखोन्मितैः साथ तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌॥ १७३ ॥ 
फीहपाखेमहश्वासकासमारुतरोगनुत । 
राख्नातैलमिति ख्यातं वर्णायुबेलवधनम्‌॥ १७४ ॥ 
इति रास्नातैलम्‌ ! 
(१५) रास्वा, शिरीष, सुल्हठी, सोंठ, सहचर, अस्ता ( गिलोय ), 
इयोनाक, दारुद्दल्दी, जटामांसी, अश्वगन्धा, त्रिकण्टक ( गोखरू ) प्रत्येक 
वस्तु दस दस पल लेकर आठगुणे जळ में पकाकर चतुर्थांश बचाना 
चाहिये । इस क्वाथ में दुघि, आरनाल, माघ अम्छ, मुळी कां स्वरस” 
इक्षु रस प्रत्येक एक एक प्रस्थ, तेळ एक प्रस्थ, कल्का्थ-'सवगरच 
( बला तैलोक्त करक द्रव्य या अगरु आदि सब गन्ध ) प्रत्येक एक क्षे 
लेकर तेल सिद्ध करना चाहिये । 
यह तैल डोह, पाश्चशछ, श्वास, कास, वायु प्रकोप को नष्ट करता 
है । इस रास्ना तैछ का कथन पुनवंसु आत्रेय ने किया है । 


यवकोलकुलत्थानां मत्स्यानां शिग्रबिल्वयोः। 
रसेन मूलकानां च तेल दधिपयोऽन्वितम्‌। १७५ ॥ 
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साधयित्वा भिषग्दद्यात्सवेवातामयापहम्‌ | 

लशुनस्वरसे सिद्ध तैलमेभिश्च वातनुत्‌ ॥ १७६॥ 
तैलान्येतान्यृतुस्नातामङ्गनां पाययेत च । 
पीत्वाडन्यतममेषां हि वन्ध्याऽपि जनयेत्सुतम्‌ ॥ १७७॥ 

(१६) जौ, वेर, कुलत्थी, मछली, शिग्र ( शोभांजन ), बिल्व की 
छाछ और मूळी इनका एथक २ काथ करना चाहिये । 

इस काथ में तैल के समान दही और दूध, तथा क्वाथ के समान 
तेल लेकर इनसे तैल सिद्ध करना चाहिये । यह तैल सब वात रोगों को 
-नष्ट करता है । 

( १७) जौ, बेर, ङुलूत्थी, मछली, शिगु, विल्व या मूली इनके 
क्वाथ में तथा लहसुन के स्वरस में सिद्ध तैल वात रोग नाशक है । इसमें 
“मी तैल, लहसुन स्वरस और क्वाथ समपरिमाण चाहिये | 

चरतुमत्ती खी स्नान करके यदि बला तैल से लेकर रास्ना तैल तक 
“कथित तैलों में से किसी एक तैळ का पान करे तो वन्ध्या ख्री के भी 
'युत्र हो जाता दै, अन्यों के विषय में तो सन्देह नहीं । 

यश्च शीतज्वरे तैलमगुर्वाद्यमुदाहृतम्‌ । | 
अनेकशतशस्तच्च सिद्ध स्याद्ठातरोगनुत्‌ ॥ १७८ ! 

( १८ ) शीतज्वर में जो अगरु भादि तैल कहा है, उसको बहुत वार 
सिद्ध करके प्रयोग करने से वात रोग नष्ट होते हैं । 

वक्ष्यन्ते यानि तैलानि वातशोणितकेऽपि च | 
तानि चानिलशान्त्यथं सिद्धिकामः प्रयोजयेत्‌ ॥ १७९॥ 

( १९ ) वातरक्त चिकित्सा में जो जो तैल कहेंगे उन-उन तैलों को 
चात रोगों की शान्ति के लिये सफलता चाहने वाळे वैद्य को बरतना 
चाहिये । 

नास्ति तैलात्परं किंचिदोषधं मारुतापहम्‌ । 
व्यवाय्युष्णगुरुखेहात्संस्कारादू बलवत्तरम्‌ ॥ १८० ॥ 


NNN 
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सिद्धं क्षिप्रतरं इन्ति सूक्ष्ममागस्थितान्‌ गदान्‌ ॥ १८१॥ | 

/ क्रिया साधारणी सवा संसृष्टे चापि शास्यते । || 

चायु की शान्ति के लिये तैल से उत्कृष्ट और कोई औषध नहीं है।इस '| 
तैल में-च्यवायी, उष्ण शुरू, स्नेह गुण होते हैं, संस्कार के कारण वातहरः 
ओपधियों के (वातहर ओपधियों के साथ पकने से ) यह गुण और भी | 
आक्तिशांडी हो जाते हें । इसलिये तैल को सौ वार या हज़ार वार सिद्ध 
करके प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार से सिद्ध तैल सूदममाग में स्थितः 


रोगों को शीघ्र नष्ट कर देता है 1 


आहत वायु के लक्षण 
वात्तपित्तादिभिः स्रोतःस्वावृतेषु विशेषत: ॥ १८२ ॥ 
पित्तावृत्त विशेषेण शीतामुष्णां तथा क्रियाम्‌ । 
व्यत्यासात्कारयेत्सर्पिजीवनीयं च शास्यते ॥ १८३ ॥ 
घन्वमांसं यवाः शालियौपनाः ची रबखयः । 
विरेकः क्षीरपानं च पश्चमूलीबलाश्चितम्‌ ॥ १८४ ॥ 
वात में तथा वात-पित्त आदि से भावत सब स्रोतों में साधारण 
चातोक्त क्रिया तथा मिलित क्रिया प्रशस्त है । पित्त से वायु के भावत 
होने पर विशेष रूप से शोत और उष्ण क्रिया परिवत्तंन (अदल-बदल) के 
' साथ करनी चाहिये । अर्थात्‌ शीतक्रियां करके उष्ण, उष्णक्रिया करके | 
शीतक्रिया करनी चाहिये । वायु के आज्जृत होने पर जीवनीय ल देना | 
चाहिये । धन्वमांस, जौ, हेमन्त धान्य, य।पना बस्तियां (सिद्धिस्थानो) 
और क्षीर बस्तियां ( सिद्धिस्थानोक्त), विरेचन, पंचमूळी ( झालपर्णी, 
शुस्तिपर्णी, बृष्दती, करेरी और गोखरू बातपित्तहर होने से स्वल्प पंचमूळ 
लेना ) तथा बला से शत दुग्ध पान देना चाहिये । चायु के पित्त से 
आश्रुत होने पर-- 
मधुयष्टिबलातैलघृतचारेश्च सेचनम्‌ । 
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पञ्चमूलीकषायेण कुयोद्दा शीतवारिणा ॥ १८५॥ 
मधुयष्टी ( झुळइठी ) के क्वाथ से, बला तैल से, घृत से, दूध से, 
अथवा स्वल्प पंचमुळ के क्वाथ से या शीतल जल ले परिपेचन करना 
चाहिये । 
कफावृते यवान्नानि जाङ्गला सृगपक्षिणः। 
स्वेदास्तीक्षणा निरूहश्च वसनं सविरेचनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
जीणे सर्पिस्तथा तैलं तिलसर्षपजं शुभम्‌ । 
चायु के कफ से आवृत्त होने पर--यवाज् भोजन, जांगल सग (पशु) 
तथा पक्षियों के सांस, स्वेदन, निरूह बस्तियां, तीक्ष्ण वमन विरेचन, पुरा- 
तन घत, तिल तैल और सरसों का तैल हितकारी है । 
संसृष्टे कफपित्ताभ्यां पित्तमादौ विनिजयेत्‌ ॥ १८७॥ 
कफ पित्त ले वायु के आदत होने पर पित्त के आशुकारी होने के 
कारण सब से प्रथम पित्त को शान्त करना चाहिये । 
अआमाशयगतं सत्वा कफं वमनमाचरेत्‌ । 
पक्काशये विरेक तु पित्ते सवत्रगे तथा ॥ १८८ ॥ 
जिस समय रोगो के आमाशय में कफ पहुंच गया हो तब रोगी को 
चमन कराना चाहिये । पक्वाक्राथ में कफ पहुंचा हो अथवा पपत्त सवंत्र 
पक्वाशय या आमाशय में अथवा अन्य स्थान में पहुंचा हो तो रोगो को 
विरेचन देना चाहिये । 
सवेदैरविष्यन्दितः श्हेष्मा यदा पक्काशये स्थितः। , 
पित्तं वा दशंयेलिङ्गै बस्तिभिस्तौ विनिहेरेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
स्वेद क्रिया से द्रवीभूत कफ जब पक्वाशय में स्थित हो, अथवा 
पित्त अपने लक्षणों को प्रगट कर रहा हो तो पित्त और कफ को बस्तियों 
द्वारा बाहर करना चाहिये । १ 
'स्हेष्मणा 5नुगतं वातमुष्णुर्गोमूत्रसंयुतै; । 
निरूहैः पित्तसंसृष्टं निहरेल्ती रसंयुतेः ॥ १९० ॥ 
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मघुरोषधसिद्धेश्च तैलैखमनुवासयेत्‌ । | 
कफ से मिश्रित यायु में उष्ण दव्यो से बने निरूहं में गोमूत्र मिला | 
कर बस्ति देनी चाहिये । पित्त से मिश्रित वायु में मधुर ओषधिर्यो से | | 
सिद्ध क्षीर मिश्रित निरुद्दों से बस्ति देनी चाहिये । तथा मधुर ओषधियों | 
से सिद्ध तैको से पित्त से मिश्रित वायु में अनुवासन देना चाहिये । | 
 रिरोगते तु सकफे धूमनस्यादि कारयेत्‌ ॥ १९१ ॥ “1 
हृत पित्ते कफे यः स्यादुरः म्रोतोनुगोडनिलः । 
सरोषः स्याक्त्रिया तत्र कार्या केवलवातिकी ॥ १९२ ॥ 
शोणितेनाबृते ङुयाद्वातशोणितंकां क्रियाम । 
प्रमेहवातमेदो न्नीमामवाते प्रयोजयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
सवेदाभ्यङ्गरसक्तीरस्नेह्ा मांसावृते मताः | . 
महा ल्लेह्दो ऽस्थिमजस्थे पूवेवद्रेतसावृत्ते ॥ १९४ ॥ 
अन्नावृत तु वमनं पाचनं दीपनं लघु । 
मूत्रलानि तु मूत्रस्थे स्वेदाः सोत्तरबस्तयः ॥ १९५ ॥ 
एरण्डतैलं वचेःस्थे बस्तिः स्नेहाश्च भेदिनः । 
स्वस्थानस्थों बली दोषः प्राक्त स्वैरौषधिजयेत्‌ ॥ १९६॥ 
वमनेर्वा विरेकैर्वा बस्तिभिः शमनेन वा । 
मारुताना हि पच्चानामन्योन्यावरणे झणु ॥ १९७॥ 
लिङ्गं व्यासखमासाभ्यांसुच्यमानं मयाऽनघ । 
प्राणो वृणोत्यपानादीन्‌ प्राणं बृण्वन्ति तेऽपि च॥ १९८॥ 
उदानाद्यास्तथाऽन्योन्यं सवे एव यथाक्रमम्‌ । 

_ बिंरातिवरणान्येतान्युल्बणानां परस्परम्‌॥ १९९ ॥. 
मारुतानां हि पञ्चानां तानि सम्यक प्रतर्कयेत्‌। 
सर्वेन्द्रियाणां शून्यत्वं ज्ञत्वा स्म्रतिबलन्तयम्‌ ॥ २००॥ 
व्याने प्राणाबृते लिङ्गं कमे तत्रोष्वेजचुकम्‌ । ; 
स्वेदो$त्यथ लोमद्दषेस्त्वग्दोष: सुप्तगात्रता ॥ २०१॥ 
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प्राणे व्यानाबृते तत्र स्नेहयुक्त विरेचनम्‌ । 
प्राणावृत्ते समाने स्युजडगद्गदूमूकताः ॥ २०२॥ 
चतुष्प्रयोगाः शास्यन्ते स्नेहास्तन्न सयापनाः | 
समानेनावृतेऽपाने प्रणी पाश्चवेदना ॥ २०३ ॥ 
शूलं चामाशये तत्र दीपनं सापि रिष्यते । 
शिरोग्रह: प्रतिश्यायो निःश्वासोच्छवाससंम्रहः || २०४ ॥ 
हृद्रोगो मुखशोषश्चाप्युदाने श्राणसंवते। 
तत्रोध्वेभागिकं कमे कायमाश्वासनं तथा ॥ २०५ ॥ 
कर्णोजोबलवणानां नाशो मृत्युरथापि वा | 
उदानेनावृते प्राणे तं शनैः शी तबारिणा ॥ २०६॥ 
सिच्वेदाश्वासयेञ्चेव सुखं चैवोपपाद्येत्‌ । 
कफयुक्त चायु के शिर में पहुंचने पर धूम-नस्य आदि देने चाहिये । 
पित्त और कफ के शान्त हो जाने पर यदि शुद्ध वायु ही उरःसख्रोतो मै 
'प्रविष्ट हो तो सब प्रकार'के वात रोगों में केवळ वातनाशक क्रिया करनी 
चाहिये । चाशु के रक्त से मिश्रित होने पर बात-रक्त क्रिया!करनी चाहिये 
आसवातरोग में प्रमेहनाशक, वातनाशक, मेदनाशक क्रिया करनी चाहिये। 
चायु के मांस से आवृत होने पर स्वेद, अभ्यंग, मांस रस, क्षीर 
९ दूध ) और स्नेह हितकारी हैं । अस्थि और मजा से आदत चायु में 
महास्नेह ( घृत, तैळ, वसा, मज्ञा चतुःस्नेह ) उत्तम हैं । रेत से ( शुक्र 
से ) वायु के आवृत्त होने पर प्रथम शुक्रस्य वायु में जो क्रिया कही है, 
चढी यहां पर करनो चाहिये । वायु के अन्न से आवृत होने पर वमन 
द्वारा अन्न का उल्लखन, पाचन-्रीपन औषध, लघु अन्न देना चाहिये । 
चायु के मूत्रमांग में स्थित होने पर एरण्ड तैछ, भेदन गुणवाळी ( विरे- 
चक ) बस्तियां तथा विरेचक स्नेह देने चाहिये । 
चात आदि दोष अपने स्थान में रहता हुआ भी यदि बलवान्‌ होजाये 
तब इस दोष को उसी दोष-शासक ओषधियों से जीतना चाहिये । इसके 
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लिये कफ यदि अपने स्थान में स्थित होता हुआ बलवान हो तो वमनों 
द्वारा, पित्त अपने स्थान में स्थित होने पर बलवान्‌ हो तो विरेचनों द्वारा, 
चायु अपने स्थान में स्थित होने पर बलवान्‌ हो तो बस्तियों द्वारा उसको 
शान्त करना चाहिये । 

हे पापरहित अझिवेश ! प्राण अपान, व्यान, उदान, समान इन पांचों 
प्रकार की वायुओं के आवरणों के विस्तार और संक्षेप में कहे लक्षण 
सुनो । 

प्राण उदान, अपान, समान और व्यान इन चारों वायुओं का 
आवरण करता है, .भर ये उदान आदि चारों वायुएँ प्राण को आवृत कर 
छेते हें । इसी प्रकार से उदान शेष चारों वायुओं को आवृत कर लेता है 
और शेष चार वायुएं उदान को आदत कर लेते हें । समान वायु शेप 
चार वायुओं को आवृत करता है और शोप चार वायुएं समान वायु का 
आवरण कर लेते हैं । ब्यान वायु शेप चार वांदुओ को आवृत करता दै, 
शेष चार वायुयं ब्यान को आदत फर लेते हैं । अपान वायु शेष चार 
चायुओं को आजत करता है और शेप चार वायुयं अपान को आशत 
कर छेते हैं। पांच प्रकार व्ही वायुओं के परस्पर प्रकोप होने से इनके 
बीस प्रकार के आवरण बनते हें, इन आवरणों को भली प्रकार सेः 
जानना चाहिये । 


आहत वायु के लक्षण ओर चिकित्सा 

( ९) प्राण वायु से ब्यान के आढृत हो जाने पर सब इन्द्रियं में 

शून्यता का भान, स्टृति तथा बळ का क्षय हो जाता है । इन लक्षणों को 

. देखकर ऊध्वेजन्रुक ( ऊध्वेभागिक ) कसै ( नस्य, धूमपान नादि )' 

करना चाहिये । 

(२ ) ब्यान वायु से प्राण के आवृत होने पर अत्यन्त पसीना 

आना, शरीर में रोमांच, त्वचा में रोग, गात्र में खुघता ( संज्ञा-नाश ) 
होता है, इस अवस्था में स्नेह मिश्चित विरेचन देना चाहिये । 
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(.३ ) प्राण चायु खे समान वायु के आदृत्त होने पर- जड्ता, भरी 

हुईं आवाज़ होती है । इसके लिये पान, अभ्यंग, अनुवासन और नस्य 

चार प्रयोगों में स्नेहो का प्रयोग तथा यापना बस्तियां देनी चाहिये । 

समान वायु से प्राण के आवृत होने पर ग्रहणी रोग, पाश्चेशूल, भामाशय 
में झोफ होता है, इसके लिये अझ्िदीपक घृत उत्तम हैं । 


( ४ ) प्राण वायु से उदान के आदृत होने पर--शिरोग्रह, प्रति-- 
याय, निः्धास और उच्छ्रास का अवरोध, हृदयरोग और सुखरोग होते 
हैं। इसके लिये उध्वेभागिक कर्म ( स्नेहपान, नस्यादि कम ) तथा" 
आश्वासन कार्य करना चाहिये । उदान वायु से प्राण के भावृत होने पर-- 
कायां. का, ऊजे ( तेज), बल, वण का नाश अथवा मृत्यु हो जाती है । 
इसके लिये धीरे धीरे रोगी को शीतळ पानी से सिंचित करना चांडिये । 
रोगी को आश्वासन देना चाहिये, सुख आराम देना चाहिये । 

(५) प्राण वायु से अपान के आदत होने पर--छर्दि, श्वास आदि. 
रोग होते हें, इसके लिये यस्तियों से तथा भोजनों से वायु का अनुलोमन 
करना चाहिये । अपान वायु से प्राण वायु के आवृत्त होने पर--मोह, 
अशिमान्द्य, अतीसार होता है। इसके लिये वमन, अभिदोपक भोजन, 
तथा सम्राही खानपान देना चाहिये । 


. ऊध्वंगेनावृतेऽपाने छर्दिश्वासादयों गदाः ॥ २०७॥ 
स्युवीते तत्र बस्त्यादि भोज्यं चैवानुलोमनम्‌ । 
सोहोऽरपोऽसिरतीसार ऊध्वगेऽपानसब्रृते ॥ २०८ ॥ 
वात स्याढमनं तत्र दीपनं प्राह चाशनम्‌ । 

( ६ ) व्यान वायु से अपान के आवृत्त होने पर--वमन, आध्मान 
उदावत्त, गुल्म, परिकर्तिका ( कत्तंनवत्‌ पीडा ), दोती दै इसके ख्यिः 
स्निग्ध वस्तुओं से वायु कां अनुळोमन करना चाहिये | अपान वायु से. | 
स्थान के आवृत होने पर मछ, मूत्र और शुक्र की अति प्रवृत्ति होती है 
इसके लिये भी संग्राही खानपान, औषध देनी चाहिये । 


SANNA NE 
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वस्याध्मानमुदावत गुल्मातिपरिकर्तिकाः ॥ २०९ )| 
लिङ्गं व्यानावृतेऽपाने तं सिग्धेरनुलोमयेत । | 
अपानेनावृते व्याने भवेद्विएमूत्ररेतसाम्‌ ॥ २१० ॥ |! 
'अतिप्रवृत्तिस्तत्रापि सबसंग्रहणं मतम्‌। 

) समान वायु से अपान के आवृत होने पर--मूच्छो, तन्द्रा 
प्राप, अंगों में पीड़ा, अझिक्षय, यलक्षय और ओजक्षय होता है, 
'इसके लिये व्यायाम और लघु भोजन देना चाहिये । 

मूच्छौ तन्द्रा प्रलापोऽङ्गसादोऽग्न्योजोबलक्षयः ॥ २११॥ 
समानेनावृत्ते व्याने व्यायामो लघुभोजनम्‌ । 
स्तव्धताऽल्पासिताऽस्तरेदश्चष्टाहानिर्निमीलनम्‌ ॥ २१२॥ 
उदाननाबृतेऽव्याने तत्र पथ्यं मित लघु । 

(८ ) उदान वायु से व्यान के आवृत होने पर--स्तव्धता, अग्नि 
"मान्य, स्वेद का न आना, चेष्टाहानि, आंखों का बन्द रहना होता है 
"इसके लिये ळघु भौर परिमित पथ्थ करना चाहिये । 
पर्‍्यान्यान्यादृतानंच वातान्बुध्येत लक्षण: २१३॥ 

एषां स्वकमणां हानिवृंद्धिवी55वरणे मता । 
यथास्थूल समुददिष्टमेतदावरणे पृथक ॥ २१४ ॥ 
सलिङ्गभेषजं सम्यक शणु मे बुद्धिवृद्धये । 

(९ ) अचुक्त चायुओं के लिये-इसी प्रकार से एक दूसरे के 
लक्षणों द्वारा आदृत पांचों चायुओं को जानना चाहिये । इन प्राणादि | 
चायुओं में आब्ृत हुई वायु के कर्म में तो हानि ( न्यूनता ) आ जाती है 

आवरण करने वाल वायु के काय में वृद्धि हो जाती है । इस प्रकार | 
से संक्षेप से एथक २ आंवरणों को कह, दिया है । बुद्धि के बढ़ाने 
ऐछिये इनके अपने लक्षण और चिकित्सा को भली प्रकार से सुनो । 

स्थानांन्यवेक्ष्य वातानां बुद्धि हानिं च कर्मणाम्‌॥ २१५॥ 
दवादशावणान्यन्यान्यभिलक्ष्य भिषग्जितम । 


> 
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कुयोदभ्यःजनस्नेहं पानबस्त्यादि सवशः ॥ २१६ ॥ 
क्रममुष्णमनुष्ण वा व्यत्यासादवचारयेत । 
( १० ) प्राण आदि वायुओं के स्थानों को, प्राण आदि वायुभं के 


| ' बृद्धि तथा हानि रूप कायो को, अन्य बारह आवरणों को देखकर 


भभ्यंजनादि वैद्य पूजित कार्य करने चाहिये । इसके लिये अभ्यंजन, स्नेह, 
नस्य, पान ( स्नेहपान ), सवंत्र करना चाहिये, इसी प्रकार भदळ: 
बद्छ के शीत और उष्ण क्रिया ( उष्ण क्रिया करके शीत क्रिया, शीत 
क्रिया करके उष्ण क्रिया ) करनी चाहिये । 

उदाने योजयेदृश्वंसपाने चानुलोमनम्‌ ॥ २१७॥ 

. समानं शामयेच्चैव.त्रिधा व्यानं तु योजयेत्‌ । 

( ११ ) उदान वायु के आवृत होने पर ऊध्वे भेषज ( वामक 
भौषध ) देनी चाहिये । अपान के आवृत होने पर अनुळोमन 
करना चाहिये । समान वायु के आवृत होने पर शमन चिकित्सा करनी 
चाहिये । व्यान के आवृत होने पर उध्वं भेपज, अनुलोमक तथा शमन. 
षध तीन प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिये । 

प्राणो रच्यश्चतुभ्योऽपि स्थाने ह्यस्य स्थितिञ्चवा ॥ २१८ ॥ 
स्वस्थानं गमयेदेवं वुतानेतान्‌ विमागंगान्‌ । 

उदान आदि चार वायुओं से आवृत प्राण वायु की रक्षा सदा करनी: 
चाहिये। इस प्राण वायु की अपने स्थान में निश्चित स्थिति करनी चाहिये। 
इस अकार से आवृत विमागंगामी वायुओं को अपने अपने स्थान सें 
पहुंचाना चाहिये । 

आहत वायुओं के लक्षण 
मूच्छा दाहो भ्रमः शूलं विदाहः शीतकामिता ॥ २१९॥ 
छदनं च विद्रधस्य प्राणे पित्तसमाबृते । 
छीवनं क्षवथूद्गारनिःश्वासोच्छ्वाससंग्रहः ॥ २२० ।। 
( १२ ) प्राण वायु के पित्त से आवृत होने पर--मूच्छां, दाइ, 
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- श्रम, झूल विदाइ, शीत की कामना, विद्ग्घ भोजन का वमन होता है । 
प्राणे कफावृते रूपाण्यरुचिशछर्दिरेब च । 
प्राण वायु के कफ से आदत होने पर--थूक का आना, छींक, उद्‌- 
गार, निश्वास और उच्छ्रास का अवरोध, अरुचि और वमन होता है । 


मूच्छाद्यानि च रूपाणि दाहो नाभ्युरसोः छुमः ॥ २२१॥ 
ओजोभ्रंशाश्च -ध्वासश्चाप्युदाने पित्तसंबृते । 
उदान वायु के पित्त से आवृत होने पर--पूर्वोक्त सूच्छो, दाइ, भ्रम 
-आदि नासि और छाती में दाइ, छम ( थकान ), उध्वंञ्रंश और श्वास 
“होता है । 
आवृते *हेष्मणोदाने वैवण्ये वाकसवरप्रहः ॥ २२२ ॥ 
दौबेल्यं गुरुगात्रत्वमरुचिग्रोपजायते । 
उदान वायु के कफ से आवूत होने पर--विचर्णता, वाक्‌ अह, खर" 
* भंग, दुबंछूता, शरीर में भारीपन और अरुचि उत्पन्न होती है । 
अतिसेद्स्ट्षा दाहो मूच्छो चारुचिरेव च ॥ २२३ ॥ 
पित्तावृते समाने स्यादुपपातस्तथोष्मणः । 
समान वायु के पित्त से आबृत होने पर--अति स्वेद, प्यास, दाह, 
` मूर्च्छा, बेचेनी, उपताप तथा गरमी होती है ।. 


अस्वेदो वहिमान्यं च लोमहषस्तथैव च ॥ २२४ ॥ 
कफावृते समाने स्यादूगात्राणां चातिशीतता । 
समान वायु के कफ से आवुत होने पर--स्वेद का न आना, अझि- 
| “मान्य, शरीर में रोमांच, तथा शरीर के अंगों में अति शीतली ) 
१ होती है । I 
व्याने पित्तावृते तु स्याह्ाहः सर्वाङ्गगः कुम: ।। २२५ ॥ 
गात्रवि्षेपसङ्गः्म ससंतापः सवेदनः । | | 
पित्त से ब्यान धांयु के आवृत होने पर---जळन, सम्पूणं अंगों मेँ | 
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छम ( थकान ), गान्न ( हाथ पेर में विक्षेप ( आक्षेप ) का संग अवरोध 
( हाथ पैर का न हिलना ), सन्ताप और वेदना होती है । 
गुरुता सवंगात्राणां सवेसन्थ्यस्थिजा रजः ॥ २२६ ॥ 
व्याने कफावृते लिङ्गं गतिसङ्गस्तथा रुजः । 
व्यान वायु कफ से आवृत्त होने पर--सब शरीर में आरीपन, पर्व 
६ छोटी छोटी सन्धियों ) में, सन्धियों में तथा अस्थियो में वेदना 
चलने फिरने में असमथता तथा वेदना होती है । १ 
हारिद्रमूजवचेस्त्व तापश्च गुदमेढ्यो: ॥ २२७ ॥ 
'लिङ्गं पित्ताबृतेऽपाने रजसः संप्रवतेनम्‌ । 
भिन्नामस्झेष्मसंसृष्टणुरुवचेः प्रवतैनम्‌ ॥ २२८ ॥ 
म्हेष्मणा संवृत्ते,पाने कफमेहस्य चागमः। 
अपान वायु के पित्त से आदत होने पर--मर और मूत्र का हल्दी 
के समान पोत वर्ण, गुदा और शिक्ष में संताप, आत्तंव का बार बार 
आना होता है । अपान वायु के कफ से आवृत होने पर--मळ, आम 
और कफ से मिश्रित, भारी तथा पतला ( या फटा-फटा ) डोता है, तथा 
रोगी को कफजन्य प्रमेह के लक्षण रहते हैं । 
लक्षणानां तु मिश्रत्वं पित्तस्य च कफस्य च || २२९॥ 
उपलक्ष्य भिषग्विद्ठान सिश्रमावरणं वदेत्‌ । 
पित्त और कफ के मिश्रित लक्षणों को देख कर वैद्य को कफ पित्त 
के मिश्रित आवरण को समझना चाहिये । 
यद्यस्य वायोर्निदिष्टं स्थानं तत्रेतरौ स्थितौ ॥ २३० ॥ 
दोषौ बहुविघान्व्याधीन्दशंयेतां यथानिजम्‌। 
जिस वायु ( प्राणांदि वायु ) का जो स्थान प्रथम बताया है, | 
उस वायु के स्थान में स्थित पित्त और कफ-अन्य ये दोनों दोष-नाना 
अकार के रागों को अपने रोगों की भांति दिखाते हैं । 
आवृतं ज्लेष्सपित्ताभ्यां श्राणं चोदानमेव च॥ २३१ ॥ 
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गरीयस्त्वेन पश्यन्ति भिषजः शास्जचक्षुषः । 
विशेषाज्जीवितं प्राण. उदाने संश्रितं बलम्‌ ॥ २३२ ॥ 
स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरायुषश्च बलस्य च | 
चैद्य लोग शाखप्रमाण के अनुसार कफ और पित्त से आदृत प्राण 
और उदान वायु को अन्य सब वायुओं की अपेक्षां “गरीय? ( श्रेष्ठ या 
अधिक ) रूप में देखते हैं । क्योंकि विशेषकर जीवन आयु प्राण में 
आश्रित है और बळ उदान में आश्रित है । प्राण और उदान वायु के. 
आवृत होने पर आयु और बढ दोनों की हानि हो जाची है । 
सवऽप्येतेऽपरिज्ञाताः परिसंवत्सरास्तथा॥ २३३ ॥ 
उपेक्तणादसाध्याः स्युरथवा दुरुपक्रमाः । 
ये सब प्राणादि वायुएं भावृत होने पर--यदि इनका ज्ञान न हो, 
अथवा एक साल व्यतीत हो जाये या उपेक्षा कर दी जाये तो ये असाध्य 


~ 


हो जाते हैं । अथवा दूषित चिकित्सा के करने से असाध्य हो जाते हैं । 


चिकित्सा 
हृद्रोगो विद्रधिः छरीहा शुस्मोऽतीखार एव च ॥ २३४ ॥ 
भवन्त्युपद्रवास्तेषामावृतानासुपेक्षणात्‌ । 
तस्मादावरणं वैद्यः पवनस्योपलक्षयेत्‌ ॥ २३५॥ 
पथ्चात्मकस्य वातेन पित्तेन स्हेष्मणापि वा | 
भिषर्जितैरतः सम्यशुपलक्ष्य समाचरेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
अनभिष्यन्दिमिः सिग्धैः ख्रोतसां शुद्धिकारिभिः । 


पित्त, कफ आदि से आबृत प्राण आदि वायुओं की उपेक्षा करने से.. 


हृदय रोग, विद्रधि, झीहा, गुल्म, अतीसार ये उपद्रव होते हैं । इसलिये . 
चैद्य को चाहिये किं प्राणादि पांच प्रकार की वायु का पित्त या कफ अथवा 
चायु से आवरण हुआ जाने | उसे इन आवरणों को अली प्रकार 
देखकर अनभिष्यन्दि, स्निग्ध, स्रोतों के शोधक ओषधियों से चिकित्सा” 
करनी चाहिये । 
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कफपित्ताविरुद्ध यद्यच्च वातानुलोमनम | 
सबस्थानाइृतेऽप्याछु तत्काय मारुते हितम्‌ ॥ २३७ || 
यापना बस्तयः प्रायो मधुराः सानुवासनाः । 
प्रसमीक्ष्य बलाधिक्यं सदु वा स्रंसनं हितम्‌ ॥ २३८ ॥ 
रसायनानां सवषामुपयोगः प्रशस्यते । 
शैलस्य जतुनोऽत्यथं पयसा गुग्गुलोस्तथा ॥ २३९ | 
लेह वा भागवभ्रोक्तमभ्यस्येर्षीरभङ्कुरः । 
अभयामलकोयोक्तानेकादश मिताशनः ॥ २४० ॥ 
जो कमं कफ और पित्त के विरुद्ध नहो तथा जो करी - 
अुळोमक हो, उस कमं को सब स्थानों में भावृत र आहा 
हितकारी है । यापना बस्तियां, मधुर बस्तियां, अनुवासन बस्तियां देनी 
चाहिये । बळ की अधिकता देखकर सदु खंसन ( विरेचन ) देना हितः 
कारी दै। सब भकार की रसायनों का प्रयोग करना हितकारी है, अतिशय 
रूप में शिलाजीत का प्रयोग या दूध के साथ गुग्गुछ् का प्रयोग करना 
चाहिये । केवळ दूध मात्र पर रहते हुए भागेव-प्रोक्त च्यवन प्राशावलेह 
१ का सेवन करना चाहिये । मिताशी रहते हुए अभयामलकीय अध्याय में 
चाणत ग्यारह रसायनों का सेवन करना चाहिये । 
अपानेनाइते सव दीपनं आदि भेषजम्‌ । 
वातानुलोमनं यच्च पक्काशयविशोधनम्‌ ॥ २४१ ॥ 
इति संक्षेपतः प्रोक्तमाबृतानां चिकित्सितम्‌ । 
भाणादीनां भिषक कुया द्वितक्यं स्वयमेव तत्‌ ॥ २४२॥ 
पित्ताइते तु पित्तन्नेमोरुतस्यानुलोमनै: । 
कफाइते कफन्नैस्तु मारुतस्यानुलोमनैः ॥ २४३ ॥ 
अपान वायु से प्राण आदि वायुओं के आदत होने पर--दीपन, 
7 चात का अनुलोमन करने वाळी औषध तथा पक्ष्वाशय 
को हाल वाळी औषध को सेवन करना चाहिये । इस प्रकार से 
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आबृत प्राण आदि वायुओं की चिकित्सा संक्षेप में कही दै, वैद्य को चाहिये 
कि स्वयमेव विचार करके विस्तार रूप में चिकित्सो करे । पित्त से आब्रृत 
होने पर पित्तनावाक तथा चात की अचुळोमक चिकित्सा करनी चाहिये । 
कफ से आवृतत होनेपर कफनाशक तथा वायु फी भनुलोमक प्रतिक्रिया करे। 
लोके वाय्बकंसोमानां दुर्विज्ञेया यथा गतिः | 
तथा शरीरे वातस्य पित्तस्य च कफस्य च ॥ २४४ ॥ । 
जिस प्रकार लोकों में वायु, सूयं और चन्द्र की गति का जानना 
कठिन है, इसी प्रकार से शरीर में वात, पित्त और कफ की गति भी 
जाननी कठिन है । 
क्षयं वृद्धि समत्वं च तथैवावरणं भिषक्‌ । 
विज्ञाय पवनादीनां न प्रमुह्यति कमंसु॥ २४५॥ - 
चात, पित्त, कफ की क्षय, वृद्धि, समता तथा आवरणों को जानकर 
चैद्य चिकित्सा कमे में मोहित ( संशयग्रस्त ) नहीं होता । 
त्र छोकौ। पञ्चात्मनः स्थानवशाच्छरीरे स्थानानि कर्माणि च देहधातोः | 
प्रकोपहेतुः कुपितश्च रोगान्स्थानेषु चान्येषु बृतोऽब्ृतश्च ॥ २४६॥ 
प्राणेश्वरः प्राणभ्वतां करोति किया च तेषामखिला निरुक्ता । 
तान्देशसात्म्यतुबलान्यवेक्ष्य प्रयोजयेच्छाञ्जमताबुसारी ॥ २४७ ॥ 
उपसंहार- शरीर में स्थान भेद से पंचात्मक ( पांच स्वरूप वाले ) 
वायु देहघारक वायु के अविकृत रूप में स्थान और कम प्रकोप के 
कारण कुपित वायु जिन जिन रोगों को उत्पन्न करता है अन्य स्थानों में 
रुके तथा न रुका वायु और प्राणियों में प्राणेश्वर (प्राण वायु) जो कायं. | 
करता है, इन सब की चिकित्सा विधि सम्पूर्ण रूप में कह दी है 
. को चाहिये कि शाख के सिद्धान्त के अनुसार तथा देश; साप्म्य, कव? 
बळ का विचार करके इख चिकित्सा-विधि का प्रयोग करे | 
इत्यसिवेराङते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने 
` वात्व्याधििकिस्सितं नामाष्टाविशो$ध्यायः ॥ २६ ॥ 


र 
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— oOo 
अथातो चातशोणितचिकिस्सितमध्यायं 
व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे वातरक्त चिकित्सित अध्याय का व्याख्यान करते हैं, 
'ऐेसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
हुताभिह्रोत्रमासी नसृषिमध्ये पुनवसुम्‌ । 
एष्टवान्‌ गुरुमेकाम्रमभिवेशो5भिवचसम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभिमारुततुल्यस्थ संसगेस्यानिलास जोः | 
हेतुलक्षणमैषज्यान्यथास्मै गुरुरत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 

८ अभिहोत्र से निवृत्त, ऋषियों के मध्य में बैठे, एकाग्र मन वाळे 
उनवंसु गुरु से अभि के समान तेजवाले अझिवेश ने अभि और वायु 
के समान ( शीघ्रकारी और दुर्निवार ) मिलित वातरक्त के कारण, 
'लक्षण और चिकित्सा विषयक प्रश्न किया । इस पर अझिवेश को गुरु ने 
उपदेश किया । १ 

लवणाम्लकटुच्ारसिग्घोष्णाजी णंभोजनै: । 
ङिनशुष्काम्बुजानूप्रमांसपिण्याकमूलकैः ॥ ५ ॥ 
कुलत्थमाषनिष्पावशाकादिपललेश्लुमिः । 
दष्यारनालसौवी रशुक्ततक्रसुरासवेः ॥ ६॥ 
विरुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्वप्रप्रजागरे: । 

प्रायशः सुकुमाराणा मिथ्याहारविहारिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अचडूमणशीलानां कुप्यते वातशोणितम्‌ । 

वातरक्त के कारण--लरूवण, अम्ल, कडु, क्षार, स्निग्ध, उष्ण 
और भज्ञीणे भोजनों से, छिन्न ( सडे-गळे ), शुष्क, जर्ज तथा आनूप 

सांस से, पिण्याक ( तिळ कलक ) से, मूली के सेवन से, कुळत्थी, माघ, 
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निष्पाव ( सेम, वटाणा ), शाक, दहि, पलल, इक्षु, दधि, कांजी, सौवीर 
( तुषोदक्र ), झुक्त, तक्र, सुरा, आसव, विरुद्ध भोजन, अधिक भोजन, 
क्रोध, दिन में सोने, रात्रि में जागरण, मिथ्या आहार, मिथ्या 
विददार से, तथा जो व्यक्ति चलते फिरते नहीं ( मेहनत नहीं करते ) उन 
व्यक्तियों में विशोष रूप से सुकुमार (नाजुक) प्रकृति के लोगों में वातरक्त. 
कुपित हो जाता है । 
अभिघातादशुद्धया च प्रदुष्टे शोणित नृणाम्‌ ॥ ८॥ 
कषायकटुतिक्तासपरूलाहारादभोजनात । 
हयोष्ट्खरयानाम्बुक्रीडाइवनलङघनात्‌ ॥ ९ ॥ 
उष्णे चात्यध्वगमनाद्‌ व्यवायाद्ठेगनिम्रहात्‌ । 
वायुविदुद्धो बृद्वेन रक्तेनावारितः पथि ॥ १० ॥ 
करन सं दूषयेद्रक्तं तञज्ञेयं वातशोणितम्‌ । 
सम्प्राप्ति--अभिघात्त के कारण तथा अग्नुद्धता से पुरुषों में दूषित 
रक्त, कषाय, कडु, तिक्त, रूक्ष भोजनों के अतिसेवन से, घोडा, उठ, 
गधे की सवारी से; जल कीड़ा से, तैरने से, लंघन से, गरमी में बहुत 
सुसाफिरी करने से, मैथुन से, मळ मूत्र के उपस्थित वेगो को रोकने से, 
बढ़ा हुआ वायु बढे हुए रक्त द्वारा मार्ग में आवृत अर्थात्‌ रुक जाने से 
सम्पूर्ण रक्त को दूषित कर देता है, इसको 'वांतरक्त? रोग कहते हैं । 
खुडं बातबलासाख्यमाढ्यवातं च नामभिः ।। ११ ॥ 
इसके पय्यौय-इसे खुइ ( सन्धि ) रोग, वात बछास और भाव्य 
वात रोग भी कहते हैं । [ वायु के रुकने से प्रायः यढ रोग 'आढ्य वात 
कहाता है । चक्र ] | 
तस्य स्थानं करो पादावङ्कुल्यः सवेसन्घयः । 
कृत्वादौ हस्तपादे तु मूलं देहं विधावति || १२॥ 
सौक्ष्म्यात्सवेसरत्वाच् पवनस्यास्‌जस्तथा । 
तदूद्रवत्वात्सरत्वाच्व देहं गच्छेत्‌ सिरायनैः ॥ १३ ॥ 
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वातरक्त रोग के स्थांन--हाय-पैरों की अंगुलियां ( सन्धियां ) 
“तथा सब सन्धियां है । प्रारम्भ में रोग हाथ और पैरों में जड़ जमाकर 
फिर सम्पूणं शरीर में फैलता है । चातरक्त के सूक्ष्म और सव॑सर (संत्र 
“फैलने का स्वभाव ) होने से सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है । द्वव तथा 
न्सर होने से सिरा रूप मार्गों से सब शरीर में फैल जाता है । 


पवेस्वभिहतं झ्लुब्घं वक्रत्वादव तिष्ठते । 
स्थितं पित्तादिसंसृष्ट॑ तास्ताः सजति वेदनाः॥ १४ ॥ 
करोति दुःखं तेष्वेव तस्मास्प्रायेण सन्धिषु । 
भवन्ति वेदनास्तास्ता अत्यथ दुःसहा नुणाम्‌॥ १५॥ 
पच-सन्धियोँ के चक्र होने से कद्ध वातरक्त कुपित रूप में सन्धियों में 
रक जाता है । पित्त-कफ से मिश्रित वातरक्त देह में अनेक ऐसी वेदनाओं 
"को उत्पन्न करता है जो पित्त तथा कफ से उत्पन्न होती हें । इसलिये 
'आयः सन्धियों में कष्ट होता है । पुरुषों में अति कठिनाई से सहने योग्य 
पपित्तजन्य या कफजन्य वेदनाए होती हैं । 
स्वंदोऽत्यथ न वा काषणय स्पशाज्ञत्वं च्षतेऽतिरुक्‌ | 
सन्धिशैथिल्यमालस्यं सदनं पिडकोद्वमः ॥ १६॥ 
जानुजङघोरुकट्यंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु । 
निस्तोदः स्फुरण सेदो गुरुत्वं सुप्तिरेब च || १७॥ 
करडू: सन्धिषु रुग्भूस्वा भूत्वा नश्यति चासकृत्‌ | 
बैवण्य मणडलोत्पत्तिवातास्रक पूवेलक्षणम्‌॥ १८ ॥ 
पूवरूप--पसीने का बहुत आना या सवंथा न आना, शरीर सें 
-कृषणता, स्पश का नाश ( ज्ञानाभाव ), यदि चोट लगे में तो अति दुद 
'सन्धियों में शिथिलता, आलस्य, सदन (भारीपन) पिड्काओं की उत्पत्ति 
"जाच, जघा, उरु, कटि अश, हाथ, पांव तथा अंग एव सन्धियों सें तोद, 
-स्फुरण, भेद, भारीपन और सुसि (स्पश का अभाव), सन्धियो में खुजली 


“हो २ कर मिट जाती है, और फिर २ होती फिर १ नष्ट होती है । शरीर 


॥ 
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में विवणेता, चक्कों की उत्पत्ति होना ये वातरक्त के पूचं लक्षण हैं। 
उत्तानसथ गम्भीरं द्विविधं तत्पचक्षते। 
खङमांसाश्रयमुत्तान गम्भीर त्वन्तराश्रयम्‌ ॥ १९॥ 
उत्तांन और गम्भीर भेद से वातरक्त दो प्रकार का है । त्वचा और 
मांस में आश्रित वातरक्त उत्तान, (२) मेदा, मजादि के अन्दर आश्रित । 
वातरक्त गम्भीर कहाता है । । 


कण्डूदाहरुगायामतो दस्फुरण कुच्चनेः । 
अन्विता श्यावरक्ता त्वग्बाह्य ताम्रा तथोच्यते || २० ॥ 
उत्तान का निदान--बाह्य ( उत्तान ) वातरक्त में त्वचा में कण्डू, 
दाह, पीड़ा, आयाम, तोद स्फुरण और आकुंचन होता है । त्वचा काली- 
लाळ अथवा ताम्रवणं हो जाती है । 


गम्भीरे श्वयथुः खब्घः कठिनोडन्तश्रेशार्तिमान्‌ । | 
श्यावस्तास्रोऽथवा दाहतोदस्फुरणपाकवान्‌॥ २१॥ 
रुग्विदाहान्वितो ऽभीक्षणं वायुः सन्ध्यस्थिमज्जसु । 
छिन्दन्निव चरत्यन्तवेक्रीकुवश्च वेगवान्‌ ॥ २२ ॥ 
करोति खः पहु वा शरीरे सव॑तश्चरन्‌ । | 
गम्भीर वांतरक्त मं--शोथ स्तब्ध कठिन और अतिशय पीड़ा युक्त 
' होता है । त्वचा का वणे दयाव अथवा ताम्र होता है, रोगी को दाह, तोद, 
स्फुरण द्वोता है, पक जाता है । बार बार पीड़ा-दांह होती है । वेगवान्‌ 
वायु सन्धि, अस्थि और सजा में काटती हुई सी वदती है । वेग के 
अनन्तर हाथ पांव की अंगुलियों को टेढ़ा करता हुईं शरीर में सवंत्र गति 
करता हुआ वेरावान्‌ वायु खंजत्व ( ढेछाडापन ) अथवा पंगुत्व उत्पन्न 
कर देता है । 


सर्वेलिज्ञैश्व विज्ञेयं बातासूरुअयाश्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
उभयाश्रय वातरक्त-जिस वातरक्त में उत्तान 
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दोनों प्रकार के वातरक्त के लक्षण मिळे हों उसको उभयाश्रित वातरक्त 
समझना चाहिये । 


तत्र वातेऽधिके वा स्याद्रक्तं पित्ते कफेऽपि वा | 
संसृष्टेषु समस्तेषु यश्च तच्छणु लक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
डभयाश्रितं वातरक्त में, संसृष्ट या समस्त वातरक्त में वायु की 
पित्त की, रक्त की अथवा कफ की अधिकता हो तो उसके लक्षण 


` सुनो। 


विशेषतः सिरायांमशूलस्फुरणतोद्नम्‌। 

शोथस्य कांष्णय रोक्ष्यं च श्यावतावृद्धिहानयः || २५॥। 
घमन्यङ्कुलिसन्धीनां सङ्कोचो ऽङ्गम्रदोऽतिरुक । 
कुश्चनस्तम्भने शीतप्रद्वेषश्चानिलोत्तरे-॥ २६ ॥ 

( १ ) वातप्रथान वातरक्त में विशेष कर सिराओं में दीघंता, तोद, 
स्फुरण, भेदन, शोथ में कृष्ण वर्णता, रूक्षता, इयाववणे, धमनी और 
अंगुली की सन्धियो में संकोच, अंगों में पीड़ा, अतिं' वेदना भाकुचन, 
स्तम्भन; भर शीत में प्रद्वेष होता है । 

श्यथुभरशरुक तोदस्ताञ्नश्चिमिचिमायते । 
ल्षिग्धरून्तेः शामं तैति कर्डूझेदान्वितो$सजि ॥ २७॥ 

(२) रक्त प्रधान वातरक्त में अतिवेदना, शोथ, तोद, ताम्रवर्ण, 

चिमचिमाइट ( राई सरसों के लेप के समान ), खिरध और रूखी 


- वस्तुओं से झोन्त नहीं होता, खाज और पसीना बहुत होता है । 


विदाहो वेदना मूच्छ खेदस्तृष्णा मदो भ्रमः । 
रागः पाकश्च भेदश्च शोषश्चोक्तानि पैत्तिके ॥ २८॥ 
( ३ ) पित्तप्रधान वातरक्त में विदाइ, वेदना, मूर्छा, स्वेद, तृष्णा, 


सद्‌, भ्रम, रक्तिमा, पाक, भेद और शोष होता है । 


स्तैमित्यं गौरधं ्रेहः सुप्तिमन्दा च रुक कफ । ` 
( ४ ) कफ प्रधान वातरक्त में स्तिमितता ( गीले वखों से ढके रहने 


क 
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. की सी प्रतीति ) भारीपन स्वेद, सुसि ( संज्ञानाश तथा मन्द वेदना 
होती है | 
हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्यादू इन्दव त्रिदोषगम्‌ । २९ ॥ 
(५) हेतु और लक्षणों को मिश्रित देख कर इन्द्रज वातरक्त या 
त्रिदोषज वातरक्त कहना चाहिये 1% 
एकदोषालुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम्‌ | 
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ ३० ॥ | 
अस्वभारोचकश्वासमांसकोथशिरोअद्दा: | | 
मूच्छा च मदरुक्तृष्णाज्वरमोहप्रवेपकाः | ३१ ॥ 
साध्य[साध्य--एकदोप-प्रधान और नया वातरक्त साध्य है, 
द्विदोषजन्य वातरक्त याप्य है, त्रिदोषजन्य और बहुत उपद्नवों से युक्त 
वातरक्त असाध्य है । 
हिक्षापाङ्कुर्यवी सपंपाकतोदश्रमङ्कमाः । ` | 
अङ्कुलीवक्रता स्फोटा दाहममंम्रहाबुंदा: ॥ ३२॥ 
एतैरुपद्रवेवेज्य मो हेनैकेन वापि यत्‌ । 
असाध्य के लक्षण--( ३ ) नींद का न आना, अरोचकता, मांस 
का कोथ ( गळना ), शिरोअह, सूच्छो, आयाम, मद, दद, प्यास, ज्वर, 
मोह, वेपन, हिका, पंगुरूता ( पंगुता ), चीसप॑, पाक, तोद, भ्रम, झम, 
अंगुली मे टेड़ापन, स्फोट ( छाले ), दाह, ममो में पीड़ा और अर्बुद इन 
उपद्रो से युक्त अथवा केवळ मोद ( मूच्छ ) से ही पीडित रोगी को 
असाध्य समझना चाहिये । 
संप्रखावि विवणं च स्त्धमळुंदकच यत्त ॥ ३३ ॥ 
वजयद्यच्च संकोचकरमिन्द्रियतापनम्‌ । 
( २ ) जिस वातरक्त में प्रस्राव होता पख चातरक में प्रजाव होता हो, विवणंता हो, स्तब्धता विवणंता हो, स्तब्धता 


& दो प्रकार के वातरक्त के, वात के भेद से २५, पिच के भेद के 
कारण ३६, और कफ के कारण दस मानते हैं a 
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'हो या अजुंद उत्पन्न हो गया हो, जिसके कारण संकोचपन आ- 
गया हो तथा इन्द्रियों को पीड़ा देने वाळा वातरक्त भी असाध्य ह । 
अइस्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सांध्य--जिस वातरक्त में एक दो उपद्रव हों, परन्तु सम्पूण उपद्रव 
“न हों वह वातरक्त याप्य है, उपद्रव रहित तथा एक-दोषजन्य वातरक्त 
साध्य है । 


वातरक्त चिकित्सा 
रक्तमाग निहन्त्याशु शाखासन्धिषु मारुतः | 
निवेश्यान्योन्यमाबाध्य,वेदनाभिहरंदसून ॥ ३५ ॥ 
तत्र मुच्चेदसक शङ्गजलौकः सूच्यलाबुभिः । 
प्रच्छन्नेवा सिराभिवों यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रुग्दाहतोदरागार्तादसक्‌ स्राव्यं जलौकसा । 
ऱ्श्ज्ञस्तु वै हरेत्सुपतिकण्डूचिमिचिमायनान्‌॥ ३७ || 
देशाद्देश अ्रजत््नाव्यं सिराभिः प्रच्छनन वा । 
अङ्गग्लानो नतु ख्नाव्यं रूक्षे वातोत्तरे च यत्‌ ।। ३८ ॥ 
गम्भीर श्वयथुं स्तम्भ॑ कम्पं ल्लायुसिरामयान्‌ | 
ग्लानिं चापि ससङ्कोचा कुर्याद्वायुरस्‌कक्षयात्‌ ॥ ३९॥ 

(१) रक्तमोक्षण--( १ ) वातरक्त रोग में वायु शाखा और 
सन्धियो में घुसकर रक्त के मार्ग को शीघ्र नष्ट कर देतो है । तब रक्त और 
चायु परस्पर एक दूसरे का ( रक्त वायु का, वायु रक्त का ) हिंसन करके 
भाणों को नष्ट कर देते हैं । इस अवत्या में सींग, जोक, सुई, अलाबु 
'( घटीयंत्र ), प्रच्छन ( खिनना ) और सिरावेध द्वारा दोष और बळ के 
अनुसार रक्तमोक्षण करना चाहिये | ( २ ) जिस रक्त में पीडा, जलन, 
सोद और रक्तिमा हो उसको जछौका द्वारा निकालना चाहिये । जिस रक्त 
में चिमचिमाइट, खुजली, वेदना हो तो रक्त को अङ्ग द्वारा (या तुम्बी द्वारा 
चूषण विधि से निकालना चाहिये । जो वातरक्त एक देश से दूसरे स्थान 
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पर पहुंचता हो, प्रसरणशील हो, उसमें सिरावेध या प्रच्छन विधि से 
रक्त निकालना चाहिये। (३ ) अंगग्लानि में रूक्ष या चातप्रधान 
वातरक्त में रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिये । क्योंकि इन अवस्थानो 
में रक्त मोक्षण करने से वायु गम्भीर शोथ, स्तर्मता, कम्पन, स्नायु रोग, 
सिरा रोग, ग्लानि, और संकोच उत्पन्न कर देता है ।* 
खाळज्यादीन्‌ वातरोगांश्च मृत्यु चात्यपसेचनात। 
कुयात्तस्मात्प्रमाणन ख्निग्धाद्रक्त विनिहरेत्‌ ॥ ४० ।! 

रक्त के अति-साव से खंजता आदि वातरोग उत्पन्न हो जाते हैं ।' 
इसलिये स्निग्ध पुरुष ( घात रिक्त पुरुष ) में से प्रमाणानुसार रक्त को 
निकालना चाहिये । 

विरेच्यः खेहयित्वाऽऽदौ स्नेहयुक्तेविरेचनेः । 

रूक्षवा सृदुभिः शस्तमसकृद्धस्तिकम च ॥ ४१ ॥ 
सकाभ्यज्) प्रदहान्नस्नेहाः प्रायोऽविदाह्िसः। | 
वातरक्ते प्रशस्यन्ते विशेषं तु निबोध मे ॥ ४२॥ 

(२) बस्तिकमं-वातरक्त रोगी को. प्रथम स्नेहन देकर पीछे से स्नेह- 
युक्त विरेचनों से या रूक्ष एवं सदु विरेचनो से विरेचन देकर बार-बार 
बस्ति कमं करना चाहिये । सेक, अस्यंग, प्रदेह स्नेहबहुल, अभिदाही 
अन्न वातरक्त में उत्तम हैं, विशेष कर्मों को सुझ से सुनो । 

बाह्ममालेपना भ्यङ्गपरिषेको पनाहनैः । 

- विरेकास्थापनस्नेहपानैगेम्भीरमाचरेत्‌ ॥ ४३ 1 
सर्पिस्तेलवसामज्ञापानाभ्यजनबस्तिभिः । 
सुखोष्णरुपनाद्देश्व वातोत्तरमुपाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
विरेचनैधृतक्षीरपानैः सेकैः सबस्तिभिः । > 
शीतेर्निबीपणेश्चापि रक्तपित्तोत्तरं जयेत ॥ ४५॥ ' 
वमनं मृढु नात्यर्थं स्नेहसेकौ __ वेमनं मदु नात्यय स्नेहसेकौ विलङ्घनम्‌। -- 


* कहा २ पर 'सिरामुच्ात्‌' या 'सिरामयांत' यह भी पाठ है । 
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कोष्णलेपाञ्च शस्यन्ते वातरक्ते कफोत्तरे ॥ ४६॥ 
कफवातात्तरे शीतैः प्रलिप्ते वातशोणिते । 

विदाहः शोथरुक करडूविवृद्धि: स्तम्भनाद्भवेत ॥ ४७ ॥ 
वातपित्तोत्तरे दाहः कुदो$वदरणं भवेत्‌ । 
उष्णेस्तस्माद्विषग्दोषबल घुद्धाऽऽचरेत्क्रियाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

( ३) आलेपन अभ्यंग आदि (१) उत्तान वातरक्त में आलेपन, 
अभ्यंग, परिषेक, और उपनाइन करना चाहिये, ( २ ) गम्भीर वातरक्त 
में-विरेचन, आस्थापन, स्नेहपान कराना चाहिये । ( ३ ) उत्तान घात- 
प्रधान वातरक्त में-घृत, तैछ, वस, मज्जा का पान, इनसे बस्ति, तथा 
अभ्यंग करना चाहिये । सुखोष्ण ( सुद्दाता हुआ गरम) उपनाह बांधना 
चाहिये | ( ४ ) उत्तान पित्तप्रधान या उत्तान रक्तप्रधान वातरक्त में 
विरेचन, घृतपान, दूध पान, सेक, बस्ति, शीत-निर्वापण ( शीत क्रिया )' 
करनी चाहिये । उत्तान कफप्रधान वातरक्त में सदुवमन तथा साधारण 
(बहुत अधिक नहीं) सेचन, साधारण स्नेहन, लंघन, कुछ गरम लेप उत्तम हैं। 
( ४ ) कफ-चात प्रधान वातरक्त ( उत्तान ) में शीतर वस्तुओं से प्रलेप. 
देने पर स्तम्भन ( दोषों के रुक जाने) के कारण विदाइ, शोफ, 
पीडा और कण्डू की बृद्धि हो जाती है । पित्त रक्तप्रधान वातरक्त- 
(उत्तान) में उष्ण वस्तुओं से लेप करने पर दाह, छेद, अवदारण ( फटना )' 
होता है । इसलिये वैद्य को चाहिये कि दोष, बळ को देखकर क्रिया करे ।*' 

दिवास्वप्नं ससन्ताप व्यायामं मैथुन तथा । 
कटूष्णं गुवेमिष्यन्दि लवणाम्लं च वजयेत ॥ ४९॥ 

वज्ये कार्य-दिन में सोना, सन्ताप सेवन, ब्यायाम, मैथुन, कट-गुरु ' 

उष्ण, अभिष्यन्दि, लवण और अम्ल वस्तुओं का परित्याग करना चाहिये । 
पुराणयवगोधूमनीवाराः शालिषष्टिकाः | 
भोजनाथ रसाथ वा विष्किरप्रतुदा हिता: ॥ ५० ॥ 


कॅ 'घात पित्तोत्तरे' इति च पाठः । 
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आढक््यश्चणका सुदूगा मसूराः समकुष्ठकाः । 
यूषार्थ बहुसर्पिष्काः प्रशस्ता वातशोणिते ॥ ५१ ॥ 
सुनिषण्ण कवेत्रा् काकमाची शतावरी- 
वास्तुको पोदिकाशाकं शाकं सौत्रचंलं तथा ॥ ५२॥ 
भोजन के लिये पुराना जौ, पुराना गेहूँ, नीवार, झालिधान्य, 
'सांठी धान्य उत्तम हैं, मांसरस के लिये प्रतुद और विष्किर पक्षी- 
(हितकारी हैं.। वातरक्त रोग में यूष के लिये अरहर,” चना, मूंग, 
-मसूर और मोठ इनको यूप में बहुत घृत मिला कर देना उत्तम है ! 
-चातरक्त रोग में झाक के लिये सुनिषष्णक, वेत का अग्रभार, मकोय, शता | 
“चरी, वास्तुक ( बथुवा ) उपोदिका ( पोई ), सौवचंल ( सुवचंळा ) 
झाक अथवा सौवचंछ नमक उत्तम है ।* 
घृतमांसरसे भृष्ट शाक  सात्म्याय दापयेत्‌ । . 
व्यखनाथ तथा गव्य माहिषाजं पयो हितम्‌ ॥ ५३॥ 
शाकसात्म्य रोगी के व्यंजन के लिये सुनिषण्णक आदि शाक को 
'घृत और मांसरस में भून कर देना चाहिये । गाय या मैंस अथवा 
बकरी का दूध देना हितकारी है । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं वातरक्तचिकिस्सितम्‌ । 
एतदेव पुनः सव व्यासतः संप्रवच्यते ॥ ५४ ॥ 
वातरक्त रोग की चिकित्सा संक्षेप में कह दी हैं, अब इसी को विस्तार 


से कहते हैं । 
विस्तृत चिकित्सा 
भ्रावणीक्षीरकाकोलोजीवकषभकेः समैः । 
सिद्धं समधुकैः सर्पिः सक्षीरं वातरक्तनुत ॥ ५५ ॥ 
'श्री रांगाधरसेन ने 'सौवचेछ' षाब्द से नमक ळियां है, चकपाणि ने | 
“सू ्य्यावत्त'' शाक रिया है। यह्दी ठीक, हे, नमकों में सेग्धव ही. 
आशास्त है । 
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(४) वावरक्तनाराक घत ( १ ) क्रायाथं घृत से चतुरांण दूध, 
कल्काथ-श्रांवणी ( सुण्डी ), झ्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक और सुळ 
हठी प्रत्येक वस्तु समान भाग लेकर इनके कहरु से घुत सिद्ध करन 
चाहिये । य्ह घृत वातरक्त रोगनाश्चक है । 

बलामतिबलां मेदामास्मगुप्तां शतावरीम्‌ । 
काकोलीं क्षीरकाकोलीं रास्नासृद्धि च पेषयेत ।। ५६ ॥ 
घृतं चतुरुंणक्षीर तैः सिद्धं वातरक्तनुत्‌ । 
हृरपाण्डूरोगवी सपंकामलाउबरनाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
त्रायन्ति कातामलकी द्विकाकोली शतावरी-। 
कशेरुकाकषायेण कल्कैरेभिः पचेद्धतम्‌॥ ५८ ॥ 
दृता परूषकद्राक्ताकाशमयक्षुरसान्समान्‌ । 
प्रथरिविदायोः स्वरसं तथा चीर चतुगुणम ॥ ५९॥ 
एतत्प्रायोगिक सपिः पारूषकभिति स्मृतम्‌ | 
वातरक्ते क्षते क्षीणे वीसप पैत्तिके ज्वरे || ६०॥ 
इति पारूषक घृतम्‌ । 
कल्काथे-चलां, अतिबला, मेदा, आत्मगुप्ता ( कोंच ), शतावरी, का- 
कोली क्षीरकाकोली, रांज्रा, सृद्वीको ( मुनक्का ) इनको पीसकर-चतु- 
गुण दूध में घृत सिद्ध करना चाहिये । यह घृत वातरक्त रोग, हृद्यः 
रोग, पाण्डुरोग, वीसपे, कामा और उवर को नष्ट करता है । 

(२) पारुषक घृत-घृत, काथाथ-त्रायन्तिका (ज्रायमाण), तामळकी 
( भूई आंवछा ), काकोली, झीरकाकोळी और शतावरी, काथार्थ कशेरु 
का कषाय, फाले का स्वरस, द्राक्षा का स्वरस, काइमरी फल का 
रस, और इक्ष रस प्रत्येक घत के समान, विदारी का स्वरस, घृत से 
चतुगुंण और दूध घृत से चतुगुंण लेकर घृत सिद्ध करना चाहिये ।* 

TC NPN I 22212 2" 3 FM 


रँ कविराज गंगाधर सेन कसेरू का कल्क ळेत हें कषाय नहीं । 
परन्तु जतुकण के पाठ में कशेरू का कषाय है । ८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४७८ चरकसंहिता [ अ० २९ | ६७ 


I NP PA 


TI ne 
यह पारूषक घृत नित्य प्रयोग करने के योग्य है, वातरक्त, क्षय, | 
क्षीण, वीसप तथा पेत्तिक ज्वर में उत्तम है । 


द्व पञ्चमूले वषाभूमेरण्डं सपुननंवम्‌ । 
मुद्गपणी महामेदां माषपर्णी शतावरीम्‌ ॥ ६१॥ 
शाङ्कपुष्पीमवाक्पुष्पीं रास्नामतिबलां बलाम्‌ । 
पृथग्ह्रिपलिकान कृत्वा जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ६२॥ 
पादशेषे समं क्षीर धात्रीक्षुच्छागलान्‌ रसान्‌ । 
वृताढकेन संयोज्य शनेसंद्पिना पचेत ॥ ५३ ॥ 
कल्कानावाप्य मेदे 6 काइमयफलमुर्पलम्‌ । 
त्वकज्षीरीं पिप्पली द्राक्षां पद्मबीजं पुननंवाम ॥ ६४ ॥ 
नागर क्षीरकाकोलीं पद्मकं बृहतीद्वयम्‌ । 
वीरां खज्ञाटक भव्यमुरुमाणं निको चकम्‌॥ ६५ ॥ 
जूरान्तोटवातामसुःजाताभिषुकांस्तथा । 
एतैछृताढके सिद्धे क्षोद्र शीत प्रदापयेत्‌ ॥ ६६॥ 
सम्यक्‌ सिद्धं च विज्ञाय सुगुप्त संनिधापयेत्‌ । 
कृतरच्षाविधिं तच्च प्राशयेदक्षसंमितम्‌ ॥ ६७॥ 
` (३) जीवनीय घृत-्रृत एक आढक, क्राथार्थ-द्शमूछ, वर्षायू (वेत 
-पुननंवा) एरण्डसूळ, रक्त पुननंवा, मूंगपर्णी, महामेदा, माघपणीं, शतावरी 
शंखपुष्पी, अवाकपुष्पी (शतपुष्पा), राज्ञा, बळा, अतिबलां प्रत्येक वस्तु दो 
'पळलेकर एुकद्रोण जळ में क्राथ करना चाहिये । चतुर्थाश (सोल शराब) . 
रहने पर छान ळेना चाहिये । काथ सोलह शराव, दूध सोलह शराव, 
आंवले का रस १६ शाराव, गन्ने का रस १६ शाराव, बकरी का मांस रस 
१६ शाराव, कल्काथ-मेदा, महामेदा, काइमरी फळ, कमलगट्टा, परश 
`छोचन, पिप्पली, द्रोक्षा, कमळ के बोज, पुननंवा, सोंठ, क्षी 
पाख, करेरी, बड़ी करेरी, वीरा ( काकोली या शतावरी ),. 
"भब्य ( कटहळ ), उरुमाळ ( उरुमाण १ ), निकोठक, खजूर, अ 
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'बादास, सुज्ञातक ( उत्तरी भारत में कन्द विशेष ), अभिपुक ( खिरनी ) 
इनका मिलित कल्क शृत से चतुर्थाश लेकर सदु अझि पर पाक करना 
चाहिये । छत के सिद्ध होने पर छान कर शीतल करके इस में मधु मिला 
देना चाहिये । भळी प्रकार से सिद्ध हो जाने पर इसका छिपा कर रख 
देना चाहिये । इसकी पूरी हिफाजत करके इस में ले अक्ष ( कर्ष मात्रा ). 
मान्ना छत खाना चाहिये । 


पाण्डुरोग ज्वरं हिक्कां स्वरभेदं भगन्दरम्‌ । 
पाश्वंशूलं क्षयं कासं प्रीहानं चातशोणितम्‌ ॥ ६८॥ 
्षतशोषमपस्मारमश्मरीं शकरां तथा । 
स्वाज्गेकाङ्गरोगांश्च मूत्रसङ्गं च नाशयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
बलवणुकर धन्य वलीपलितनाशनम्‌ | 
जीवनीयमिद्‌ं सर्पिवृष्यं बन्ध्यासुतप्रदम्‌ । 
अझिवेशाय गुरुणा कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌॥ ७०॥ 
इति जीवनीयं घृतम्‌ । 
यह जीवनीय घृत पाण्डुरोग, उवर, हिक्का, स्वरभेद, अगन्दर, पाइबं 
झूल, क्षय, कास, प्लीहा, वातरक्त और सर्वाय रोग मूत्रसंग को नष्ट करता 
है । यह घृत बलकारक, वणेकारक, धन्य ( पवित्र ), बलिनाशक है। 
'यह घृत चन्ध्या खरी को पुत्र देने वाला है । इस जीवनीय घत का गुरु 
-कृष्णात्रेय ने अञ्निवेश को उपदेश किया था | 
द्राक्षामधुकतोयाभ्यां सिद्धं वा ससितोपलम्‌ । 
पिबेद्धतं तथा चीर गुडूचीस्वरस श्वतम्‌॥ ७१ ॥ 
( ४) द्राक्षा भौर सुल्हठी के चतुरुंग काथ में विना कल्क 
“के घृत सिद्ध करके इस में चतुर्थाश शकरा मिलाकर पीना चाहिये । 
` “जत से चतुरुंण दूध में इत सिद्ध करके शकरा भिला कर पीना चाहिये । 
अथवा घृत से चतुगुण गिलोय के खरस सें घत सिद्ध करके इसमें 
*शकरा का प्रक्षेप मिलाकर पीना चाहिये । 


SAAN, 
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जीवकषभको मेदामृष्यप्रोक्तां शतावरीम्‌ । 
मधुक मधुपणी च काकोली यमेव च ॥ ७२ ॥ 
सुद्गमाषाख्यप्िन्यो दशमूलं पुननेवा । 
बला5सृता विदारी च साश्वगन्धाशमभेद्‌काः ॥ ७३॥ 
एषां कषांयकरकाभ्यां सर्पिस्तेलं च साधयेत्‌ । 
. लामतश्च वसामञ्जाधान्त्रातुदवैषिकिरान्‌॥ ७४॥ 
चतुरुरोन पयसा तस्सिद्धं वातशोणितम्‌ । 
सवंदहाभितं हन्ति व्याधीन्‌ घोरांश्च वातजान्‌ ।। ७५॥ 

(५) चतुःखरेहघुत- तैल तथा प्रतुद्‌ एवं विष्किर पक्षियों की जितनी 
वसा और मजा मिळे, ये चारों स्नेह परस्पर समभाग, छाथार्थ-जीदक, 
ऋषभक, मेदा, ऋष्यप्रोक्ता ( अतिबला ), शतावरी, सुटी, मधुपर्णी 
( विकंकत ), काकोली, क्षीरकाकोली, सुद्गपर्णी, साषपर्णी, दषा- 
सूल, पुननेवा, बला, गिलोय, विदारी, अइवगन्धा, भइमभेद ( पाषाण 
भेद ), इनका क्राथ स्ने से चतुरुंण, दूध स्नेह से चतुगुंण, कल्काथं 
जीवक, ऋषभक आदि काथ द्वव्यों से ही स्ने से चतुथाश लेकर स्नेह 
पाक करना चाहिये । य सिद्ध स्नेह वातरक्त को, सवंदेहांश्रित वात- 
जन्य घोर रोगों को भी नष्ट करता है । 

खिरा श्वदंष्ट्रा बृहती सारिवा सशतावरी । 
काश्मयोण्यात्मगुप्ता च बृश्चीरं दवे बले तथा ॥ ७६॥ 
एषां काथे चतुःच्षीरे प्रथक्‌ तैलं प्रथग घृतम्‌। 
मेदाशतावरीयष्टिजीवन्तीजीवकष सैः || ७७ ॥ 

| : पत्त्वा मात्रा ततः क्षीरत्रिगुणा5ष्यधशकरा । 

| खजेन मथिता पेया वातरक्ते त्रिदोषजे ॥ ७८ ॥ 

( ६ ) स्थिरा (शालपर्णो), गोखरू, बृहती ( बढी कटेरी ), सारिवा, 
सतावरी, काषमरी, आस्मरुसा ( कोंच ), वृदचीर ( पुननंवा ), बळा, 
अतिवछा, इन वस्तुओं का क्वाथ करना चाहिये । घृत या तैल के समान 
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यह काथ, दूध-घृत या तैल से चतुरुंण, कस्काथ-मेदा, शतावरी, मुल्हटी, | 


जीवक, ऋषभक, बळा इनका कल्क स्नेह से चतुर्थांश लेकर प्रथक्‌ पथक्‌ 
बूत और तैल सिद्ध करना चाहिये । इस सिद्ध स्नेह, घृत या तैल में से 
जितनी भी मात्रा पीनी हो, उस मात्रा से तिगुना दूध और मात्रा से आधी 
शकरा लेकर ( स्नेह २ तोळे, दूध ६ तोळे, शकरा १ तोळा ) इनको खज 
( हाथ या मथानी ) द्वारा मथकर प्रति दिन पीना चाहिये । यह मात्रा 
न्रिदोपजन्य वातरक्त में उत्तम है । च्रिदोषजन्य वातरक्त को असाध्य 
कहा है, तथापि अवल वातरक्त में याप्य के लिये इसको कहा है । 

तैलं पयः शकरां च पाययेद्वा समू्दधिताम्‌। 

सरपिस्तेलसिताक्षोद्रेमिश्रं वापि पिबेत्पयः || ७९॥ | 

अंशुमत्या शतः प्रस्थः पयसः ससितोपलः । 

पाने प्रशस्यते तद्वस्पप्पलीनागरैः शश्वतः ॥ ८०॥ 

बलाशतावरीराख्नादरामूलैः सपीलुभिः । 

श्यामैरण्डस्थिराभिञ्च वातार्तिन्न श्रतं पयः ॥ ८१ ॥ 

(७) तैल, दूध और शकर! को खज के साथ मथ कर पीना चाहिये? 
अथवा दूध में घृत, तेल, वसा या मधु मिलाकर खज से बिलोकर 
पोना चाहिये । प 

जल ४ प्रस्थ, अंद्युमती ( शालपर्णी ) १८ वां भाग, दूध १ प्रस्थ 
लेकर पाक करना चाहिये | जब केवळ दूध शेष रह जाये तब इस में 
चतुर्थाश शकेरा मिला कर पीना चाहिये । इसी प्रकार से पिप्पली भौर 
सोंठ द्वारा पकाये दूध में-शर्करा मिला कर पीना चाहिये । बला, शतावरी, 
राखा, दशमूल और पीछ ये अष्टमांश ठेश्रर-चौगुने जळ में चतुर्था दूध 
मिला कर पकाना चाहिये । इसी प्रकार हे इयामा ( निशोथ ), प्रण्ड 
मूळ, स्थिरा ( शारूपर्णी ) इनको चौगुने जळ में, चतुर्थाश दूध मिला कर 
दूध सिद्ध करना चाहिये । यह दूध वातरोग नाशक है। Fess 

घारोष्णं मूत्रयुक्त वा चीरं दोषानुलोमनम्‌ । 
३१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Fl 


+ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४८२. चरकसंहिता [ अ० २९। ८९ 


~ 


De 


पिबेद्वा सत्रिवृच्चण पिस्तरक्तावृतानिलः ॥ ८२॥ 
.' ्षीरेणैरण्डतैलं बा प्रयोगेण पिबेन्नरः । 

. बहुदोषो विरेकार्थं जीणे क्षोरौदनाशनः ॥ ८३॥ 
कषायमभंयानां वा घृतशृष्टं पिबेन्नरः । 

: क्षीरानुपानं त्रिशृताचूण द्राक्तारसंन वा ॥ ८४॥ 
काश्मय त्रिवृतां द्रात्तां त्रिफलां सपरूषकाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
शृतां पिबेद्विरेकाय लवणक्षौद्रसंयुताम्‌ । 
त्रिफलायाः कषायं वा पिबेत्द्यौद्रेण संयुतम्‌ ॥ ८६॥ 
धात्रीइरिद्रासुस्तानां कषाय वा कफाधिके । . 
योगैश्च कल्पविहितैरसकृत्त॑ विरेचयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
मृदुभिः स्रेहसंयुक्तज्ञीत्वा वातं सलाबृतम्‌। . . 
निहेरेद्दा मलं तस्य सघृतः क्षीरबस्तिभिः ॥ ८८ ॥ 

न हि बस्तिसमं किंचिद्ठातरक्तचिकित्सितम्‌ | 


(८ ) विरेचन--(१) पित्त-रक्त की अधिकता में या. वातप्रधान 
चातरक्त में-धारोष्ण दूध में गोमूत्र मिला कर अथवा धारोष्ण दूध में 
त्रित का चूणे सिला कर पीना चाहिये, इससे दोषों का अनुलोमन होता 
है । यदि दोषों की अधिकता हो तो रोगी को विरेचन के लिये । 
(२ ) एरण्ड तैछ को दूध के साथ नित्य प्रति पीना चाहिये। 
इस तैळ के जीण॑ होने पर दूध और चावल खाने चाहिये । अथवा (३) | 
अस्ता ( गिलोय ) के कषाय को घृत में भून कर दूध के अजुपान से . 
पीना चाहिये । अथवा (४ ) विरेचन के लिये द्राक्षा रस के साथ | 
निशोथ का चूर्ण पीना चाहिये । (५) विरेचन के लिये काइमरी, निशोथ, 
द्वाक्षा, 'त्रिफळा ( हरड, ` बहेडा, आंवछा ) और फालसा इनका क 

. करके उसमे “सैन्या नमक और मधु मिळो कर पीना चाहिये 
(३) कल्पस्थान में कहे सृढु' विरेचन योगों को स्नेह से । 
करके बार बार वात रोगी कों विरेचन देना चाहिये । इससे वायु री 
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अवरोध नहों रहता । अथवा घृत क्षोर. मिश्रित बस्तियों द्वारा रोगो का 
अछ निकालना चाहिये । बस्ति के समान वातरक्त रोग को और कोई 
(चिकित्सा नहीं है । 


बस्तिवंत्तणपार्श्वोरुपर्वोस्थिजठरार्तिषु ॥ ८९।। 
उदावत च शसन्ते निरूद्दाः सानुवासनाः । 
दद्यात्तेलानि चेमानि बस्तिकसंणि बुद्धिमान्‌ ॥ ९० ॥ 
चस्याभ्यजनसेके च दाहशूलोपशान्तये । 

(९ ) बस्ति, वंक्षण, पाइचंशूल, उरुरोग, पवंशूळ, अस्थि, 
जठर रोग, और डदावत्त रोग में निरूह एवं अनुवासन बस्तियां उत्तम 
हैं। भागे कहे जाने वाळे इन तैलों का बस्ति कर्म में ( अनुवासन में ) 
विद्वान्‌ वैद्य को प्रयोग करना चाहिये । इन तैळों को नस्य, अभ्यंजन और 
परिषेक में प्रयोग करने से दाइ, झूछ नष्ट होती है । 

- सधुयष्टयास्तुलायास्तु कषाये पादशेषिते ॥ ९१ ॥ 
तैलाढकं समन्षीरं पचेत्‌ कल्कैः पलो न्मितैः । 
शातपुष्पावरीमूचांपयस्यागुरुचन्द्सैः ॥ ९२ ॥ 
'स्थिराहंसपदीमांसी द्विमेदामधुपर्णिभिः । . 
काकोलीक्षीरकाकोली तामलक्युद्धिपद्मकेः । 
जीवकषभजीवन्तीत्वकपत्रनखवालकै: ॥ ९३ ॥ 
अपोण्डरी कमशिष्ठासारिवेन्द्रीवितुन्ञकेः । 
चतुःभ्रयोगात्तद्धन्ति तैलं मारुतशोणितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
सोपद्रवं साङ्गशूलं सवंगान्नानुगं तथा । 
वातासकपित्तदाह्यात्तिन्वरप्नं बलवणंङ्कत्‌ ॥ ९५ ॥ 
इति सधुपण्यौदितैलम्‌। 
(१०) तैल--( १ ) रूरी ( गंगाधर के मताजुसार मधुपर्णी, 
2 १०० पछ, जळ एक ग्रोण लेकर क्राथ करना चाहिये । चतुर्थाश 
यह काथ, कल्काथ, सोंफ, शतावरी, मूर्वा, पयस्या ( विदारी ), भरारु, 
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चन्दन, स्थिरा ( शालपर्णी ), हंसपदी, मांसी ( जटामांसी ), मेदा, 
महामेदा, मधुपर्णी ( गिळोय या विफंकत ), काकोली, क्षीरकाकोली, . 
तामलकी ( भुई भांवळा, अद्धि, पद्माख, जीवक, ऋषभक, जीवन्ती, 
दालचीनी, तेजपात, नख, बांलक, पुण्डरीक, मंजीठ, सारिवा, ऐन्द्री 
( इन्द्रायण ), वितुन्नक ( धनिया ) प्रत्येक वस्तु एक एक पल, तेल १ 
आढक छेकर पाकविधि से तैल सिद्ध करना चाहिये । यह तैल चार प्रकार 
से ( नस्य, अम्यंजन, परिपेक और बस्ति कमं ) प्रयोग करने पर उपद्रव 
युक्त वातरक्त को, अंगझूळ को, सर्वत्र फेलने चाला वातरक्त को, पित्त 
को और उवर को नष्ट करता है, यह तैळ बल और वणं को बढ़ाता दै ।& 
मधुकस्य शतं द्राक्षा खजूराणि परुषकम्‌। 
मधुकोदनपाक्यौ च प्रखं युः्जातकस्य च ।। ९६ ॥ 
काश्मयोकमित्येतच्चतुद्रोण पचेदपाम्‌ । 
शेषेऽष्टभागे पूते च तस्मिस्तैलाढकं पचेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
तथऽऽमलककाश्मयंविदारीश्षुरसैः समैः। . 
चतुद्रोणन पयसा कर्कं. दत्वा पलोन्मितम्‌ ॥.९८.॥ 
कद्स्वामलकाच्तोटपद्मबीजकशेरुकम्‌ । छ 
उशृङ्गाटक श्रृद्धवर लवण पिप्पलीं सिताम्‌॥ ९९ 
जीवनीयैश्च संसिद्धं चोद्रप्रस्थेन संसजेत्‌ । 
नस्याभ्य्जनपानेषु बस्तौ चापि नियोजयेत्‌ | १९० 
वातव्याधिषु सर्वेषु मन्यास्तम्भे हनुगहे । 
सर्वाङ्गेकाङ्गवाते च क्षतक्षीणे क्षतज्वरे || १०१ ॥। 
सुकुमारक सित्येतद्वातास्रामयनाशनसम्‌ । 
स्थिरवणेकरं तैलमारोग्यबलपुष्टिदम्‌ | १०२ ॥ 
SNF i: सुङमारकतैशम 1. 


छ श्री गंगाधरजी ने 'मधुयष्टया' इसके स्थान पर 'मधुपण्या' "| | 
' परन्तु भश्टांगसंग्रह में 'मधुयष्ट्या' ही पाठ है, यही संगत है | 
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(२) सुकुमारक तैल--तैळ १ आदृक, कायां मुखदठी १०० पछ, 
दाक्षा, खजूर, फाळसा, मधूक ( सहुवा ), ओदनपाकी ( नीळ झिण्टी ), 
'सुज्ञातक, प्रत्येक एक एक प्रस्थ, गस्भारी फल १ आदर छेकर चार द्रोण 
जल में काथ करना चाहिये । अष्टमांश रहने पर छान लेना चाहिये, 
आमळकी रस १ आढक, काइमरी स्वरस १ भाढ्क, विदारी रस १ आढक, 
“गन्ने का रस १ आदृक, दूध चार द्रोण, कद्कार्थ-कद्स्ब, आंवला, अखरोट, 
कमळ बीज, कशेरू, सिंघाड़ो, सोठ, सैन्धा नमक, पिप्पली, सिता (मिश्री 
'या दूवा ), जीवनीय गण की दस ओपधियों का कल्क, मिलाकर तैळ 
सिद्ध करना चाहिये । तैल के सिद्ध होने पर इसमें अघु १ प्रस्थ मिला 
देना चाहिये । इस तैळ का प्रयोग, नस्य, अम्यंग, पान और वस्ति कम 
में करना चाहिये । सब वातव्याधियों में, मन्यास्तम्म में, इनुग्रह में, 
सर्वांग बात में, एकांग बात में, क्षतक्षीण में, क्षत उवर में इसका प्रयोग 
'करना चाहिये । यह सुकुमारक तैल वातरक्त रोग को नष्ट करता है, 
वर्ण में स्थिरता लाता है, आरोग्य बढ एवं. पुष्टि देतां है ।# 
गुद्डचीं मधुक हस्वं पः्चमूलं पुननेवाम्‌ । 
राखामेरण्डमूलं च जीवनीयानि लाभतः ॥ १०३ ॥ 
पलानां शत्तकेभांगैबेलापच्चशतं तथा | 
कोलविल्वयंवान्माषान्कुलत्यांश्माढकोन्मितान्‌ ॥ १०४ ॥ 
` काश्मयाणां सुशुष्काणां द्रोणं द्रोणशतेऽम्भसि । 


a * ॐ “मधुकस्य शर्त का अर्थ चक्रपाणि ने 'शतधा पाकेन मधुकपलशतात्‌ 
|| यह अथे किया है । इसका स्पष्टीकरण अष्टांगसंग्रह में इस 
अकार किया है। | र 
मधुयष्ट्याः पल दुर्वा तैलप्रस्थे चतुरुंणे । 
क्षोरे पचेच्छत वारांस्तदेव मधुकाच्छते ॥ 
तैल १ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, सुलददठी १ पछ लेकर सिदध करे, इस 
अकार से एक एक पळ करके सुलहठी १०० पळ सिद्ध करनी चाहिये । 
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साधयेज्जर धौतं चतुद्रोंणं च शेषयेत्‌ ॥ १०५॥ 
तैलद्रोणं पचेत्तेन दत्त्वा पच्चगुण पथः । 
पिष्टा न्रिपलिकांश्चैव चन्दनोशीरकेशरान्‌ ॥ १०६॥ ) 
पन्नेलागुरुकुष्ठानि तगरं मधुयष्टिकाम्‌ । 
सञिष्ठाष्टपल चैव तस्सिद्धं सावेयौगिकम्‌ ॥ १०७॥ 
वातरक्ते क्षते क्षीणे भारातं ्ीणरेतसि । 
वेपनोत्त्तिप्तभम्नानां सर्वोङ्गैकाङ्गरोगिणाम्‌ ॥ १०८॥ 
योनिदोषमपस्मारयुन्मादं विषमञ्वरम्‌ । 
इन्यास्पुंसबनं चेतत्तैला्यमस्ृताह्मयम्‌ ॥ १०९ ॥ 
इत्यसृता्यं तैलम्‌॥ 
(३ ) अमृताख्य तैल- गिलोय, मुढइठी, हस्व पंचमूक ( घाउ" 
वर्णी, पशिनपर्णी, कटेरी, बडी कटेरी और गोखरू ) मिलित पुननवा, 

' रास्ना, एरण्ड मूल तथा जीवनीय गण की जो ओषधियां मिल जाये प्रत्येक- 
वस्तु १०० पछ, बला ५०० पल बेर, बिल्व, जौ, उड़द, कुलत्यी प्रत्येक 
एक एक आदक, काइमरी के झुष्क फल १ द्रोण लेकर इनको धोकर, कूट. 
कर १०० द्रोण जल ( ६४०० शराब ) सें काथ करना चाहिये । जव 
चार द्रोण शेष रह जायें तब छान कर [उच्चार लेना चाहिये । काथ 
४ ब्रोण, तैछ, एक द्रोण, दूध सुलहडी प्रस्येक वस्तु तीन तीन पळ, 

\ . मजीठ आठ पळ लेकर तैल सिद्ध करना चाहिये । - 
, यह तैल पान, अम्यंजन आदि सब कार्यों में. प्रयुक्त दो सकता है। | 
; वातरक्त को, क्षतक्षीण को, भार की पीड़ा को, शुक्र को, क्षीणता को, का 
{ या उत्क्षेपण से अस्थिभझ होने को, सर्वांग रोग और एकांग रोग को, योनि 
रोग को, अपस्मार को, उन्माद को, विषम उवर .को यह हैल नष्ट करता 
है, यह अमृता नामक तैल पुमान्‌ प्रसात को उान्न करता! '. 
४. पड्यवेतसयष्ट्याहफेनिलापद्यकोत्पलैः । द 
'प्रथकपञ्चपलैदेभेबलाचन्दनकिशुकेः ॥ ११०॥ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"४ २९ 1१६६1” Sr मिर Gyaan Kosha ऽ 


जले सते: पचेत्तेलप्रस्थं सौवीरसं मितम्‌ । 
लोध्रकालीयकोशीरजीवकषभकेशरः ॥ १११ ॥ 
मद्यन्तीलतापत्रपद्यकेशरपद्यके: | 
प्रपौण्डरी ककाशमयंमांसीसेदाम्रियैङ्खभिः ॥ ११२॥ 
कुकुमस्य पलाधन मण्जिप्ठायाः पलेन च । 
महापदमिदं तैलं वावासग्ज्वरनाशनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
इति महापद्य तैलम्‌ । 
(४) महापद्म तैल-क्वायाथ पद्म का, प्रस्थ, वेतप्त ( अशोक ), 
फेनिल ( वेर या उपोदिका.), पझाल, उत्पक ( कमल ), दर्भमूल, बला 
ढाक के फूल, चन्दन प्रत्येक पांच पळ लेकर भरष्टयुण जळ में काथ करना 


` चाहिये । चतुर्थांश रहने पर यह काथ तैळ १ प्रस्थ, . सोवोरक, कांजी 


१ प्रस्थ, कल्काथ--लोभ, काळीयक चन्दन, खस, जीवक, ऋषभक, नाग- 


` केशर, मदयन्ती ( चमेली या मेंदी), रता ( अनन्तमूल ), कमल का 


केशर, पद्मांख, पुण्डरोक, काइमरी ( गस्मारी ), जटामांसी, मेदा, और 
ग्रियंगु प्रत्येक वस्तु आधा पद: और मंजीठ एक पल लेकर तैल सिद्ध करना 
चाहिये । 

तैल के सिद्ध हो जाने पर केशर आधा पळ ळेकर इसका पन्न कल्क 
के रूप में प्रशेप देना चाहिये । यह महापद्म तेळ वात रक्त और ज्वर 
को नष्ट करता है । 


पद्मकोशी रयष्टर्याह्ररजनीक्काथसाधितम्‌ । 
स्यात्पिष्टः सजेमस्जिष्ठावीराकाकोलिचन्द्नेः ॥ ११४॥ 


खुड्डाकपद्मकमिदं तेलं वातास्रदाहनुत्‌ । 
आत्रेयेणामिवेशाय भाषितं हितकास्यया ॥ ११५॥ 
इति खुड्ाकपद्म कतैलम्‌। 


(५ ) खुझक पद्म तैल--पद्मपुष्प, उशीर, सुल्हठी और हल्दी 
इनका काथ करके, सज ( राळ ), संजी, चीरा ( शतावरी ), 
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और चन्दन इनके कल्क ले, तेल सिद्ध करना चाहिये, [ क्राथ तेल से 
चतुगुंण, कहइ-तैल से, चतुर्थांश लेना चाहिये ] यह खुड्डाक ( अल्प ) 
पद्मक तेळ वातरक्त और दाह को नष्ट करता है । भात्रेय ने अभिवेज्ञ की 
हित कामना से इसका उपदेश किया दै । र 

शतेन यष्टिमधुकात्साध्यं दशशुणं पयः । 

तस्मिंस्तैले चतुद्रो मधुकस्य पलेन तु । 

` सिद्धं मघुककाश्मयेरसैवा चातरऊनुत्‌॥ ११६॥ 

मधुपण्याः पलं पिष्टा तैलप्रस्थं चतुगुणे । 

चीरे साध्यं शातकृत्वस्तदेव मधुकाच्छतैः ॥ ११७॥ 

सिद्ध देय विषोन्मादवातास्नश्चासकासतुत्‌ । 

` हृत्पाण्डुरोगची खपकामलादाहनाशनम्‌ ॥ ११८॥ 
इति शतपाकमधुपणीतैलम्‌ । 


( ६ )शतपाक मधुपर्णी. तैल, शतपाक मधुयष्टि तैल-"मुल्हठी « 


१०० पछ, दूध १०० पल, तैल ४ द्रोण सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार एक 
-सौ वार ( एक एक पछ सुलहठी से तैल सिद्ध करना चाहिये । यह 
जैल शतधापाक से सिद्ध होता है । 

( ७ ) मधुपर्णी ( गिलोय )एक पल, कल्काथे, तैल १ प्रस्थ, दूध 

४ प्रस्थ लेकर तैल सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार एक सौ वार सिद्ध 

करना चाहिये । यह शतधा मधुपर्णी तैल है । 


इसी प्रकार से सुल्हठी १ पळ, तैल १ प्रस्थ और दूध ४ प्रस्थ लेकर _ 
तैळ सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार एक सौ वार करने से १०० पल | 


` सुल्हठी तैल में प्रविष्ट हो जाती है । 
ये सिद्ध तैल विष, उन्माद, वातरक्त, इवास, कास, पाण्डु रोग, 
दय रोग, वीसपं, कामछा और दाइ को नष्ट करता है ।& 


` # यहां पर गंगाधर सेन संमत पाठ दिया है तथा-- 
मधुपण्याः पल पिष्ट्वा तैलप्रस्थं चतुगुंणे | 
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बलाकषायकल्काभ्यां तैलं क्षीरसम तथा। | 
सहस्तशतपाक वा चातासुरवातरोगलुत्‌॥ ११९॥ 
रसायन श्रष्ठतममिन्द्रियाणां प्रसादनम्‌ । 
जीवनं ब्रंहणं स्वय शुक्रासरदोषनाशनम्‌ ॥ १२०॥ 
इति सह्नपाकं शातपाकं वा बलातैलम्‌ । 
(८) बला तैल--बला के चतुरुंग कपाय में, बळा के चतुथाश 
कल्क से दूध के समान तैर सिद्ध करना चाहिये । इस. प्रकार से एक 
सौ वार या हजार वार तैल सिद्ध करना चाहिये । यह तैछ वातरक्त 
रोग को नष्ट करतो है | यह तैछ उत्तम रसायन है, इन्द्रियों को निर्मल 
करता है, जीवनदायक, बृहण, स्वर के लिये हितकारी, शुक्र दोष और रक्त 
दोष को नष्ट करता है | # 


क्षीरे साध्यं ग्रातकृत्वस्तदेव मधुकाच्छते ॥ 
सिद्ध देयं विषोन्मादुवाताखश्चासकासबुत्‌ । 
हृत्पाण्डुरोगचीसपं कामला दाहनाशनम्‌ ॥ 
इस पाठ में मधुपणी के १०० पळ से तेल सिद्ध करके, यह तेल 
एक प्रस्थ, सुलहठी ११० पळ, जळ एक द्रोण लेकर क्राथ करके चतुर्था 
रहने पर इस काथ में यह तेल सिद्ध करना श्रीरंगाधर सेन ने किया है । 
अष्टांगसंग्रह सम्मत पाठ ठीक है । यथा 
मधुयष्ट्याः पल दुर्वा तेळप्रस्थश्चतुगुंणे । क्षीरे पचेच्छत वारांस्तदेव मधुकांच्छते ॥ 
अर्थात्‌ मुरूदृही १ पछ, तैल, १ प्रस्थ, दूध ४ लेकर पकाये, इस | 
प्रकार सौ वार करने से सुळहठी १०० पल तैल में प्रविष्ट हो जाती है । 
तैल वही १ प्रस्थ पुरातन बरतना चाहिये । 
यदि शतपाक मधुपर्णी तैल, शतपाक मधुयष्टी तैल ऐसे दो योग | 
मान लें तो ठोक है अन्यथा भष्टांगसंग्रह का पाठ ही युक्त है । 
# कोई कोई आचाय बार बार सैल या स्नेइपाक में स्नेह का क्षय 
देखकर इसको एक वार ही सिद्ध कर लेते हैं । 
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RINSE... ` 
(९) (१) तैल ५ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ, गिलोय का क्वाथ ३: 
प्रस्थ लेकर इससे बिना कल्क छे तैल सिद्ध करना चाहिये । 
(१० ) तैर १ प्रस्थ, द्राक्षा रस ४ प्रस्थ लेकर तैर सिद्ध 


करना चाहिये । 


(११) सुळद्दटी और काइमरी का मिलित क्वाथ ४ प्रस्थ, तेर 
१ प्रस्थ लेकर बिना कल्क के तैल सिद्ध करना चाहिये । ये तीनों तैल 
वातरक्त रोग को नष्ट करते हैं । 

( १२) आरनाल ( कांजी) १ आढक, तैल कांजी का चतुर्थांश, 


सर्ज रस ( राळ ) तैल के बराबर, घृत तेल के बराबर' लेकर इनको 


पकाना चाहिये | जब पक जाय तब नोचे उतार कर इस तैल में से थोडा 


सा तेल लेकर बहुत से जल में मथानी से मथना चाहिये । मथ जाने पर 
इस तैल का लेप, करने से ज्वरदाह नष्ट होता है । 


गुडूचीरसदुग्धाभ्यां तैले द्रात्तारसेनः वा । 

सिद्ध मधुककाश्मयरसैवौ वातरक्तनुत्त ॥ १२१ ॥ 
` आरनालाढके तैलं पाद्सजेरसं घृतम्‌ । 

प्रभूते मथित तोयं उवरदाहार्तिनुत्परम्‌॥ १२२॥ 

समधूच्छिष्टमाञ्जिष्ठं ससजेरससारिवम्‌ | 

पिण्डतैलँ तदभ्यज्गाद्वातरक्तरुजापहम्‌ ॥ १२३॥ 


ति पिण्डतैलम्‌ ॥ | 


( १३ ) पिण्डतेल--तैल १ प्रस्थ मधूच्छिष्ट ( मोम ), 


'सजरस ( राछ ) और सारिवा चारों मिलित कल्क रूप तैल से चतु 


| 


पानी ४ प्रस्थ लेकर पकाना चाहिये | इस पिण्डतैळ की मालिश से“ | 


वातरक्त की पोडा शान्त होती हे । इसमें तैळ चर से छानना नहीं! 


चाहिये । 


दरामूलश््तं क्षीरं सद्यः शूलनिबारणम्‌। = › :....- 
परिषेकोऽनिलभ्राये तद्वस्कोष्णेन सर्पिषा ॥ १२४॥ 
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सेहैमंघुरसिद्धेवो चतुर्भिः परिषेचयेत्‌ । 
स्तम्भाक्षेपकशूलात कोष्णेदोहे तु शीतलेः ॥ १२५ ॥ 
तद्ददूगव्यावि कच्छागै; क्षीरस्तेलविमिश्रितेः । § 
निःकायैजीवनीयानां पश्चमूलस्य वा भिषक्‌ ॥ १२६ ॥ 


( १४ ) परिषेचन--दृशमुल मिलित ४० तोला, पानी ३ प्लेर,. 
दूध १ सेर लेकर पाक करना चाहिये । जब केवल दूध रह जाये तो' 
उतार कर इस दूध से दातप्रधान वातरक्त में परिषेक करना चाहिये ।' 

' इसी प्रकार (वातप्रधान वातरक्त [में कवोष्ण घृत से परिषेक : करना” 
चाहिये । वातरक्त रोग में स्तम्भ, आक्षेप, [झूल होने पर मधुर गण 
द्वव्यों खे सिद्ध कवोष्ण चांरों सनेहों ( बसा, तेल, इत, सज्ञा ) से परि- 
पेचन करना चाहिये | रोगी को दाह होता हो तो शीतल चारों स्नेह्ों से 
परिषेचन करना चाहिये । तेलमिश्रित गाय के दूध से या तेलमिश्नित” 
भेड के दूध से अथवा तेछमिश्चित बकरी के दूध से स्तम्भादि लक्षणों सें 
कवोष्ण दूध से तथा दाह होने पर शीतल दूध से परिषेक करना चाहिये ।' 
जीवनीय गण की ओषधियों के कवोष्ण क्वाथ से भथवा'पंचसूळ ( महा-- 
पंचमूछ बिल्वादि पंचमूल ) के कवोष्ण क्वाथ से स्तम्भादि में परिषेक- 
करना चाहिये, शीतळ क्वाथ से दांह आदि में परिषेक करना चाहिये । 
द्राक्तेक्षुरसमद्यानि दधिमस्त्वम्लकार्जिकम्‌। 
सेकार्थ तणडुलक्षौद्रशकराम्बु च शास्यते ॥ १२७॥ 
. परिषेचन के लिये--द्राक्षा रस, इश्च॒ रस, मद्य, दधि, मस्तु, अम्लः 
काजी; तण्डुछ, मधु, शर्करा और पानी इनमें से किसी एक से वात प्रधानः 
. वातरक्त में परिषेचन करना चाहिये । | 
कुमुदोत्पलपद्गाय्रम णिद्दारेः संचन्दनैः । . 
शीततोयानुगैदाहे प्रोक्षणं स्पशन हितम ॥ १२८॥ | 
(१५ ) प्रोक्षण स्पशे--( १ ) वात रक्त में दाह होने पर शीतळः 
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४४४४७४० 
जळ से सिक्त ( गीले ) कुसुदपन्न, कमल पन्न आदि से मणियों के हारों 
"का चन्दुन से प्रोक्षण तथा इनका स्पश हितकारी है । 
चन्द्रपादाम्बुसंसिक्ते क्षोमपद्यदलच्छदे । 
शयने पुलिनस्पश शीतमारुतवीजिते ॥ १९९ ॥ 
चन्द्नाद्रसनकराः प्रिया नायः प्रियंवदाः । 
स्पशंशीताः सुखस्पशो घ्रन्ति दाहं रुजं छुमम्‌ ॥ १३० ॥ 
(२) नदी तट के किनारे चन्द्र की किरणों से या पानी से 
“( अथवा तुषार जळ से सिक्त) रेशमी वख से अथवा कमळ पत्र से 
' आच्छादित बिस्तर पर सोना, बिस्तर पर शीतल वायु के झोके, स्तनों 
“तथा हाथों पर चन्दन का लेप की हुई प्रिय बोलने वाळी इष्ट युवतियों 
'का शीतळ और सुखदायक स्प, दाइ, पीड़ा और झम को नष्ट 
-करता है । 
सरागे सरुजे दाहे रक्तं विस्राव्य लेपयेत्‌ । 
सधुकाश्वत्थत्वङमां सीवी रोदुम्बरशाद्वले: ॥ १३१ ॥ 
( १६ ) पित्त-रक्तप्रधान वातरक्त में लेप--( १ ) वातरक्त में 
'्यदि रक्तिमा और पीड़ा एवं दाइ हो तो रक्त मोक्षण करके सुल्हटी, 
पीपल की छाल, जटामांसी, गूलर की छाळ, वीरा ( काकोली ), शाइल 
*( नूतन तृण या नूतन तृण स्थान की मिट्टी ) इनका लेप करना चाहिये । 
लजैयवचूणैँ > ९ व्र ु 
जलजैयवचूर्णवा सयष्ट्याह्पयो घृतैः । 
सर्पिषा जीवनीयेवा पिष्टेलपोर्तिदाहनुत्‌ ॥ १३२ ॥ । 
(२ ) सुल्हठो, दूध, घृत को जलूज ,( कमल आदि के पुष्पों ) के 
साथ अथवा जो के चूणे के साथ पीस कर लेप करने से दाह नष्ट होवा _ 
` है। जीवनीय गण की ओषधियो को घृत के साथ पीस कर छेप करने से | 
"दाह नष्ट होता है। : ` | 


एला: पियालं मधुक बिसं मूलं च वेतसात । 
आजेन पयसा पिष्टा अलेपो दाहरोगनुत्‌ ॥ १३३ ॥ | 
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' पुछा ( इलायची ), पियाळ, सुल्हठी, बिस, वेतसमूछ ( अस्ल- 
वेतस का मूल या अशोक का मूळ ) इनको बकरी के दूध के साथ पीस 
कर लेप करने से दाह और रक्तिमा नष्ट होती है । 


प्रपोण्डरी कमत्िष्ठादार्वोमधुकचन्दने: । 

सितोपलैरकासक्तमसूरोशीरपदाकेः ॥ १३४ ॥ 

लेपो रुग्दाहवी सपरागशोफनिवारण: । 

पित्तरक्तोत्तरे तत, 

पुण्डरीक काष्ठ, मजीठ दारु इल्दी, सुळइठी, चन्दन, मिश्री, ऐरक 

( शरमसूल ), सत्त, मसूर, खस प्रोर पद्याख इनका लेप साधारण 
वेदना, तथा शोफ को नष्ट करता है । पित्तरक्त प्रधान वातरक्त में ये छेप 
करने चाहिये । 


"४४४ 


लेपान्‌ वातोत्तरे श्ष्णु ॥ १३५ ॥ 
वातन्नैः साधिताः ख्निग्धाः सक्षीरमुद्गपायसै:। 
।तलसषंपपिण्डेवीऽप्युपनाह्ा रुजापहः ॥ १३६ ॥ 
आऔदकमप्रसहानूपवेशवाराः सुसंस्कृताः । 
जीवनीयोषधस्नेहयुक्ताः स्युरुपनाहने ॥ १३७॥ . ` 
स्तम्भतोद्रुगायासशोथाङ्गम्रहनारानाः। 
जीवनीयौषधैः सिद्धा सपयस्का वसाऽपि वा ॥ १३८॥ 
घृतं सहृचरान्मूलं जीवन्ती छागलं पयः। 
लेपाः पिष्टास्तिलास्तद्द्भष्टाः पयसि निवृताः ॥ १३९ ॥ 
क्षी रपिष्टमुमालेपमेरण्डस्य फलानि च । 
कुयाच्छूलनिवृत्त्यथ शताह्वा वाऽनिलेऽधिके ॥ १४०॥ 
चातप्रधान ( डत्तांन ) वातरक्त पर लेप कहते हैं, सुनो । 
( ३) वातनाशक भद्रदारु आदि से साधित स्निग्ध उपनाह; 
दूधयुक्त मूंग और पायस से बना उपनाइ, तिल-सरसों के पिण्डों से किया 
उपनाह पीडा को नष्ट करते हैं। दुक ( जल-चर ), प्रसह, भानूप 


= 
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* मांस से बने वेशवार को संस्कृत करके उससे उपनाह करने पर ।अथवा : 
जीवनीय गण की दस ओपथियों को घुतादि स्नेह ले युक्त करके उपनाह 
-करने पर स्तम्भ, पीड़ा, तोइ, आयास, शोक, अगपीडा नष्ट होती है।- 
"जीवनीय राण की दस ओषधियों और तेलादि स्नेह अथवा दूध मिश्रित 
चसा से उपनाह करना चाहिये । सहचर ( ज्ञिण्टो ) का सूल, जीवन्ती 
-बकरी का दूध और घृत इनका लेप, इसी प्रकार से तिलों को भून कर 
फिर दूध में निर्वापित कर पीस कर लेप, उमा ( अलसी ) को दूध में 
“पीस कर इसका लेप, एरण्ड के फलों को पीस कर इनका लेप अथवा 
“शताह्वा ( सौंफ ) को दूध में पीस कर इसका लेप वातरक्त में करना 
- चाहिये । ; 


समूलाग्रच्छदैरण्डकाथे द्विप्रस्थिक प्रथक । 
घृतं तैलं।वसा मज्ञा चानूपमृगपक्षिणाम ॥ १४१ ॥ 


"४९४ 


कर्कार्थ जीवनीयानि गव्य क्षीरमथाजकम्‌ । 
रिद्रोत्पलङुष्ठेलाशताह्वाश्वदनच्छदान्‌ ॥ १४२॥ 
बिल्वमात्रान्‌ प्रथक्‌ पुष्पं काकुभं चापि साधयेत्‌ । 
मधूच्छिष्टं पलान्यष्टौ दद्यांच्छीतेऽवतारिते ॥ १४३ ॥ 
झूलेनेवाऽर्दिताङ्गानां लेपः सन्धिगतेऽनिले। 
वातरक्ते खुते भने खःजे कुब्जे च शास्यते ॥ १४४॥ 
( ४ ) एरण्ड सूळ और प्रण्ड पत्र का काथ स्नेह से चतुगुंण, 
“घृत, तळ, आनूप देश के पञ्च॒ पक्षियों की वसा और मज्जा [ मिढित स्नेह 
“दो प्रस्थ |, गब्य दूध २ अस्थ, बकरी का दूध २ प्रस्थ, कढ्काथे जीवनीय 
गण की दुस ओषधियां, हरिद्रा, कमळ, कुष्ठ, इलायची, शताह्वा, अश्वहन 
*छद ( कनेर के पत्ते,) इन दष्यो को एक पल, काकुभ पुष्प ( अजुन पुष्प ) 
का एक पछ लेकर यथा विधि स्नेह सिद्ध करना चाहिये | सिद्ध होने 
। पर वख में-से छान.कर स्नेह की उष्णिमावस्था में ही मोम आठ पल | | 
मिला देनी चाहिये । 1 


=a 
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शीतल होने पर इसका लेप झूळ से पीडित अंगों पर, सन्धिगत 
वायु में, वातरक्त में, अस्थि अझ में, खंजव्व में ( छंगड़ा कर चलने में ) 
और कुष्ठ में तथा रक्तल्राव में करना चाहिये । 


शोफगौरवकणडादययुक्ते त्वस्मिन्‌ कफोत्तरे । 
सूत्रत्तारसुरापकघृतमभ्य'जने हितम ॥ १४५॥ 
पद्मकं त्वक्‌ समधुकं सारिवा चेति तैघृतम्‌ । 

सिद्ध समधुशुक्त स्यात्सेकाभ्यङ्गः कफोत्तरे ॥ १४६॥ 
चीर तैलं गवां सूत्रं जलं च कडुकेः श्तम्‌ | 

परिषेके प्रशंसन्ति वातरक्त कफोत्तरे ॥ १४७॥ 

( १४) शोफ, गौरव ( भारीपन), कण्डु आदि से युक्त कफ- 
'अधान वातरक्त में मूत्र ( गोमूत्र ), क्षार, सुरा और घृत इनको पका 
` कर अम्यंग करना चाहिये । पझाख की छाल सुल्हठी, शारिवा, घृत, और 
.मष्ठु झुक्त इनका छेप तथा इनसे सेक करना चाहिये । कटुक ( त्रिकटु ) 

आदि से शहत दुध, या कटुक आदि से शत तेळ या गोमूत्र, अथवा कडुक 
आदि से ऽत घृत को £कफप्रधान वातरक्त में परिषेक करना चाहिये । 


लेप: सरषेपनिम्बाकहिंसराक्तीरतिलैहितः | 
श्रेष्ठ: सिद्धः कपित्थत्वग्घृतत्ञी रे: ससक्तुमि: ॥ १४८ ॥ 
( १५ ) सरसों, नीम की छाल, आक की छाल, हिस्रा, दूध और तिल 
इनका छेप वातरक्त में हितकारी है । सत्त, इत, दूध और कैथ की छाळ 
इनका लेप भी वातरक्त में उत्तम है । 


ग्रहधूमो बचा ङुष्ठं शताहा रजनीइयम । " 

प्रलेपः शूलनुद्वातरक्ते वातकफोत्तरे ॥ १४९ ॥ 
-( १६ ) वात-कफ प्रधान वातरक्त में गृहधूम ( घर का धुंवासा ), 
चच, कूठ, शताह्वा, हल्दी और दारुडल्दी इनका प्रढेप शूळ को नष्ट 
करता है। मधुशिप्न (रक्त शोधक भोजन) के बीज को घान्याम्छ के साथ 
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पीस कर कफप्रधान वातरक्त में थोड़ी देर के लिये इसका लेप करके 
पीछे से अम्लो से ( कांजी आदि से ) सिंचन करना चाहिये । 

त्रिफलाव्योषपत्नैलास्त्वक्षीरीं चित्रकं वचाम्‌ । 

बिडङ्गं पिप्पलीमूलं लोमशां वृषकत्वचम्‌ || १५० ॥ 

ऋद्धि तामलकां चव्यं समभागानि पेषयेत्‌ । 

कर्कं लिप्रमयस्पात्रे मध्यान्हे भक्षयेत्‌ तत: १५१ ॥ `° 

बजयदधिशुक्तानि क्षारं वैरोधिकानि च । 

वातास्ने सतरेदोषेऽपि हितं शूलादिते परम्‌ ॥ १५२॥ 

त्रिफलां ( हरड्‌, बहेड़ा, आंवला ), व्योप ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ),. 

तेजपन्र, इलायची, . वंशलोचन, चित्रक, बचा, वांयबिडंग, पिप्पछीमूल, 
लोमशा ( जटामांसी ), बांसे की छा, ऋद्धि छांगली और चब्य इन 
वस्तुओं को समान भाग लेकर जल के साथ पीस लेना चाहिये। इस पिसे 
हुऐ कल्क का लोड के पात्र में प्रातभ्काळ लेप करके मध्याद्व में इस कल्क. 
को खा छेना चाहिये, इस प्रकार से प्रतिदिन करना चाहिये । दधि, 


झुक्त, क्षार, विरोधी भोजन. का परित्याग करना चाहिने । झूल के पीडित | 


न्रिदोषज वातरक्त में भी यह कल्क श्रेष्ठ है । . 
तगरं त्वक्‌ शताहेला कुष्ठं मुस्तं हरेणुका । 
दारु व्याघ्रनखं चाम्लपिष्टं बातकफार्तिनुत्‌ ॥ १५३॥ 
सधुशिम्रो हितं तद्दढीज धाञ्यम्लसंयुतम्‌ । 
मुहृत लिप्तमस्लैश्च सिञ्चे्वातकफोत्तरे॥ १५४॥ 

( १० ) तगर, स्वक्‌ ( दाळचीनी ), सौंफ, इलायची बड़ी, सुस्ता; 
कुष्ठ, इरेणु, व्याघ्रनख ओर दारुह्दी इनको कांजी के साथ पीसकर होइ 
पान्न में प्रोतःकाळ लेप करके मध्याह्न में इसको खाना चाहिये, इस प्रकार 
ग्रति दिन करना चाहिये । इससे कफप्रधान वातरक्त नष्ट होता है 

बुद्धा स्थानविशेषांश्च दोषाणां च बलाबलम्‌। 
चिकित्सितमिदं कुयोदूहापोहविकहपवित ॥ १५५ ॥ 
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द (१) उपचार--र्वोक्त चिक्रित्सामागे में ऊहापोह ( वितरक ) 
बुद्धि वाळा वैद्य दोषों के स्थान विशेष और बळ अबळ को दि 

ड को विचार 
चिकित्सा कमे करे | दर 


कुपिते मार्गसंरोधान्मेदसों बा कफस्य वा | 

अतिवृद्धयाऽनिले चादौ शास्त स्रेहनब्रंदणम्‌ ॥ १५६ ॥ 

व्यायामशो घना रिष्टमून्रपानैविरेचनैः । 

तक्रा भया भ्रयोगैश्च क्षपयेत्कफमेदसो ॥ १५७ ॥ 

मेद या कफ के कारण मागे के बन्द हो जाने से वायु अतिशय बढ़ 

जाता है, इसल्यि प्रारम्भ में स्नेहन और बृंहण कार्य नहीं करना चाहिये । 
इसके लिये कफ और मेह को क्षीण करने के छिये व्यायाम, शोधन अरिष्ट 
गोमूत्र पान, विरेचन, तक्र प्रयोग, तथा अभया प्रयोग ( इरड का प्रयोग) 
` करना चाहिये । 

बोधिवृक्षकषायं तु प्रपिबेन्मधुना सह । 

वातरक्तं जयत्याशु त्रिदोषमपि दारुणम || १५८ ।| 

पुराणयवगो किडा । 

शिलाजतुप्रयोगैश्व गुग्गुलोमाज्षिकस्य च ॥ १५९ || 

पश्चाद्वाते क्रियां कुयोद्वातरक्तप्रसादनीम्‌ । 

गम्भीर रक्तमाक्रान्तं स्याच्चेद्वा तद्रिवजयेत्‌ ॥ १६० ॥ 

(२ ) बोधिबृक्ष ( अइवत्थ, पोपळ ) के कषाय को मधु के साथ 
पीने से त्रिदोषज दारुण वातरक्त भो शान्त हो जाता है। पुरातन जो, 
उरातन गेहूं, मध्वरिष्ट, सुरा, आसव, तथा शिलाजतु, गुग्गुढु एवं 
साक्षिक ( मधु ) के प्रयोग से कफ और मेद के क्षोण हो जाने पर पीछे 

चातरक्त-प्रसादुनी क्रिया करनी चाहिये । गम्भीर वातरक्त में वायु से 
रक्त(मेद, मज्चा स्थित रक्त) आक्रान्त हो तो उसको छोड़ देना चाहिये ७। 
रक्तपित्तातिवृद्धया ---. रक्तपित्तातिबृद्धया तु पाकमाझु नियच्छति 


& अष्टोंगसंअ का पाठ यहां ठीक है 'गरभीरे रक्तमाक्रान्त स्याद्‌ वातेन वजयेत? | 
३२ ८८-0.?8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४९८ चरकसंहिता [ अ० २९ | १६५ 


भिन्नं बति वा रक्त विदग्धं पूयमेव वा ॥ १६१॥ 
तयोः क्रिया विधातव्या व्यघशोधनरोपणेः । 
कुर्यदुपद्रवाणां च क्रियां स्वान्‌ स्वाचिकित्सितात ।। १६२॥ 
(३) रक्तशृद्धि और पित्त की बुद्धि से आम ( अपक्क ) चात 
रक्त शीघ्र पक जाता है । इस पक्क वातरक्त के भिन्न होने से रक्त स्राव 
होता है, पक्क वातरक्त के विदग्ध होने से पूय का स्राव होता है । वृद्ध 
पित्त, बृद्ध रक्त कृत वातरक्त में त्रण के समान वेधन, शोधन भथवा 
रोपण से चिकित्सा करनी चाहिये । & 
अरोचक आदि उपद्चों की अपनी अपनी चिकित्स! करनी चाहिये । 


तत्न उछ्लोकाः । हेतुस्थानांनि मूलं च यस्माःप्रायेण सन्धिषु । 
कुप्यति प्राक्‌ च तद्रूपं ट्विविधस्य च लक्षणम्‌ ॥ १६३ ॥ 
प्ृथगरिभन्नस्य लिङ्गं च दोषाधिक्यसुपद्रवाः । ८ 
साध्यं याप्यमसाध्यं च क्रिया साध्यस्य चाखिला ॥ १६४॥ 
चातरक्तस्य निर्दिष्टा समासव्यासतस्तथा । 
महर्षिणाऽस्चिवेशाय तथैवावस्थिकी क्रिया ॥ १६५॥ 
उपसंहार--महर्षि आत्रेय ने अभस्‍िवेश के लिये वातरक्त रोग के 
कारण, स्थान, मूळवह, जिस कारण से प्रायः करके सन्घियो में यह 
रोग होता है, कारण, लक्षण, दो प्रकार के भेद, एथक २ क्षण, 
दोषाधिक, उपद्रव, सांध्य, याप्य, असाध्यता, साध्य वात रक्त की सम्पूण | 
क्रिया (संक्षेप और विस्तार में चिकित्सा क्रिया ) और आवस्थिकी | 
चिकित्सा का उपदेश कर दिया है । 
इत्यभिवेशक्कते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते चिकिस्सितस्थाने वातशाणित- | 
चिकित्सिते Cs MRS किक त ० लत नामैकोनत्रिंशाऽघ्यायः ॥ २६ ॥ 


>> 9 हहे. 
& यहां पर श्रीगंगाघरसेन ने 'भेद-शोधनदारणः यह पाठ हि | 
परन्तु अष्टांगसंग्रह के अनुसार “घेद-शोधन-रोपणेः' वह पाठ | 


. और दारण के स्थान पर रोपण क्रिया ही ठीक है । 
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अथातो योनिव्यापच्चिक्षित्सितमध्यायं 
व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः | २॥ 
इसके आगे योनि-च्यापचिकित्सा की व्याख्या करते हैं, ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । | 
तीर्थं दिव्यौषधिमतश्चित्रधातुशिलावतः । 
पुण्ये हिमवतः पाश्चें सुरसिद्धर्षिसेविते ॥ ३ ॥ 
विहरन्तं तपोयोगात्‌ तत्त्वज्ञानाथंदर्शिनम्‌ । 
कृष्णात्रेयं जितात्मानमभिवेशो5थ पृष्टवान्‌ ॥ ४ ॥ 
तप और थोग के कारण तत्वज्ञान से वेदादि अर्थौ का साक्षात्‌ करने 
वाळे, जितेन्द्रिय कृष्णात्रेय जिस समय दिष्य ओषधियों, दिब्य गणों 
ओर नाना प्रकार के धातुओं और दिव्य शिळाओं से युक्त, देवता और 
सिद्ध, चारग आदि से सेवित हिमालय के पुण्य (पवित्र) पाश्वं में विहार 
ऋर रहे थे उस समय अशिवेश्ष ने प्रश्न किया-- 
भगवन्‌ यदपत्यानां मूलं नायः परं नुणाम्‌ । 
'तद्विघातो गदैश्वासां क्रियते योनिमाभितै: ॥ ५ ॥ 
तस्मात्तेषां समुत्पत्तिमुत्पज्नानां च लक्षणम्‌ । 
सौषधं श्रोतुमिच्छामि प्रजानुप्रहंकास्यया ॥ ६॥ 
` भगवन्‌ ! पुरुषों को संतति का मूल-कारण स्त्रियां हैं, योनिगत रोगों 
से ही इन रियो का विनाश होता है । इसलिये योनि में स्थित इन रोगों 
की उत्पत्ति, इनके लक्षण और इनकी औषध को प्रजो के अनुग्रह की दृष्टि 
से सुनना चाहता इ । | 
इति शिष्येण पृष्टस्तु प्रोवा चषिवरोऽत्रिजः । 
विंशतिश्योपदो योनेर्निदिष्टा रोगसंग्रहे ॥ ७॥ 
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मिथ्याचारेण ताः खीणां प्रदुष्टेनातवेन च । 
जायन्ते बीजदोषाच्च दैवाश्च शऋणु ताः प्रथक्‌ ॥ ८॥ 
शिष्य अझ्िवेश के पेसा पूछने पर ऋषिवर आत्रेय ने कहा-- 
रोगसंग्रह ( अष्टोद्रीय ) अध्याय में बीस योनिरोग कहे हैं । ये रोग 
स्त्रियों के मिथ्या आचरण से, आत्तंव के दूषित होने से, बीजदोष (गर्मो- 
सपादक आत्तेव दोष) से और दैव से (पूर्वे कमो के कारण) होते हें । इन 
बीस रोगों को पथक २ सुनो । 


वातलाहारचेष्टाया वातलायाः समीरणः । 

विवृद्धो योनिमाश्रित्य योनेस्तोदं सवेदनम्‌ ॥ ९ || 

स्तम्भं पिपीलिकासृप्तिमिव ककशतां तथा । 

करोति सुप्िमायासं वातजांश्रापरान्‌ गदान्‌ ॥ १०॥ 

सा स्यात्सशाब्दरुकफेनतनुरूच्षातंवाऽनिलात्‌ । 

( १ ) जन्म से ही वातोल्वण प्रकृति वाली स्री के वातवर्धक आहार 

या चेष्टा के सेवन से बढ़ा हुईं वायु योनि में आश्रय लेकर तोद, वेदना, 
स्तम्भ, पिपीलिका-सपंण ( चिउंटियों के चलने की सी प्रतीति), तथा 


'ककंशता, सुस्ति ( संज्ञानाश ), आयास ( थकान ) और वातजन्य अन्य 


रोगों को उत्पन्न करता है । चायु के कारण भात्तेव-प्रबृत्तिकाछ में शब्द 

और पीड़ा होती है, आत्तंव झागदार, पतला और.रुक्ष होता है | 
व्यापत्‌ कट्वम्ललेवणत्षाराद्यः पित्तजा भवेत ॥ ११॥ 
दाहपाकख्वरोष्णातां नीलपीतासितातंवा । 
श्रशोष्णकुणपस्नावा योनिः स्यात्पित्तदूषिता ॥ १२॥ 

( २) लवण, कटु, अम्ल भौर क्षार आदि के अतिसेवन से पित्तजम्य 
योनिरोग होता है इस पित्त से दूपित पित्तज योनिरोग में दाइ, पाक, 
ज्वर तथा उष्णिमा होती है | आत्तंव नीला, पीला, या श्वेत होता है । 
स्राव मात्रा में बहुत, गरम तथा सुदे की सी गन्ध से युक्त होता है । 


कफो5मिष्यन्दिभिवुद्धो योनि चेद्‌ दूषयेत्खिया: । 
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सशीतां पिच्छिलां कुर्यात्करडुम्रस्ताल्पवेदनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
पाण्डुवणा तथा पाण्डुपिच्छिलातववाहिनोम्‌ । 

( ३ ) अभिष्यन्दि आदि पदार्थों के कारण कफ बढ़कर खिर्यो की 
योनि को दूषित कर देता है । इससे योनि, पिच्छिल, शीतछ, खाज से 
युक्त तथा अढ्पवेदूना चाळी और पाण्डुवणे हो जाती है । आर्च पाण्डु 
(पीला) पिच्छिछ ( लसीला ) होता है । 

समझत्या रसान्सरवीन्दूषयिस्वा त्रयो मला: ॥ १४ ॥ 
यो निगर्भाशयस्थाः स्वैयोनि युखन्ति लक्षण: । 
सा भवेद्दाहशूलाता श्वेतपिच्छिलवाहिनी ॥ १५॥ 

(४) पथ्य और अपथ्य को मिलाकर सत्र प्रकार के रसों को एक साथ 
खानेवाली स्त्री में तीनों वात आदि मल शरीर के सब रसों को दूषित करके 
"योनि ( गर्भाशय ) में आश्रय लेकर अपने-अपने लक्षणों को उत्पन्न करते 
हैं। इससे योनि में दाइ (जळून) भौर झूल होती है तथा श्वेत भौर पिच्छिल 
स्त्राव बहता दै । 

CQ 


रक्तपित्तकरनाया रक्त पित्तेन दूषितम्‌ । 
अतिप्रवतत योन्यां लब्धे बीजेऽपि सा5प्रजा ॥ १६॥ 

(५ ) जब पित्तवर्धक या रक्तवधक वस्तुओं से पित्त के द्वारा रक्त 
दूषित हो जाता है तब आत्तवकाछ में या विना आर्चवकाळ के भी (सैनो- 
रेजिया या मेटोरेजिया ) योनि से बहुत रक्त जाता है, एवं गर्भ में बीज 
स्थित होने पर भी रक्त बहता है इसको, 'रक्तयोनि' कहते हैं हैं 18 

योनिगमाशयस्थं चेत्पित्त संदूषये दसक | 
सारजस्का मता काश्यवेवण्येजननी भ्रशम || १७॥ 

® चक्रपाणि ने-'गरभेऽपि सासजा' के स्थान पर 'बीजेऽपि साप्रजा’ 
'पाठ माना है । जिसका भय यह है कि रक्तयोनि में गामे के बीज उहरने पर 
भी “अप्रजा” अर्थात्‌ उस योनि से प्रजा उत्पन्न नहीं होती है, गभ नहीं 
हरत, गसंख़ाब हो जाता है । 
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_ (६) योनि और गर्भाशय दोनों में स्थित दूषित पित्त. जब आर्तव 
को दूषित कर देता है, तब उस योनि को “अरजस्का' कहते हैं, इससे 
शारीर में क्रशता और विवर्णता आ जाती है । 'अरजस्का' को “अनार्चवा” 


भी कहते हैं । 


योन्यामघावनार्कणडं जाताः कुवन्ति जन्तवः । 
सा स्यादचरणा कण्डचा तयाऽतिनरकाङक्षिणी ॥ १८॥ 
(७) योनि के न धोने से अन्तु ( इमि ) उत्पन्न होकर योनि में 
खाज उत्पन्न करते हैं । इस खाज के कारण स्त्री पुरुष को अधिक चाहती 
है, इस योनि को अचरणा' कहते हैं । 
पवनोऽतिव्यवायेन शो घसुप्तिरु्जः स्त्रिया: । 
करोति कुपितो योनौ सा चातिचरणा मता ॥ १९॥ 
(८) भति मैथुन के कारण वायु कुपित होकर योनि में शोथ,. 
सुसि ( संज्ञानाश ) भौर पीड़ा उत्पन्न कर देता है, इसको 'भतिचरणा' 
योनि कहते हैं । 
भैथुनादतिबालायाः प्रष्ठकठ्यरुवंच्तणम्‌ । 
रुजयन्‌ दृषयेद्योनि वायुः प्राकचचरणा हि सा ॥ २०॥ 
(९) अतिबाला ( १६ वर्ष से कम आयु की ) खी में मैथुन करने 
से वायु कुपित होकर पीठ, कटि और ऊरू तथा वंक्षण (पेडू) में पीड़ा करवा 
और योनि को दूषित कर देता है, इसको 'प्राकूचरणा' योनि कहते हैं । 
गर्भिण्याः सछलेष्मलाभ्यासाच्छर्दिः्वासादूविनिम्रहात्‌ । 
वायुः क्रुद्धः कफ योनियुपनीय प्रदूषयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पाण्डु सतोद्माञ्जावं श्वतं सवति चा कफम्‌ | 
कफवातामयव्याप्ता सा स्याद्योनिरुपप्छुता ॥ २२ ॥ 
( १० ) गर्भवती खी जब कफवर्धंक आहार का सेवन करती दै तथा 
दमन और खास के वेगों को रोकती है, तब वायु और कफ बदूकर योनि 
में आकर योनि को दूषित कर देते हैं । इससे पोण्डुवण, श्वेत, वेदनावुर्तः 
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स्राव या कफ वि होतां दै । योनि कफ भोर वायु के रोगों से व्यास 
रहती है, इसको 'डपप्छुता योनि कहते हैं । 

पित्तलायो नृसंवासे क्षवथुदूगारधारणात्‌.। 
ज>ित्तसंमूच्छितों वायुयाँनि दूषयति खिया: ॥ २३ ॥ 
शूना स्पशाक्षमा सातिर्नीललपीतमस्रक खबेत्‌। 
श्रोणिवंक्तण पृष्ठातिज्वराताया: परिप्छुता ॥ २४ ।! 

(११ ) पित्त प्रकृति वाली खी पुरुष.के सांथ सहवास करते समय . 
जब छींक या उद्‌गार को रोक ळेती है, तइ पित्त से मूछित वायु योनि 
को दूषित कर देता है । इससे योनि में शोय, स्पश की असहिष्णुता, 
नोछे-पीछे रक्त का ख्रवित दोना, पोठ में पीड़ा तथा ज्वर होता है, इसको 
(परिप्छुता' योनि कहते हैं । 

वेगोदावतनादञोनिमुदावतेयतेडनिलः । 

सा रुगाता रजः कृच्छेणोदाबृत्य विमुच्वति ॥ २५॥ 
आतेवे सा विमुक्ते तु तरक्षणं लभते सुखम्‌ । 

रजसो गमनादृध्व ज्ञयोदावर्तिनी बुधैः ॥ २६॥ 

( १२ ) अधोवेगों के ( मळ, मूत्र, वायु, रज आदि ) रोकने से 
कुपित वायु योनि को घेर छेता है। इस योनि से रज पीड़ा के साथ 
कठिनाई पूर्वक वायु से रुका हुआ बहता है । आरव के सवित होने पर 
स्त्री को सुख मिळता है । रज के उपर की ओर जाने से विद्वान्‌ लोग इसः 
को 'उदावत्तिनी' योनि कहते हैं | 

अकाले वाहमानाया गर्भेण पिहितोऽनिलः। 
कणिकां जनयेद्योनौ रछेप्मरक्तेन मूच्छितः ॥ २७॥ 
रक्तमागोबरोधिन्या सा तया कर्णिनी मता । | 

( १३) अप्राप्त गभ के निष्क्रमण समय में गर्म के कारण रुका 
हुआ वायु कफ और रक्त से सूठित होकर योनि में 'कणिको उत्पन्न करु 
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देता है। रक्त के मार्ग को रोकने वाळी इस कर्णिका से यप 5 
12 द्‌ से युक्त योनि को 
रीक्ष्याद्वायुयंदा गर्भ जातं जातं बिनाशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

दुष्टशोणितर्ज नायो: पुत्रन्नी नाम सा मता । 

( १४ ) जब रूक्षगुण की प्रधानता से घायु उत्पन्न गभ को बार- 
चार नष्ट कर देता है, तब उसको 'पुत्रन्नी' कहते हैं, यह “पुत्रप्नी' दूषित 
रक्त से ( वायु के कारण दूषित ) उत्पन्न होती है । : 

व्यवायमतितृप्ताया भजन्त्यास्त्वन्त्रपों डितः ॥ २९ || 
'वायुर्मिथ्यास्थिताङ्गाया योनिस्रोतसि संस्थितः | 
वक्रयत्याननं योन्याः सास्थिमांसानिलार्तिभिः ॥ ३०॥ 
भ्रशाति मथुनाशक्ता योनिरन्तमुंखी मता ॥ ३१ ॥ 

( १५ ) भोजन से अति तृप्त स्री जब मैथुन करती है, मिथ्या स्थिति 
में मैथुन करने से स्त्री में अन्न से पीड़ित वायु योनि के स्रोतों में स्थित 
होकर योनि के सुख को टेडा कर देता है । अस्थि और मांस में वात- 
जन्य वेदना होती है, मैथुन के समय अत्यन्त वेदना होती है, इसको 
“अन्तसुंखी' योनि कहते हैं । 

गभस्थायाः खिया रौक्ष्याद्वायुयोनि प्रदुषयन्‌ । 
माठ्दोषादणुद्वारां कुयोत्सूचीमुखी तु सा ॥ ३२॥ 

( १६ ) जिस कन्यां के गर्भस्थ होने पर माता के रूक्षादि भाहार- 
बिहार से अथवा योनि-आरम्भक बीज के रूक्ष होने से, गर्भनिर्माता 
चायु योनि को दूषित कर देता है, तव इस कन्या की योनि को सूक्ष्म 
द्वार वालो कर देता है, इस योनि को 'सूचीसुखो' योनि कहते हैं । 

व्यवायकाल रुन्धन्त्या वेगान्प्रकुपितोंडनिलः । 
कुय सज्ञार्ति शोषं योनिमुखस्य च ॥ ३३ ॥ 

(१७) जो खी मैथुन के समय उपस्थित हुए मल-मूत्ञो के वेगो 

को रोकती है, उस स्त्री में चायु कुपित होकर मल-मूत्र के अवरोध से 


et क कळव ऑफिसर 
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उत्पन्न पीडा को उत्पन्न करती है, तथा योनिसुख को शुष्क कर देती है, 
इसको “झुष्क्योनिः कहते हैं । NA 
षडहात्सप्तरात्राद्ा शुक्रं राभाशायं रातम्‌ । 
सरुजं नोरुजं वापि या स्रवेत्सा च वामिनी || ३४ ॥ 

( १८) जिस योनि से छठे या सातवें दिन वेदना के साथ या विना 
चेदना के गर्भाशय में पहुंचा हुआ शुक्र बाहर आ जाये उसको 'वामिनी? 
योनि कहते हैं । 

बीजदोषात्तु गभेस्थमारुतोपहताशया। 
नुद्रेषिएयस्तनी चेव षण्ढी स्यांदनुपक्रमा ॥ ३५॥ 

( १९ ) जिस खी के जन्मकाल में बीजदोष से गर्भाशय आरम्भक 
चायु के कारण गर्भाशय नष्ट हो आता है, वह खरी अत्तु से द्वेष करती है 
९ ऋतु नहीं आती ) तथा डसके स्तन नहीं उभरते । इस थोनि को 
अचण्डी? कहते हैं, यह असाध्य है । & 

विषमाद्डुःखशाय्यातिमैथुनात्कुपितोऽनिलः । 
गर्भाशयस्य योन्याश्च मुखे विष्टम्भयेत्‌ खियाः ॥ ३६ ॥ 
असंवृतमुखी सातिः सफेनात्तंवचाहिनी । 
मांसोत्सन्ना महायोनिः पववंक्षणद्यूलिनी ॥ ३७ ॥ 

( २० ) विषम ऊंचे नीचे, दुःखकारक, कठिन, कष्टदायक स्थिति में 
खेर कर मैथुन करने से प्रकुपित वायु खी के गर्भाशय भौर योनिसुख को 
निस्तब्ध अर्थात्‌ दिथिळ कर देती है, तब योनि का सुख खुळा रह जाता 
है, इसमें पीड़ा होती है, तथा रूखा, फेनवाला आर्च खनित होता है । 
जब इस विवृत्ता योनि में मांस बढ़ जाये तथा पर्वों ( स न्धिथों ) में, एवं 
वंक्षण में वेदना होती हो तो इसको 'महायोनि' कहते हैं । 

इत्येतैलक्तणेः प्रोक्ता विंशतिर्योनिजा गदाः । 


& पीछे शरीरस्थान में कहा भी है “यदा ह्यस्याः शोणितं गर्भाशय 
चीजभागं प्रकोपमापद्यते तदा वन्ध्यां जनयति ॥ 
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न शुक्रं घारयत्येभिदोषे यॉनिरुपद्रुता ॥ ३८॥ 
तस्माद्‌ गभ न गृह्ृ/ति स्री गच्छत्यामयान्‌ बहून्‌ । 
गुल्माश:प्रदरादींश्व वातादयश्वातिपीडनम्‌॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार से बीस योनिरोग लक्षण समेत कह दिये हैं । इन रोगों 
से पीडित योनि शुक्र को धारण नहीं करती । इसलिये खी गभं को 
धारण नहीं करती और खी को बहुत से रोग हो जाते हैं । वात आदि 
_ दोषों के कारण गुल्म, अश, प्रदर आदि नाना रोग हो जाते हैं । 
आसां षोडश यास्त्वन्त्या आद्य द्वे पित्तदोषजे । 
परिप्छुता वामिनी च वातपित्तात्सिके मते ॥ ४० ॥ 
करणिन्युपप्लुते वातकफाच्छेषारतु वातजाः। 
इन बीस रोगयुक्त योनियों में पूवं को चार छोड़ कर शेष सोलह 
योनियों में प्रारम्भ की 'सासजाः और "अरजस्का? ये दो पित्तजभ्य हैं । 
“परिप्लुता? और वामिनी” ये दो वात-पित्तजन्य हें | “कर्णिनी भौर 
प “उपप्छुता' योनि वात-कफजन्य है, दस योनियां वातजन्य हैं । 


योनिव्यापत्‌ की सामान्य चिकित्सा 
देहं वातादयस्त्वासां स्वैलिङ्गः पीडयन्ति हि ॥ ४१ | . 
स्रेहनखेदबस्त्यादि वातलाखनिलापहम्‌ । 
कारयद्रक्तपित्तन्न॑ शीतं पित्तकृतासु च ॥ ४२ ॥ 
रष्मलासु च रूक्षोष्णं कमे कुययाद्विचक्षणः । 
सन्निपाते विमिश्र तु संसृष्टासु च कारयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
इन रोगों से पोडित खिर्यो के शरोरों को वातादि दोष अपने ल्क्ष्णो 
से पीड़ित करते हें इसलिये वातजन्य योनिरोगों में स्नेहन, स्वेदन, बति” 
कमे आदि वातनाशक काये करने चाहिये । पित्तजन्य योनि रोगों में रक्त, 
पित्तनाशक , शीतळ क्रिया करनी चाहिये | कफजन्य योनिरोगों में रुक 
और उष्ण कमं करना चाहिये । सञ्चिपातजन्य योनिरोगों में तीनों 
की चिकित्सा को मिलाकर करना चाहिये । संसृष्ट योनिरोग ( परिप्ठता) 


(८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आ० ३० । ४९ [92०० ०चिक्रिस्लितस्थानम्./। Gyaan ॥(०9॥७8 Ao 


चामिनी ) में वात-पित्तोक्त मिश्रित कमं, कणिनी डपप्ळुता में वांतकफोक्त 
मिश्रित कमे करने चाहिये । 

स्थिग्धस्विक्ञां तथा योनिं दुःस्थितां स्थापयेत्पुनः । 

पाणिना नामयेञ्निह्यां संवृतां वर्धयेत्पुनः ॥ ४४ ॥ 

प्रवेशयेन्निःस्रृतां च विवृतां परिवतंयेत्‌। 

योनिः स्थानापवृत्ता हि शल्यभूता स्त्रियां मता ॥ ४५॥ 

विशेष कम--योनि में स्नेहन और स्वेदन करके दुःस्थित (अनुचित 

रूप में स्थित) योनि को पुनः भली प्र झार से स्थापित करना चाहिये । जिह्या 
(कुटिला) योनि को हाथ द्वारा सीधा करना चाहिये । संवृता योनि को द्दाथ से 
बढ़ाना चाहिये । बाहर निकली योनि को हाथों से अन्द्र प्रविष्ट करना 
चाहिये । विवृत्ता योनि को हाथ की मदद से फिर परिवत्तित कर देना 
चाहिये । अपने स्थान से खिसकी हुई योनि खिर्यो में शल्यरूप होती है । 

सर्वी व्यापन्नयोनिं तु कमे भिवेमनादिभिः ।. 

मृढुभिः पश्चसिनोरीं स्निग्धस्विज्ञामुपाचरेत्‌ ॥ ४६॥ 

९ ७५ € ~ 
सवेतः सुविशुद्धायाः शेषं कम विधीयते । 
सब प्रकार के योनि-रोगों में खी को स्नेहन और स्वेदन देकर पंच- 

कर्मा ( वमनादिकों ) को सदु रूप में करना चाहिये । जब वमन और 
विरेचन द्वारा ऊध्व॑ और भधः सब प्रकार का शोधन हो जाये, तब शेषः 
कमे करने चाहिये । 


vr 


विशेष चिकित्सा 


वातञ्याधिहर कमे बातातानां सदा हितम्‌ ।। ४७॥ 
औदकानूपजैमौतैः क्षीरे: सतिलतएडलैः। 
सवातप्नौषधेनांडी कुस्भीखेदैरुपाचरत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अक्ता लवणतेलन साशमप्रस्तरसङ्करः । 
खिन्नां कोष्णाम्बुसिक्ताज्ञी वातम्नेभौजयेद्रसैः ॥ ४९ ॥ 

(१) वातजन्य योनिरोगों में वात-ब्याधिनाशक कमे हितकारी हे 
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ओऔदक, आनूप मांसों से, अथवा तिल तण्डुल मिलित दूध से, पा बाद 
नाशक भद्रदारु आदि ओषधियों को दूध के साथ मिलाकर इनसे कुम्मी- 
'स्वेद या नाड़ी स्वेद देना चाहिये । सैन्धव लवण और तेळ को मिलाकर 
इससे योनि" को चुपड॒ करके प्रस्तर-स्वेद या संकर-स्वेद देकर खी को 
गरम पानी से खान कराके वातनाशक मांसरसों के साथ भोजन कराना 
चाहिये । 
बलाद्रोणद्वयक्काथे घृततैलाढकं पचेत्‌ । 
स्थिरापयप्याजीवन्तीवीरषभकजीवकेः ॥ ५० || 
श्रावणी पिप्पली मूलपीुमाषाख्यपर्सिभिः। 
शाकराक्षीरकाकोलीकाकनासाभिरेव च॥५१॥ 
पिष्टेश्रतुगुणच्तीरसिद्धं पेयं यथाबलम्‌ । 
चातेपित्तक्ृतान्‌ रोगान्हत्वा गभे दधाति तत्‌ ॥ ५२॥ 
(२ ) बला तैल--बछा ६४ शराब, जळ अष्टगुण शेष चतुर्था 
-दो द्रोण, स्नेह, इत और तैल मिलित एक आदृक, दूध ४ आढूक; कल्काथ- 
"स्थिरा ( झाळपर्णी ), पषस्या (क्षीरविदारी), जीवन्तो, वीरा (काकोली), 
ऋषभक, जीवक, श्रावणो ( सुण्डेरी ), पिप्पलीमूछ, पाळ, माषपर्णी, 
शकरा, क्षीरकाकोली, काकनासा ( कडआ टी ) मिलित कल्क स्नेह से 
चतुर्थांश लेकर तेळ सिद्ध करना चाहिये । इस तैछ को बछानुसार पीना 
चाहिये । यह बला-तैछ वात-पित्तजन्य रोष को नष्ट करके गर्भस्थापन 
करता है । & 


काश्मयंत्रिफलाद्राक्षाकासमर्दपरूषकेः । 


€ 


पुननवाह्विरजनीकाकनासासहाचरे: | ५३ | 


* अष्टांगसंम्रह में पिप्पलीमूळ के स्थान पर मागधिका ( पिप्पछी) 
का,अइण किया है । चक्रपाणि के अनुसार “रावणी पिप्पलीसुदुगपीठ' 
माषाख्यपणिभिः' चाहिये । इससे सुद्गपणी, पीलुपर्णी (मूर्वा या मोर) 
और माषपर्णी का ग्रहण होता है । 
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शत्तावयी गुड्डच्याश्व प्रस्थमत्षसमै घृतात्‌ । 
साधितं योनिवातन्नं गभं दं परमं पिबेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

( ३ ) काश्मयोदि घृत--घृत १ प्रस्थ, जळ ४ प्रस्थ, कल्काथ-. 
काइमरी, त्रिफळा, द्राक्षा, कासमदं, परूषक ( फालसा ), पुननंवा, हल्दी,. 
दारुहल्दी, शुकनासा, सहाचर ( झिण्टी ), शतावरी और गिलोय प्रत्येक 
चस्तु एक-एक अक्ष लेकर इनके कल्क से घृत सिद्ध करना चाहिये । यह" 
घृत वातजन्य योनिदोषनाशक भौर गभंदायक है । 

पिप्पलीः कुस्चिकाजाजी वृषक सैन्धवं वचाम्‌ । 
यचक्ताराजमादे च शकरां चित्रकं तथा ॥ ५५॥ 
पिष्टा भ्रसन्नयाऽऽलोड्य घृतश्ृष्टानि दापयेत्‌ । 
योनिपाश्रार्तिहद्रोगगुल्माशों विनिवृत्तय ॥ ५६ ॥ 

( ४ ) पिप्पली, सिक ( ढाक के फूल), भजाजी ( जीरा ),. 
वासा, सैन्धा नमक, वच, यवक्षार, अज्मोद, शकरा और चित्रक इनको 
पीसकर आलोइन योग्य प्रसन्ना ( मदिरा ) में घोलकर इसको घृत में 
भूनकर खाना चाहिये । इससे योनिशूळ, पाश्चेश्रूल, हृदयरोग, गुल्म और 
अशरोग नष्ट होता है । [ जैजट ने इनसे उत्कारिका बनाकर खाने को 
' छिखा है। ] # 

बृषक मातुलुङ्गस्य मूलानि मद्यन्तिकाम्‌ । 
पिबेत्सलवणेमंद्यैः पिप्पली कुच्चिके तथा || ५७॥ 

( ५ ) बृषक ( वासा ), बिजौरे की सूल, मदयन्तिका ( मलिका या 
मेंहदी ) इनको रवण सैन्धव और मद्य के साथ पीसकर पीना चाहिये । 
पिप्पली और उपकुंचिका ( काला जीरा ) इनको लवण और मद्य के सांथ 

पीसकर पीना चाहिये । 
राख्नाश्दंष्ट्राइषकैः पिबेच्छूले पयः श्वतम्‌ । 
गुद्धची त्रिफलादन्ती काथैम्च परिषेचयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


# अष्टांगसंप्रह में 'किंद्युक' का पाठ नहीं है । 
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( ६ ) रास्ना, गोखरू और वासा अष्टमांश, चतुगुंण जल में दूध 
सिद्ध करके योनिश्वूछ में देना चाहिये । गिलोय, त्रिफळा और दन्ती ३ 
'केघोष्ण क्वाथो से योनि में परिपेचन करना चाहिये । 


सैन्धवं तगरे कुष्ठं बृहती देवदारु च । 

समांशैः साधितं करकैस्तैलं धाय रुजापहम्‌ ॥ ५९ || 
गुङूचीमालतीराख्ाबलामधुकचित्रकैः । 
निदिरिधिकादेवदारुयूथिकाभिश्च कार्षिकैः ॥ ६० ॥ 

(७) सैन्धव, तगर, कुष्ठ, बड़ी कटेरी, देवदारु इनको समान भाग 
'छेकर इनके कल्क से तैल सिद्ध करके योनि में धारण करना चाहिये, 
“दुदनाशक है । 

तैलप्रस्थं गवां मूत्रे क्षीरे च द्विगुणे पचेत्‌ । 
वातातोनां च योनीनां सेकाभ्यजङ्गपिचुक्रियाः॥ ६१॥ 
बातातीयाः पिचुं दद्याद्योनौ च प्रशयेत्ततः । 

(८) तैल १ प्रस्थ, गोमूत्र दो प्रस्थ, दूध दो प्रस्य, कल्काय-करेरी, 
-देवदारु और यूथिका ( जूही ) प्रत्येक एक एक कर्ष लेकर इनके कह पे 
-तैळ सिद्ध करना चाहिये । चात से पीड़ित योनि में इस तैछ से सेच, 
-अभ्यंग तथा पिचु (फाहा) धारण करना चाहिये । वात से पीड़ित योनि में रँ 
-( फाहा ) धारण करना चाहिये और फिर उत्तर बस्ति द्वारा तैल योरि 
-में प्रविष्ट करना चाहिये । 


हिंसाकरकं तु वाताती कोष्णमभ्यब्य घारयेत्‌॥ ६२॥ 
पच्चवल्कस्य पित्तार्ता श्यामादीनां कफातुरा । 

(५) वात से पीडित योनि में तेळ का अभ्यंग करके हिता | 
'कचोष्ण कल्क को योनि में धारण करना चाहिये । पित्त से पीडित योर 
में पंच वल्‍कल ( गूळर, बरगद, पीपछ, पिळखन, अस्लवेतस इनकी हट 
“का ) का कल्क घारण करना चाहिये | कफ से पीडित योनि में ४ 
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“रोग-भिषगूजितीय अध्याय में वर्णित श्यामा, त्रिवृत्‌, चतुरंगु आदि) 
“का कटक योनि में धारण करना चाहिये | # 
पित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यङ्गपिचुक्रियाः॥ ६३ ॥ 
शीताः पित्तहराः कायाः खेहनाथ घृतानि च। 
पित्तन्नोषधसिद्धानि कायोणि भिषजा तथा ॥ ६४ ॥ 
( १० ) पित्तजन्य योनिरोगों में पित्तहर शीतळ सेचन, अभ्यंग और 
शीतल पिचु (फाहा) बरतने चाहिये । स्नेहन के लिये पित्तनाशक ओषधिर्यो 
से सिद्ध घृत बरतने चाहिये । 
शातावरीमूलतुलाश्वतस्नः संप्रपीडयेत । 
रसेन क्षीरतुल्येन पचेचेन घृताढकम्‌॥ ६५ || 
जीवनीयैः शतावयो सृद्दीकाभिः परूषकैः | 
पियालैश्चाक्तकैः पिष्टेद्रियष्टिमधुकेः पचेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सिद्धे शीते च मधुनः पिप्पल्याञ्च पलाष्टकम्‌ । 
सितादशपलोन्मिश्राहिह्यात्पाणितलं ततः । 
योन्यस्क शुक्रदोषन्नं दृष्यं पुंसवनं च.तत्‌ ॥ ६७॥ 
चत क्षय रक्तपित्तं कासं श्वासं हलीमकम्‌ । 
कामलां वातरक्तं च वीसपं हृच्छिरोप्रहम । 
उन्मादारत्यपस्मारान्‌ वातपित्तात्मकान्‌ जयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
इति बृहच्छतावरीघृतम्‌ । 
( १९ ) शतावरी घृत-घत १ आदृक, क्राथांथं-रस से परिपूर्ण 
शतावरीमूल ४ तुळा (५० शराव) छेकर इनको कूटकर रस निकाल लेना 
चाहिये । इस रस के बराबर दूध लेना चाहिये । कल्काथ-जीवनोय राण 
की दस ओषधियां, शतावरी, सुद्वीका, फाळसा, पियाळ, द्वियष्टी मधुक 
( सुरूहरी दो भाग अथवा जलज और स्थळज भेद से दो प्रकार की सुख 
` # कविराज श्री गंगाधर 'इयांमा' से अनन्तमूळ लेते हैं । 
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सिद्ध करना चाहिये । घृत के सिद्ध और शोतळ हो जाने पर मधु आउ 
पळ, पिप्पली आठ पळ, सिता दस पल मिलाना चाहिये । 

अदृष्ट के नाश के लिये प्रथम ब्राह्मणों को लिलाकर इसमें से पीछे 
से पाणितल ( कप प्रमाण ) मात्रा खानी चाहिये । यह घृत योनिदोप- 
नाशक, रक्तदोषनाशक, झुक्रदोषनाशक, व्य, पुमान्‌ संततिदायक है। 
इसके सेवन सेक्षतक्षय, रक्तपित्त, श्वास, कास, हलीमक, कामला, चातरक्त,. 
बीसपं, हृदयग्रह, शिरोग्रद, वातजन्य या पित्तजन्य उन्माद, भरति भौर 
अपस्मार को नष्ट करता है | यह शतावरी घृत कृष्णात्रेय से प्रशं-- 
सित है । 


एवमेव क्षीरसर्पिर्जीवनीयो पसाधितम्‌ । 
गर्भदं पित्तलानां च योनीनां स्याद्विषग्जितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
( १२ ) इसी प्रकार से जीवनोय दस ओषधियों के करर से दूध से 
` उत्पन्न घृत को सिद्ध करना चाहिये । यह घृत गर्भदाता तथा पित्तजन्य 
रोगों की शान्ति के लिये वैद्यों द्वारा प्रशंसित है । 
योन्याः *हेष्मप्रदुष्टाया वर्तिः संशोधनी हिता । 
|. वाराहे बहुशः पित्ते भावितैलेक्तकैः कृता || ७० ॥ 
भावितं पयसा5कस्य यवचूणं ससैन्धवम्‌ । 
4 बतिंः कृता मुहुधोयां ततः सेव्या सुखाम्बुना ॥ ७१ ॥ 
E पिप्पल्या मरिचेमाषेः शताहाकुष्ठसैन्थवेः । 
री / बतिस्तुल्या प्रदेशिन्या धाया योनिविशोधनी ॥ ७२ ॥ 
( १३ ) योनिशोधक वर्तसियां--कफ से दूषित योनि में संभोधनी 
वत्ति हितकारी हैं । ( १ ) वराह के पित्त में वर्खो को बहुत बार 
भावित करके इससे बनी वर्सि को योनि में रखना हितकारी है। (२) 
(क जो के चूणे को सैन्घा नमक में मिलाकर आक के दूध में भावित करके. 
क इन से बनी वत्ति को थोडी देर के लिये ( बहुत समय के लिये नहीं ) 
५. धारण करना चाहिये । फिर निकाल कर गरम पानी से योनि का परिषेकः 
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करना चाहिये । ( ३ ) पिप्पली, मरिच, उद्द, सौंफ, कूड, सैन्धा नमक 
इनको जल के साथ पीसकर तजंनी अंगुली के समान मोटी बत्ति बनाकर 
योनि में धारण करनी चाहिये, यह वरसि योनिशोधक दै। 
उदुम्बररालाटूनां द्रोणमब्द्रोणसंयुतम्‌। | 
सपञ्चबल्ककुलकमालती निम्बपछ्त्रम्‌ । ७३ || 
निशां स्थाप्य जले तस्मिस्तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
लाक्षाघवपलाशत्वङनियोसैः शाहमलेन च ॥ ७४ ॥ 
पिष्टेः सिद्धं च तत्तलं पिचुर्योनौ रुजापहः | 
सशकेरेः कषायैश्च शी तेः कुर्वीत सेचनम्‌ ॥ ७५ ।! 
पिच्छिला विवृता कालदुष्टा योनिश्च दारुणा | 
सप्ताहाच्छुध्यति च्षिप्रमपत्यं चापि विन्दृति॥ ७६॥ 
४ ( १४) उदुम्बर शळाइ ( गूनर का फल) एक द्रोण, पंच- 
चश्च ( बरगद, गूजर, पीप्पल, पिळखन और अम्छवेतस इनकी छाल ), 
ङुनकपन्र, ( अष्टांगसंप्रह मत से तिलकपन्र ) मालती पत्र, और निम्ढ 
पत्र मिलित एक द्रोण, जल एक द्रोण डेकर रात्रि में भिगो कर रख देना 
चाहिये । प्रातःकाळ इस जळ को छान कर इसमें तैल १ प्रस्थ, कल्काथ 
झाल, घवस्वक, निर्यास, पळाशत्वक्‌ निर्यास, शाल्मलि निर्यास (सिम्बळ 
का गोंद ) इनको कल्क रूप में पीस कर इनसे तैल सिद्ध करना चाहिये | 
इस तैछ से रूई के फाये को गीला करके योनि में धारण करना चाहिये, 
' इससे पांडा मिटती है । गूलर तथा पंचवदरुल, ङुनक, मालती और निस्क 
| पन्न के शीतळ काथ में शकरा मिलाकर इससे योनि में परिषेचन करना 
' चाहिये । _ 
इस तैळ के प्रयोग से पिच्छिला, विवृत्ता, चिरकाळ दुष्टा, दारुण 
( भयानक, कठिन ) योनि भी सात दिन के प्रयोग से स्वस्थ हो जाती है 
गर्भ धारण करती है | 


उदुम्बरस्य दुग्धेन षटक्कत्वो भावितात्तिलात्‌ । 
३३ _ 
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. सैल काथेन तस्यैव सिद्ध घाये च पूर्वेच्त्‌ ॥ ७७ ॥ 

( १५) तिलों को गूलर के दूध से छः बार भावना देकर इन तिलो 
को पीड़ कर तैल निकालना नाहिये । इस तैल को गूलर की छाल के 
चतुर्गुण काथ में, सिद्ध करना चाहिये । सिद्ध तैलका पि योनि में रखना | 
चाहिये और गूळर के कषाय में शक्रा मिलाकर योनि का सेचन करना | 

। 

5 घातक्यामलकी पन्रख्रोतोजमधुकोतलैः । 
जस्च्वाञ्रमध्यकासीसलोध्रकट्फलतिन्हुकैः ॥ ७८ ॥ 
सौराष्ट्रिकादा डिमत्वगुदुम्बररालाटुभिः । 
अक्षमात्रैरजामृत्रे चीरे च द्विगुणे पचेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
तैलप्रस्थं पिचुं तस्माद्योनौ च प्रणयेत्ततः । 
कदी पृष्ठत्रिकाभ्यज्ञं रोहबस्ति च दापयेत्‌- । ८० || 
पिच्छिलस्राविणी योनिविल्पुतोपप्छुता तथा । 
उत्ताना चोन्नता शूना सिध्येत्सस्फोटशूलिनी ॥ ८१॥ 

(१६) तैळ १ प्रस्थ, अजा ( बकरी ) का मूत्र २ प्रस्थ, बकरी का 


दूघ २ प्रस्थ, कल्कार्थ--धाय के पन्न, भांबळे के पत्ते, खोतोज ( शंखनामि | 
या रसांजन ), सुळहठी, कमळ, जो छुन की गुठळी, आम भनार की छाई, 
कच्चे गूलर प्रत्येक वस्तु एक एक अक्ष लेकर तैल सिद्ध करना चाहिये । इस 
तेळ कौ पिचु योनि में धारण करना चाहिये और इस पैल से कल | 
द देनी चाहिये [ श्री गंगाधर के सिद्धान्त से जल से सिंचन करना चाहिये ||. 


कटि, पीठ, त्रिक ( कूव्हा ) पर इस तैल का मदन करना चाहिये, स्नेह 
बस्ति देनी चाहिये । र 
इस तैल से पिच्छिला, खावयुक्त योनि, विप्छता, दता > 
सोथ युक्त, छाले एवं शक से युक्त योनि स्वस्थ हो जाती है।: , 
करीरधवनिस्बाकेवेणुकोशास्रजास्बवैः । 1 
जिङ्गिनीडृषमूलानां छाथेर्मा्ींकशी घुमिः ॥ ८९ 
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संयुक्तेधावनं मिश्रेयोन्यास्रवविनाशनम्‌ । 
कुयास्सतक्रगोमूजज्जुक्तेबी त्रिफलारसैः ॥ ८३ ॥ 

(१७) करीर, घव, नीम, भाक, वेणु ( वांस) कोषाम्र ( क्षत 
आम, आंवला), जासुन, जिंगणी (जिंगण दक्ष) का सूळ, वांसा मूल इनके 
श्यक्‌ एथकू काथ में माध्वीक और सीधु दोनों को मिलाकर घोने से योनि- 
स्राव नष्ट होता है । अथवा त्रिफला के क्राथ में तक्र, गोमूत्र, और झुक्त 
सिलाकर योनि का प्रक्षाळन करना चाहिये ।% 

पिप्पल्ययोरजःपथ्याप्रयोगा मधुना हिता: । 

( १८ ) पिप्पली चूणेको मधु के साथ, लोह भस्म को मधु के साथ, 
अथवा हरड्‌ को मधु के साथ योनिखाब में खाना हितकारी है। 

्लेध्मलायां कढुप्रायाः समूत्रा बस्तयो हिताः ॥ ८४॥ 
पित्ते समधुरक्षीरा वाते तैलास्लसंयुता: । 
- सन्निपातसमुत्थाया: कमे साधारणं मतम्‌ ॥ ८५ ॥ ¦: 

( १८) कफजन्य योनि में कडु बहुत तथा सूत्र निश्चित. बस्तियां 
(हितकारी हें । पित्तजन्य योनि में मधुर ओषधियों और दूध से सिद्धः 
अस्तियां, बात जन्य योनि में तैळ और अम्ल से युक्त बस्तियां हितकारी 
हैं । सन्निपात जन्य योनिरोग में तीनों दोषों में कहे इए साधारण कमे 
करने चाहियें। . न 

रक्तयोन्यामस्रर्व्ुरनुबन्धं समीक्ष्य च । 
ततः कुर्याद्यथादोषं रक्तस्थापनमौषधम्‌ ॥ ८६॥ 
( १५ ) रक्तयोनि में वातादि के वर्णो से रक्त के वर्ण को देखकर 
So AT रमन की धर NN 
& अष्टांगसंग्रह सें कुछ वस्तुएं भधिक दी हैँ यथा-- 
अ्केनिस्वा-्रको शास्र बिल्वबूकुधवोद्भवैः । ` 
करीरजिंगणीजम्वूकरंजाजुन सिमः । 
पलाशसिध्रकोत्येइच कषायेः धावनं परम्‌। - 
: झुक्तशीघुमधूरिक*: योनेः त्रावनिवारणम्‌ ॥ 
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_) क उड कहर अमर 
तथा वातादि दोष के अनुबन्ध को देखकर दोषोनुसार जातिसूत्रीयोक्त रक्त" 


स्थापन औषध करनी चाहिये । र 
| तिल चूर्ण दधि छृतं फाणितं शौकरी बसा । - 
क्षौद्रेण संयुतं पेयं वावासग्दरनाशनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
. (२०) तिल चूणं, दधि, घृत, फाणित, ( राब ), सुभर.को चर्वी 
इनको मधु में मिलाकर पीना चाहिये, इससे वातजन्य रक्तप्रदर नष्ट 
होता है | | t 2275 
अँ वराहस्म रसो मेध्यः सकौलत्थोऽनिलाधिके । 
शकराक्षौद्रयष्टधाह्ननागरैर्वा युतं द्धि ॥ ८८॥ 
पयस्थोत्पलशाळूकबिसकालीयकाम्बुदान्‌ । 
सपयःशकराक्षौद्रानेकशो5स्रग्दरे पिबेत्‌ ॥ ८९ ॥ ` 
(२१) वात प्रधान प्रद्र से कुलत्थ रस सहित शूकर के मांस रस को 
शकरा, मधु, सुखही  चूर्ग और सों के चूर्ण तथा दघि को मिलाकर, 
पयस्या ( क्षोरविदारी ), उत्पळ, शाळूक ( जळज कन्द या कमलडोरा ) 
दिस, काळीयक ( चन्दन भेद ), अम्बुद ( हीबेर ), दूध, बकरा, सघ 
इनमें से एक-एक को रक्तप्रद्र में पीना चाहिये । ® 
पाठाजस्ब्वाम्रयोमेध्यं शिलोद्भेदं रसाजनम्‌। 
“ अम्बष्ठकी मोचरसं समङ्गां वत्सक्रत्व चम ।। ९० ॥ 
'बाह्वीकातिविषे बिल्वं मुस्तं लोधं सगैरिश्म्‌। | 
कटफलं मरिचं शुण्ठीं मृद्ठीको रक्तचन्दनम्‌ ॥ १९ ॥ 
कट्ङ्गवत्सक्रानन्तां घातकी मघुकाजुनम्‌ । । 
पुष्येणोद्धत्य तुल्यानि सूक्ष्मचूणोनि कारयेत्‌ ॥ ५९ ॥ ` 
क यला ग)... 
& अष्टांगसंग्रह के लक्षण सुभ्रुत में देखिये _ 
“अष्ठादरं अवेत्सव सांगमद सवेदनम्‌ | ी | 
तस्यातिवृत्ती दौदल्यं मदोमूच्छा घमस्तृषा ॥' इत्यादि! 
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लर्शरशिर्शिशिर्शिर्शिशिशिपॉतशिणिण्प्प 
(२२) पुष्यानुग चूण्‌-गठा ( अम्बष्ठा ), जासून की गुठळी, 
खास की गुठली ( मजा ), शिलामेद ( पाषाणभेद ), रसांजन, अस्बष्ठा 
९ पाठाभेद दो बार होने से दुगना), सिम्बल का गोंद, समंगा (मंजीठ 
“या छाजवन्ती), कुटज की छार, वाल्हीक ( केसर या हींग ), अतिविषा, 
लो, बेलगिरी, सुस्ता, गेरू, कट्वंग ( इयोनांक ), सुल्हठी, झुण्ठी, 
सद्वीका, छालचन्दुन, कट्फल, चस्सक ( इम्द्रजौ ), अनन्ता (शारिवा), 
'घातडी ( घाय के फूल ), मधुक, सुलइडी जलन भौर स्थलज भेद से दो 
अकार की अथवा दो भाग ), अजुंनछाळ इनको पुष्य नक्षत्र में ( अदष्ट 
अचु के लिये ) उखाड़कर सबको समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना 
“चाहिये । इस चूं को मधु में मिलाकर तण्डुछोदक के साथ पीना चाहिये । 


अशःश्सु चातिसारेषु रक्त यच्चोपवेश्यते ॥ ९३ ॥ 
दोषागन्तुक्कता ये च बालानां तांश्च नाशयेत्‌ । 
योनिदोषं रजोदोषं श्वेतं नीलं सपीतकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
सीणां श्यावारुणं यश्व प्रसह्य विनिवतंयेत्‌ । 
चूण पूष्यालुगं नाम हितमात्रेयपूजितम्‌॥ ९५॥ 


इति पुष्यानुगचूणंम्‌। 


( २३ ) भशंरोग तथा अतिसार में. जो रक्तस्राव होता है, उसको 
और बालका के आगम्तुज रोगों को यह चूर्ण नष्ट करता है। खियों के 
योनिदोष, श्वेत, नीळे, पीछे तथा इयाव या अरण वर्ण रजोदोष को यह 
'चळपूबॅक नष्ट कर देता है । यह पुष्यानुग चूर्ण आत्रेय से प्रशंसित है । 

तण्डुलीयकमूलं च सक्षोद्रं तण्डुलाम्बुना । 
रसाजन च लाच्षां च छागेन पयसा पिबेत्‌ ॥ ९६॥ 
पन्नकल्को घृते सृष्टौ राजादनकपित्ययोः । 

( २३ ) तण्डुळीयक ( रक्त अल्प माॉरीष चौढाई ) को सूर को 
अड के साथ मिला कर तण्डुलोदक के रथ पीना चाहिये । रसांजन 
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(रसत) या लाक्षा को बकरी के दूध के साथ पीनां चाहिये। 8 
राजादन ( खिरनी ) के पत्रकलक को य! कपित्थ ( कैथ ) के पत्नकल्क 
को घृत में भून लर खाने से वे पित्त और वायु को नष्ट करते हैं। 
पित्तानिलद्वरौ पैत्ते सवेथैवास्रपिन्तजित ॥ ९७॥ 
. (२४ ) पित्तजन्य रक्तप्रदर में सवंथा रक्तपित्ताधिकारोक्त औषध 
करनी चाहिये । 
मधूक त्रिफलां लोधर सुस्त सौराष्ट्रिकां मधु । 
मद्येनिम्बगुडूच्यौ तु कफजेञ्सग्दरे पिबेत्‌ || ९८॥ 

( २५) कफजन्य रक्तप्रदर में--सुल्हठी, त्रिफला, लोघ, सुस्ता, 
सौराष्ट्रिका ( फिटकरी ) और मधु इनको मद्य के साथ पीना चाहिये, 
नीम की छाल और गिलोय के चूर्ण को मद्य के साथ पीना चाहिये । 

विरेचनं महातिक्त पित्तजेञ्सग्दर पिबेत्‌ । 
हितं गर्भेपरि्नावे यच्चोक्तं तञ्च कारयेत्‌ ॥ ९९॥ 

(२६) पित्तजन्य रक्तप्रदर में--विरेचन ( न्निब्ृतादि चूण) 
पीना चाहिये या कुष्ठोक्त महातिक्त घृत और गर्भपरिख्राव के लिये जाति 
सूत्रीय अध्याय में जो चिकित्सा कही है, वह यहां पर करनी चहिये | - 

काश्मयंकुटजक्काथे सिद्धमुत्तरबस्तिना । 
रक्तयोन्यरजस्कानां पुत्रघ्न्याश्च हितं घृतम्‌ ॥ १००॥ 

(२७) काइमरी ( गम्भारी ) फळ और कुटज वृक्ष की छाल के 
चतुगुण काथ में घत सिद्ध करके उत्तर बस्ति से देना चाहिये । यह 
रक्तयोनि, अरजस्का योनि और पुत्नज्न योनि में हितकारी है । 

सुगा जाविवराहास्ररदथ्यस्लच्षौद्र सर्पिषा । 
अरजस्का. पिबेत्सिद्धं जीवनीयेः पयोऽपि वा ॥ १०१ ॥ 


% असग्द्र के लक्षण सुश्रुत में देखिये-- 
असग्दर अवेत्सव सांगमद सवेदनस्‌। ` | | 
तस्यातिइत्तौ दौबेल्यं मदो सूच्छा मस्तृपाः॥ ईसा | 
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( २८ ) खग, बकरी, सेइ, सूअर इनका रक्त, दुघि का अम्ल, मधु 
और घृत इनमें से किसी एक को अरजस्का योनि वाळी खो को पीना 
चाहिये अथवा जीवनीय दस ओषधियो के कर्क से सिद्ध दूध पीना 
चाहिये । 

कर्णिन्यचरणाशुष्कयोनिप्राक्चरणासु च । 
कफवाते च दातब्यं तैलमुत्तरबस्तिना || १०२ || : 
गोपित्ते सत्स्यपित्ते वा क्षौमं तिःसप्तमावितम्‌ । 
मधुना किण्वचूण वा दद्यादचरणापहम्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्रोतसां शोधनं करडूछझुदशोफहर च तत्‌। 

( २९ ) कर्णिनी, अचरणा, झुष्कयोनि, ग्राकचरणा और कफः 
वातज योनि में उत्तर बस्ति से तैळ देना चाहिये । क्षौम वख को गाय 
के पित्त या मछली के पित्त में इक्कीस वार भावना देकर इसको योनि 
सें रखना चाहिये । अथवा किण्व ( मद्यरिट्ट ) के चूण को मधु में 
मिलाकर योनि में रखंना चाहिये । इससे अचरणा योनि रोग नष्ट होता है, 
ये जोतों के शोधन, छेद, शोथ और कण्डू नाशक हैं । 

वातन्नेः शतपाकैस्तु तैलेः प्रागतिचारणी ॥ १०४॥ 
आस्थाप्या 'चानुवास्या च सद्या चानिलसूदनैः । 
स्नेढद्र्यैस्तथाऽऽहवारैरुपनाहैश्च युक्तितः ॥ १०५॥ 

(३० ) प्राकूचरणा और अतिचरणा योनि में वातनाशक ( बात 
रोगोक्त ) तैलो से, शतपाक तैलों से आस्थापन और अनुवासन देना 
चाहिये । वातनाशक स्नेह-दव्यो से स्वेदन, वातनाशक. भोजन 
देने चाहिये तथा चातनांशक दरग्यों के स्नेह से मिश्रित करके इनसे 
- उपना बांधना चाहिये । पि र 

शताह्यायवगो धूम किएव ङुष्ठम्रिय भिः । 
. बालाखुपर्णिकाल्नेहः संयावा धारणे मताः ॥ १०६॥ . 
( ३१) शताह्वा ( सौंफ), जों, गेहं, किण्व, कूठ, प्रियंगु, बळा 
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और .आखुपर्णी इनको घृतादि स्नेह के साथ मिठा कर इनसे याव 
( उत्कारिको या इनके कल्क से आलक्तक पन्नों पर लेप करके ) बनाकर 
योनि में धारण करने चाहिये । 
वामिन्युपप्ळुतानां च ख्ेहस्वेदारिकः क्रमः। 
कार्यस्ततः ख्रेहपिचुस्ततः संतपेणं भवेत्त ॥ १०७॥ 

( ३२) वामिनी और उपप्लुता योनि में स्नेह, स्वेद ( भौर 
विरेचन ) विधि वरतनी चाहिये । इसके पीछे योनि में स्नेह पिचु रखना 
चाहिये, इससे सन्तपेण होता दै । 

शकी जिङ्गिनी जम्बूधवस्व कूपश्चवर्कलेः । 
कषायैः साधितः ्रेहपिचुः स्यद्वितापहः॥ १०८ ॥ 

( ३३ ) शछकी ( वृक्ष विशेष ), जिंगणी, जामुन छाळ, धव छाल, 
पंच वल्कळ ( बरगद, गूलर, प्रिप्पल, पिछलन और अम्लवेतस ) इनके 
ऊषाष में तैळादि स्नेह सिद्ध करके इस स्नेह का पिचु विप्छुता योनि में 
रखना चाहिये । कषाय स्नेह से चतुगुण होना चाहिये । 

काणिन्यां चतिका कुष्ठपिप्पल्यकोम्रसैन्धवैः । 
बस्तमूत्रकत्ता घाया सवे च स्छेष्मचुद्धितम्‌॥ १०९ ॥ 

( ३४ ) कर्णिका योनि में--कुष्ठ, पिप्पली, आक के पत्ते, सैन्धव 
रवण इनको बकरे के सूत्र में पीस कर बत्ति बना कर योनि में धारण 
करनी चाहिये, सत्र झेष्मनाशक कमं करना चाहिये । 

त्रैवृत स्नेहनं खेदो आम्यानूपौदका रसाः । 
द्शमूलपयोबस्तिश्वोदा+तोनिलार्तिषु ॥ ११० ॥ 
नेबुतनानुवास्था च बस्तिश्रोत्तरसंज्षितः । 

एतदेव मद्दायोन्यां स्रस्तायां च विधीयते ॥ १११॥ 

( ३५ ) डदावत्तं या वात रागों सें-न्निबृत्‌ का प्रयोग, स्नेहन, 
स्वेदन, आस्य मांसरस, आनूप मांसरस, औदक मांसरस, दशमुछ से 
सिद्ध गाय का दूध और बस्ति हितकारी है । तरेत स्नेह ( घत, पैक मौर 
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चसास्नेह ) से अनुवासन देना चाहिये । महायोनि में - तथा सुस्त 
/( ढोली ) योनि में उत्तर बस्ति देनी चाहिये । 
चराहकुक्कुटवसा घृत च मधुर: श्वतम्‌ । 
पूरयित्वा महायोनि बञ्चीयात्तौमलक्तकैः ॥ ११२ ॥ 
प्रसुप्तां सर्पिषा5भ्यज्य क्षीरस्तरिन्नां प्रवेश्य च । 
बञ्नीयाद्वेशवारस्य पिण्डेनाऽऽमून्रकालतः ॥ ११३॥ . 

( ३६ ) वराह वसा, कुकूट वसा भौर घृत इस यमक के साथ 
-मधुर ( जीवनीय ) भोषधिों $ कहरु मिला कर इसको महायोनि में 
“लगाना चाहिये । महायोनि को अन्तः प्रविष्ट करके घृत से लिस रेशम के 

वख से इसको बांध देना चाहिये । प्रसुप्ता ( जिस योनि में संज्ञा नाश 
हो गया है ) योनि में धृत का लेप करके दूध से स्वेदन करके इसको 
अन्तः प्रविष्ट करना चाहिये । पीछे से वेशवार से बांध देना चाहिये । 
इस वेशवार को मूत्र त्याग की इच्छा होने तक वधा रहने देना चाहिये, 
“अन्न त्याग की इच्छा होने पर खोळ देना चाहिये । 

यञ्च चातविकाराणां कर्मोक्त तञ्च कारयेत्‌। 

सवंव्यापत्सु मतिमान्महांयोन्यां विशेषतः ॥ ११४ ॥ 

नहि वांताहते योनिनारीयां सप्रढुध्यति । 

शमयित्वा. तमन्यस्य कुयौद्दोषस्य भेषजम्‌ ॥ ११५ ॥ 

( ३७) वात-रोगों की जो चिकित्सा कही है, वही चिकित्सा सब 
'थोनि-रोगों में, खास कर महायोनि में करनी चाहिये । क्योंकि वायु के 
विना खिर्यो की योनि दूषित नहीं होती । इसलिये प्रथम वात दोष का 
'डासन करके अन्य दोष की चिकित्सा करनी चाहिये । 

मूलकल्क तु रोहीतात्पाण्डुरे प्रदरे पिबेत्‌! 

, जलेनामलकाद्वीज कल्क वा ससितामधुम्‌॥ ११६ ॥ 
मधुना$5$मलकाच्वण रस वा लहयश्च ताम (८३ 

९ ३८) श्वेत वणे प्रदर में--रोहितक मूळ ( रोहेडे की सूळ ) 
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के कल्क को जल के साथ पीना चाहिये । आंवळे की गुठळी के चूण को 
सिता ( मिश्री ) और मधु के साथ चाटना चाहिये । भथवा भांवले के 
चूर्ण को या आंवले के रस को मधु के साथ चाटना चाहिये । अथवा छो 
के कल्क को बरगद के कषांथ के साथ पीना चाहिये । 
-गुयो्रोघत्वक्‌कषायेण लोध्रकरकं तथा पिबेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
“आस्रावे क्षौमपटूं वा भावितं तेन धारयेत्‌ | 
छक्षत्वकचूरपिर्डं वा घारयेन्मघुना कृतम्‌ ॥ ११८ ॥. 
योन्या स्नेद्वाक्तया लोध्रप्रियङ्कुमधुकस्य च । 
घाया मधुयुता वात; कषायाणां च सर्वशः ॥ ११९॥ 

( ३९ ) योनि से स्नाव होने पर--बरगद के कषाय से या होप 
के करक से भामिति रेशम के वख को योनि में धारण करना चाहिये? 
अथवा बरगद की छाल या. छोप्न की छाल को बारीक पीस कर मधु से 
पतली बना कर इसमें क्षोम वख को भिगोकर योनि में धारण करवा 
' चाहिये । लोध्र, प्रियंगु और सुलहठी इनको पीसकर मधु मिला कर इन 
से बनी बत्ति को स्नेह से लिस योनि में धारण करना चाहिये । लोध्रादि 
के कपायों अथवा कषाय रस वाले दर्व्यो से वने कषाय की वषि का 
सेकादि में प्रयोग करना चाहिये ( अथवा बार-बार प्रयोग करना 
चाहिये ) । ' 

स्तावच्छेदा्थमभ्यक्तां धूपयेद्वा घृताप्लुतैः। 
सरलारुरगुळुयवैः सतैलकटुमत्स्यकैः ॥ १२०॥ | 
(४० ) योनि्राव को बन्द करने के लिये, योनि में स्नेह का | 
अभ्यंग करके तैल, कट॒मत्स्य ( प्रोष्ठी मत्स्य ), सरल काष्ठ, गुरुङ और | 
जौ इनको पीसकर घत मिला कर इनसे धूप न देना चाहिये । 
कासोसं त्रिफला कांची समङ्गाऽऽम्रास्थि घातकी । 
पैच्छिल्ये चोद्रसंयुक्तश्वूणो वैशद्यकारकः ॥ १२१ ॥ 
-( ४१ ) पिच्छिला योनि मे कासीस, त्रिफळा, कांक्षी (फिटकरी), 
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सभंगा ( मजीठ ), आम की गुठली, घाय के फूल इनके चूण को मधु के. 
साथ मिला कर लगाना चाहिये, इससे योनि में स्वच्छता आती है । & 
पज्ञाशसजेजम्वुत्वकूसमज्ञामोचघातकी । 
सपिच्छिला परिछिन्ना स्तम्भनः कल्क इध्यते ॥ १२२॥ 

' पलाश ( ढाक ), सज बुझ, घातकी फूल, समंगा ( मजीठ ), . 
मोच ( कच्चा केला ) और जांसुन कां छाल इनके कल्क का योनि से 
लेप करने से, पिच्छिलता, छित्नता ( आद्रता ) नष्ट होती है और योनि में: 
स्तस्भन ( खाव-निरोध ) होता है । # 

स्तव्धानां कर्कशानां च पिण्डो मादेबकारक: | 
घारयेद्वेशवारं वा पायसं कृशरां तथा ॥ १९३ ॥ 
दुगन्धानां कषायः स्यात्तोवरः कटक एव वा | 

चूर वा सवंगन्धानां पूतिगन्धापकर्षणम्‌ ॥ १२४ ॥ 

( ४२ ) स्तब्ध और कक्रश योनि में कोमलता उत्पादक काये करना 
चाहिये । इसके लिये योनि सें. वेशवार, कृशरा ( तिल-तण्डुळ की- 
खिचड़ी ) या पायस (.खीर ) कवोष्ण धारण करनी चाहिये । दुगंन्घ 
वाली योनि में जिन द्वव्यों में कषाय रस हों उन दरच्यों के चूणे का कल्क- 
अथवा तुवर ( अरहर ) का कल्क योनि में. घारण करना चाहिये । सब 
गन्ध वाळे द्वव्यों का चूणे या कषाय ( गन्ध द्रव्य, कुष्ठ, चन्दन, उशीरादि, 
या चन्दनादि तैल में कथित द्रव्य ) का परिषेक अथवा कर्क सब प्रकार 
की गन्ध को दूर करता है। 

एवं योनिषु शुद्धासु गभ विन्दन्ति योषितः । 
झदुष्टे प्राकृत बीजे जीवोपक्रमणे सति ॥ १२५॥ 
इस प्रकार से योनि के शुद्ध होने पर खी गभं धारण करती है । 


& कविराज श्री गंगाधर ने कांक्षी से अरहर की सूळ ल्या है । 
क अशंगसंग्रह में सुञ्नुतोक्त आरग्वधादि वर्ग से भी परिषेचन करनेः 
का विधान .दै ।. लक पस 
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'माकृत ( अविकृत ) और दोष रहित छुक्र के सिंचन होने पर परलोक ते 
'पूवे कर्मों के कारण जोवन का संवार होने पर गर्भ-रति होतां है। 
पश्चकमविशुद्धस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियम्‌ । 
परीक्ष्य वरदोषाणां दुष्टं तद्घ्नैरुपाचरेत्‌ ॥ १२६॥ 
गर्भोस्पत्ति में झुक्र भी कारण है इसलिये शुक्र की परीक्षा करनी 
चाहिये । यदि शुक्र दूषित हो तो पुरुष की इन्द्रिय ( शुक्र ) की काले, 
पीले, पाण्डुर यणों द्वारा परीक्षा करके जिस २ दोष वाळा शुक्र हो, पुरुष 
का पंच कर्मा ले ( वमन, विरेचनादि ) शोधन करके उस उस दोप" 
नाशक ओषधियों से चिकित्सा करनी चाहिये । 
भवन्ति चात्र । सलिङ्गा व्यापदो योनेः सनिदानचिकित्सिताः। 
_उक्ता विस्तरशः सम्यङ्‌ मुनिना तत्त्वद्‌ रिना ॥ १२७॥ 
योनिरोगों के कारण, लक्षण और चिकित्सा का तस्वदर्शी सुनि ने 
अली प्रकार से बिस्तार से उपदेश कर दिया है । 
पुनरेचाभिवेशस्तु पप्रच्छ भिषजां वरम्‌ । 
. आत्रेयमुपसङ्गम्य शुक्रदोषास्त्वयाऽनघ ॥ १२८ ॥ 
रोगाध्याये समुद्दिष्टा हश पुंसामशेषतः । 
तेषां हेतु भिषकश्रष्ठ दुष्टादुष्टस्य चाक्ृतिम्‌ ॥ १२९॥ 
चिकिस्सितं च कात्स्न्येन छेच्यं यञ्च चतुर्विधम । | 
उपद्रवेषु योनीनां प्रदरो यश्च कीर्तितः ॥ १३०॥ 
तेषां निदान लिङ्ग च चिकित्सां चैव तत्त्वतः । 
समासऱ्यासंभेदेन ्रृ्ि नो भिषजांबर ॥ १३१ ॥ 
शुक्रदोष ' 
इसके आगे अझिवेस ने वैद्यो मे श्रेष्ठ आत्रेय के पास जाकर उसमे 
'पूछा- हे अनघ ! आपने रोगाध्याय ( अष्टोद्रीय ) में घुरुषों के आठ 
शक दोष कहे हैं, उनके कारण, दुष्ट और अदृष्ट शुक्र का स्वरूप, सम 
रूप सें चिकित्सा, चार प्रकार की छोवता, योनि रोगों के उपद्र्ों में जो 
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प्रद्र कहा दै, एस मद्र के निदान, लक्षण और चिकित्सा कां संक्षेप और 
विस्तार से आप हमें उपदेश कीजिये । * 
तस्मै शुश्रूषमाणाय प्रोवाच सुनिपुङ्गवः । 
बीजं यस्माद्‌ व्यवायेषु हृषयोनिसमुत्यितम्‌ ॥ १३२॥ 
शुक्र पोरुषमित्युक्तं तस्माइक्ष्यामि तच्छूणु । 
झुश्रूषा करने घाले अभिवेश के ल्यि सुनिश्रेष्ठ आत्रेय ने कहा-- 
पुरुष का झुक्र कामोक्तेजन रूप इषं के कारण, मैथुन के अवसरों में उत्पन्न 
होकर वह . 'बीज' कहां जाता है, इसलिये अब उसी शुक्र का उपदेश 
करता हूँ, सुनो 
यथा बी जमकालाम्बुकृमिक्ी टाञ्निदूषितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
न विरोहति संदुष्टं तथा शुक्र शरीरिणाम्‌ । 
जिस प्रकार घान्य आदि का बीज अक्राळ में ( अनुचित समब से. 
बेमौसम ), वर्षा या पानी अथवा कृमि, कीट या अझ से दूषित होकर - 
अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार से पुरुषों का भी डुक्र दूषित होकर 
नहीं जमता, वह भी अंकुरित नहीं होता । 
अतिन्यवायादू व्यायामादसास्म्यानां च सेवनात्‌ ॥ १३४ ॥ 
अकले वाऽप्ययोनो वा मैथुनं न च गच्छतः । 
रूक्षतिक्तकषायातिलत्रणाम्लोऽण रूबनात्‌ ॥ १३५॥ 
नारी णामरसज्ञात्वात ख़वणाञ्जरया तथा । 
चिन्ताशोकादविस्रस्भाच्छस्रक्षाराभिविभमात ॥ १३६॥ 
भयाक्रो घादतीसाराद्व्याधिभिः कर्षितस्य च । 
वेगाघातात्त्ताश्चापि धातूनां संप्रदूषणात्‌।। १३७॥ 
दोषाः पृथक समस्ता वा प्राप्य रेतोवहाः सिराः। 
झुक संदूषयन्त्याशु तद्वक्ष्यामि विभागशः ॥ १३८॥ 
* छीवता चार प्रकार की है। जैसे--बीज के उपघात से, ध्वज 


- भंग ते, बुढ़ापे के कारण और शुक्र के क्षय से । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SNA NNN 


"५२६ Digitized by 5००७्‌श्करस् हसः! Gyaan | ० ३० । १४२ 
हो? नत ल्क रक कक कक कक पाकी 


फेनिलं तनु रूद्षं च विवणे' पूति पिच्छिलम्‌ । 
अन्यधांतूपससृष्टमवसादि तथाष्टमम्‌ ॥ १३९॥ 
शुक्र के आठ दोष--( १ ) फेनिल ( झागदार ), (२) तबु 
“( पतळा ), (३ ) रूक्ष, (४ ) विवणं (५) पूति ( दुग्ध युक्त ), 
-( ६) पिच्छिल, (७) अन्य धातु से मिलित, और अवसादि ये आठ 
“दोष शुक्र के हैं । 
. फेनिलं तलु रूक्षं च इच्छेणारपं च मारुतात्‌। 
भवत्युपहृत शुक्रं न तद्गर्भाय कर्पते ।। १४०॥ 
वायु से दूषित शुक्र-कझागदार, पतला, रूक्ष और कठिनाई से थोड़ा 
(सा बाहर आता है, इस प्रकार का दूषित शुक्र गभौ के योग्य नहीं होता । 
र सनीलमथवा पीतमत्युष्ण पूतिगन्धि च । | 
दहृहिङ्गे विनिर्याति शुक्र पित्तेन दूषितम्‌ ॥ १४१॥ 
सहष्मणा बद्धमागे' तु भवत्यत्यर्थपिच्छिलम । 
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स्रीणामत्यथगसनाद्भिघातारक्ततादपि ॥ १४२॥ 
शुक्र प्रवतते जन्तोः प्रायेण रुधिरान्वयम्‌ । 
वेगसन्धारणाच्छुक्रं वायुना विहतं पथि ॥ १४३ ॥ 
कुच्छण याति ग्रथितमवसादि तथाऽष्ठमम । 
इति दोषाः समाइ्याताः शुक्रस्याष्टौ, सलक्षणाः ॥ १४४ ॥ 
पित्त से दूषित शुक्र--नीछे या पीछे रंग का, अति उष्ण, दुरान्घ 
ऱ्युक्त, इसके क्षरण के समय शिइन (लिंग) में जलन होती है। कफ के कारण 
-सार्गो के अवरुद्ध होने से शुक्र अति पिच्छिळ हो जाता है। स्त्रियों के साथ 
अति मैथुन करने से, चोट से, क्षत हो जाने से प्रायः रक्त से मिश्रित शुक्र 
आता है | मल-मूत्र और शुक्र के उपस्थित वेग को रोकने से कुपित वायु 
झुक को सरण मागे में रोक देती है, जिससे कि शुक्र ग्रथित ( गांठ दार ) 
होकर कठिनाई से बाहर आता है, इसको 'अवसादि' कहते हैं। इस प्रकार 
से झुक्र के आठौं दोषों के लक्षणों समेत व्याख्या करदी है । 
स्निग्धं घनं पिच्छिलं च मधुरं चाविदाद्वि च | 
रेतः शुद्ध विजानीयाच्छवेतं स्फटिकसन्निभम्‌ ॥ १४५॥ 
शुद्ध शुक्र का लक्षण-- छद छुक्र स्निग्ध, घन ( घट्ट ), इषत्‌ 
पिच्छिल (स्वल्प पिच्छिल) होना, मधुर भविदाहि तथा शुध स्फटिक के समान 
ज्जरासी नीली झांई लिये इवेत वर्ण होता है । 

[मधुर शब्द से कुछ तो मधुर रस या मधुर विपाक लेते हैं । परन्तु 
कोई २ मधुर शब्द से न अम्ल और न क्षार उदासीन प्रतिक्रिया वाला 
समझते हैं । परन्तु जब रक्त पुवं मूत्र दोनों में सदु क्षार क्रिया है, फिर 
छुक्र में सदु क्षार क्रिया क्यों नहीं मानी जांये। इस लिये (मधुर शब्द से 
विपाक में मधुर ळेना चाहिये । ] 

वाजीकरणयोगोक्तेरुपयोगः सुखसैहितेः । , 
रक्तपित्तदरेर्योगे र्या निव्यापदिकेस्तथा ॥ १४६ ॥ 
दुष्ट यदा भवेद्रेतस्तदा तत्समुपाचरत्‌ । 
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शुक्रदोष चिकित्सा--जिस समय शुक्र में उपरोक्त आठ दोष हो. 
खो व बोजीकरण प्रयोगों से, रक्त पित्त नाशक योगों से, या योनिरोग 
नाशक प्रयोगों से, चिकित्सा करना हितकारी है । 
घृतं च जीवनीयं यच्च्यवनप्राश एव च ॥ १४७ ॥ 
( २ ) जीवनीय इत, या च्यवनप्राशावळेइ अथवा शिलाजतु काः 
“ प्रयोग शुक्र दोषों को नष्ट कर देते हैं। Er 
गिरिजस्य प्रयोगश्च रेतोदोषानपोहति । 

(३) वात से दूषित शुक्र मॅ--निरूह बस्तियां तथा अनुवासनः 
बस्तियां हितकारी हैं। एवं ब्राह्म रसायन या अभयामलकीथ रसायन 
खत्तम है । | 

वातान्विते हिता: शुक्रे निरूहाः सानुवासनाः ॥ १४८॥ 
अभयामलकीयं च पैत्ते शस्तं रसायनम्‌ । 
मागध्यसृतलोहानां प्रिफलाया रसायनम्‌ ॥ १४९ ॥ 

(४ )पित्त से दूषित झुक में--विवर्णता या पूतिगन्ध ( दुगन्ध ) ` 
होने पर विरेचन देना हितकारी है । मागधी रसायन ( वद्धमान पिप्पली: 
रसायन ), असत ळौइ ( अस्ततसार लौह )% त्रिफळा रसायन उत्तम है! 

कफोत्थितं शुक्रदोषं इन्याद्भह्लातकस्य च । 
अन्यधातूपसंसृष्ट शुक्र वोक्ष्य भिषक्‌ क्रियाम्‌ ॥ १५० ॥ 
यथादोषं प्रयोज्यं स्याददोषधातुभिषग्जितम्‌ | 

(५ ) कफजन्प अति पिच्छिलता को . भल्लातक रसायन नष्ट करतां 

है । अन्य वात आदि दोष से युक्त = दोष ले युक्त शुक्र में दोषाजुसार खिग्घ उष्ण (वात 


कै असतसार छौड नाम से इस अन्थ में कोई प्रयोग नहीं है । लौह. 
रसायन के नाम'से रसायनाध्याय में प्रयोग है । डसी विधि से भस्त 
सार ( कान्तलौह ) की रसायन बनाकर प्रयोग करना चाहिये । अथवा 


श्री गंगाघरसेन के मत से रसतत्रोक्त भर्तसार छोह बरतना चाहिये । 
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में ), स्निग्ध शीत ( पित्त में ), रूक्ष उष्ण ( कफ में ) चिकित्सा करनी 
चाहिये, दोषानुसार तथा घातु अनुसार चिकित्सा करनी उत्तम है । 
सर्पिः पयो रसाः शालियेवगोधूमषष्टिकाः ॥ १५१ ॥ 
प्रशस्ताः शुक्रदोषेषु बस्तिकम विशेषतः | 
इत्यष्टशुक्रदोषाणां मुनिनोक्तं चिकित्सितम्‌ १५२ ॥ 

( ६ ) चत, दूध, मांसरस, शालि धान्य, जौ, गेहूं, सांटी चावळ 
विशेषकर वस्तिङमं ( उत्तर बस्ति ) शुक्र रोगों में हितकारी है।इस 
प्रकार से आठौं झुक्रदोषों की आत्रेय मुनि ने चिकित्सा कह दी है । 

रेतोदोषोद्धवं छुब्यं यस्माच्छुद्ध घेव सिध्यति । 
अतो वक्ष्यामि ते सम्यगभिवेश यथातथम्‌ ॥ १५३ ॥ 

हे अभिवेश् ! झुक्रदोप के कारण उत्पन्न झेष्य रोग विरेचनादि 
संशोधन द्वारा शुद्ध होता है, इसलिये छेब्य रोग का पूणे रूप से तुझे 
उपदेश करता हूं । 


क़ेब्य रोग 
बीजध्वजोपघाताभ्यां जरया झुक्रत्ञंत्तयात्‌। 
इज्य संपद्यत तस्य णु सामान्यलक्षणम्‌ ॥ १५४ 
छेच्य रोग चार प्रकार का है--बीजोपघात ( भष्टविध शुक्र दोष से 

उत्पन्न ) से, ध्वज ( शिक्ष ) के डपघात से, जरावस्था से और शुक्र के 
क्षय से पुरुषों में छेव्य रोग उत्पन्न होता है, इस ऊेच्य रोग के सामान्य 
लक्षण सुनो । 

सङ्कर्पप्रवणो नित्य प्रियां वश्यामपि खियम्‌ | 

न याति लिङ्गशथिल्यात्कदाचिद्याति वा यदि ॥ १५५॥ 

श्वास्रातेः स्बिन्गात्रश्च मोघसङ्कहपचेष्टितः । 

स्लानरिअश्च निर्बीजः स्यादेतत्छुन्यलक्षणम्‌ ॥ १५६ ॥ 


9 सामान्यलक्षण ह्यतद्विस्तरेण प्रवक्ष्यते । 


के सांमान्य लक्षण--निरन्तर-मैथुन (विष्य) की कामना करने 
३४ 
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चाळा पुरुष प्रिया, वश्या ( आजञाकारिणी ) खी के साथ लिंग शिथिलता 


के कारण मैथुन नहीं कर सकता, अथवा यदि कभी मैथुन कर भी छेता ह्‌ 
तो मैथुन के श्रम से उसके श्वास चढ़ जाता है, शरीर पर पसीना भा 
जाता है और शुक्र -क्षरण के अभाव से संकल्प और चेष्टा व्यथ हो जाती है, 
इसके कारण शिक्ष शिथिल ( म्लान ) होकर, निर्वीये ( शक्तिरहित ) हो 
जाता है, ये छेव्य के साधारण लक्षण हैं । विस्तार से प्रत्येक लक्षण सुनो- 
शीतरूक्षाल्पसंछ्िष्टविरुद्धाजी णं भोजनात्‌ ॥ १५७॥ 
शोकचिन्ताभयत्रासात्तीणां चात्यथंसेवनात्‌ । 
अभिचाराद्विस्रम्भाद्रसादीनां च संक्षयात्‌ ॥ १५८ ॥ 
वातादीनां च वैषम्यात्तथेवानशनाच्छुमात्‌ । ` 
नारीणामरसञ्ञत्वातपश्चकर्माप चारतः ॥ १५९ ॥ 
` बीजोपघात से उत्पन्न छुव्य के लक्षण-शीतल, रुक्ष, अल्प, 
संझिष्ट ( दूषित ), विषम और असात्म्य भोजन के सेवन से; शोक, 
चिन्ता, भय अथवा त्रास से, स्त्रियों के अतिसेवन से, अभिचार से, भवि- 
सम्म अर्थात्‌ स्त्रियों का पुरुष के प्रति अनुराग न होने वा विपरीत द्वेष होने से, 
रसादि धातुओं के क्षय से, वातादि धातुओं के विषम होने से, विरुद्द 
भोजन से, अध्यशन अर्थात्‌ पूवे आहार के अजीणे होने पर भोजन करने 
से, श्रम से, स्त्रियों के स्वभाव को न जानने से, पंचकमों के मिथ्या 
आचरण से, शुक्र बोज के उपघात से छेष्य रोग उत्पन्न होता दै. । 
बीजोपघातादू भवति पाण्डुवणः सुदुर्बलः । 
अस्पत्नाणोऽस्पद्व्षश्च प्रमदासु भवेन्नरः १६०॥ 
हतपाण्डुरोगतमककामलाश्रमपीडितः । 
छद्यतीसारशुलातः कासंज्वरनिपीडितः ॥ १६१॥ . 
बीजोपघातजं छेव्यं घ्वजभङ्गक्कत श्रणु । 
र इस बीजोपघात से उत्पन्न छोबता के कारण रोगी पाण्डवणे भौर 
दुबळ होजाता है, वह खिय के बीच अल्प प्राण तथा अल्प इषं ( उपे 


= 
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` जना ) वाला होता है । पुरुष को हृदयरोग, पाण्डुरोग, कामळारोग, तमक 
` खास, श्रम, छर्दि, अतिसार, झूळ, कास, ज्वर हो जाते हैं । बीजोपघात- 
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जन्य २) का उपदेश कर दिया, अइ ६वजभंगकृत ऊीबता के विषय 
-में सुनो । 
अत्यम्ललवणत्षारविरुद्धाजीणंभोजनात्‌ ॥ (६२ ॥ 
अत्यम्बुपानाड्विषमारिपष्टान्नरुरुभोजनात्‌ । 
दधिक्षीरानूपमांससेवनादू व्याधिकर्षणात्‌ ॥ १६३ ॥ 
कन्यानां चैव गमनाद्योनिगमनादपि | 
'दीघरोगां चिरोस्सृष्ठा तथेव च रजखलाम्‌ ॥ १६४ ॥ 
ुगन्धां दुष्टयोनिं च तथव च परिस्नुताम्‌ । 
इंदशाँ प्रमदां मोहाद्या गच्छेत्कामहर्षितः ॥ १६५ ॥ 
'चतुषपदाभिगमनाच्छेफसश्चाभिघातततः । 
अधावनाद्वा मंढूस्य शस्रदन्तनखचषतात्‌ ॥ १६६ ॥ 
'काष्ठप्रहारनिष्पेषाच्छूकानां चातिसेवात्‌। 
रेतसश्च प्रती घातादू ध्वजभङ्ग; प्रवतेते ॥ १६७ ॥. 


ध्वजभंगकृत छोबता--अति अम्ल-लषण क्षार के सेवन से, विरुद्ध 
भोजन तथा असात्म्य भोजन से, बहुत अधिक पानी पीने से, विषम 
-ओजन से, पि अन्न ( पीठी आदि से बने पदाथ ) से और गुरु भोजन 
से, दही, दूध, और आनूप मांस के सेवन से, रोगों से झशता उत्पछ: 
'हो जाने से, कन्याओं ( बालिकाओं ) के साथ मैथुन करने से, योनि के 
'अतिरिक्त अन्य स्थानों में मैथुन करने पर, चिरकालीन रोगों से पीडित 
वा जिस खी ने बहुत काळ से मैथुन छोड़ रक्खा हो उससे और रजस्वला 
'खी के साथ मैथुन करने से, दुरान्ध योनि, दूषित योनि और परिखुत 
'(स्नावयुक्त) योनिवाली खी से जो मनुष्य कामोत्तेजना के कारण वा मोहवश 
मैथुन करता है उसको ध्वजभंग हो जाता है, इसी प्रकार गाय आदि 


। 'पशुणों के साथ मैथुन करने से; वा शिक्ष पर अभिघात (चोट) लगाने खे, 
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लिंग के न धोने, न स्वच्छ रखने से, लिंग पर श्र, दांत या नस के 
हो जाने से, लकड़ी आदि के प्रहार से, लिंग के दब जाने से, झूकों (शिश्न 
! बृद्धि के लिये जल झूकों ) के सेवन से, प्रवृत्त हुए शुक्र के राके छे 
ध्वजभंग उत्पन्न होता है । 
[ सुश्रत में इसको उपदंश रोग के नाम से कहा है। ] 


भवन्ति यानि रूपाणि तस्य वक्ष्याम्यतः परम्‌ | 
श्वयथुर्वेदना मेढे, रागश्चवोपलच्यते ॥ १६८ ॥ 
स्फोटाश्च तीत्रा जायन्ते लिङ्गपाको भवत्यपि । 
मांसबृद्धिभेवेच्चास्य त्रणाः ज्षिप्रं भवन्त्यपि ॥ १६९ ॥ 
पुलाकोद्कसङ्काशः स्रावः श्यावारुणप्रभः । 
वलयीकुरुते चापि कठिनश्च परिग्रहः ॥ १७०॥ 
ज्वरस्तृष्णा भ्रमो मूच्छा च्छर्दिश्वास्थोपजायते । 
रक्त कृष्णं ख्रवेश्चापि नीलमाविललो हितम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अभिनव च दग्धस्य तीत्रो दाहः सवेदनः। 
बस्तौ बृषणयोवापि सीवन्यां वंक्षणेषु च ॥ १७२ ॥. 
कदाचित्पिच्छिलो वापि पाण्डुख्रावश्च जायते । 
श्वयथुञ्च भवेन्मन्दस्तिमितोऽस्पपरि्रवः ॥ १७३॥' 
चिराच्च पाकं त्रजति शीध्रं वाऽथ प्रमुच्यते । 
- जाय्ते क्रिमयश्चापि छिद्यते पूतिगन्धि च ॥ १७४ ॥' 
विशीयंते मणिश्चास्य मेढं, मुष्कावथापि च । 
'वजमन्गक्तं छेव्यांमत्येतत्समुदाह्ृतम्‌ ॥ १७५ ॥ 
एवं पश्चविघं केचिदू ष्वजभङ्गं वदन्त्यपि । 
इति ध्वजभज्ञकृतहेज्यम्‌ | 
“ध्वजभंग के क्षत या अक्षत हो जाने पर शिक्ष में वेदना और शोय ' 
लिंग में रक्तिमा उत्पन्न हो जाती है, तीब्र छाले उत्पन्न हो जाते हैं, रिग ' | 
'पक जाता है, लिंग में मांस की बृद्धि हो जाती है, - शीघ्र ही त्रण मीं 
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उत्पन्न हो जाते हैं । तुच्छ धान्य वा पुराली के घोवन के पानी सा, रयाव या 


अरुण वर्ण का खाव होता है । लिंग के अग्र भाग युष्टिभार (सुपारी प्रदेश) 
“पर परिग्रह ( घांव ) हो जाता है । [ सुपारी का भाग सूज जाता है एक 


. गोठ छल्ला सा बन जाता है और उपरि त्वचा इस सुपारी प्रदेश पर 


'चिपक जाती है, तथा कठिन हो जाता है ] रोगी को उवर, तृष्णा (प्यास) 
आम, मूछो और वमन हो जाता है । पके सूजन से लाळ, 'काळा, नीला, 
मैछा रक्त जवित होता है, अभ्नि से जलने के समान बस्ति, बृषण, सेवनी 
अदेश ओर वंक्षर्णो में तीब्र दाइ होता है, कमी २ स्राव पिच्छिल और 
याण्डुवर्ण ( हलका पीछा ) होता है और जब कमी शोथ मन्द (योडी) 
होती है, दब स्तिमित ( जड़) और अल्प स्राव होता है। देर में या 
जदढी शोथ भवषय पक जाता है अथवा चिकित्सा करने पर यह सूजन 
अच्छी हो जाती है 4 उपेक्षा करने पर इसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, 
'छिंग गल सा जाता: है और बहुत दुगंन्ध आंती है । इस पुरुष के शिंग का 
भप्रभाग मणि, और अण्डकोष गलकर झड़ नाते हैं, यह ध्वजभंगकृत 
छोबता का उपदेश कर दिया । इस प्रकार ध्वजभंग ( उपदंश ) को कोई 
कोई आचाय पांच प्रकार का (वात, पित्त, कफ, सन्निपात और रक्तजन्य) 
जानते हे । & । 

ष्यं जरासंभवं हि प्रवक्ष्याम्यथ तच्छूणु || १७६ ॥ 

जघन्यमध्यप्रवरं वयख्चिविधमुच्यते । 

अथ प्रवयसां शुक्र प्रायशः क्षीयते चुणाम्‌॥ १७७॥ 

रसादीनां संक्षयाच तथेवावृष्यसेवनात्‌ । 

बलवी येस्द्रियाणां च क्रमेणेव परिक्षयात ॥ १७८॥ 

® सुश्रुत में कहा है--स पंचविधः त्रिभिदांपेः एथक समस्तर- 

सजा चैकः । तत्र वातिके पारुष्य स्वरूपरिुटनं स्तञ्धमेदूता परंषशोफता 
विविधाश्च धातवेदनाः पैत्तिके ज्वर! श्वयथुः पक्कोडुम्बरसंकाशस्तीवरदाहः 
दक्षेप्रपाकः पित्तवेद्नश्च ॥ 
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परित्षयादायुषश्चाप्यनाहाराच्छ्मात्छुमात्‌ । 
जरासँभवजं छैन्यमित्येतैहेतुभिनृ णाम्‌ ॥ १७९॥ 
जायते तेन सरोऽत्यथ क्षीणधातुः सुदुबेलः । 
विवर्णो विह्वलो दीनः ज्ञिप्रं व्याधिमथाश्चते ॥ १८०॥ 
एतज्जरासंभव हि चतुथ क्षयज णु । * 
इति जरासंभवं इेव्यम्‌। 
इसके आगे जरा ( छुढापे ) से उत्पन्न छेव्य का वर्णन करता हूं, 
उसको सुनो ! प्राणियों की आयु तीन प्रकार की है--जवन्य, मध्य भौर 
प्रवर । [ इसमें १६ वर्ष तक जघन्य वय इस अवस्था में शुक्र उतपन्न 
भहों होता, मध्यम ६० वपे की आयु तक, इसमें झुक्र उत्पन्न होता है, 
इसके आगे प्रवर वय है । | वृद्धावस्था के प्रारम्भ क्रम से पुरुषों में 
.स्वभावतः ( जो पुरुष वाजीकरण औषध सेवन नहीं करते उनमें ) वीयं 
क्षीण होने लगता है । इसी प्रकार अवस्था के कारण रसादि धातुओं के 
क्षय से वृष्य प्रयोगों के सेवन न करने से, धीरे-धीरे बल वर्ण गौर 
इन्द्रियों के क्षीण होने से, आयु के क्षीण होने से, भोजन के कम होने से 
या बन्द हो जाने से, श्रम से, झम ( थकान ) से, पुरुषों में जरा 
(बाधंक्य) जन्य छोबता उत्पन्न दो जाती है । 
इस जराजन्य झीबता के कारण पुरुष की घातु जल्दी से क्षीण हो 

जाती है और वह निबेळ, विवरण, दुबळ, दीन होकर शीघ्र स्याधिग्रसत 
हो जाता है । यह जराजन्य छीबता है । चतुर्थ क्षयजन्य झीबता होती दै | 
डसके लक्षण भी सुनो । | 

अतीव चिन्तनाच्चेव शोकात्क्रोधाद्भयादपि ॥ १८१ ॥ 

इष्योत्कण्ठादथोटेगान्सदा विशति यो नरः 

कुरा वा सेवते रूक्षमन्नपानं. तथौषधम्‌ ॥ १८२ ॥ 

दुबलप्रक्गतिश्चेव निराहारो भवेद्यदि। | 

असात्म्यभोजनाबापि ढृदये यो व्यवस्थितः ॥ १८३ ।' 
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रः प्रधानधातुर्हि क्षीयेताशु ततो नृणाम्‌ | 
रक्तादयश्च क्षीयन्ते घातवस्तस्य देहिनः ॥ १८४ ॥ 


शुक्रावसानास्तेभ्यो हि शुक्र घाम पर्‌ मतम्‌ । 
चेतसो वातिहृष ण व्यवायं सेवते तु|।यः॥ १८५ ॥ 


शुक्रं तु क्ष यते तस्य ततः प्राग्नोति स क्षयम्‌ । 
घोरं व्याधिमवाम्नोति मरणं वा स गच्छति !। १८६॥ 
शुक्रं तस्माद्विशेषेण रक्ष्यमारोग्यमिच्छता। 
एतन्निदानलिङ्गाभ्यामुक्तं छुब्यं चतुर्विधम ॥ १८७॥ 
केचित्छ्ेब्ये त्वसाध्ये द्वे ध्वजभङ्गच्योद्भवे । 
वदन्ति शोफसश्छेदाद्वृषणोत्पाटनेन चा ॥ १८८ ॥ 
च्तयजन्य छीबता--जो पुरुष सदा अत्यधिक चिन्ता, शोक, क्रोध, 
भथ या इषया, डस्कण्डा, अथवा मद्‌ के वशीभूत रहता दै, अथवा कृश 
व्यक्ति जब रूक्ष खांने-पान या रूक्ष औषध का सेवन करता है, या जो 
दुबे प्रकृति होकर भोजन नहों करता, अथवा असात्म्य भोजन सेवन 
| . करने से पुरुष के हृदय में स्थित प्रधान घातु ( भोज ) रूपी रस क्षीण 
हो जाता है । इस रस के क्षीण धोने से पुरुषों के रस से लेकर शुक्र तक 
सब ( छः ) घातु क्षीण हो जाते हे, इससे पुरुष भी क्षीण हो जाता है। 
. रसोदि धातुओं को अन्तिम गति शुक्र ही है। यह भनुढोम क्षय है । 
प्रतिलोमक्षय--मान सिक अधिक कामोत्तेजना के कारण जो पुरुष अति 
मैथुन करता है, उस पुरुष का झुक्र शीघ्र क्षीण हो जाता है, झुक्रक्षय से 
पुरुष भी क्षीण हो जाता दै । अथवा वह भयानक रोग सें ग्रस्त हो जाता 
है या सत्यु को प्राप्त करता है। इसलिये आरोग्यता की कामना करनेवाले 
पुरुष को शुक्र की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिये । 
इस प्रकार से चारों प्रकार के छैब्य रोग के कारण और लक्षण 
सहित कह दिये हैं । ; 
[कहे सुनि लोग ध्वजभंगजन्य और क्षयजन्य इन दो व्य रोगां कोः 
असाध्य मानते हैं । ] 


ss NTR DETTE 
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न हि किनी के पा 
आगन्तुक छृप्य--शिक्ष के कट जाने से भोर अण्डो के उत्पाटन 
९ कैस्ट्रेशन अर्थात्‌ बैलों के समान बघिया कर देने ) से जो झीबता 
उत्पन्न होती है वह भी असाध्य ही होती है । 
मातापित्रोबी जदोषादशुसैश्चाक्कतात्मनः | 
गर्भस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहाः सिराः ॥ १८९॥ 
शोषयन्त्याशु तन्नाशाद्रेतश्चाप्युपहन्यते । 
तत्र संपूण सर्वाङ्गः स भवत्यपुमान्‌ पुमान्‌ ॥ १९० ॥ 
एते त्वसाध्या व्याख्याता: सन्निपातसमुच्छयात्‌ । 
चिकित्सित्तमतस्तूष्व समासव्यासतः श्रणु ॥ १९१ ॥ 
शुकदोपेथु निर्दिष्ट भेषजं यन्मयांनच | , 
छेच्योपशान्तये कु्योत्क्ीणक्षत्तहितं.च यत ॥ १९२॥ : 
बस्तयः क्षीरसर्पिषि वृष्ययोगाश्व ये मताः। 
रसायनप्रयोगाश्च सर्वानेतान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
समीक्ष्य देहदोषाभिबलं भेषजकालवित । 
` व्यवायहेतुजं छेज्यं यत्स्याद्वेतुविपयेयात ॥ १९४ ॥ 
देबव्यपाशरयेञ्चैव भेषजैश्वाभिचारजम्‌ । 
समासेनैतहु दिष्टं भेषजं छेव्यशान्तये ॥ १९५ ॥ 
विस्तरेण प्रवक्ष्यामि छेज्यानां भेषजं पुनः । 
कमंजन्य छीबता--माता पिता के बीजदोष से, अकृत ( सुकृत 
कर्मा ) से तथा अशुभ पूवं कर्मों” से गर्भस्थ जीव के गभीरस्मक दोष 
जब रेतोषह सिराओं में पहुंचकर सिराओं को झुष्क कर देते हैं तब सिराओं 
के नाश से शुक्र भी नष्ट हो जाता है । इस अवस्था में सम्पूर्ण अंगों से 
सुक्त होता हुआ भी पुरुष पुस्स्वहीन होता है । ये सब छेव्य सन्निपात 
से उत्पन्न होने के कारण असाध्य हैं । 


ङ्गेब्य-चिकित्सा 
हे अनघ ! इन झोब रोगों की चिकित्सा संक्षेप और विस्तार में 
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सुनो । शुक्र दोषों में पहिळे जो ओपध कही है उनको तथा क्षीण और 
सत रोगियों के लिये हितकारी जो ओषध हैं उनको छेब्यरोग की शान्ति 
के लिये बरतना चाहिये । बस्तियां, क्षीर साप, बृष्य योग (वाजीकरणोक्त) 
तथा रसायन प्रयोगों को देह, दोष, अभि और बळ को देखकर औषध ` 
और समय को जानने वाले वैद्य को इन सर्बो का प्रयोग करना चाहिये । 
-च्यवासजन्य ( अतिमैथुन से उत्पन्न ) तथा घातु ( ञुक्रादि ) विपय्यंथ 
< क्षय ) से उत्पन्न और भभिचांरजन्य ङीवता रोग में देवच्यपाश्रय 
चिकित्सा करनी चाहिये । * 

छीबरोग की शान्ति के लिये यह चिकित्सा कह दो है । अब छेष्य 

रोयों की चिकित्सा को विस्तार से कहते हैं । \ 
सुखिन्नस्निग्धगात्रस्य स्नेद्दयुक्त विरेचनम्‌॥ १९६॥ 
अन्नाशनं ततः कुयोदथवा५5स्यापनं पुनः । 
भ्रदद्यान्मतिमान्वैद्यस्ततस्तमनुवासयेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
यलाशैरणडसुस्ताद्येः पञ्चादास्थापयेत्ततः ¦ 
'वाजीकरणयोगाश्र पूर्व ये समुदाहृताः ॥ १९८ ॥ 
"भिषजा ते प्रयोज्याः स्युः छेब्ये बीजोपघातजे । 

( ९ ) रोगी को स्नेहन और स्वेदन देकर स्नेहयुक्त विरेचन देना 
चाहिये । इसके पीछे रोगी को भोजन देना चाहिये या आस्थापन बस्ति 
'देनी चाहिये । बुद्धिमान वैद्य को चाहिये कि फिर अनुवासन ( स्नेह 
“बस्ति ) देवे । अनुवासन के पीछे पलाश ( ढाक ) एरण्डसूळ, सुस्तादि 
'( सिद्विस्थान में कहे जाने वाळे ) वरब्यों से आस्थापन करना चाहिये । 
'बीजोपघातजन्य छीबता में प्रथम जो वाजीकरण योग कहे हैं, उनका वैद्य 
को प्रयोग करना चाहिये । 

* श्रीगंगाधरसेनसम्मत पाठ "घातु विपयंयात' है, चक्रपाणिसस्मत 
'पाउ 'हतुविपर्य्यात्‌? है । चक्रपाणिसस्मत पाठ 'मेषजैश्नामिचारजस' है, 
यगाधरसम्मत पाउ “भेषजं सम्प्रयोजयेत्‌ है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५३८ ००१२०००/ 5५५१०५ र्क्षि हविं £221 “oho ३० । २०५ 
si MIS ला... 

ध्वजभङ्गकृत छुव्यं ज्ञात्वा तस्याचरेत्क्रियाम्‌ ॥ १९९ | 

मदेद्ान्परिषेकांश्च कुर्यादू वा रक्तमोक्षणम्‌ । 

स्नेहपानं च कुर्वीत सस्नेहं वा विरेचनम्‌ ॥ २०० ॥ 

अनुवासं ततः कुर्यादथवास्थापनं पुनः । 

न्रणवच्च क्रियाः सर्वास्तत्र कुर्याद्विचक्षणः ॥ २०१ ॥ 

( २ ) ध्वजविनाश से उत्पन्न छीबता को जानकर (असाध्य होने से} 
इसमें मरदेह, परिपेक और रक्तमोक्षण क्रिया करनी चाहिये | रोगी को 
स्नेह पान कराना चाहिये, स्नेह युक्त विरेचन देना चाहिये तथा बुद्धिमान 
वैद्य को त्रण के समान सब चिकित्साविधि करे । 

जरासंभवजे छेव्ये क्षयजे चैव कारयेत्‌ । 
स्नेहस्वेदोपपन्नस्य सस्नेहं शोधनं हितम्‌ ॥ २०२॥ 
च्षीरसपिंवृष्ययोगा बस्तयश्चैव यापनाः । 
रसायनप्रयोगाश्च तयोभषजमुच्यते || २०३ ॥ 
विस्तरेणेतदुद्दिष्टं छेव्यानां भेषजं परम्‌ । 

इति छुब्यचिकित्सा | 

(३) जरा ( बुढ़ापे ) के कारण से उत्पन्न झीबता में और क्षयजन्य 
झीबता में रोगी को स्नेहन और स्वेदन कराके स्नेह मिश्रित ( रूक्ष नहीं ) 
विरेचन देना चाहिये । क्षीर से उत्पन्न सर्पि ( मक्खन ), दृष्य योग, 
यापना बस्तियां ( सिद्धिस्थान में कथित ), रसायन प्रयोग इन दोनों 
अकार की झीबता की चिकित्सा है । 

इस प्रकार से विस्तार रूप में छेब्य रोगों की चिकित्सा कह दी है । 


 . _ मदर रोग | 
यः पूनमुक्तः प्रदरः श्श्णु हेत्वादिभिस्तु तम्‌ ॥ २०४ ॥ ३ 
प्रथम जिस प्रदुर को उपद्रव रूप भें कहा है, उसके कारण आदिं | 
अब पूयक्‌ प्रथक सुनो | र 
याऽत्यथ सेवते नारी लवणाम्लगुरूणि च । 
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कटूस्यथ विदाहीनि स्निग्धानि पिशितानि च ॥ २०५ ॥ 

ाम्यौद्कानि मेध्यानि कृशरां पायसं दघि । 

शुक्तमस्तुसुरादीनि भजन्त्याः कुपितोऽनिलः ॥ २०६ ॥ 

रक्तं प्रमाणमुत्क्रम्य गभांशयगताः सिराः । . 

रजोवहाः समाश्रित्य रक्तमादाय यद्रजः ॥ २०७ ॥ 

यस्माद्विवधयत्याशु रक्तपित्त समारुतम्‌ । 

तस्मादसग्दर प्राहुरेतत्तन्त्रविशारदाः ॥ २०८ ॥ 

रजः प्रदोयंते यस्सात्प्रदरस्तेन स स्मृतः । 

कारण--जो खी लवण, अम्ल, गुरु, कटु, विदाहि, स्निग्ध, ग्राम्य मांस,. 

औदक मांस, मेध्य पदार्थो और पायस, कृशरा, दहि, झुक्त, मत्स्य, 
सुरादि का अत्यधिक रूप में सेवन करती है, उस खी के शरीर में वायु 
कुपित होकर अपने वास्तविक प्रमाण से अधिक मात्रा में रक्त ( आत्तंव )' 
को बढ़ा देता है । यह रज गर्भाशय में स्थित रजोदहा सिरार्थो का 
आश्रय लेकर, रक्त के साथ मिलकर वायुसहित रक्त पित्त को शीघ्र 
बढ़ाता है, इससे खी में रज अपने वास्तविक परिमाण से अधिक बढ़ 
जाता है, आयुर्वेद तंत्र को जानने वाळे इसको 'असुग्द्र' कहते हैं। रज, 
रक्त के मेल से बहुत बढ़ता है मानो रक्त कट २ कर आता है इसलिये” 
इसको 'प्रदर' भो कहते हैं । | 

सामान्यतः समुद्दिष्टं कारणं लिङ्गमेब च ।। २०९॥ 

चतु्िधं व्यासतस्तु वातादयः सन्निपाततः। 

अतः परं प्रवक्ष्यामि हेत्वाकृतिभिषग्जितम्‌ ॥ २१० ॥ 

प्रदर रोग के कारण और: लक्षण सामान्य रूप में कह दिये हे। 

विस्तार में प्रदर रोग चार प्रकार का है। थथा वातजन्य, पित्तजन्य, 
कफजन्य और सन्निपांतजन्य; इसके आगे कारण, लक्षणों तथा चिकित्सा 
को कहूंगा। 


* “सस्तु' इति पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मौ 


"५४० ०२०० ०) ०००श्कक्षद्िक्ी 0१०० “Po ३०। २१७ 
र rn पी 
रूक्तादिभिमोरुतस्तु रक्तमादाथ पूववत्‌ । 

कुपितः प्रदरं छु्याह्लिङ्गं तस्य च मे श्वणु ॥ २११॥ 
फेनिलं तनु रू्तं च श्यावं चारुणमेव च | 
किंशुकोदकसङ्कारां सरुजं नाऽथ नीरुजम्‌ ॥ २१२ ॥ 
कटीव॑क्तणहत्पाश्वेपृष्ठभो णिषु. मारुतः । 
कुरुते वेदनां तीज्रामेतद्वातात्मकं विदुः ॥ २१३ ॥ 
रूक्ष आदि प्रकोपक कारणों से कुपित वायु पूचं की भाँति रक्त 
“को लेकर मद्र रोग उत्पन्न करता है उसळे लक्षणों को सुनो । 
लक्षण--वातजन्य भात्तंव तनु (पतला) झागदार, रूक्ष, इयाम वर्ण 
“या अरुण वणे, ढाक के फूल के रंग के समान केसरिया, ददयुक्त यां बिना 
वेदना के आता है । करि, घंक्षण, हृदय, पाश्वं, पृष्ठ और कमर में वायु तीव्र 
“वेदना उत्पन्न करता है , इसको चातजन्य प्रद्र कहते हैं । 
अम्लोष्णलवण क्षारेः पित्तं प्रकुपितं यदा । 
९ ७ त्तिक 
पूववत्मदरं कुयोत्पैत्तिक लिङ्गतः श्वणु ॥ २१४ ॥ 
सनोलमथ वा पीतमत्युष्णमसितं तथा । 
नितान्तरक्त स्वति सुहुमुहुरथार्तिमत्‌ ।। २१५ ॥ 
विदाहरागठ्र्मोहज्वरभ्रमसमायुतम्‌ । 
अखरदरं पैत्तिकं तत्‌ छलैष्मिक तु प्रवक्ष्यते ॥ २१६ ॥ . 
पित्तजन्य भद्र अम्छ लवण क्षार उष्ण वस्तुओं के सेवन 
“से प्रकृपित पित्त पूव की भाँति रक्त को साथ में छेकर प्रदर उत्पन्न करता 
है, उसके लक्षण सुनो । आत्तैव नीला या कृष्ण चणे, अति उष्ण तथा 
“पोका होता है, निरन्तर रक्त बहता रहता है, ठददर-ठहर के ( क्षण-क्षण में ) 
चेदना होती है। रोगो को रक्तिमा दाइ, प्यास, मूर्च्छां, ज्वर, 

न है, इसको पैत्तिक अस्घुग्द्र कहते हैं, अब कफाजन्य के लक्षण 

; । 


गुवोदिमिहेतुमिश्र पूर्ववत्कुपितः कफः । दरे अ 
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प्रदर कुरुते तस्य लक्षण तत्त्वतः श्रणु ॥ २१७ ॥ 
पिच्छिलं पाण्डुवण च गुरु स्निग्धं च शीतलम्‌ । 
स्रवत्यस्क्‌ रहेष्मलं च. तथा मन्दरुजाकरम्‌ ॥ २१८ ॥ 
छद्यरो चकहद्वासश्चासकाससमन्तितम्‌ । 
वक्ष्यते क्षीरदीषाणां सामान्यमिह कारणम्‌ ॥ २१९ ॥ 
कफजन्य प्रदर गुरु आदि आहार के कारण प्रवृद्ध कफ पूवे की आँति- 
अद्र को उत्पन्न करता है उसके लक्षण सुनो । 
आत्तेव पिच्छिळ,. पाण्डु चणे, भारी, स्निग्ध, शीतळ और 
होता है, इसमें वेदना मन्द ( थोड़ी ) होतो है । रोगी को वमन, जी" 
मचलाना, अरोचक, इवास, कास रोग रहते हैं । 
यत्तदेव त्रिदोषस्य कारणं प्रदरस्य तु । 
त्रिलिङ्गसंयुतं विद्याज्ञकावस्थमसृग्द्रम्‌ २२०॥ ` 
जो रक्त प्रद्र नाना रूप वाला ( जो एक स्थिति सें नहीं रहता ) 
हो उसको सन्निपातज प्रदर जानना चाहिये । 
नारी त्वतिपरिङ्ष्टा यदा प्र्तीण॒शोणिता । 
सवहदेतुसमाचारादतिबृद्धस्तदाऽनिलः ॥ २२१ ॥ 
रक्तमागंण सजति प्रत्यनीककर कफम्‌ | 
दुगन्थं पिच्छिलं पीतं विदग्ध पित्ततेजसा ॥ २२२ ॥ 
वसां मेदश्च यावद्धि समुपांदाय वेगवान्‌ । 
स्रजत्यपत्यमार्गेण सर्पिसंजवसोपमम्‌ ॥ २२३ ॥ 
शश्वत्खवत्यथास्राव तृष्णादाहज्वरान्वितम्‌ | 
चीणरक्तां दुबेलां च तामसाध्यां विवजयेत ॥ २२४ ॥ 
सन्निपातज प्रदर के जक्षण--जिस खरी का रक्त अति क्षीण हो. 
चुका है, या जो खी अति परिक्षिष्ट ( रुग्ण यां निवळ ) हो, वह खी 
जब वातादि सब दोषों के प्रकोपक कारणों का सेवन करती है, तड उस 
स्त्री में वायु कुपित होकर बलद्वानि करने वाले, दुगन्धि युक्त, पिच्छिल: 


प्र 
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` एवं शीत कफ को सन्तान मागं .( योनि मागे ) ले बाहर निकालता 


-समान जितनी भी वसा ओर मेद शरीर में होते हैं, उस सव को लेकर 


न करे । 


“जिस भात्तव में पिच्छा, दाह या पीड़ा नहीं होती, पांच दिन तक रहे 
“जो आत्तंव गुषाफल ( रत्तियों ) के वर्ण के समान, अथवा जो आत्तव 


कीट के समान चमकता छाछ वणे का होता है वह भात्तव शुद्ध है | 


*इस अध्याय में कही है, वही चकित्सा चारों प्रकार के प्रदर रोगों की 
न्‍करनी चाहिये । 
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है । यह वेगवान्‌ वायु पित्त के तेज से विदग्ध घृत, घसा और मजा के 


आत्तेघ मागं से बाहर कर देता है । यह वायु खाव को निरन्तर बहाता है 
स्री को प्यास, दाइ और उवर रहता है । सन्निपातज प्रदर वाली जो खी . 
ढुबंछ और क्षीण आत्तंव वाली होती है वह असाध्य है उसकी चिकित्सा 


मासाझिष्पिच्छदाहार्ति पच्चरात्रानुबन्ध च । 
नेवातिबहु नात्यल्पमातंवं शुद्धमादिशेत ॥ २२५ ॥ 
गु्ञाफलसवणं न यद्वा$लक्तकसन्निभम । 
इन्द्रगोपकसङ्काशमातवं शुद्धमादिशेत ॥ २२६॥ 

शुद्ध आत्तव का लक्षण--ज्ञो आक्तेव एक मास में प्रवृत्त होता है 


न तो बहुत थोड़ा, न बहुत अधिक, वह आत्तंव छु होता है । अथवा 


कमल चा आळक्तक ( महावर ) के समान या इन्द्रगोप ( वीरबहूरी) . 


ग्रदर-चिकित्सा 
योनीनां वातलाढ्यानां यढुक्तमिद्द भेषजम्‌ । 
चतुणा प्रदराणां च तत्सवे कारयेद्धिषक ॥ २२७ ॥ 
योनिःव्यापत्‌ रोगों में वातप्रधान थोनिरोगो की जो चिकित्सा 


रक्तातिसारिणां यञ्च तथा शोणितपित्तिनाम्‌ । 
रक्तारासां च यत्त्रोक्त भेषजं तञ्च कारयेत्‌ ॥ २२८॥ `| 
इति प्रदरचिकित्सा । ` 
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रक्तातिसार रोगियों की, रक्तपित्त रोगियों की और रक्तां रोगियों को 
ओ चिकित्सा कही है वदद चिकित्सा प्रदर रोगियों की करनी चाहिये । 


अथ स्तन्यदोषचिकित्सा 
घात्रीस्तनस्तन्यसंपदुक्ता विस्तरतः पुरा । 
स्तन्यसंजननं चैव स्तन्यस्य च विशोधनम्‌ ॥ २२९ ॥ 
वातादिदुष्टे लिङ्गं च क्षीणस्य च चिकित्सितम | 
प्रथम जातिसून्रीय अध्याय में धात्री के स्तन और स्तन्य ( दूध ) 
के विशेष गुणों का वणन कर चुके हें । स्तन्य संजनन, स्तन्यशोधन, 
वातादि दोषों से दूषित दूध के लक्षण, और क्षीण दूध की चिकित्सा को _ 
अथम कह चुके हैं । 
तत्सवंमुक्त ये त्वष्टी क्षीरदोषाः प्रकीतिंताः ॥ २३० ॥ 
वातादिष्वेव तान्विद्याच्छास्रचक्षुभिषग्वरः | ज़ 
त्रिविधास्तु यतः शिष्याःततो वक्ष्यामि बिखरम्‌ ॥ २३१॥ 
अष्टोदुरीय अध्याय में जो आठ क्षीरदोष कहे हैं [ विवणता, 
(विगन्धता, पिच्छिळता, फेनसंघात, रूक्षता, भारीपन, और अति स्नेह ] 
"इन दोषों को शास्त्र चक्कु वाळे भिषक को वातादि दोषों से उत्पन्न ही 
समझने चांहिये । 
क्योंकि बुद्धिभेद से शिष्य भी तीन प्रकार के हैं इसलिये मध्यम भोर 
'अवर ह्यो के ज्ञान के ढिये वातादि दोषों के अनुसार इसका विस्तार 
से णंन करता हूं । 
अजीणोसात्म्यविषमविरुद्वात्यर्थमोजनात्‌। ` 
लवणाम्लकडुच्ञारम्रङ्क्न्नानां च सेवनात्‌ ॥ २३२॥ 
मनःशरीरसन्तापाद्स्वपनान्निशि चिन्तनात्‌ । 
आप्तवेगप्रती घातादश्राप्तोदी रणेन च ॥ २३३ ॥ 
'परमान्नं गुडकृत कृशरां दधि सत्स्यकम्‌ । 
'अभिष्यन्दी नि मांसानि प्राम्यानूपौदकानि च ॥ २३४॥ 
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सुक्त्वा सुक्त्वा दिवास्वप्नान्मद्यस्यातिनिषेवणात्‌ । 
अनायासादभी घातात्कोधाच्चातङ्ककषंणेः ॥ २३५॥ 
दोषाः क्षीरवहाः प्राप्य सिराः स्तन्यं प्रदूष्य च । 
कुयुरष्टविधं भूयो दोषतस्तन्ञिरोध मे ॥ २३६ |। 
सामान्य कारण=-अजीणं असात्म्य भोजन, विषम भोजन, विरुद 
भोजन और अति भोजन से, लवण अम्ल कडु क्षार प्रहि ( सडे). 
अन्न के सेवन से, मन के सन्ताप से, शरीर के सन्ताप से, रातमें न 
सोने से, चिन्ता से, मळ मूत्रादि के उपस्थित वेग को रोकने से, मळ 
` मूत्रादि.के अलुदीणे वेगो को बलात्‌ प्रवृत्त करने से, परमान्न ( हुवा 
मांलपुए आदि श्राद्ध अन्न ) गुड़ घृत मछली ( तिळ कल्क ) दाही 
अभिष्यन्दी पदाथ, आम्य मांस आनूप मांस और औदक मांस को खूब 
+लाकर दिन में सोने से, मद्य के अति सेवन से, अभिचार किया से, परि- 
अस न करने से तथा रोगों से उत्पन्न कमजोरी से, कुपित वातादि दोष 
दूध का आश्रय लेकर स्तन्यवद्दा सिराओं.में पहुंच कर दूध में विवणंता 
विरसता आदि आठ दोष उत्पन्न कर देते हैं । इन दोषों को वातादि मेदः 
से इस प्रकार जानो । 
शा रोक्ष्यं चेत्यनिलात्मके । 
पित्ताद्ववण्यदौगन्ध्ये स्नेहपैच्छिल्यगोरवम्‌ ॥ २३७ ॥ 
कफाद्धवति रूक्तायेरनिलः स्वैः प्रकोपणेः । 
क्रद्धः क्षीराशयं प्राप्य रसं स्तन्यस्य दूषयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
वात से दूषित स्तन्य में विरसता, फेनसंघात और रूक्षता, तीक 
दोष होते हैं । पित्त से दूषित स्तन्य में विवर्णता और दुर्गन्‍्ध होती हैः 
कफ से दूषित स्तन्य में स्नेह, पिच्छ और भारीपन होता है.। 


विरसं वातसंसृष्ट कुशीभवति तत्पिबन । 
न चास्य स्वदते छीर कच्छेण च विवधेते ॥ २३९ ॥ 
तथैव वायुः कुपितः स्तन्यमन्तर्बिलोडयन्‌ । 
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करोति फेनसंघातं ततः कृच्छात्मवतत ॥ २४० ॥ 

तेन क्षामखरो बालों बद्धविएमूत्रमा रुतः | 

वातिकं शीषेरोगं वा पीनसं वाऽधिगच्छति ॥ २४१ ॥ 

पूचवत्कुपितः स्तन्ये स्नेह शोषयतेऽनिल्ः। ` 

रूक्ष तर्पितो रोक्ष्यादूबलह्वासञ्च जायते ॥ २४२ ॥ . 

चातजन्य तीन दोषों की सम्प्राप्रि--अपने प्रकोपक कारणों से कुपित 

वायु दूध के आश्रय स्थान रस धातु का आश्रय ळेकर दूध को दूषित कर 
देता है । इससे दूध बिरस बन जाता है। इस दूध के पीने से शिद्चु 
, पतला, वात से युक्त रहता है, बच्चे को दूध अच्छा नहीं लगता और बच्चा 
कठिनाई से बढ्ता है । इसो प्रकार अपने कारणों से प्रकुपित वायु दूध 
को स्तनों के अन्दर मथकर झाग समूह्दों कों उत्पन्न कर देता है । इसको 
पीने से वच्चा कठिनाई से बढ़ता है। इससे बच्चे का स्वर क्षीण हो जाता है, 
भळ सूत्र और वायु का अवरोध रहता है, वातरोग या शिरोरोग अथवा 
पीनस रोग बच्चे को हो जाता है। पूर्व की भांति अपने कारणों से कुपित 
वायु दूध के स्नेह भाग को झुष्क करके रक्ष दोष उत्पन्न करता है। इस 
दूध को पीने से बच्चे का बल कम होता जाता है और उस में रूक्षता 
आ जाती है । 

पित्तमुष्णादिभिः क्रद्धं सन्याशयमभिप्छुतम्‌ । 

करोति स्तन्यचैवणयंनी लपीतासितादिकम्‌ ॥ २४३ ॥ 

वित्रणगात्रः खिन्नः स्थात्तृष्णाळुर्मिज्ञविट्‌ शियुः । 

नित्यमुष्णरारीरश्च नाभिनन्दति तत्स्तनम्‌॥ २४४ ॥ 

पूवेवत्कुपिते पित्ते दोगन्व्यं च्ीरसृच्छति । 

पाएड्वासयस्तत्पिबतः कामला च भवेच्छिशोः ॥ २४५ ॥ 

पित्तजन्य दो दोषों की सम्प्रापि--उष्णादि अपने प्रकोपक 

कारणों से प्रकुपित वायु स्तन्य ( दूध ) में आश्रित वणे ( स्वाभाविक 
रेग ) को नष्ट करके स्तन में विवर्णता, नीला-पीला या काळा आदि रंग 

३५ 
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उत्पन्न कर देता है । इस दूध को .पीने से शिक्ठु के. शरीर में विवर्णता 
पसीने का अधिक आना, प्यास का रहना, होता है और बच्चो को अति. 
सार रइता है । बच्चे का शरीर सदा गरम रहता है ओर वच्चा स्तन को 
पीना पसन्द नहीं करता | पूव की भाँति अपने प्रकोपक कारणों से प्रकु 
पित पित्त दूध को दूषित करके इस में दुर्गन्ध उत्पन्न कर देता है । इस 
दूध के पीने से शिक्षु में कामळा ( पीलिया ) या पाण्डुरोग 
हो जाता है। 

क्रुद्धो गुवोदिभिः स्छेष्मा क्षीराशयगतः खियाः । 

स्नेहान्वितत्वात्तत्ल्ीरमतिस्निग्धं करोति सः ॥ २४६॥ 

छदनः कुन्थनस्तेन लालालुजायत शिश्ुः । 

नित्योपदिग्धेः स्रोतो भिर्निद्राङ्कमसमन्वितः ॥ २४७ .| 

श्वासकासपरी तस्तु प्रसकतमकान्वितः । 

,अभिभुय कफः स्तन्यं पिच्छिलं कुरुते यदा ॥ २४८ ॥ 

लालाछुः शूनवक्त्राक्षिजडः स्यात्तत्‌ पिवन शिग्नुः । 

कफः क्षीराशयगतो गुरुस्वात्ली रगौरवम्‌ ॥ २४९ ॥ 

कुयात्स्नेहान्वितं पीतं तद्भावात्कफरोगवान्‌ | ; 

अन्यांश्च विविधान्‌ रोगान्‌ कुर्यात्ती रसमाश्रितान्‌॥ २५०॥ 

कफजन्य तीन दोषों की सम्प्राप्ति--गुरु आदि कफभ्रकोपक 

कारणों से कुपित कफ दूध के आंश्रय स्तन में पहुंचकर दूध के स्नेह के 
साथ मिलकर भतिस्नेह को उत्पन्न करता है । इसके पीने से बच्चों को 
बार-बार चमन होता है, मुख से लार बहती है, नाक आदि खोत सदा 
कफ ( मैळ ) से लिप्त रहते हैं, बच्चों को निद्रा, छम, श्वास, कास, प्रसेक 
भौर तमक होता है । पूवे का भांति अपने कारणों से कुपित कफ स्तन्य 
( दूध ) को तिरस्कृत करके इसमें पिच्छा उत्पन्न कर देता है । इसको पीने 
से शिक्ष लार-स्राव से युक्त, जड़ ( मन्दबुद्धि ) तथा बच्चे के सुख और 
आँख सूज जाते हैं । अपने गोरवादि कारणों से कुपित कफ दूध के भा 


1 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ० ३० | २५६ ] चिकित्सितश्थानम्‌ ५४७ 


~ 


= 


स्तन सें पहुंचकर दूध में भारीपन उत्पन्न कर देता दै । स्नह से युक्त इस 
भारी दूध के पीने से शिश्षु में कफ रोग तथा इससे उत्पन्न दूध में 
आश्रित अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 


स्तन्यरोग चिकित्सा 
क्षीरे वातादिभिदुष्टे संभवन्ति तदात्मकाः । 
तत्रादौ स्तन्यशुद्धयर्थं धात्री स्नेहोपपादिताम्‌ ॥ २५१ ॥ 
वातादि दोषों से दूषित दूध में जिस-जिस प्रकार के विवर्णंता आदि 
दोष उत्पन्न हुए हों, उनके लिये प्रथम दूध के शोधन के लिये धात्री को 
स्नेहन और स्वेदन देकर पीछे से चमन द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । 
इसके लिये 
संस्वेद्य विधिवद्वेद्यो बमनेनो पपादयेत्‌ । 
` व चाप्रियङ्कुयष्ट्या हृफलवत्सकसर्षपैः ॥ २५२ ॥ 
कल्कैर्निम्बपटोलानां काथेः सलवणेवंमेत । 
सम्यग्वान्तां यथान्यांयं क्रतसंसजँनाँ ततः ॥ २५३ ॥ 
दोषकालबलापेक्षी स्नेहयित्वा विरेचयेत्‌ | 
त्रिवृतामभयां वापि त्रिफलारससंयुताम्‌ ॥ २५४ ॥ 
पाययेन्मधुसंयुक्तामभयां चापि केवलाम्‌ । 
अथ सम्यर्विरिक्तां च कृतसंसजनां पुनः॥ २५५ ॥ 
- ततो दोषावशेषज्ञैरन्नपानैरुपाचरेत्‌। 

(१) घात्री को स्नेहन और स्वेदन देकर नीम की छाल और 
'परोळ के छाथ में वचा, प्रियंगु, मुलइठी, कफ ( खेष्मातक, ऊसूड़ा ) 
'वत्सक ( इन्द्रजौ ), सरसों भोर लवण इनके करक को मिलाकर इससे 
धमन देना चाहिये । अळी प्रकार से वमन हो जाने पर यथोचित रीति से 
पेयादि रूप में आहार देना चाहिये । धात्री का फिर स्नेहन करके दोप 
'काळ और बळ का विचार करते हुए उसको विरेचन देना चाहिये । विरे- 

चन के ल्यि-ब्रिव्वत्‌ चूणे को त्रिफळा रस के साथ और सधु में मिळा 
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कर देना चाहिये, अथवा अभया ( रड ) के चूण को त्रिफला रस भौर 
मधु के साथ देना. चाहिये । भली प्रकार से विरेचन हो जाने पर बुद्धिमान्‌ 
वैद्य को चाहिये कि पुनः पेयादि रूप में आहार देवे । इसके पीछे शेष. 
दोषनाशक खानपान से चिकित्सा करनी चाहिये । 


शालयः षष्टिका वा स्युः श्यामाका भोजन हिताः ॥ २५९॥' 
प्रियङ्गवः कोरदूषा यवा वेणुयवास्तथा । 
वंशवेत्रकलाया्च सस्नेह यूषसंस्कृताः ॥ २५७ ॥ 
सुदूगान्‌ मसूरान्‌ यूषाथ कुलत्थांश्व प्रक्पयेत्‌ । 
पथ्य--भोजन के लिये शालि, सांडी चावल, सांवक के चावल, 
प्रियंगु, कोरदूष, जौ, वेणुयव ( जवे ), भोजन के लिये हितकारी हैं ।' 
झाक के लिये वंशकरीर, येत का अग्रभाग, कळाय ( मदर ) इनको 
घृतादि स्नेह से संस्कृत करके देना चाहिये | यूष के लिये मूंग, मसूर 
और कुलत्थी का प्रयोग करना चाहिये । 
निम्बवेत्राग्रकुलकवात्तीकामलकेः श्रतान्‌ ॥ २५८॥ ` 
सव्योषसैन्धवान्यूषान्‌ दापयेत्स्तन्यशोधनान्‌ । 
शशान्‌ कपिजजलानेणान्सस्क्ृतांश्च प्रकल्पयेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
यूष-संस्कार--- नीम, बेत का अग्रभाग, कुलक ( पटोल ) वात्ताङ' 
| ( बेंगन ) और आंवला इनके कल्क या काथ से संस्कृत यूषं में सो, 
| मरिच, पिप्पली और सँघा नमक मिला देना चाहिये । खरगोश, कर्पिजल,- 
१ एण ( खग ) इनके मांस रसों को निम्बादि के काय से संस्कृत करके 
देना चाहिये । | 
शाङ्गष्टासप्रपणस्वरबस्तगन्धाश्वतं जलम्‌ । 
पाययेताथवा स्तन्यशुद्धये रोहिणीश्वतम्‌॥ २६० ॥ क 
(२ ) स्तन झुद्धि के लिये पीने के वास्ते शांङ्गष्टो ( काकजब 8 | 
सप्तपणे का छाल, अजगन्धा इनके जल को षडुंगपानीय विधि से पक | 
कर देना चाहिये अथवा कडुकी से कथित जल पीने के लिये देना चाहिये ! 
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अस्रतासप्तपणत्वकक्काथ चेव सनागरम्‌ । 
किराततिक्तकं उछ्ोकपादे रितान्‌ पिबेत्‌ ॥ २६१॥ 
त्रीनेतान्स्तन्यशुद्धयथंमिति सामान्यभेषजम्‌। 

( ३ ) तीन योग-अद्धता ( गिलोय ) और सप्तपण की छाँछ' 
इनको जल के साथ पीसकर कल्क वना कर पीना चाहिये । ( २) 
अमृता, सप्तपण की छाल और नागर ( सोंठ ) इनके काथ को पीना 
"चाहिये । ( ३ ) किराततिक्त ( चिरायता ) के क्राथ को पीना चाहिये । 
होक के एक एक चरण में कहे हुए इन तीन योगों को स्तन शुद्धि के 
(लिये पीना चाहिये | 

कीर्तितं स्तन्यदोषाणां प्ृथगन्यं निबोध मे ॥ २६२ ॥ 
पाययेद्‌ द्विरसच्षीरा द्राक्षामधुकसारिवा: । 

इन से अतिरिक्त स्तन्य दोषों की अन्य सामान्य ओषधियों को सुज 
से सुनो । 

(४) दूध में दुगना जल और द्रांक्षा, सुलइठी भौर शारिवा का 
अष्टमांश कल्क मिला कर पकाना चाहिये । केवल दूध मात्र रह जाने पर 
जानकर पीना चाहिये । 

र्हक्ष्णपिष्टां पयस्यां च समालोडय सुखाम्बुना ॥ २६३॥ 
स्तन्यसंशोधनार्थ तु धात्रीं तु पाययेद्धिषक्‌ । 

( ५ ) पयस्था ( विदारी या क्षीरकाकोली ) को बारीक पीसकर 
'गरस पानी में घोळकर स्तन्य शुद्धि के लिये धात्री को पिछाना चाहिये । 

पशञ्चकोलकुलत्यैश्व पिष्टेरालेपयेत्स्तनो ॥ २६४॥ 
शुष्को प्रक्षास्य निढुद्यात्तथा स्तन्यं विशुष्यति । 

(६) स्तनों पर पंचकोल ( पिप्पळी, पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक 
और सोंड) और कुलस्थी को पीसकर छेप करना चाहिये । जिस समय 
यह. छेप सूख जाये लब इसको धोकर स्तनों से सब दूध निकाल देना 
चाहिये, इस प्रकार करने से स्तन शुद्ध हों जाते हें । 
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फेनसङघातवस्त्षीर यस्यास्तां पाययेत्‌ खियम्‌ ॥ ३६५ | 
पाठानागरशाङ्गष्रामूवोः पिष्टवा सुखाम्बुना । 
(७) जिस खी का दूध फेनसंघात वाला ( झागदार ) हो उसको 
पाठा, सोंठ, शाङ्ग ( काकजंघा ), मूर्वा इनको पीसकर करक 
गरम पानी से पीना चाहिये । 


| ` अशनं तगरं दारु बिल्वमूलं प्रियङ्गवः। २६६ ॥ 
| स्तनयोः पूर्वेवत्काय लेपनं क्षीरशोधनम्‌ । 
| (८ ) अंजन ( रसांजन ), सोंड, देवदारु, बेल की जड़, प्रियंगु 
इनको पीसकर स्तन पर छेप करना चाहिये । शुष्क हो जाने पर इस लेप 

। को पानी से थोकर सम्पूणं दूध निकाल देना चाहिये । इस लेप से क्षोर 
का शोधन होता है । 

किराततिक्तक शुण्ठीं सामृतां काथयद्विषक ।। २६७ ॥ 

तं काथं पाययेद्धात्रीं स्तन्यदो षनिबर्ई णम्‌ । 

स्तनो चालेपयेस्पिष्टयेबगोधूमसषपैः ।। २६८ ॥ 

(९) रायता, सोंठ, अस्ता ( गिलोय ) इनके काथ को वैय 
स्तन्य-दोष की शान्ति के लिये धात्री को पिळाये । स्तनों पर जौ, गेहूँ 
| और सरसों इनको पीसकर इनका लेप करना चाहिये । 

षड्विरेकाभ्रितीयोक्तेरौषधः स्तन्यशो घनैः । ' 
य ख्क्तक्षीरा पिबेत्ल्ीरं तैवा सिद्ध घृतं पिबेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
| (१०) जिस स्त्री का दूध रूक्ष हो उसको दूध पीना चाहिये, 
|! अथवा षड्विरेकाश्रितीय अध्याय में वर्णित स्तन्‍्यशोधकू ओषधियों से 
सिद्ध घत पोना चाहिये । 
` पूवेवज्जीवकाद्य च पञ्चमूलं प्रलेपनम्‌ । 

( ११) पूर्वोक्त जीवकादि गण की दस ओपधियों को तथा विवि 
'बृहतूपंचमूळ की ओषधियों को जळ के साथ पीसकर इनको गरम करके 4 
स्तर्ना पर लेप करना चाहिये । 
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स्तनयोः संविधातव्यं सुखोष्णं स्तन्यशोधनम्‌ ॥ २७० ॥ 

( १२ ) आुष्क दो जाने पर पानी से धोकर सब दूध बाहर निकाल 

देना चाहिये, इससे स्तन्य ( दूध ) का शोधन होता है ! 
यष्टीमधुकसृद्वी का पयस्यासिन्धुबारिकाः । 
शीताम्बुना पिवेत्कल्क क्षीरवेवण्येनाशनम्‌ ॥ २७१ ॥ 

( १३ ) मुल्हठो, मृदूवीका, पयस्या ( क्षीरविदारी ), सिन्धुवार 
( निगुंण्डी ) इनको शीतल जळ के साथ पीसकर इनके कल्क को शीतळ 
जळ से ही दूध के विवणंता दोप को नष्ट करने के लिये पीना चाहिये । 

्राक्तामधुककर्केन स्तनो वास्याः प्रलेपयेत्‌ । 
प्रक्ताल्य वारिणा चैव निढुझात्तौ पुनः पुनः ॥ २७२॥ 

(१४) सुल्हठो और द्राक्षा को पीसकर स्तनों पर लेप करना 
चाहिये । इसके झुष्क हो जाने पर पानी से धोकर सम्पूण दूध निकाल 
देना चाहिये । इस प्रकार वार बार करना चाहिये । 

विषाणिकाजश््ङ्गयौ च त्रिफलां रजनीं वचाम्‌ । 
पिबेत्ल्ीराग्बुना पिष्टा क्षीरदौगेन्ध्यनाशानम्‌॥ २७३॥ 

( १५) दूध के ढुगन्ध को नष्ट करने के लिये--विषाणिका 
ओर अजश्टंगी ( अजश्टंगी दो प्रकार की है इसलिये दो भाग ), त्रिफळा 
( हरड, बहेडा, आंवला ), हल्दी और वच इनको सिरित दूध और पानी 
के साथ पीसकर पीना चाहिये। 


लिह्याद्वाउप्यभय चूर्ण, सव्योषं माक्षिकाप्छुतम्‌। 
च्तीरदौगन्ध्यनाशार्थ धात्री पथ्याशनी तथा ॥ २७४॥ 
सारिवोशीरमस्चिष्ठाम्लेष्मातकरस चन्दनैः । 
पत्रास्बुचन्दनोशीरैः स्तनो चास्याः प्रलेपयेत्‌॥ २७५ ॥ 
( १६ ) धात्री को हितकारी अन्न खाते हुए इरड के चूणे को सोंठ, 
मरिच, पिप्पली क्रे चूर्ण में तथा संधु में मिळाकर चाटना चाहिये, इससे 
दूध का दुगंन्ध नष्ट हो जाता है । दुगान्धयुक्त दूध वाळी खी के स्तनों पर 
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Nr 


र ०० मीली 
सारिवा, खस, मजीठ, शे्मातक ( लसूड़ा ) और चन्दन को पीसकर | 
लेप करना चाहिये | अथवा तेजपत्र, अस्चु ( बाळक ); चन्दन और खस | 
इनका छेप स्तनों पर करना चाहिये । । 
५ 
\ 


ख्िर्धच्तीरा दारुमुस्तपाठाः पिष्ट॒वा सुखाम्बुना । 
पीत्वा ससैन्धवाः च्षिप्रं च्ीरशुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ २७६॥ 

( १७ ) जिस खी का दूध अति स्निग्ध हो उसको देवदारु, सुस्ता, 
पाठा इनको पीसकर गरम पानी में सेन्धव लवण मिला कर उसके साथ 
पीना चाहिये । इससे दूध का शोधन हो जाता है । 

पाययेत्पिच्छिलच्षीरां शाङ्गष्टामभयां वचाम्‌ । 
सुस्तनागरपाठाश्च पीताः स्तन्यविशो घनाः ॥ २७७ ॥ 
तक्रारिष्टमपि पिवेदशेसां यन्निदरितम्‌ । 
विदारीबिस्वमधुकैः स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत्‌ २७८ ॥ 

( १८ ) जिस खी का दूध पिच्छिछ हो उसको झाङ्गेष्ठा (काकजंघा), 
इरड्‌, वच, सुस्ता, सोंड और पाठा इनका क्वाथ पीना चाहिये । [श्रीगंगाधर 
सेन इनको तीन योग मानते हें । ] अथवा अश रोग में कथित तक्रा- 
रिष्ट पीना चाहिये । पिच्छिछ दूध वाळी स्त्री के स्तनों पर विदारी, 
वेळगिरी ओर सुलहठी इनका लेप करना चाहिये । 

त्रायमाणास्ृतानिम्बपटोलत्रिफलाग्टृतम्‌ । 
रुरुक्तीरा पिबेदेतस्स्तन्यदोषविशुद्धये ॥ २७९ | 
पिबेद्वा पिप्पली मूल्ञचव्यचित्रकनागरम्‌ । 
बलानागरशाक्कष्टामू्वाभिलेंपयेत्स्तनो ॥ २८० ॥ 
एश्िपणीपयस्य [भ्यां स्तनौ चास्याः प्रलेपयेत्‌ | 
अष्टावत क्षीरदोषा हेतुलच्षणभेषजैः ॥ २८१ ॥. 

' निर्दिष्टाः ज्ञीरदोषोत्थास्तथोक्ताः केचिदामयाः | 

(१९) जिस स्री के दूध में गुरु ( भारीपन ) दोष हो उसको 
त्रायमाणा, गिलोय, नीम, पटोल और त्रिफळा इनका छाथ पीना चाहिये! 
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अथवा पिप्पलीमूछ, चब्य, चित्रक और सोंठ इनका काथ पान करे । 
"भारी दूध वाली स्त्री के स्तनों पर बला, सोंठ, शाङ्गष्टा ( काकजंघा ) 
और सूर्वा इनका लेप अथवा पुसिपर्णी और पयस्या ( विदारी ) इन दो 
'वस्तुओं का लेप करना चाहिये । 

दूध के आउ दोषों और उनसे उत्पन्न कई रोगों का कारण, लक्षण 


` शौर चिकित्सा महित उपदेश कर दिया है। 


वाल-चिकित्सा 
दोषदूष्यमलाश्चैव महतां व्याधयश्च ये ॥ २८२॥ 
त एव सचे बालानां मात्रा त्वल्पतरा मता । 
प्रसंगात्‌ बाल-1चकित्सा--बड़े ( युवा तथा बृद्ध ) पुरुषों में दोष, 
चूष्य सथो मळ और उनले उत्पन्न जो रोग होते हैं, वे ही सब रोग बालकों 
में भी हो जाते हें । इसलिये इनकी चिकित्सा भी बड़े पुरुषों के समान 
डी है । केवल मात्रा बडे पुरुषों पे छोटी मानी जाती है । बालकों की आयु 
के अनुसार मात्रा दी जाती है । 
निवृत्तिवेमनादीनां सुदुत्वं परतन्त्रताम्‌ ॥ २८३ ॥ 
वाकचेष्टयोरसामध्यं वीच्य बालेषु शास्जवित्‌ | 
भेषजं चार्पमात्रं तु यथाव्याधि प्रयोजयेत्‌ ॥ २८४॥ 
सधुराणि कषायाणि क्षीरवन्ति मृदूनि च। 
प्रयो जयेद्वधिषगबाल मतिमानप्रमादतः ॥ २८५ ॥ 
[ बालक स्वतन्त्रवृत्ति और परतन्त्रवृत्ति भेद से दो प्रकार के होते हैं । 


. छः सास तक बच्चा पूर्ण परतन्तरबृत्ति रहता है, इसके आगे १॥ साल तरु 


स्वतन्त्र और परतन्त्र उभयबृत्ति, इसके अनन्तर पूर्ण स्वतनतरबुत्ति हो 
जाता है । ] इस इष्टि से परतन्त्रदृत्ति बालकों में रोगों की निवृत्ति वसन, 
'बिरेचनादि संशोधनों से हो जाती है । क्योंकि एक तो बच्चा सृढु प्रकृति 
तथा दूसरे परतन्त्रवृत्ति होता है । बालक में जब वाणी की चेष्टा (बोलना) 
आरम्म हो जाय अर्थात. बाळक स्वतन्त्रशत्ति हो जाये तब शाख को जानने 
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~ दिये ~ ~ ७ ५... > एस 
वाले वैद्य को चाहिये कि सुदु वमन आदि से संशोधन करे और रोगाबु- 
सार संशमन औषध को थोड़ी मात्रा में देवे अथवा स्वतन्त्रवृत्ति बालको 
. में संशमन चिकित्सा, परतन्त्रचत्ति बालकों सें संशोधन चिकित्सा करनी 
चाहिये | बालकों की चिकित्सा में मधुर, सदु तथा दृध मिश्रित कपायः 
प्रयोग करने चाहिये । 


अत्यथ स्रिग्धरूक्षोष्णमम्ल॑ कटु विपाकि च । 
गुरु चोषधपानान्नमेतद्‌ बालेषु गर्हितम्‌ ॥ २८६ ॥ 
समासात्सवेरोगाणामेतद्‌ बालेषु भेषजम्‌ । 
निर्दिष्ट शास्रविद्वेद्यः ्रविविच्य प्रयोजयेत्‌ || २८७॥ 
इति स्तन्यदोषबालरोगौः 
त्याज्य ओषध--बाळकों के लिये अति स्निग्ध, अति रूक्ष, उष्ण, 
अम्ल, विपाक में कडु तथा कटु रस, गुरु औषध या खानपान गर्हित है । 
संक्षेप में बालकों के सब रोगों की चिकित्सा कह दी है, शाखबिद्‌ 
चैद्य को चाहिये कि इनका विभाग करके ( चिचार कर ) इनकाः 
प्रयोग करे । 


सलिङ्गा व्यापदो योनेः सनिदानचिकित्सिताः । 

उक्ता विस्तरशः सम्यरमुनिना तत्त्वदर्शिना ॥ २८८॥ 
` इति सवंविकाराणामुक्तमेतश्चिकित्सितम्‌ । | 
' स्थानमेतद्धि तन्त्रस्य रहस्यं परमुच्यते ॥ २८९ ॥ | 
अस्मिन्‌ सप्तदशाध्याया: कल्पाः सिद्धय एव च। | 
नासायन्तेऽभिवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्कृत || २९० ॥ 

` तानेतान्‌ कापिलबलिः शेषान्‌ दृढबलोऽकरोत्‌ । 
तन्त्रस्यास्य महाथस्य पूरणार्थ यथातथम्‌ ॥ २९१ ॥ | 
उपसंहार--इस चिकित्सा स्थान सें योनि की व्यापत्ति लक्षणो | ] 
सहित, निदान और चिकित्सा विस्तार से कह दी है । इसी प्रक | 
समस्त रोगों की चिकित्सा! भी कह दो है । इस तन्त्र में चिह्ित्सित 
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स्थान इस तन्त्र का रहस्य, परम सारवान्‌ है। अझ्िवेश से बनाये तथा 
चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत इस -शाखर में, चिकित्सा स्थान के अन्तिम १७ 
अध्योय, सिद्धि स्थान के १२ अध्याय और कल्प स्थान ळे १२ अध्याय. 
नहीं मिळते थे। इन अध्यायों को कपिलबलि के पुत्र इद्बल ने इस महान्‌, 
अर्थं वाळे शाख को पूणं करने के लिग्रे टीक २ रचना कर पूणं किया । 

रोगा येऽप्यत्र नो दिष्टा बहुत्वान्नामरूपतः । | 

तषामप्येतदेव स्याहदोषादीन्‌ वीक्ष्य भेषजम्‌ ॥ २९२ ॥ 

दोषदृष्यनिदानानां विपरीत हितं ध्रवम्‌ । 

उक्ताचुक्तान्‌ गदान्‌ सवान्‌ सम्यग्युक्त नियच्छति ॥ २५३ ॥ 

अनुक्त रोगों की चिकित्सा--रोगों के बहुत होने से सब रोगों के 

नाम और लक्षण नहीं कहे जा सकते, इसलिये जिन रोगों के लक्षण या 
नांस यहां पर नहीं कहे, उन सब रोगों को भी दोष आदि को देखकर 
यही चिकित्सा बरतनी चाहिये । क्योंकि, दोष-विपरीत, दृष्य-विपरीत,, 
निदान-विपरीत चिकित्सा का सम्यग योग, उक्त या अजुक्त सब प्रकार: 
के रोगों में निश्चित रूप से हितकारी है । 

देशकालश्रमाणानां सात्म्यासात्म्यस्य चेव हि | 

सम्यग्योगोऽन्यथाऽन्येषां पथ्यमप्यन्यथा भवेत्‌ ॥ २९४ ॥ 

देश ( आतुर, रोगी ), काल, प्रमाण ( ओषध मात्रा), सात्म्य और 

असात्म्य इनका सम्यग योग सब प्रकार के उक्त और अनुक्त दोनों प्रकार 
के रोगों को नष्ट करता है । अन्यथा देश, काळ, प्रमाण आदि के असस्यग्‌ 
योग होने पर दोष-विपरीत, दृष्य-विपरीत, निदान-विपरीत पथ्य भी 
अपध्य रूप हो जाता है । 

आस्यादामाशयस्थान्‌ हि रोगान्‌ नस्तः शिरोगतान्‌ । 

गुदात्पकाशयस्थांश्व हन्त्याशु दत्तमौषधम्‌ ॥ २९५ ॥ 

शरीरावयवोत्थेषु वीसपेपिडकादिषु । 

यथादोषं प्रदेहादि शमन स्याद्विशेषतः ॥ २५९ ॥ 
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आमाशय में स्थित रोगों को सुख द्वारा हो ( वामक ) द्रव औषध 

शिर में स्थित रोगों को नासा द्वारा दी गईं ( नस्य रूप ) द्रव औषध, 

पक्काशय में स्थित रोगों को गुदा ले द्वी दव औषध ( बस्ति ) नष्ट करती 

है । यइ संशोधन चिकित्सा, संशमन चिकित्सा शरीर के भवयदो में 

उत्पन्न विसपं, पिडका आदि में दोषानुसार # प्रदेह आदि संशमन 
“चिकित्सा विशेष रूप में बरतनी चाहिये । 


दीनातुरोषधव्याधिजी णंलिङ्गस्वेवेक्षणम्‌ । 
कालं विद्याद्दिनापेत्षः पूर्वाह्ने वमनं यथा ॥ २९७॥ 
रोग्यवेक्ष्य यथा प्रातर्निरन्ञो बलवान्‌ पिबेत्‌ । 
भेषजं लघुपथ्यान्ञेयुक्तमद्यात्त दुबेलः ॥ २९८ ॥ 
सैषज्यकालो अक्तादौ मध्ये पश्चान्मुहुसुहुः । 
सामुदूगं भक्तसंयुक्त आसे प्राखान्तरे तथा ॥ २९९ ॥ 
काल के छः प्रकार--चिकित्सा क्रिया में काळ छः प्रकार का है। 


` *यथा--दिन, आतुर, औषध, रोग, जीणे लक्षण और ऋतु का देखना 


यह छः प्रकार का काळ है । यथा--दिन की दृष्टि से काळ जैसे--पूर्वाह 


से रोगी को वमन देना चाहिये । रोगी की दृष्टि से काळ--बलवान्‌ रोगी 
"को प्रातःकाल विना भोजन के औषध पोनी चाहिये । दुबेळ रोगी को 
"खु पथ्यादि से युक्त औषध देनी चाहिये । भेषज काळ दस प्रकार का है, 


थथा--भोजन से पूवे औषध देना, भोजन के मध्य में औषध देना, 
भोजन के पीछे औषध देना, बार बार औषध को देना, सासुद्ग ( सम्पुट 
दोनों आहारों के बीच में ) औषध देना, भोजन के साथ मिश्रित करके 
देना, आस में औषध रख के देना और एक एक ग्रांस के बीच में औषध 


देना, ये आठ काळ और प्रायः विना भोजन के औषध देना और छड ` 


पथ्य के साथ औषध देना यह दस औषध काल हैं । 
७ रि ~ 
अपाने विगुणे पूव समाने मध्यभोजनम्‌ । 
ने ` क 'बयोवेषान्‌ इप इति पाठः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Di १९ by Siddhant चिंकित्सितस्थोनम्‌ 011 Gyaan Kosha ध्‌ 
आ० ३० । २९ चिंकित्सितस्थोनम्‌ ७७- 


जज 


व्याने तु प्रातरेवाद्यमुदान भोजनोत्तरम्‌॥ ३०० ॥ 
वायो प्राणे प्रदुष्टे तु आस प्रासान्तरिष्यते | 
श्वासकासपिपासासु त्ववचाय मुहुमुहुः ॥ ३०१ ॥ 
सामुद्‌ग हिक्किने देयं लघुनाऽन्नेन संयुतम्‌ । 
सभोज्यं त्वौषधं भोज्येविंचित्रेररुचौ हितम्‌ ॥ ३०२॥ ` 
अपान वायु के विगुण होने पर भोजन से पूव औषध देनी चाहिये ।' 
समान वायु के विगुण होने पर भोजन के मध्य में, स्यान चायु के घिगुण 
होने पर प्रातःकाळ में प्रातराश ( कलेवा ) के साथ मिलाकर, उदान 
घायु के विगुण होने पर भोजन के पीछे, प्राण वायु के दुष्ट होने पर 
प्रति आस के बीच में औषध देनी चाहिये, श्वास, कास और प्यास में 
बार बार औषध देनी चाहिये । हिक्का रोगी को ल्घु अन्न के साथ औषध 
मिलाकर सामुद्‌ग रूप से ( दोनों आहारों के बीच में ) देनी चाहिये । 
अरुचि रोग में नाना प्रकार के भोजनों के साथ औषध मिलाकर 
खिलानी चाहिये । 
जवरे पेयाः कषायाश्च चौरं सर्पिविरेचनम्‌ । 
षडहे षडहे देयं कालं वीक्ष्यामयस्य तु ॥ ३०३ ॥ | 
ज्वर में प्रथम लंघन, लंघन के पीछे पेया, प्रथम सप्ताह में आठवें 
दिन से दूसरे सप्ताह तक कषाय, १४ वें दिन से डेकर २० वें दिन तक 
दूध, २१ वें दिन से लेकर २८ वें दिन तक घत, ३९ १ दिन से प्रारम्भ 
करके ३५ वें दिन तक विरेचन, इस प्रकार से छः छः दिन के समय को 
' देखकर पेयादि क्रम ज्वर में बरतना चाहिये । 
क्षुद्देगमो्तौ लघुता विद्युद्धिजीणेलचणम्‌। 
तदा भेषजमादेयं स्याहोषवदतोऽन्यथा ॥ २०४ ॥ 
रोगी को सुख की प्रतीति, मल, मूत्र, वायु के वेगो का 
( प्रदृत्ति ), शरीर भौर उदर में लघुता, उद्गार की शुद्धि होना, जीण, . 


Sn 
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लक्षण ( रोग के जीणे होने के लक्षण ) हैं, जोण लक्षणों में ही ब 
का सेवन करना चाहिये, अन्यथा औषध दोषयुक्त होता है । 
चयादयश्च दोषाणां बज्य सेव्यं च यत्र यत्‌ । 
_ जिस जिस ऋतु में जिस जिस दोप का संचय, प्रकोप या प्रशमन 
, होता है, वह सूत्रस्थान में प्रथम कह चुके हे । जिस तरतु में जो त्याज्य 
| 'है और जो सेव्य है, उसको भी 'तस्याशितीथ' अध्याय सें कह दिया है। 
(इसको देखकर कार्य करना चाहिये । 
ऋतावपेक्ष्यं यत्कम पूर्वं सबैमुदाद्ृतम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
उपक्रमाणां करणं प्रतिषेधे च कारणम्‌ । 
च्याख्यातमबलानां सविकल्पानामवेक्षणे || ३०६ ॥ 
युहुसुहुश्च रोगाणामवस्थामातुरस्य च । 
अवन्तमाणस्तु भिषक चिकित्सायां न मुह्यति ॥ ३०७॥ 
जिस जिस उपक्रम को जहां जहां नहीं वरतना चाहिये, न करने के 
(कारणों को षड्‌-उपक्रमणीय अध्याय में प्रथम कह चुके हैं । भिन्न भिन्न 
'निबेछ रोगियों के लिये जो बातें देखनी चाहिये उनको प्रथम कह चुके हैं। 
| 3 रांगी और रोग की अवस्था को बार वार देखने वाला वैद्य चिकित्सा 
।' “काय स धोखा नहीं खाता । 
इत्येवं षडविधं कालमनपेक्ष्य भिषगजितम्‌ । 
ग्रयुप्तमहिताय स्यास्सस्यस्याकालवषवत्‌ ॥ ३०८॥ 
स प्रकार अकाल सें पड़ी हुईं वर्षा धान्य के लिये अद्वितकर 


होती है इसी प्रकार इन उपरोक्त छः कालों को देखे बिना की हुई 
"चिकित्सा अहितकारी होती है । 


व्याधीनासत्वहदो रात्रवयसां भोजनस्य तु । | | 
टो विशेषो भिद्यते यस्तु कालापेक्षः स उच्यते ॥ ३०९ | 
ससे वातादि जन्य रोगों का पिशेष भेद, जिससे दिन का विशेष 


'भेद, जिससे रात्रि का विशेष भेद, जिससे आयु का विशेष मेद, जिससे 


ति MEE 
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भोजन का विशेष भेद होता दै, जिससे ऋतु का विशेष भेद होता है, 
उसको 'काळापेक्ष' कहते हैं, जो वैद्य इनका भेद कर सकता है, वह काळ 
को देखता है, समझता है । 


वसन्ते नछेष्मजा रोगाः शरत्काले तु पित्तजाः | 
वर्षासु बातजाश्चैच प्रायः प्रादुभवन्ति हि ।। ३१० ॥ 
प्रायः वसन्त में कफजन्य रोग, वर्षा में वातजन्य और शरद्‌ ऋतु में 
'गित्तजन्य रोग उत्पन्न होते हें । 
निशान्ते दिवसान्ते च वर्षान्ते बातजा गदाः । 
प्रातः क्षपादौ कफजास्तयोमंध्ये तु पित्तजा: ॥ ३११ ॥ 
वयोन्तमध्य प्रथम वातपित्तकफासयाः | 
बलवन्तो भवन्त्येव खभावाद्ठयसो नृणाम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
जीणान्ते वातजा रोगा जीयमाशे तु पित्तज्ञाः। . 
म्हेष्मजा सुक्तमात्रे तु लभन्ते प्रायशो बलम ॥,३१३॥ 
रात्रि के अन्तिम प्रहर में, दिन के अन्तिम प्रहर में वातजम्य रोग 
बढ़ते हैं । प्रातःकाल तथा रात्रि के प्रथम प्रर में कफजन्य रोगा, दिन के 
सध्य में और रात्रि के मध्य में पित्तजन्य रोग बढ़ते हैं । आयु के अन्तिम 
साग ( बृद्धावस्था ) में वातजन्य रोग, आयु के मध्य भाग ( धुवावस्था ) 
में पित्तजन्य रोग, आयु के प्रारम्भ भाग ( बाल्यावस्था ) में कफजन्य 
रोग बढ़ते हें । भोजन के जोण हो जाने पर वातजन्य रोग, भोजन के 
जीणे होते समय पित्तजन्य रोग, भोजन के खाते समय कफजन्य रोग 
आयः बलवान होते हैं । 
नाल्पं हन्त्योषधं व्याधिं यथाऽऽपोऽस्पा महानलम्‌ । 
दोषचच्चातिमात्रं स्यास्सस्मस्यात्युद्कं यथा ॥ २१४ ॥ 
संप्रधायं बलं तस्मादामयस्यौषधस्य च। 
नैवा तिबहुलात्यरपं सैषज्यमवच।रयेत्‌।: २१५ ॥ 
` ज्ञिस प्रकार थोड़ा सा जर बड़ी भारी आग को बुझा नही सकता, 
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उसी प्रकार से थोड़ी औषध राग को शान्त नहीं कर सकती बा कर सती विल अथवा 
अधिक मात्रा में दी हुईं भौपध भी उसी प्रकार दोष युक्त होती दै 
जिस प्रकार बहुत अधिक पानी घान्यो को नष्ट कर देता है । इसलिये रोग, 
ओर औषध दोनों के बल का विचार करके न तो बहुत अधिक भोर नः 


बहुत. कम औषध देनी चांहिये । 


'औच्ित्याद्यस्य यत्सात्म्य देशस्य पुरुषस्य च । 
अपथ्यमपि नेकान्तात्तत्त्यजेह्भते सुखम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
जिस पुरुष को देश के औचित्य के कारण जो. द्रव्य सालय 

रूप हो, जिस पुरुष को प्रकृति के भौचित्य के कारण जो द्रब्य साध्य 
रूप हो, उस द्रव्य को उपस्थित रोगों में अपथ्य होने पर भी पूण | 
रूप से नहीं छोड़ देना चाहिये । एकान्त वा पूर्ण रूप में छोड्‌ देने के 
रोगी स्वस्थ नहीं होता । 

बाह्लीकाः शाइलाश्री ना: शूलीका यवनाः शकाः । 

मांसगोधूसमाध्वीकशस्नरवैश्वानरो चिता: ॥ ३१७ ॥ 

मत्स्य धात्म्यास्तथा प्राच्या क्षी रसात्म्याश्व सैन्धवाः । 

अश्मकावन्तिकानां तु तैलाम्लं सात्म्यमुच्यते ।। ३१८ ॥ 

कन्दमूलफलं सात्म्यं विद्यान्मलयवासिनाम्‌ । | 

सात्म्य दक्षिणतः पेया सन्थञ्चोत्तरपश्चिमे ॥ ३१९ ॥ | 

मध्यदेशे भवेत्सात्म्यं यवगोधूमगोरसा: । | 

तषां तत्सात्म्ययुक्तानि भैषजान्यवचारयेत्‌॥ ३२०॥ 

बाहीक, शादूवछ, चीन, झुलीक, यवन और शक जाति के पुरुषों को 

मांस, गेहूं और माध्वीक मध, शखकमं.भौर अभिकम सात्म्य होता है । 
प्राच्यछोगों को मछलियां सात्म्य होती हें, सिन्धुदेशवासियों को दूध | 
सात्म्य होता है । अश्मक तथा अवन्तिका वासियों को तैळ अम्ल साल 
होता है । मल्यवासियों को कन्द, सूळ, और फळ सात्म्य होते हैं। | 
दक्षिणी लोगो को पेया, उत्तर पच्चिचम देश वासियों को मण्ड, मध्य देश | 
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वासियों को जौ, गेहूं और गोरस ( दूध दही ) सात्म्य होता है। 
सात्म्यं ह्याशु बलं धत्ते नातिदोषं च बहपि | 
योगैरेवं चिकित्सन्‌ हि देशाद्यज्ञो$पराध्यति ॥ ३२१ ॥ 
वयोबलशरोरादिभेदा हि बहवो मताः। 
सात्म्य वस्तु शरीर में बल देती है ! मात्रा में बहुत तथा अति दोष 
युक्त बल नहों देती । देश आदि को जानने वाला वैद्य इन योगों से 
(सिद्धान्तों से) चिकित्सा करने पर भूळ नहीं करता । सात्म्य के कारण, 
वय के कारण, आधु, बळ शरीरादि के कारण इनके बहुत से 
भेद हैं 1 
तथान्तः सन्थिमागोणां दोषाणां गूढचारिणाम्‌ ॥ ३२२॥ 
भवेत्कदाचित्कुत्रापि विरुद्धाभिमता क्रिया । 
पित्तमन्तगेतं गूढ़ स्वेद्सको पनाहनैः ॥ ३२३ ॥ 
नीयन्ते बहिरुष्णेद्दि तथोष्णं शमयन्ति ते । 
अन्तगंत दोषों में, सन्धिगत दोषों में, गुंढचारी ( छिपे हुए ) दोप 
में कभी कभी किसी किसी रोग में विरुद्ध क्रिया अभीष्ट होती है। यथा 
भन्द्र पहुंचे, छिपे, गहरे उष्ण पित्त को स्वेद, परिसेचन भौर डपनांइन 
द्वारा वाइर लाकर उष्ण वस्तुओं से उष्ण पित्त को शान्त करते हैं । 
बाह्यश्च शीतैः सेकाद्येरूष्माडन्तयाति पीडितः॥ ३२४॥ 
सोऽन्तगूंढं कफं इन्ति शीतं शीतैसथा जयेत्‌ । 
र्हक्ष्णपिष्टो घनो लेपश्चन्दमस्यापि दाहकृत्‌ ॥ ३२५॥ 
त्वग्गतस्योष्मणो रोघाच्छी तच्चान्यथा शुरोः । 
वाह्य शीतळ परिसेचन से जो अन्तः उष्णिमा पीड़ित होती है, वह 
डष्णिमा सूक्ष्म गूद ( छिपे ) कफ को नष्ट करती है। शोतळ उपचार से 
शीतळ कफ शान्त दोता है यथा दाइनाशक, शीतल चन्दन को भी बारीक 
पीसकर यदि यह लेप किया जाता है, तो वह भी दाइ उत्पक्ष करता है। 
क्योंकि इस चन्दन के छेप से त्वचा में स्थित उष्णिमा रुक जाती है | 
३६ 
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'इसो प्रकार दाह कारक उष्ण अगरू को बारीक पीसकर यदि उसका पतला 
डेप किया जाये तो वह दाह को नष्ट कर्तां है । 


छर्दिन्नी मक्षिकाविष्ठा मक्षिकेव तु वामयेत्‌ ॥ ३९६ ॥ 
द्रव्येषु च विदग्धेषु चेव तेष्वेव विक्रिया । 
तस्म|दोषोषधादीनिः परीक्ष्य दश तत्त्वतः ॥ ३२७ ॥ 
कुर्याश्चिकिस्सितं प्राज्ञो न योगैरेव फेवलैः। 
इसी प्रकार से अग विशेष में भी कम की भिन्नता हो जाती है। 
यथा मक्खी की विष्ठा वमन नाशक है भौर सक्खी वमनकारक है इसी 
प्रकार से विदग्ध द्रव्यों में विपरीत क्रिया हो जाती है । इसलिये विमान 
स्थान में कथित औषध आदि दस बातों की वास्तविक रूप में परीक्षा 
करके चिकित्सा करनी, चाहिये, केवल योगों से ही चिकित्सा महीं 
करनी चाहिये । 
निवृत्तोऽपि पुनव्योधिः स्वस्पेनायाति हेतुना ॥ ३२८ ॥ 
क्षीणे मार्गीकृते दोषे शेषः सूदम इवानलः | ` 
निवृत्त हुआ रोग थोड़े से भी कारण से पुनः उत्पन्न हो जाता है। 


दोष के मागे बना लेने पर क्षीणरोगु शेष बना रहता है । जिस प्रकार. 


सूक्ष्म अभि वायु आदि कारणों से पुनः प्रदीप्त दो जाती है । 
तस्मात्तमनुबध्नीयास्रयोगेणानपायिना ॥ ३२९ ॥ 
दाढ्या प्राक प्रयुक्तस्य सिद्धस्याप्यौषधस्य तु । 
इसीलिये रोगी की भनपायो ( किसी प्रकार की हानि न पहुंचाने 
चाळे ) प्रयोग द्वारा चिरकाळ तक किचित्सा करनी चाहिये । जिससे कि 
पूव प्रयुक्त सिद्ध ( सफलभूत ) औषध में दृदता ( वळ) आये | 
रोग के शान्त होने पर रोगी की देर तक अनपायी प्रयोगों द्वारा 
करनी चाहिये । द 
काठिन्यादूनभावाद्वा दोषो$न्तःकुपितो महान्‌ ॥ २९० | 
पथ्यस्द्वरपतां नीतो मृदुदोषकरो भवेत्‌ | ` 
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क्ट 


कठिनाई के कारण तथा कम होने पर भी अन्तः कुपित महान्‌ दोष 
थथ्य द्वारा सदु और अल्प हो जाने पर खदु ( कोमळ) होते हुए भी 
दोपच्चारक होता है । इसलिये पथ्य का सेवन ( पथ्य भोजन ) करने 
चाले पुरुष में जो रोग उत्पन्न होता है, उससे रोग की वृद्धि को जानकर 
“दुसरे पथ्य का अस्यास कराना चाहिये । 
पथ्यमप्यअतस्तस्माद्यो व्याधिरुपजायते ॥ ३३१ ॥ 
ज्ञात्वैवं वृद्धिमभ्यासमथवा$न्यस्य कारयेत्‌ । 
सातत्यात्स्वाइभावाद्वा पथ्यं देष्यत्वमागतम्‌ ॥ ३३२॥ > 
कल्पनाविघिमिस्तेस्तेः प्रियत्वं गमयेत्युनः । 
निरन्तर एक ही वस्तु के प्रयोग से अथवा स्वाद न होने से जिस 
'पथ्य से रोगी द्वेष करने लगे, उसी पथ्य को स्वादकारक कल्पना विधि 
९ संस्कोर विधियों ) से बनाकर पुन प्रियः करना चाहिमे। | 
सनसोऽ्थानुकूल्याद्धि तुष्टिर्जा.रुचिबेलम ॥ ३३३ ॥ 
सुलोपभोगता च स्याद्‌ व्याधेश्वातो बलक्षयः । . 
पथ्य के मन के अनूकू होने पर तुष्टि, ऊज, रुचि, बढ, सुख होता 
है, इसलिये व्याधि के बल का क्षय होता है। i 
लौल्याहोषच्तयाद्वयाधेव धम्याद्वापि या रुचिः ॥ ३३४ ॥ 
तासु पथ्योपचारः स्याद्योगेनांद्य विकल्पयत्‌ ।” 
मन व॑ जीभ की चंचलता से दोष का क्षय होने पर भी रोग उत्पन्न हो 
जञाता है अथवा वैधम्यं के कारण अरुचि उत्पन्न दो जाती है। इन अवस्थां 
सें पथ्य द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये, योगों द्वारा खाद्य वस्तु को बदल 
कर देना चाहिये, खाद्य वस्तु को नये रूप में देना चाहिये । 
तत्र जहोकाः। | 
विंशतिव्योपदो योनेनिदानं लिङ्गमेव च ॥ ३३५ ॥ 
चिकित्सा चापि निर्दिष्टा शिष्याणां हितकास्यया । 
शुक्रदोषास्तथा चाष्टौ निदानाङ्तिभेषजैः ॥ ३३६ ॥ 
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छेब्यान्युक्तानि चत्वारि चत्वारः प्रदरास्तथा । 
तेषां निदानं लिङ्गं च भेषञ्यं चेव कीर्तितम ॥ ३३७॥ 
चीरदोषास्तथा चाष्टौ देतुलिङ्गमिषग्जितैः। 
» तेषां चिकित्सा निर्दिष्टा समासव्यासतो मया॥ ३३८॥। 
रेतसो रजसञ्चव कीर्तितं शुद्धिलक्तणम । 
चक्तानुक्तचिकिल्सा च सम्यग्योगस्तथैवः च ॥ ३३९॥ 
देशादिगुणशंसा च कालः षडविध एव च। 
देशे देशे च यत्सात्म्यं यथा वैद्योऽपराष्यति ॥ ३४० ॥ 
चिकित्सा चापि निर्दिष्टा. दोषाणां गूढ़ चारिणाम्‌। 
उपसहार”-शिष्यों की हितकामाना से वीस योनि रोग, इमके 
कारण, लक्षण, और चिकित्सा कह दी है । आठ शुक्र दोष इनके कारण, 
कक्षण भौर चिकित्सा, चार प्रकार के छेव्य, चार प्रकार के प्रद्र रोग, इनके 
कारण, लक्षण और चिकित्सा, आठ दुग्ध दोष, इनके लक्षण, चिकित्सा, 
शुद्ध शुक्र भौर शुद्ध आत्तंव के लक्षण, उक्त और अनुक्त रोगों की चिकित्सा, 
सम्थग्‌ योग, देश आदि के गुण योग, छः प्रकार के काल, भिन्न भिन्न देश 
में जो सात्म्य दै, जिस प्रकार से वेद्य भूल करता है, गूढ छिपे हुए दो 
की चिकित्सा, ये सब इस “योनि व्यापद्‌” अध्याय में पुनवंखु ने उपदेश कर 
दिये हैं । 
यो हि सम्यङ्‌ न जानाति शास्रं शा्राथमेब च ॥ ३४१ ॥ 
न कुयोस्स क्रियां चित्रमचक्षुरिव चित्रकृत्‌। 
जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति चित्र बनाने में समथं नहीं होता उसी प्रधर 
झाखाथ को न समझने चाळे वैद्य का चिकित्सा कमं होता है। . ` | 
इत्यभिवेशाकृत तन्त्रे चरकप्रातसंस्क्कृत ।चर्कित्सितस्थाने , 
व्यापाच्चिकित्सित नाम त्रिंशाउध्यायें/॥ २०॥ `: ` 


इति श्रीचरकसंहितायां चिकित्सितस्थानं समाप्तम. 
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कल्पस्थानम्‌ 
a 
प्रथमोऽध्यायः 
अथातो मदनकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः २॥ 
इसके आगे 'मदन-कह्प' नाम अध्याय की ब्याख्या करते हें, ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है। & 
अथ खलु वमनविरेचनाथ मदनफलादित्रिबृतादीनां वमनवि- 
शेचनद्रव्याणां सुखोपभोग्यतमैः सहान्यद्रव्यैः विविधैस्तद्योगानां 
क्रियाविधो सुखोपायस्थ सम्यशुपकर्पनायं' कल्पस्थानसुपदेक्ष्या 
मोडभिवेश. ॥ ३॥ 
हे अभिवेश ! [ दीघेजीविततीय नामक प्रथम अध्याय में शणपुष्पी आदि 
“तीन मूलिनी भोषधियां, धामागंव इद्ष्वाक॒ आदि भाठ फलिनी ओषधियां 
"चसन के लिये हस्तिदन्ती, श्यामा आदि ग्यारह सूलिनी ओषधियां, शंखिनी, 
“चिडंग भादि दस फलिनी ओषधियां विरेचन के लिये.कही हैं । ] इन. दोनों 
अकार की ओषधियों में से वमन विरेचन के लिये वमन द्रब्य मदनफल . 
आदि और विरेचन द्रब्यों से त्रिब्र्त्‌ आदि ब्रब्यों में से क्रिया विधि में 
सब से अधिक सुखपूवंक उपयोग करने योग्य अन्य सब विविध बस्यो 


& चिकित्सास्थान में वमन भौर विरेचन के प्रयोगों का वर्णन होने 
से, विस्तार से इनका वणेन करने के छिपे कल्पस्थान का अवतरण करते 
'हैं। वमन विरेचन पूर्वक ही पंचकमों में बस्ति आदि कमं होते हैं, इस- 
- लिये सिद्धिस्थान से पूवं इसको कहा है । वमन द्रव्यो में भी सब से 
अधान द्रव्य मदनफळ ही है । यथा---वमनद्रव्याणां मदनफलानि श्रेष्ठत- 
-सानि’ इसलिये सब से प्रथम मदनकल्प का अवतरण किया है । 
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SS चर... 
के साथ तथा अन्य दर्व्यो [ षड्‌ विरेचनशताश्रितीय अध्याय में कहे हुए 
छः सौ ] योगों का सुखजनक चिकित्सा में ठीक प्रकार से उपयोग करने 
“के लिये इस कहपस्थान का उपदेश करेंगे । | 

तत्र दोषहरणमूध्वेभागं वमनसंज्ञकं, अधोभागं विरेचनसंद्ञक, 
उभयं वा शरीरमलविरेचनसंज्ञां लभते ॥ ४ ॥ 

ऊध्वं भाग ( सुख ) से दोषों का निकलना वमन और भघोभाग 
अर्थात्‌ गुदा मागे से दोषों का निकलना विरेचन कहाता है । अथवा शरीर | 
के मळ को विरेचन से वमन और विरेचन दोनों 'विरेचन शब्द' से कहे ' 
जाते हैं । 1. | 
' तत्रोष्णतीक्ष्णम्छक्षणसूक्षमव्यवायिविकाशीन्यौषधानि खवीयंण | 
हृदयमुपेत्य धमनी रजुस्ृत्य सम्यग्‌ युक्त्या स्यूलाणुस्रोतोभ्यः केवलं 
शरीरगतं दोषसंघातमाग्नेयत्वात्‌ विष्यन्दयन्ति तैक्षण्यात्‌ विच्छिः 
न्द्न्ति, स विच्छिन्नः परिपुवः स्लेहभाविते काये स्नेहाक्तमाजनल- 
मिव च्षौद्रमसञन्नणुप्रवण भावादामाशयमागत्योदानप्रणुन्नोऽमिवा- 
य्वात्सकत्वादुष्वेभगप्रभावादौषधस्यो ध्वेमुत्विप्यते, सलिलपृथिव्या* 
त्मकत्वादधोभागप्रभावाश्च औषधस्याधः प्रवतंते, उभयतञ्चोमयगुण” 
त्वात, इति लक्षणोद्देश: ॥ ० ॥ 


| 
इनमें उष्ण, तीक्षण, शकण, सुक्ष्म, व्यवायी ( व्यापनशीछ ), विकाशी | 


गुण चाळे ओषधि अपने वीये (शक्ति) से हृदय में पहुंचकर धमनी | 
मागे का अनुसरण करके ठीक २ प्रकार से प्रयोग करने पर, सम्पूणं शरीर 
के अनुख्रोतों से अपने आझेय गुण के कारण दोष समूद्दों को विछीन पा 
द्रवभूत कर देते हैं, और तीक्ष्ण गुण के कारण दोष समूहों को डब्डे * 
कर देते हैं। जिस प्रकार स्नेह से स्निग्ध पान्न में मधु कहीं नहीं चिंपकर्ता 
डसी प्रकार विच्छिन्न और परिएच अर्थात्‌ छावित यो द्रव रूप यह दोषः 
समूद स्नेह से स्निग्ध शरीर में कहीं भी रुकने नहीं पाता । इसलिये | 
दोष समूइ कोष्ठट-गमनोन्मुख होने से आमाशय में पहुंच कर उदान वर्ड 
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से. प्रेरित दोकर द्वव्यों के उध्वं भाग में प्रभाव वाले होने से आझेय और 
धायच्य युणयुक्त होने से ऊपर की ओर फेका जाता है। अधोभाग में 
प्रभाव करने वाळे द्वव्यों के जल और प्रथिवी के गुणयुक्त होने से दोष 
समूह नीचे के रास्ते से प्रवृत्त होता है । जिन ब्रच्यों में अझ, वायु, 
और एथिवी चारों प्रकार के गुण रहते हैं, उन द्वव्यों के प्रभाव से दोष 
समूह ऊपर और नीचे दोनों मांगों से प्रवृत्त होता है । 

[ अप्नि के उध्वं ज्वलन का स्वभाव होने से, वायु का एवन स्वभाव. 
होने से आझेय और वायव्य गुण वाले द्रव्य चमनकारक होते हैं । पानी 
का स्वभाव नीचाई में बहने का होने से तथा पृथिवी के भारी होने से 
सलिल और एथिवी गुण वाले द्रब्य विरेचक होते हैं । जिन द्रध्यों में दोनों 
गुण रइते हैं, वे वमन और विरेचन दोनों कार्य करते हैं । ] 

इस प्रकार से वमन विरेचन ( के लक्षण ) का संक्षेप से वर्णन? 
कर दिया है । 

तत्र फल जीमूतकेक्ष्वाङुधामार्गबङुटजक्रतवेधनानां श्यामान्निः ` 
श्चतुर ङ्कुलतिस्वकमददाशक्तसप्लाराङ्किनीदन्ती द्रबन्तीनां च नाना" 
विध-देश-काल संभवास्वाद्रलवी यविपाकप्रभावग्रहणा हेहदोषप्रकृति- 
वयोबलाभिभक्तिसात्म्यरोगावस्थादिनानाप्रभाववत्वाच, विचिन्नगन्ध- 
वणर सस्पर्शानासुपभोरासुखाथंम्‌ परिसंख्येयसंयोगानामपिं च संतां 
द्रव्याणां विकस्पमार्गोपद्रानाथ षड़विरेचनयोगशतानि व्याख्याः 
स्यासः ॥ ६ ॥ 

इन वमन-विरेचनकारक द्रब्यों में से मदन फल, जीमूत, इक्ष्वाकु, 
घामागंव, कुटज, कृतवेधन इन छः वमन दर्व्यो का और दामा, त्रिवृत्‌, 
चतुरंगुछ ( अमलतास ), तिल्वक, महावृक्ष, सप्तला, शंखिनी, दन्ती , 
और द्रवन्ती नौ विरेचन द्वव्यों का नाना प्रकार के देशों में उत्पन्न, भिन्न 
भिन्न समयों सें उत्पन्न, भिन्न भिन्न स्वाद्‌, भिन्न भिन्न वीय, भिन्न भिक 
रस, भिन्न भिन्न विपाक, भिन्न भिन्न प्रभाव वाळे इन दसन, विरेचन 
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कारक द्रव्यो का ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि देह ( स्थूळ रन! चाहिये । क्योंकि देह ( स्यूड बोर र 
दोष, प्रकृति, वथ, बल, अभ्नि सुक्ति ( इच्छा ), सात्म्य, रोग की अवस्था 
आदि के कारण पुरुष भी भनेक प्रकार के हें । इसलिये एक ही द्रब्य 

सम्पूर्ण देह दोषादि में यौगिक नहीं हो सकता और एक ही प्रकार का 

बंब्य सब देशों में और सब समयों में प्राप्त नहीं होता । इसलिये देह, 

दोष आदि भेद वाळे पुरुष में बहुत से द्रब्यों को बहुत प्रकार से प्रयोग 

करना चाहिये । इसके लिये नाना प्रकार की भिन्न २ गन्ध, भिन्न भिन्न 

वणे, भिन्न भिन्न रस, भिन्न भिन्न स्पश वाळे द्वब्यों का उपयोग काढ 

तथा उत्तरकाल में सुखदायक होने से संग्रह करना चाहिये । 

' इन द्वव्यों के प्रयोग असंख्य हैं, अतः केवळ बिकल्पमागं अर्थात्‌ 
अधिक प्रयोगों की कल्पना का मागं बताने के छिये केवळ छः सौ विरेचन 
योगों की ही व्याख्या करेंगे । [ क्योंकि मन्द बुद्धि वालों के लिये यही 
पर्यास है और अनुमान युक्ति में कुशळ इस विकल्प मागा से अधिक _ 
प्रयोग भी बनाये जा सकते हैं । ] | 

तानि तु द्रव्याणि देशकालगुणभाजनसंपद्दीयबलाधानाव 
क्रियासमथेतमानि भवन्ति ॥ ७॥ | 
ये उपरोक्त वसन-विरेचनकारक द्रब्य देश, काळ, पात्र और वीय | 
आदि की विशेषता से तथा सम्यग वीये एवं बळ के आधान से चिकित्सा | 

छिया में भति शक्तिशालि हों जाते हैं । ® 


तत्र त्रिविधः खलु देशो जाङ्गलोऽनूपः साधारणश्चेति । . . 
§ , देश-देश तीन प्रकार का होता है । ( १ ) जांगल, ( २ ) आवूप 
| भौर ( ३ ) साधारण इनमें से ८ ; 
._तन्न जाङ्गलः पर्योकाशभूयिष्ठस्तरुभिर॒पि कद्रखदिरासनाश्चकण" 
® श्री गंगाधरेसेन ने 'भाजन-सम्पत्‌' के स्थान पर 'भोजन-सम्बद 
पोठ दिया है। परन्तु आगे प्रकरण को देखते हुए 'भाजन-सम्पव! ही 
पाठ ठीक प्रत्नीत होता है । 2 
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'घवतिनिशशह्कीशाल सोमवरकबदरी तिन्दुकाश्चत्थवटामलकीवनग- 
'नोऽनेकशमी ककुभरिशपाप्रायः स्थिरशुषकपवनबलविधूयमानप्रनु 
च्यत्तरुणविटपः, प्रतत मृगतृष्णाकूपोपगुढस्तनुखरपरुषसिकताराकरा- 
चहुलो लावतित्तिरिचकोराचुपचितभूमिभागो वातपित्तबहुलः स्थिरः 
-कठिनमनुप्यप्रायो ज्ञेयः ॥ ८॥ 

( १ ) जांगल देश--जिस देश में चारों दिशाओं में खुळा आकाश 
'दीखता है, जो स्थान में कदर, खैर, असन, अश्वकणं, धव, तिनिश, 
शको, शार, सोमवल्क ( कट्फल या श्वेत खदिर ), बेर, तिन्दुक, 
'पीपळ, बरगद, आंवला आदि वृक्षों के वनों से घना हो, जिसमें शमी 
९ जंड्‌ ), अजुन और शीशम के वृक्ष बहुत हों, जिस स्थान में वायु के 
सीज झोंकों से स्थिर, शुष्क, त़रुण वृक्ष बराबर हिलते जुळते नाचते से 
प्रतीत हों, निरन्तर जहां पर सुगतुष्णा का भान होता है, जहां के कुए 
बहुत गहरे हों, जहां पर पतली, ककं, कठोर रेत या धूळ बहुत हो, 
जिस स्थोन में बटेर, तोतर, चकोर, अधिकतः विचरते दों, जहां पर 
चात, पित्त की प्रधानता है, जहां के मनुष्य स्थिर और कठोर हों उस 
स्थान को 'जांगल' देश समझता चाहिये । 

अथानूपो हिन्तालतमालनारिकेलकद्लीवनगहनः, सरित्समुद्र- 
'पर्यन्तप्राय, शिशिरपवनबहुलो, वंज्ञुलवनवानीरोपशोभिततीराभिः 
सरिद्विरुपयतभूमिभागः, क्षितिधरनिकुजोपशोमितो, मन्दपवततानुः ` 
'जितत्षितिरुद्दगहनोऽनेकवनराजी पुष्पितवनगहनभूमिभागः, स्निरघ- 
-तरुप्रतानोपगूढो, इंसचक्रवाकबला कानन्दी मुखपुएडरी ककादम्बमदू- 
रुकोयष्टिशङ्गराजशातपत्रमत्तकोकिलानुनादितितरुणविटपः, सुकुमारः 
पुरुषः पवनकफप्रायो ज्ञेयः ॥ ९ ॥ 

( २) आनूप देश--जो स्थान हिन्ताळ ( इरफा रेवड़ी ), तमाळ 

लवली ), नारियल, केळे का वनों से आद्र घना हो, नदी या ससुत 
का किनारा हो, शीतळ वायु बहती हो, जिस स्थान में नदी के किनारों 


= 
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पव॑त और कुंजों से शोभित, सन्द वायु से चालित वृक्षों से घनी सूत, 
अनेक प्रकार के सुन्दर वनों और फुलवाड़ियों से घनां हो, स्निध वृक्षों 
के प्रतानों ( शांखा समूहों ) से आच्छादित, हंस, चक्रवाक, बाका, 
नन्दीसुख, पुण्डरीक, कादम्ब, मद्गु, कोयष्टि, सुंगराज, शतपन्न, मत्त 
कोकिल आदि पक्षियों के कलरव से गुजित सुन्दर फळे फूले बृक्षों वाढा, 
जहां के पुरुष कोमल, नाजक प्रकृति के हों, जहां पर वात और कफ की 
प्रधानता हो वह भानूप देश है । 


अनयोरेव द्योदशायोर्वीरुद्वनस्पतिवानस्पत्यशकुनिसृगगणः 
युतः ख्थिरसुकुमाँरवणंसंहननो पपन्नसाधारणगुणपुरुषः साधारणो 
ज्ञेयः ॥ १० ॥ 

( ३) साधारण देश--जहां पर इन दोनों देशों के ( जांगछ 
भौर आनूप ) वीरुध वनस्पति, वृक्ष, पक्षी, सुग ( पश्चु ) मिलते हों, जहाँ 
के पुरुषों का चळ तथा शरीर की गठन कठोर तथा नाजक दोनों प्रकार की 
तथा साधारण गुण चाले होते हैं, चह साधारण देश है। _ 

तत्र देशो जाङ्गले साधारणे वा यथाकालं शिशिरातपपवनसलि” 
लसेविते समे झुचो प्रदक्षिणोंदके श्मशान चेत्यदेवयजनागारसभा' 
अश्रारामबल्मी कोषरविरहिते कुशरोहिषास्तीण खतिग्धक्कष्णमधुरः 


` सृत्तिके सुवणवरणीमधुरमृत्तिके वा मृदावफालककृष्टे 5 नुपहते 


लवत्तरदु मैरोषधानि जातानि प्रशस्यन्ते ॥ ११॥ 

इन देशों में से साधारण या जांगळ देश में ऋतु के अनुसार 
(डण्ड), आतप (सूयं की घाम) वायु और जळ से युक्त, पवित्र, अनुकूळ स्थान 
में, इमान, चैत्य ( आम्य तरु ), मन्दिर, घर, सभा ( जन समूह 
इकट्ठा होता है ), गढे, वाग, वल्मीक और ऊद्चर स्थानों से रहित, हश 
रोहिष तृण, चिकनी मिट्टी, काळी मिट्टी और सोम के समान 
चाली मधुर रस की मिट्टी हो, जहां पर इल न चढा हो, ऐसे स्थार 
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अन्तर बळवाच्‌ दद क्षों से जहां ओषधियां नष्ट न हुईं हों, ऐसे स्थान में 
उत्पन्न ओषधियों को ग्रहण करना चांहिये। ये ओषधियां प्रशंसित हैं । 


तत्र यानि कालजातान्यागतसंपूर प्रमाण रसवी यंगन्धानि काला- 
तपाम्निसलिलपवनजन्तुभिरनुपहतगन्धबणरसर्पशंप्रभावाणि प्रत्यग्रा- 
ण्युदीच्यां दिशि स्थितानि, तेषां शाखापलाशमचिरप्ररूढं वर्षीवस- 
न्तयोम्रोह्य, श्रीष्मे मूलानि शिशिरे च शोरंप्ररूढपणांनां, शरदि त्व- 
छन्दत्ती राणि, हेमन्ते साराणि पणंपुष्पफलभिति । 

काल-सस्पतू--इन ओषधियों में जो वनस्पत्तियां सभय पर उत्पन्न हुई 
हों, जिनक्रा प्रमाण, रस, वीयं गन्ध सम्पूर्ण रूप में परिपाक हो गया हो, जो: 
चनस्पतियां ऋतु, धूप, अझि, पानी, वायु और जन्तुओं से नष्ट न हुई हों, 
जिनमें गन्ध, वर्ण, स्पशे और रस तथा प्रभाव और सम्पूर्ण गुण हों उन 
ओषधियों की शाखाओं और नूतन उत्पन्न पन्नों, को वर्षा और वसन्त में एकत्र 
करना चाहिये, आझेय गुण वाली वनस्पतियों के मूलों को ग्रीष्म ऋतु में, 
जिनके पुराने पत्ते झड़ गये और नये पत्त उत्पन्न हो गये हों ऐसे सौम्य 
पक्षों के मूळ शिशिर ऋतु में, दृक्षो की त्वचा, कन्द और दूध शरद्‌ 
ऋतु सें, बनस्पतियों का सार, पत्ते पुष्प और फल हेमन्त ऋतु में एकन्नः 
करने चाहिये । 

मङ्गलाचारः कल्याणवृत्तः शुचिः झुछुवासाः संपूज्य देवता-- 
मभिमश्विनौ गोन्राह्मणांश्च कृतोपवासः प्राइमुख उदङमुखो वाः 
शुद्धी यात्‌ ॥ १२॥ [ 

रोगी मंगळ आचरण और कल्याणकारक वृत्ति ( शान्तप्रकृति )* 
वनकर मन से पवित्र, श्वेत वर्खो को धारण करके, देवता, अभि, दोनों: 
अदिव, गौ भौर ब्राह्मण की पूजा कर उपवास ( ब्रत ) करके पूर्वे उत्तर 
की भोर सुख करहे, ओषधियों की शाखा पत्ते आदि इनको तोड़ कर, द्रव्य. 
के गुण के अनुकूल पात्र में ( आझेय दर्ग्यो को आझेय में, सौम्य द्ब्यों को 
सौम्य पात्रों में ) रखकर, पूवं या उत्तर दिशा में बने द्वार वाले तथाः 
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जहां पर सीधा वायु न आसके, ऐसे एकान्त स्थान में बने मकानों में, 
-तथो जिन मकानों में प्रतिदिन पुष्प, उपहार, बलि मंगल कमे होता हो, 
जिन मकानों में अभि, पानी, उपस्वेद ( मैल ), भूचां, धूलि, चूहा, पञ्च 
आदि न पहुंच सक, तथा भली प्रकार से ढपे हुए ( आच्छादित ) मकानों 

"में छोंकों पर भली प्रकार लटका कर रखे । 


गृहीत्वा चानुरूपशुणवद्भाजने  संस्थाप्यागारेषु प्रागुद्द्वारषु 
"निवातप्रवातैकदेशेषु नित्यपुष्पोपहारबलिकमेवस्सु अझ्निसलिलोपः 
स्वेदधूमरजो मूषिकचतुष्पदामनभिगमनीयानि स्ववच्छन्नानि शिक्येः 
'ध्वासज्य स्थापयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इन वनस्पतियो का दोषानुसार प्रयोग करना चाहिये | इन शाखा 
पलाश आदि द्वब्यों को वातदोष में सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेय, 
भेदक, घान्याम्छ, फकास्घु, दधि भादि में आलोड्ति करके पीना चाहिये । 
"पित्त दोष में सुनका, आंवला, सुलहठी, फाळसा, फाणित ( राब ), दूध 
-आदि में आलोड़ित करके पीना चाहिये । कफ दोष में मधु, सूत्र, कषाय 
आदि से भावना देकर या इनमें अळोडित करके पीना चाहिये । 
यह संक्षेप में कह दिया है । अब इसी की द्रव्य, दोष, देह, घौर 
*सात्म्य आदि इछि से विभक्त करके व्याख्या करते हैं । 
तानि च यथादोषं प्रयुः्जीत सुरासौवी रकतुषोद कमैरेयमेदकः 
-घान्याम्लफलाम्लदध्यम्लादिभि्बात, सृद्वीकामल कमधुमघुक परुष 
'फलफाणितच्ीरादिभिश्च पित्ते स्लेष्मणि तु मधुमूत्रकषायादिभिमा' 
'वितान्यालोडितानि च इत्युद्देशः; त॑ विस्तरेण द्रव्यदेहदोषसात्म्यादीर 
-चसन्तार्दीश्च प्रविभज्य व्याख्यास्यामः ॥ १४॥ 
वमनद्रव्याणां मदनफलानि श्रेष्ठतमान्याचच्तते, 'अनपायित्वात! 


“तानिवसन्तप्रीष्मयोरन्तरे पुष्याश्रयुस्भ्यां सुगशिरसा वा गुट्दीया 


मैत्रे सुहुतत करणे च । यानि पक्कान्यहरितानि पाण्डन्यप्यक्रिमी रागि 
व्हखानि पूतान्यजन्तुजग्धानि, तानि परगृह्य कुशपुटे बद्धवा गोमये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i 
| 


620 by Siddhanta प्यासिम otri Gyaan Kosha 
छ० १। १६३] कल्प ५७३ 


झुलिप्य यवतुषमाषशालित्रीहिकुलत्यमुद्गपलानामन्यतमे निदष्याद्‌- 
रात्रं, अत ऊष्वे सदुभूतानि तानि सश्विष्टगन्धान्युद्घृत्य शोष- 
येत्‌ , सुशुष्काणां फलपिप्पलीरुद्धरेत्‌, तासां घृतद्धिमधुपललबि- 
भ्रदितानां पुनः शुष्काणां पूणं तासां नवकलशं सुप्रमृष्ठवालुकमरज- 
स्कमाकरटं पूरयित्वा स्ववच्छन्नं खनुगुप्त शिक्ये आसज्य सम्यक: 
स्थापयेत ॥ १५ ॥ ॥ 

चमन द्र्व्यो में मैनफळ को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं । क्योंकि अन्य 
क्ररव्यो की अपेक्षा इनके सेवन से बहुत थोड़ा उपद्रव वा छेश उत्पन्न होता 
है । इन मदन फलों को वसन्त और ग्रीष्म ऋतु के मध्य काल में (वसन्त 
की समाप्ति और ग्रीष्म के प्रारम्भ में चेत्न वैशाख मास में ) पुष्य, भश्विनी- 
या झगशिरा नक्षत्र में, शुभ सुहुत्ते तथा शुभ करण में एकत्र करना 
चाहिये । जो फल बिलकुल पक गये हों, जिनमें जरा भी हरा रंग न हो, 
पीछे हो गये हों, कृमि रहित, न पतले, न छोटे हों ऐसे मैनफर्लों को | 
छेकर इनकी रेत आदि को धोकर इनको कुशा के भोतर बोध कर उपर 
गोबर छेप देकर जौ, तुष, माष, चावल, ब्रीहि धान्य, कुलत्थी, सुद्गपर्णी 
इन में से किसी एक वस्तु से ढांप कर आठ दिन तक रख देना चाहिये ।. | 
आउ दिन के पीछे इन में मधु मधुर) तथा सुन्दर गन्ध उतपन्न हो जायेगी, . 
तब इनको निकाल कर शुष्क कर लेना. चाहिये | मैनफळो की पिप्पळीः 
( मींगी ) को निकाल छे, इन पिप्पली के आकार के (कण) को इत, मधु,. 
दधि पछळ ( तिळकएकं ) में मिलाकर फिर झुष्क कर के, रेत और धूळ 
पोंछ साफ़ करके, नये घडे में इन पिप्पलियों ( कणों ) को गळे तक भर 
कर, भळी प्रकार से ढांप कर, सुरक्षित करके, छिक्को पर इद्ता से लटका: 
कर रखदे । 

अथ च्छदुनीयमातुरं छंथहं ञ्यह वो स्तेहस्वेदीपपन्न॑ 'धश्छदंयिः- 

° तव्य इति प्रांस्यानूपौदकमांसरसक्षीरदधिमाषतिलशाकादिभिः ससु- 

्ेशितरहेष्माणं व्युषितं जीणोहारं पूरवाहे छुतबलिदोममङ्गलप्राय- 
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श्रित्त निरञ्नमनतिल्निग्धं यवाग्वा घृतमात्रं च पीतवन्तं, तासां फत 
।पप्पली नामन्तनखमुष्टि यावद्वा साधु मन्येत जजरीकृत्य यष्टिमधु 
-कषायेण कोविदारकबुंदारनी पविदुल बिम्बी शाण पुष्पी सदा पुष्प प्रत्यक 
पुष्पीकषायाणामन्यतमेन वा रान्निमुषितं विसृदितं घृतमधुसेन्धव 
युक्तं सुखोष्णं कृत्वा पूणं शारावं मन्त्रेणानेनाभिमन्त्रयत््‌ । 


इसके अनन्तर जिस रोगी को बमन देना हो उसको दो या तीन वार 
-स्नेहन क्रिया से स्निग्ध, ओर स्वेदन क्रिया ले स्वेद दे कर अगले दिन इस 
.रोगी को वमन कराने का निश्चय करके प्रथम दिन याम्य मांस रस, 
आनूप मां रस, उदक मांस रस, दूध, दधि, तिळ, माघ, तण्डुळ, पछछ 
-( तिलकल्क ), शाक आदि वस्तुओं के खाने से जब कफ उत्छेशित ( बाहर 
निकलने के लिये उन्मुख ) हो जाये, रात्रि में किया हुआ आहर ,जीण हो 
जाये, तब अगले दिन प्रातः काळ पूर्वाह्न में होम बलि, मंगळ, प्रायश्चित्तादि 
-कसे कराके, न बहुत स्निग्ध, और निरन्तर ( खाली पेट ) रोगी को 
“वागू में घृत मिलांकर पिळावे । 


जब रोगी घृतयुक्त |यवागू को पी चुके तब मैनफल की पिप्पढियों 
-की एक सुष्टि ( नखों को अन्दर की ओर मोड्कर जितनी पिप्पली मुठ्ठी 
-में भाजायें उतनी ) परिमित मात्रां अथवा जितनी मात्रा से अली प्रकार 
चमन हो जाये उतनी मात्रा को जजरित ( बारीक पीस ) कर, सु 
के कषाय में या कोसिदार ( कचनाग भेद ), कडुंदार ( कचनार ), नीम 
-( निम्ब ), विदुर ( वेतस ), विम्बी (रक्त फल), दाण पुष्पी ( घण्टारव ) 
` .सदापुष्पी ( भाक ), प्रत्यकपुष्पी ( अपामागं ), `इनमें किसी एक के 
- कषाय में एक रात भर रख कर ( शीत कषाय रूप में ) इनको सर्र 
छान कर, इस शीत कषाय में मधु और सैन्था नमक मिलाकर, थोडा सा 
गरम करके, शराब को पूर्ण भर कर, [ मंगलकामना की दृष्टि ] 
.इसे नीचे लिखे :मन्त्र से अभिमंत्रित करे, [ वमन. थोग होने पै 
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मधु को गरम किया गया है, अन्यया मधु उष्ण द्वव्यों के साथ 
विरोधो है ] & 
“35 ब्रह्मदक्तास्िरुद्रेन्द्रभूचन्द्राकोनिलानलाः 
ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसंघाश्च पान्तु ते ॥ 
रसायनमिवर्षीणां देवानामसृत॑ यथा । 
सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥” 
अथ---परसे श्वर ब्रह्मा, दक्ष, अविच सुद्र, इन्द्र, एध्वी, चन्द्रमा, सूये, 
अझि, वायु, ऋषि, सम्पूर्ण भोषधि समूह और भूत संघ तेरी रक्षा करें । 
जिस प्रकार ऋषियों के लिये रसायन, देवदाओं के लिये असत, नागों 
के लिये सुधा उत्तम है, उसी प्रकार यह औषध तेरे लिये 
कल्याणकारी हो । 


इत्येवमभिमन्त्रयोदङमुखं प्राङमुख वा55तुरं पाययेत ऋेष्मण्व- 
रगुल्मशूलप्रतिश्यायवन्तं॑ विशेषेण पुनः पुनरापित्तागमनात्‌, तेन 
साधु वमति॥ १६॥ 

इस प्रकार से औषध को अभिमंत्रित करके वैद्य स्वयं उत्तर की 
ओर सुख करके तथा रोगी का सुख पूर्व की ओर करांके औषध को पिलाये । 
-कफञ्वर, गुल्म, प्रतिश्याय रोगी को जब तक पित्त नहीं आये तब तक 
आर बार औषध पिलानी चाहिये, इस प्रकार से रोगी को भली प्रकार 
चसन होता है । रै 


हीनवेग तु पिप्पलयामलकसषेपवचाकरुकलवणोष्णोद्केः पुनः . 
ुनः प्रवतयेदापित्तदशीना दित्ययं सवंच्छदेनयोगाविधिः ॥ १७॥ 


सवषु तु मधुसैन्धवं कफविलयनच्छेदाथ' वमनेषु विदष्यात्‌ ; 


& अष्टांगसंपद्द सें 'कबुँदार' के स्थान पर ,कच्छुदार'. पाइ है ओर 
बछेद्मातक ( छसूडा ) अथे छिया है । 
# सुंध्रह मै- -प्रतिष्यापान्तबित्रधिषु विशेषेण’ पाठ है.। 
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न चोष्णविरोधो मधुनश्छद्‌नयोगयुक्तस्य, 'अविपक्तप्रत्यागमनाहेष- 
निद्दंरणाश्वति ॥ १८ ॥ 

. यदि वमन का वेग छीन हो ( वमन भली प्रकार न हुआ हो) तो 
जब तक चमन में पित्त दिखाई न दे तब तक पिप्पळी, आंवला, बचा, 
सरसों का करक, नमक “इनको ( इन में से किसी एक द्रव्य को). 
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. गरस पानी में सिलाकर चार वार पिछाना चाहिये । सथ वमनो में कफ 


के विहायन को तोड्ने के छिपे मधु और सैन्घा नमक मिळाना चाहिये.। 
यहां डष्ण वस्तु के साथ मधु के विरोध की आशंका नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि मधु बमन योगों में अपक्क ( अपच्यमान ) अवस्था में ही फिर 
चाहर निकल खाता हे और दोष को भी बाहर निकालता है । [ पच्यमाक 
अवस्था में ही मधु, उष्ण व्वर्गयो के साथ विरुद्ध पडता है । ] 

[इस प्रहार से सुछदडी; कोविदार आदि नौ द्वव्यों के कषाय पे 
मदुनफळ के नौ योग हो जाते हें । ] 

फलपिप्पलीनां हौ भागी कोविषदारादिकषायेण त्रिःसप्तकृवः 
स्राषयेत्‌, तेन रसेन तृतीय भाग पिष्ट्वा मात्रा हरीतकी भिर्भिभीः 
तकेरामलकेवा तुल्यां वतयेत्‌ ताखामेका छे वा पूर्वोक्तानां कषाया- 
णामन्यतमस्यालिमात्रेण विभृद्य बलवच्छूलेष्मप्रसेकप्रभ्थिष्बरोद” 
रारचिषु पाययेदिति समानं पूर्वेण ॥ १५९ ॥ . 


(१) अन्य आठ योग--मदनफछ की पिप्पछियों को ळेकर 
उनके तीन २ भाग करे। इनमें से दो २ भागों को एक साथ ढेकर 


' षष्टीम आठ वर्थ्यो में से किसी पुक के कषाय से इक्कीस वार भावना दे: 
- (कवाय पिप्पली सात्रा से छः गुणा ढेना चाहिये ) क्षार प्ररिज्ञाधण विधि 


से भावित करे । फिर हरड, बहेडा और आंवळा इनको उसी कषाय से 
(जिस कषाय से पिप्पली के दो भागों को भावना दी है) पीसकर 


_ तीसरे भाग के बराबर इहकी मात्रा एक तिहाई पिप्पली के दो भागों में 


मिलांकर बत्ती बना ले । 
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इन वक्तियों में से एक या दो वत्ति को ( कर्ष मात्रा को ) पूर्वोक्त 
कोविदारादि आठ कषायो में से किसी एक कषाय की अंजलि परिमित 
- ( चार पछ ) मात्रा में मझकर बलवान्‌ कफ खाव, ग्रन्थि, उवर, उद्र 
आदि रोगों में पिळावे, शेष विधि पूर्ण के समान जाने । इस प्रकार से 
आठ योग कोविदारादि आठ कषायों से बन जाते हैं । 

फलपिप्पलीच्षीरं, तेन वा क्षोरयवागूमधाभागे रक्तपित्ते हृद्दाहे 
तज्जस्य वा दघ्न उत्तरकं कफच्छर्दितमकमुखप्रसकेघु पूणशराबं 
तस्यच पयसः शोतस्य सन्तानिका जलि पित्ते प्रकुपित उरःकणठह्ृद्ये 
. च तनुकफोपदिग्ध इति समानं पूर्वेण ॥ २०॥ 

(२) पांच . योग--मैनफळ की पिप्पली से साधित दूध पिलाना 
चाहिये । मैनफळ की पिप्पलियों द्वारा क्षीरपाक विधि ( पिप्पली चूर्ण 
२ तोळे, पानी १६ तोळे, दूध ४ तोळे लेकर इसका पाक करना चाहिये 
जब केवळ दूध शेष रह जाये तब उतार लेना चाहिये । ] से साधित दूध 

` देना चाहिये । मैनफल पिप्पळी से सिद्ध दुध को अधोगामी रक्तपित्त में 
` पिलाना चाहिये । अथवां इसी फल-पिप्पली से सिद्ध दूध से यवागू सिद्ध 
करके हृदय दाह में पिछानी चाहिये । अथवा फळ पिप्पळी-सिद्ध दूध से 
उत्पन्न दही तृषा रोगी को देनो" चाहिये । फळ-पिप्पली-साधित दूध से 
शराव को पूर्ण अर कर ( दो कुडव परिमाण ) कफजन्य चमन, तमक 


_ शास, सुख से लाला स्राव होने पर पिळानी चाहिये । पिप्पली साधित 


इसी दूध के शीतल हो जाने पर उपर जमी हुई सन्तानिका ( मलाइ ) 
की अंजलि ( चार पल ) परिमित मात्रा को पित्त के प्रकोप में और पित्त 
मिश्रित कफ से उरःकण्ड और हृदय के लिप्त होने पर पिलानी{.चाहिये । 
शेष पूवेवत्‌ । 
फ़लपिप्पलोश्वतक्षीरान्नवनीतमुत्पक्न  फलादिकर्ककषायसिद्ध 
कफामिमूताझिं विश्वुष्यहेहं च.भात्रया पाययेदिति समानं पूर्वेण ।२१। 
(३) एक योग--मद्नफछ पिप्पली के कल्क द्वारा सिद्ध दूध के मथने 
३७ मं 
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से निकले हुए मक्खन (धृत) को, मदनफळ, सुलहठो, को विदार भादि रच्यो 
के चतुर्गुण कषाय में सदनफल, सुलहठी, कोविदार आदि के चतुर्थाश 
कल्क से साधित घृत को कफ के कारण मन्द अभि वाले रोगियों को 
तथा शुष्क शरीर चाले व्यक्तियों को मात्रा में पिलाना चोहिये । यहां पर 
भी पूत्र की भांति स्नेह स्वेदादि अभिमंत्रण विधि करनी चाहिये । 
फलपिप्पलीनां फलादिकषायेण त्रिःसप्तकृत्वः परि भावितन पुष्प- 
रजःप्रकाशेन चूर्णन, बृहत्सरसि संआातं ब्रहत्सरोरुहं सायाहूवचू- 
णये, तद्रात्रिपयु षितं प्रभाते पुनरवचूर्णितसुद्धत्य हरिद्राकृशंरः 
क्षीरयवागुनामन्यतमं सैन्धवगुडफाणितयुक्तमाक्रणठं पीतबन्तमाः 
घापयेत्‌ सुकुमारयुरिष्टपित्तकफमौषध द्वेषिण मिति समानं पूवंण।२२ 
(४) एक योरा--मद्नफ पिप्पलिर्या को खूब बारीक कूट कर 
पुष्प की धूलि ( पराग ) के समान सूक्ष्म कर छेना चाहिये । इस चूण 
को यष्टी मधु आदि नौ द्वव्यों के कषाय से इक्कीस बार सावना देगी 
चाहिये । वडे भारी तालाब में उत्पन्न, बड़े कमळ पुष्प को लेकर उस 
पुष्प के ऊपर इस चूर्ण को छिडेक कर एक रात भर रख देना चाहिय! 
अगले दिन प्रातः काळ इस कमळ पुष्प को पुनः इसी पिप्पली चूण पे 
अवचूर्णित करके, रोगी को गळे तक ( पेट भर कर ) फाणित ( राव ) 
मिश्रित क्षीर में बनी यवागु अथवा सैन्धा नमक से मिश्रित इरि 
( इल्दी ), कृशरा खूब गळे सक पिका कर सुकुमार प्रकृति, कफ, पित्त के 
बाहर आने के लिये उन्मुख होने पर औषध द्वेषी रोगी को यह फूल 
। के लिये देना चाहिये । यहां पर स्वेदन, अभिमन्त्र कर्म पूवं की 
। करना चांहिये । # 
फलपिप्पलोनां । फलरिणलीनां अछातकविधिपरिसुत स्वरस पर स्वरसं पत्वा फाणिती 
- 


ऋ अशंगसंग्रद्द में पुष्प की भांति साळा, गन्ध, प्रावरण महिं 
बनाकर देने के लिये लिखा है । 
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भूतमातन्तुली भावाल्लेहयेत्‌; तदातपशुष्कं च चूर्णीकृत॑जीमूतादि- 
कषायेण पित्ते कफस्थानगते पाययेदिति समान पूर्वेण ॥ २३ ॥ 

(५) रसायनोक्त भल्लातक तैल स्राव विधि से मदनफळ पिप्पळी 
के स्वरस को फाणित ( राब ) के साथ मिलाकर पकाना चाहिये । जब 
इसमें तन्तुलोभाव अर्थात्‌ तार सी छूटने लगे तब उतार लेना चाहिये । 
इस लेह को देना चाहिये, यह एक योग । 

(६) मदनफल पिप्पली को झुष्क करके इनका चूण कर लेना 
चाहिये । इस चूण को जीमूतक, घोषादि के कपाय के साथ कफ स्थान : 
में पहुंचे पित्त की अवस्था में रोगी को देना चाहिये । यहां पर भी स्नेह, 
स्वेद अभिमन्त्रण पूर्व की भांति करना चाहिये । 

फलपिप्पलीचूणानि पूबवत्कोविदारादीनां षण्णामन्यतमकषा- 
यस्तानि वर्तिक्रिया कोबिदारादिकषायोपसजनाः पेया इति स- 
मानं पूण ॥ २४ ॥ 

(७ ) छः योग-मदनफळ पिप्पली के चूणे को कोविदारादि छः 
द्रच्यों में से, किसी एक के कषाय से आवना देकर बत्ति ( कष परिमित 
मात्रा ) बना लेनी चाहिये । इन में से एक या दो वत्ति को पीकर मदन 
फळ, कोविदार आदि के कषाय में सिद्ध पेया आदि ( सर्जन क्रम ) को 
श्रीना चाहिये । यहां पर भो स्नेह, स्वेद अभिमंत्राणि आदि क्रिपाये 
'पुवेचत्‌ हैं | ४ 

[ छः ्रच्य-कोविदार, कदुंदार, नीम, विदुळ, बिम्बी और शण- 
पुष्पी । ] 

फलपिप्पली नामांरग्वधकुटजस्वादुकण्टकपाठापाटलिशाक्ृष्टामू- 
चौसप्तपणेनक्तमालपिचुमद्‌पटोलसुषवी गुडूचीसोमवल्कलट्डी पिकाना- 
पिप्पलीपिप्पलीमूलहृस्तिपिप्पलीचित्रकशज्ञवेराणां चान्यतसकषायेण 
'सिद्धो लेह इति समानं पूवण ॥ २५॥ 

( ८.) 'यवलेह में २० योग--आरखध ( भमळतास ), कुटज, 
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स्वादु कण्टक ( विकृत ), पाठा, पाटलि, शाङ्गष्टा ( काकजंबा या गुंबा 
मूळ ), मूर्वा, सप्तपणे, नक्तमाल ( करंज ), पिचुमदं ( नीम ), परोह, 
सुषवी ( करेला ), गिलोय, सोमवल्कळ ( श्वेत खदिर या कायफछ ): 
, दीपिका ( कटेरी या अजवायन की जड़ ), पिप्पली, पिप्पलीमूल, गजः | 
पिप्पली, चित्रक और सोंठ इनमें से किसी एक के कषाव में मदनफल 
पिप्पली का चूर्ण मिळा कर अवलेह सिद्ध करना चाहिये । यहां पर भी 
स्नेह स्वेदादि पूवेवत करने चाहिय । 
फलपिप्पलीष्वेलाहरेणुकाशतपुष्पा कुस्तुम्त्रुरुतगरकुष्ठत्वक्‌चोरकः 
सरुबकारुरुरुगाल्वेलवाछुकश्री वेष्टकपरि पेलवमांसी शैलेयकस्थौणेय- | 
कसरलपारावतपद्यशोकरोहिणीनां विशतेरन्यतमस्य कषायेण साधः _ 
यित्वोत्कारिका उत्कारिकाकल्पेन तथा मोदकान्‌ वा मोद्ककल्पेन' 
यथादोषरोगभक्ति प्रयोज्या इति समानं पूवण ॥ २६ ॥ 
(९) बीस मोदक योग--सातका ( इन्द्रायण ), इरेणु्, 
। सौँफ, कस्तुस्बुरु ( धनिया ), तगर, कूठ, दालचीनी, चोरक, मर्वे 
' (मरवा), गुग्गुछ, अगरु, एलवांळुक, श्रीवेष्टक ( राळ ), परिपेलव 
( केवर्चयुस्ता ), जटामांसो, होळेय ( शिछापुष्प ), स्थौणेय, सरलकाए, 
पारांवतांधि ( माळकंगनी ), अशोक रोहिणी ( कडुकी ), इन बीस इमं 
में से किसी एक द्रब्य के कषाय में मदनफल पिप्पली के चूर्ण को पका 
४ | कर इन से उत्कारिका बनाने, की रीति से उत्कारिकायें ( गुजियां ) बना 
लेनो चाहिये, अथवा लड्डू बनाने की. रीति से लड्डू बना छेने चाहिये । 
यहाँ पर भी स्नेह स्वेदादि पूववत्‌ करने चाद्दिय । 
फलपिप्पली खरसकषायपरिभावितानि तिलशालितण्डुलपि- 
ष्टानि तत्कषायोपसजेनानि शष्कुलीकल्पेन वापूपा इति समा” 
पूर्वेण ॥ २७॥ 
/ (१०) तिळ तण्डुलों को ( तिलों को ) मदुनफल पिप्पली के | 
| | स्वरस कषाय से भावना देकर दांलचीनी के कपाय के साथ पीस बि 
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चाहिये । अब इन तिल तण्डुलो से शष्डुळी ( कचौरियो पिठ्ठी भर कर 
बनी पूरी ) बनाने की रोति से झष्कुलियां, पूप ( पूडे ) बनाने की रीति 
से पूप तैयार करने चाहिये । स्नेह, स्वेद असिमंत्रण पू् की भांति है । 

[ इस प्रकार से तिळ तण्डुलों को मैनफळ-पिप्पली स्वरस से भावना 
"देकर सुरस, ससुख, कुठेरक, गण्डोरक ( सब तुलसी भेद देँ) आदि 
"पन्द्रह रच्यो में से किसी एक के कपाय ते पीसकर इनसे कचौरी या पूए 
-बनाने चाहिये । इस प्रकार से ये सोलह योग हो जाते हें । 

एतेनै्र च कल्पेन सुमुखसुरसकुठेरकगणडीरकालमालकप्णा- 
-सकच्ष्वकफणिज्जकगृःजनानां कासमदंभ्ङ्कराजाना मि्षुबालिकेक्च- 
'काणडेक्षूणां चान्यतमस्य कषायेण कारयेत्‌ समानं पूर्ण ॥ २८ ॥ 

(११) सोलह शष्कुली योग और सोलह पूप योग--बाछ, झाल, 
'पर्णास, क्षवक, कालक ( काळशाक ), गृंजनक ( प्याज़ ), भूस्तृण, 
शाक ( शाक वृक्ष, सांगोन ), कासमदं 'ंगरोज, पोटा ( नलसर ), 
इक्षुवाळिका, काळकण्टक, ( डाउक ), काण्डेरक ( या दाण्डेरक ) इन 
चौदह छुक्षों में से किसी एक के कपाय से शष्कुली ( कचौरी ) या पूप 
सैय्यारं करने चाहियें। [ ये चौदह योग हैं, पिछळे एक एक योग हैं इस 
से ३ ६ शाष्कुली और १६ पूप हो जाते हैं। स्नेह स्वेदादि कर्म पूर्व के समान 
[ १५ द्वब्यों के १५ योग है और सब का मिश्रित योग १६ वां एक ] 

तथा बदरषाडवरागलेहमोदकोत्कारिकातपण पानकमांस्रअयूषः 
मद्यानां मदनफलान्यतमेनोपसंस्रृल्य यथादोषरोराभक्तिदद्यात्तः साधु 
चमतीति ॥ २९ ॥” 

( १२ ) दस योग-षाइव, राग, छेह, मोदक उस्कारिका, तपण 
सत्तू पानक, मांसरस, यूष और मद्य इन दस वस्तुओं से से प्रत्येक को सदन 
फल कषाय में पराने कर इस में मदन फळ:पिप्पली को मिळाकर दोष 
सथा रोग के अनुसार पिछाना चाहिये। इनसे अळी प्रकार से 
चमन होतां है । 
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तत्र 'छोका: | मदनः करहाटश्च राठः पिणिडतकः फलम्‌ । 
 श्वसनश्चेति पयायरूच्यते तस्य कल्पना ॥ ३० ॥ 
मदन फळ के पर्याय--मद्नफरू, करहाट, राठ, पिण्डीतर्क फल, 
और श्वसंन ये मदन फल के पर्याय हैं । इसकी कल्पना विधि-- 
नव योगाः कषायेषु वर्तिष्वष्टो पयोमुखाः । 
पञ्चकः फाणित चूण श्रेय वर्तिक्रियासु घट ॥ ३१ ॥ 
विंशतिंविशतिलंहमोदकोत्कारिकासु च । ` 
शष्कुलापूपयाम्चाक्ता यागा: षोडश पोडश ॥ २२ || 
दशान्ये खाणडवाद्येषु त्रयखिशदिद॒ शतम्‌ । 
योगानां विधिवदृष्टं फलकल्ये महर्षिणा ।। ३३॥ | 
कषायों में ६ योग, वत्तियों में आठ योग, दूध विधि में ५, सुंघने 
में १, लेह में १, चूर्ण में एक योग, वत्ति क्रिया में ६ योग, उस्कारिका 
में २०, मोदकों में २०, लेह में २०, कुशष्ली सें १६ पूप में १६, पाद्व 
आदि में १०, इस प्रकार से फळ कल्प अध्याय में महर्षि ने विधिपूर्वक एक 
सौ तेतीस योगों का उपदेश किया है । 
इत्यरिनिवेशाक्गत तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने मदनफल- 


Ss य ७. 
कल्पानाम ग्रथमाऽध्यायः ॥ १॥ 


दितीयोऽध्यायः 


अथातो जीमूतककर्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इतिह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके भागे जीसूतकह्प की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान्‌ आत्रेय 
ने उपदेश किया है । 
[ दीघेजोवितीय अध्याय में फलिनी भोषधियो में वमन के 
लिये गिने जीमुत फळ के योगों को नहीं गिनना, अतः फल और पुष 
दोनों के योग यहां कहे गये हैं । ] 
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कल्पं जीमूतकस्येमं फलपुष्पाश्रयं शणु । 
गरागरी च वेणी च तथा स्याहदेवताडकः ॥ ३॥ 
जीमूतकं त्रिदोषन्नं यथाखोषधकहिपतम्‌ । 
प्रयोक्तव्यं ज्वरश्वासहिक्काकोष्ठामयेघु च ॥ ४॥ 
फल-पुष्प पर आश्रित इस जीमूतक के कल्प श्रवण करो । 
जीमूतक के प्याय-गरागरी, वेण, देवताडक भी हैं। वातहरादि 
्रव्यों से युक्त जीसूतक (तुरई) का उवरादि रोगों में प्रयोग करना चाहिये; 
यह त्रिदोप नाशक है । उवर, श्वास, हिचकी तथा डद्र रोगों में इसका 
प्रयोग करना चाहिये । 
यथोक्तगुणयुक्तानां. देशजानां यथाविधि । 
पयः पुष्पेऽस्य निवृत्ते फले पेया पयस्करृता ॥ ५ ॥ 
लोमशे क्षीरसन्तानं दध्युत्तरमलोमशे । 
शृते पयसि दध्यम्लं जातं हरितपाण्डुके ॥ ६॥ 
जीणीनां च सुशुष्काणां न्यस्तानां भाजने ुचो। 
चूणंस्य पयसा शुक्तिं वातपित्ता्दितः पिबेत्‌ ॥ ७॥ 
*सुत्य च सुरामण्डे स्रदित्वा प्रखुतं पिबेत्‌। 
' कफजेऽरोचके कासे पाण्डुरोगे सयक्ष्मणि ॥ ८ ॥ 
(१) योग- ( १ ) यथोक्त गुण वाळे जीसूर्तो ( तुरई ) के पुष्पो 
को यथाविधि तोडकर उनसे सिद्ध दूध वसन के लिये देना चाहिये । इसी 


. प्रकार (२ ) जोमूतो के फलों को यथायिधि संग्रहीत करके उनसे सिड 


दूध वमन के लिये देना चाहिये । ( ३ ) रोमश ( लोमश जिन फलों 
पर खर्चा आगये हाँ ऐसे ) जीमूत फलो से. साधित दूध की सन्तानिका 


_( मलाई ) वमन के लिये पीनी चाहिये ७ (९) अ मळाई ) वमन के लिये पीनी चाहिये ।8 (४ ) अरोमश ( रूरपहित 
दा? 


` ® चक्रपाणि और अष्टांग-संग्रह से क्रमशः रोमशे , eo 
'हूरित-पाण्डुरे' यह पाठ है । परन्तु श्री गंगाधर सेन ने 'लोमने' 'अलो- 
मने' और 'हरितपाण्डरे' यह पाठ करके अर्थ भी और प्रकार से किया है। 
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जिनपर से बाळ झड़ गये हों ), जोमूतफळ से साधित दूध से वरो बन 

कर उसकी मलाई पोनी चाहिये । ये चार योग हें । (५ ) जो जीमूतक 
फल हरे तथा पाण्डुर वणे ( पीछे ) हों उनसे दूध को सिद्ध करके इससे 
दही जमाकर दृध्यम्ल पीना चाहिये। यह पांचवां योग है,। (६) पबित्र 
पात्र में रक्खे पुरातन और झुष्क जीमूतक फलो का चूणे कर लेना चाहिये 
इस चूर्ण की झुक्ति ( आधा पछ ) मात्रा को वात-पित्त रोगी को दूधसे 
पीना चाहिये । 

इस प्रकार से दूध के छः योग कह दिये हैं । 

जीमूत फल का आसब बनाकर इस आसव को एक प्रसृत मात्रा को 
सुरा-मण्ड ( मदिरा के उपरितन स्वच्छभाग ) में मकर कफजन्प रोगों 
में, अरुचि में, कास में, पाण्डुराग में और यक्ष्मारोग में देना चाहिये ।$ 


९ छोमने ) दोषों का भनुलोमन होने पर दूध को मलाई पोनी चाहिये । 
( अलोमने ) दोषों का प्रतिकोम होने पर दधि पर जमी मलाई पीनी 
चाहिये । शरीर के हरापाण्डुर होने. पर दृध्यम्ल पीनो चाहिये । परन्तु 
प्रकरण तथा संग्रह को देखते हुए कविराजजी का पाठ चिन्तनीय है। 
अष्टांगसंग्रह के टीकाकार इन्द्र ने स्पष्ट कर दिया है-- 
. “तानि च फलानि किञ्चित्‌ कालेन छोमशानि भवन्ति कर्कटिकावत्‌ । 
पुनः कालेन लोमशत्वं . त्यजन्ति । अलोमश्चत्वाद्नन्तरं परिहोणहरित- 
स्वानि पाकाभिसुखत्वांच गृहीतपाण्डुल्वानि भवन्ति ॥? 
. अर्थात्‌ जीसूतक फल पर पळे ककड़ी के समान लोम होते हैं फिर 
चे झड़ जाते हैं उसके बाद पकने के पूवे समय चह इरा पीला होजाता है। 
® अष्टांगसंग्रह में मदिरासण्ड के योग को जीसूत के आसव के स्थान 
में कषाय के साथ मिलाकर देने के लिये लिखा है | यथा-- 
“तत्कषायसंसशं सुरां वा कफारो चककास पाण्डुरोगयक्ष्मासु प्रयुञ्जीत ॥' 
(२ ) अश्टांगसंग्रह में एक अन्य योग भी दिया है । यथा--जीसूतं 
चूणंकल्क वा शीताम्बुना पित्तजे । तदेवोष्णेन चात कफजे कफजे वा। 
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इ चापाथ्याथवा त्रीणि गुडुच्यामलकस्य वा । 
कोविदारादिकाना वा निम्बस्य कुटजस्य वा ॥ ९॥ 
कषायेष्वासुत पूत्वा तेनैव विधिना पिबेत्‌ । 

(२ ) बारह योगो या तीन जीमूतक फलो को लेकर कूट लेना 
'चाहिये । इनको गिलोय, सुलइदडी, कोविदार, कडुंदार, नीम बिढुछ 
'विस्बी, शणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यक पुष्पो, निम्ब ( बकायन ) और कुटज 
इन बारह द्व्या में से किसी एक के कषाय में भिगोना चाहिये । जब 
'रस निकल जाय तब छानरूर उसी कषाय में मिलाकर विधिपूर्वक पीना 
चाहिये । ये बारद्द योग हैं । 


अथवा55रग्वधादीनां सप्तानां पूववत्पिबेत्‌ ॥ १० ॥ 
एकैकस्य कषायेण पित्तर्छेष्मज्वरादित: | 

(३ ) सात योग -आरग्वधबृक्ष ( अमलतास ), कुटज, स्वादु- 
न्कण्टक, पाठा, पाटला, शाङ्ग्टा और मूर्वा इन सांत दव्या में से किसी 
'एक के कषाय में दो या तीन जोमूतक फलों को कूटकर भिगोना चाहिये । 
"पीछे से रस निरूळ जाने पर इनको छानकर उसी कषाय के साथ मिला 
-कर पीठेना चाहिग्रे । ये सात योग हैं | कफ-पित्तजन्य ज्वर में देना 
चाहिये । 

वतयः फलवच्चाष्टौ कोलमात्रास्तु ता मताः॥ ११॥ 
जीमूतकस्य वा कल्क चूण वा शिशिराम्बुना । 
उतरे पित्ते पिबेद्वाते कफ चोष्णोदकेन तु ।। १२॥ 

( ४ ) आठ वत्तियोग--सदनफल को वत्तियों के समान जीमूतक , 
से आठ वत्तियां ( कोळ कप परिमित ) बनानी चाहिये । यथा- कोविदार 
आदि आठ द्रव्यो में से किसी एर से जीसूतक फल के दो भागों को 

' इक्कीस वार भावना देनी चाहिये । फिर तृतीय भाग के बराबर न्िफरा के 


_ जीमूत के चूर्ण या कलक पित्तजन्य रोग में शीतळ जळ से, ' वात-्कफलन्य 
रोग में गरम पानी से पोना चाहिये । 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ब्‌ 
५८६ . चरकसंहिता [ अ०३। 


oT | 
चूर्ण को उसी कषाय से आवना देकर जीसूतक चूणे में मिला देरी | 
चाहिये । इस चूर्ण ले कोल मात्र परिमित वलिं बनानी चाहिये। इस्‌ | 
प्रकार से आठ वर्तियां बनानी चाहिये । 
जीवकषेभकेक्षूरणां शतावर्या रसेन वा । 
पित्तम्छ्ष्मञ्वरे दद्याद्वातपित्तजवरदथवा ॥ १३॥ 
| 


तथा जीमूतकक्षोरात्समुत्पत्नं पचेद्धतम्‌ । 
फलादीनां कषायेण श्रेष्ठ तद्ठमनं मतम्‌ ॥ १४ ॥ 

(५) चार योग--ज्ञीमूतकू के फल को कल्क रूप करके जीवक, ' 
ऋषभक, ईक्ष और शतावरी इन चार द्वव्यों में से किसी एक के स्वरस के 
सांथ वमन के लिये पित्त-कफज्वर में, वात-पित्तज्वर में देना चाहिये । 

` जीमूतक फलों से सिद्ध दूध को मथकर घृत बनाना चाहिये । मदनः 
फळ, कोविदार आदि का कषाय करके इन्हींके कल्क से इस घृत को सिद 
करना चाहिये । यह उत्तम वमन है । 

तत्र स्छोको । षट्‌ क्षीरे मदिरामण्डे एको द्वादश चापरे | 

सप्त चारग्वधादीनां कषायेऽष्टौ च वर्तिषु ॥ १५॥ 

जीवक्रादिषु चत्वारो घृतं चेक प्रकीतितम्‌ । 

कर्पे जीमूतकानां च यागा्निरान्न वाधिकाः ॥ १६ | 

उपसंहार--जीमूतक क्षीर में छः थोग, मदिरामण्ड में एक, गहोष 
आदि में बारह, आरग्वधादि में सात, वर्सियों में आठ, जीवकादि में च 
और चृत में एक योग, इस प्रकार से जीमूतक कलप में ३९ योग कहे ६ 
इत्यभिवेशकृत तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थान 
जीमूतककल्पो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथात इक्वाकुकर्पं ' व्यारूयास्यामः | ९ || 
-इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
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इसके आगे 'हृक्ष्वाकु कल्प' की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है । 
सिद्धं बक्ष्याम्यथे्षवाकुकरपं तेषां प्रशास्यते । 
पथ्चचत्वारिंशदुक्ता योगा अस्मिन्मददर्षिणा ॥ ३ ॥ 
इसके अनन्तर “सिद्ध इक्ष्वाकु कल्प” का उपदेश करता हूँ जिनके लिये 
यह उपयोगी है । इस इक्ष्वाकु कल्प में महर्षि ने पेंताल़ीस योग कहे हैं । 
लम्बाऽथ कटुकालाबू तुम्बी पिण्डफल तथा । 
इक्ष्वाकुः फलिनी चव प्रोच्यते तस्य कल्पना ॥ ४ ॥ 
कासश्वासविषच्छदिज्वरात कफकर्शित | 
प्रताम्यति नरे चेव वमनाथ' तदिष्यते ॥५॥ 
इक्ष्वाकु के पर्याय-लम्बा, कटुका अछांचु, तुस्बी, पिण्डफला,, 
इक्ष्वाकु और फलिनी ये पर्याय हैं । हिन्दी में इसको कडुवी तुरई कहते 
हें । अब इसकी कल्पना कहते हैं-- 
कास, श्वास, कफजन्य वमन, प्यास में कफ के कारण कृश होने पर 
तथा जिस पुरुप को मूर्च्छा आती हो उसके वमन के लिये यह 'इदवाङुः 
कल्प? देना चाहिये । 
अपुष्पस्य प्रवालानां मुष्टि प्रादेरासँमिताम्‌ । 
क्षीरप्रस्थे शतं दद्यात्पित्तोद्रिक्त कफज्वरे ॥ ६॥ 
(१) जिस इक्षवाकु में फूछ न आये हों, उसके प्रवाळ आगो 
( नूतन अग्रभागों ) को एक बालिश्त लम्बा आगे से तोड़कर इनकी 
एक सुष्टि परिमित मात्रा ( पळ मात्रा ) एक प्रस्थ दूध में पकानी चाहिये। 
इस दूध में चोर गुणा पानी मिला कर दूध को सिद्ध करना चाहिये |. . 
यह दूध पित्त प्रबळ कफ उवर में वमन के लिये देना चाहिये । 
पुष्पादिषु च चत्वारः क्षीरे जीमूतके यथा । 


योगा हरितपाणडूनां. 
(२) नोत क्षीर की भांति इददवाकु के भी दूध में छः योग-- 
यथा--( १ ) इक्ष्वाकु के पुष्पों को दूध में पकांकर ( २) इक्ष्वाकु केः 
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फलों को दूध में पकाकर, (३ ) इद्वाकु के रोमश फलों को दूध में 
पकाकर उससे उत्पन्न मलाई को, ( ४ ) इद्वाकु के भरोमश फलों दो 
दूध में पकाकर उससे दधि जमाकर, उसकी मलाई खाकर पीछे से दही 
का पान करना चाहिये, ये चार योग हैं । ( ५ ) इक्ष्वाकु हरे पाण्डुर 
'वण फलों से सिद्ध दूध से बनाई दधि और अम्ल खाना चाहिये, ये पांच 
*योगपूर्वोक्त प्रथम योग को भिला कर छः योग दूध के हैं । 
सुरामण्डेन पश्चमः ॥ ७॥ 
( ३) सुरामण्ड के साथ प्रयोग-इक्ष्वाक़ फल को सुरामप्द 
"सें डालकर कुछ समय तक रखने के पीछे पकाना चाहिये | जब आसव 
'हो जाये. तत्र इसको सुरामण्ड में मिलाकर एक प्रसृति मात्रा कफजत्य 
अरुचि आदि में पीना चाहिये । 
फलस्वरसभागं च त्रिगुणक्षी रसाधितम्‌ । | 
उरःस्थिते कफे दद्यात्खरभेदें सपीनसे ॥ ८ ॥ | 
(४) इक्ष्वाकु फळ का स्वरस एक भाग, दूध तीन भाग इनको | 
"सिद्ध करके ( दूध मात्र शेष रखकर ) उरःस्थित कफ में, पीनस में तया 
“स्वरभेद में देना चाहिये | य दूध का सातवां योग है । 
हृतमध्ये फले जीण स्थितं क्षीर यदा दधि । ` 
जातं स्यात्कफजे कासे श्वासे वम्यां च तत्‌ पिबेत्‌॥ ९॥ 
(५ ) पुरातन इक्ष्वाकुं फल को बीच में से गुद्दा बीज निका 
'खोखछा कर लेना चाहिये | इसमें दूध भरकर इसकी दही 
चाहिये । इस दही को कफजन्य कास, श्वास और छदि में खाना 
चाहिये । & यह आठवां योग है । 


ट्क ल आ त यिमक MEP नी 1 
% कविराज श्रीगगाधरसेन ने यहां पाठान्तर दिया है । यथा-- बी 
सद्योद्शते क्षीरे प्रक्षिपेत्‌ तु तथा दधि?” इसका अथे इस प्रकार से किया । 
गौ का आहार जोणे होने पर प्रातःक्काल उसका दूध निकालकर क्र 
"धारोष्ण ( त्रिगुण ) दूध में इक्ष्वाकु फळ के स्वरस का एक भाग 
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सस्तुना वा फलान्मध्यं पाए्डूकुष्ठविषारदित: । 
तेन तक्र विपक्कं वा सक्षीद्रलवणं पिबेत्‌॥ १० ॥ 

( ६) इक्ष्वाक़ फल के मध्य भाग (गुद्दे)को दधि के मस्तु. 
के साथ पकाकर पाण्डु, कुष्ट, विषरोगी को पीना चाहिये । इक्ष्वाकु के 
मध्य भाग के साथ तक को पकाकर इसमें मधु ओर नमक मिला कर 
पीना चाहिये । है 

अजाक्षीरेण बीजानि भावयत्पाययेत च । 
विषशुल्मोदरम्रन्थिगणडेषु स्छोपदेघु च ॥ ११ ॥ 

(७) इक्ष्वाकु के बीजों का चूणं करके इसको बकरी के दूध से ` 
भावना देनी चाहिये । इस भावित चूर्ण को बकरी के दूध के साथ विष 
रोग, गुल्म रोग, उद्र रोग, ग्रन्थि, गाण्ड और इलीपद में पिछाना चाहिये ।. 

तुम्ब्यः फलरसः शुष्कैः सपुष्पेरवचूरिणतम्‌ । 
छदेयन्मार्थमाघाय गन्धसंपत्खुखोचितः ॥ १२॥ 

(८) इक्ष्वाकु के फूलों का, इक्ष्वाक फल के स्वरस के साथ झुंष्क 
करके चूर्ण बना ळेना चाहिये । इस चूर्ण को पुष्पों की माळा पर छिड्कर 
कर सुंधने से सुखोचित ( नाजुक शरीर वाळे ) पुरुष को वमन हो. 
जाता है । 

भक्तयर्फलमध्यं वा गुडेन पललेन च | 
इक्ष्वाकुफलतैल वा सिद्धं वा पूववद्धतम्‌॥ १३ ॥ 

( ९ ) इक्ष्वाकु फळ के मध्य भाग को गुड़ के साथ खाना चाहिये । 
अथवा इद्वाकु फल के मध्य भाग कों पलल ( तिळ कर्क के साथ अथवा 
मांस के साथ पकाकर ) खाना चाहिये । इक्ष्वाकु फल के बीजों का तळू 

ना चाहिये | अपदा जीसूत घत की सोति सिद हदवा इत पाता 


दहि जमानी चाहिये, इंस दही का प्रयोग करे | परन्तु अष्टांगसंमह सें 
“जीणे वा ससुद्टतबीजे क्षोर प्रक्षिपेत। तन्न जांते दूषि शष्मकासः 
श्वांसछर्दिपु' यह पाठ दिया है। 
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चाहिये । अर्थात्‌ इक्ष्वाकु फलों से सिद्ध दूध को मथकर मक्खन निकाह 


| 
लेना चाहिये । मदुनफछ, कोविदार आदि को चतुरुंण कषाय लेकर इन्ही 
“के चतुथाश कल्क से यह घरत सिद्ध करना चाहिये । यह घृत उत्तम वामक 
.है । गुड्‌, पलल, तैल और घृत के चार योग । 
पच्वाशद्दशवृद्धानि फलिनीनां यथोत्तरम्‌ । 
पिबेद्विसृद्य बीजानि कषायेष्वाझु तं प्रथक ॥ १४॥ 
( १०) छः योग--इक्ष्वाकु फल के दस बीजों को पीसकर पीना 
"चाहिये । इस प्रकार से उत्तरोत्तर दस दस बीज प्रति दिन बढ़ाकर 
*पचास तक पहुंचाने चाहिये । द्वितीय दिन २०, तृतीय दिन ३०, चतुथ 


NNN 


“दिन ४० और पांचवें दिन ५०, इस प्रकार से बढ़ाने में पांच योग हैं ।# 
वमनोपयोगी इध्ष्वाकु फल के कषाय से आसव करके पीना चाहिये, यह 
"पृथक वोग इस प्रकार से वतमान क्रिया और आसव में छः योग हैं। 
यष्टथाहृकोविदाराद्यमुष्टिमन्तनखं पिबेत्‌ । 
(११) नो योग-इक्ष्वाकु फुछ के बीजों की एक सुष्टि (पल 
"परिमित मात्रा ( नखों को अन्दर की ओर मोड्कर भरी हुई सही ) 
` -सान्रा को सुलक्ष्ठी, कोविदार आदि नौ कषायो के साथ पीसकर मुछ 
आदि के कषाय के साथ पीनी चाहिये, ये नौ योग हैं । 
कषायः कोविदाराद्येमात्राश्च फलवत्स्सृता: ॥ १५ ॥ 
बिल्वमूलकषाये च तुम्बीबीजाजलिं पचेत्‌ । 
(१२) आठ वर्तियां--कोविदार आदि आठ वस्तुओं के कषायपे 
मदनफल के साथ आठ वत्तियां इक्ष्वाकुफछ के बीजों से बनानी चाहिये | 


# चक्रपाणि ने--त्रयखिकटुकख च' के स्थान पर “चतुर्थ फाणितस 
च' यह पाठ दिया है । यहां पर फाणित से आधा पका इक्ष रस 
है । अष्टांग संग्रह में--क्राथ के बराबर त्रिकटु, डाळने को दिखा $ | 
यथा---क्राथतुल्य मावपेत्‌ त्रिकटुकम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, “अ० ३ । १९११२०५ by 5००।8्विश्षीसिः Gyaan Kosha ५९१ 


ee कि कम कक 

आदि आठ द्रव्यो में से किसी एक से भावना देकर, फिर तीसरे भाग 

के समान कोविदार आदि के कषाय से भावित त्रिफळा चूर्ण मिलाकर 
[ey ॥ [al Ff भ्ट [es 

अत्ति ( क्षे मात्रा ) बनानी नाहिपे । यद्व आठ वत्तियां हैं। 


पूतस्यास्य त्रयो भागाश्चतुथः फाणितस्य तु ॥ १६॥ 
सघृता बीजभागाश्च पिष्टा अधाशिकांस्तथा । 
महाजालिनिजीमूतकृतवेधनवत्सकान्‌ । १७॥ 

तं लहू साघयददव्यां घट्टयन्सृदुनाऽम्िना | 
यावत्स्यात्तन्तुमत्तोय पतितं च न शीयते ॥ १८ ॥ 
तं लिह्यान्मात्रया लेहं प्रमथ्यां च पिवेदनु । 

( १३ ) लेह--इक्ष्याकु फल के बीजों का चूणे एक अंजलि (कुडव), 
चूत तीन भाग ( तीन कुडव ), मिलित त्रिक तीन भाग (तीन कुडच), 
महाजालिनी ( बड़ी घोपा, तुरई ), जीमूत, इतवेधन ( तुरई का भेद ) 
और इन्द्र जौ इन चारों के बीज प्रत्येक वस्तु आधा कुडव, विल्‍्वमू का 
, 'कपाय ८ कुड्च (३२ पल ) लेकर सदु अभि पर अवलेह सिद्ध करना 

चोहिये । पकाते समय कड्छी से बराबर चलाते जाना चाहिये। जिस 
समय इस लेह में तार उप्पन्न हो जायें तथा पानी में डालने से लेह 
घुलता नहीं ( सीधा नीचे बैठ जाता है), तब इसको सिद्ध समझना 
चांहिये । त्रिकट का चूण ( ३ कुडव ) पाक के समीप होने पर तब 
मिळाना चाहिये | इस लेह को मात्रा में चाटना चाहिये । उपर से 
-दीपन पाचन रूपी प्रमथ्या को पीना चाहिये । यह एक लेह है । 

कर्प एषोऽमिमन्थादौ चतुष्के एृथरुच्यते ॥ १९॥ 

( १४ ) पांच अलेवह -इसी प्रकार से विल्वमूरू कषाय के स्थान 
-पर अझिमन्ध, इयोनाक, काइमरी और पाटला इन चार वस्तुओं के सूळ 
-कषाय में अवलेह सिद्ध करने चाहिये । ये पांच अवलेह हैं । 

प्रपृथ्या- अतिसार चिकित्सा में पिप्पढी नागरं, घान्यस्‌ इत्यादि 
से चर्णित प्रमध्योओं में से कोई एक प्रमथ्या पोनी चाहिये । 


5 
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शक्तभिर्वा पिबेन्मन्थं तुम्ी खरसभावितैः | . 
कफजेऽथ ञ्वरे कासे कण्ठरोगेष्वरोचक ॥ २०॥ 
( १५ ) मम्थ--पक्क तुस्वी के स्वरस से भावित सत्तओं का मन्थ 
पीना चाहिये, यह एक योग है । कफजन्य उवर में, श्वास में, कण्ठ रोग. 
। में, अरुचि में इस मन्थ को पीना चाहिये । 
गुल्मे मेहे प्रसेके च कल्क मांसरसैः पिबेत्‌ । 
नरः साधु वमत्येवं न च दोबेल्यमञ्चते ॥ २१॥ 
( १६ ) गुल्म में, प्रमेह में, सुख से कफ स्राव होने पर मांस रस 
में इक्ष्वाकु कल्प पीना चाहिये । इस प्रकार पीने से पुरुप को भली प्रकार | 
से वमन होता है और उसको निबेलता नहीं आती । | 
“तत्र आ्होक!: । पयस्यष्टी धुरामण्डमस्तुतक्रषु च त्रयः । 
घ्रेयं च पललं तैलं वर्धभानाः फलेषु षट्‌ ॥ २२॥ 
घृतमेक कषायेषु नवान्ये मधुकादिषु | 
अष्टौ वति क्रिया लहाः पञ्च मन्थो रसस्तथा ॥ २३ ॥ 
योगा इच्वाकुकल्पेऽस्मिश्वत्वारिशच्च पश्च च । 
उक्ता महर्षिणा सम्यक्‌ प्रजानां हितकाम्यया | -४॥ 
उपसंहार-इस इ्वाकु कल्प में महर्षि ने प्रजाओं कां हितकामना 
से.पंताळीस योग कहे दें । यथा--दूध के आठ, सुरामण्ड, मस्तु 
तक्र में एक एक कुल ३, सूंघने में १, पलल में १, वदमान इद्वा 
₹, आसव में १, तेळ में १, घृत में १, मधुकोदि कषायों में ६, 
क्रिया सें ८, ले में ५, प्रस ( मन्थ ) में १, इस प्रकार से ४५ योफ 
कहें हैं । 
इत्यग्निवेशङ्ते तन्त्रे 'चरकप्राससंस्कृते कर्पस्थाने इदवाकुकल्पो 
नाम ठृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः । 
अथातो घामाराबकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ || 
` इति ह स्माह भगवानात्रेतः ॥ २ ॥ 
इसके आगे 'घामागंव कहप' की ब्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है । 
कर्कोटकी कटुकला महाजालिनिरेब च | 
घामागंवस्य पर्याया राजकोशातकी तथा ॥ ३॥ 
गरे गुल्मोदरे कासे वातशेष्मामये स्थिते । 
कफे च कण्ठवक्रस्थे कफसंचयजेषु च ॥ ४॥ 
रोगेष्वेषु भ्रयोय्यं स्यात्‌ स्थिराश्च गुरवश्च ये । 
घामागेव के पर्य्याय--ककोंटकी, .कटुफला, महाजालिनी और 
राजकोशातकी ये पर्य्याय हैं | गर विष में, गुद्सरोग में, उदर रोग में, 
कासरोग में, वात-कफ रोग में, कफ रोग में, कण्ठ रोग में, सुख के रोग 
में, कफ के संचयजनित .रोगों में तथा स्थिर और गुरु रोगों में इसका 
प्रयोग करना चोहिये । 
फलं पुष्पं प्रवालं च विधिना तस्य संहरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रवालखरसं शुष्क कृताश्च गुलिकाः प्रथक्‌ | 


कोविदारादिभिः पेयाः कषायैमंघुकस्य च || ६॥ 
(१) नो योग--धामांगव के पुष्प, फर तथा भवाळो ( नूतन 


अग्रभागों ) को भेषज-ग्रहण-विधि से संग्रहीत करना चाहिये । 
प्रवालों ( घांमागंच के नुतन अग्रभागों ) के स्वरस को निकाल कर ~ 
इसको झुष्क.करके कषे मात्रा की गुटिकायें करनी चाहियें। इन गुंटि- 
काओं को कोविदार, कडुदार, नीम, विदुल, विम्बी, शणपुष्पी, सदापुष्पी, 
प्रत्यकूपुष्पी और सुलहठी इनके कषाय के साथ पांना चाहिये । ये नौ 
योग हैं । ८ अ 2 
पुष्पादिषु पयोयोगाञ्चलारः पथ्वमी सुरा! साथ . 
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पूर्वेचज्जी चशुष्काणामतः कपः प्रशास्यत्ते ॥ ७॥ 

( २) सुराकर्प--धामागंव के पुष्पों से श्त दूध को, प्रवालों पे 
अत दूध को, घांसागंव के पत्तों से सिद्ध दूध को पकाकर जब घना हो 
जाये, इसके ऊपर मलाइ आ जाये तो इस मलाइ को पीना चाहिये । ये 
चार योग हें । पांचवां योग सुराथोग-पूण पके और शुष्क घामागंव के 
फलों को पात्र में रख देना चाहिये । इनसे आसव बनाकर इनको सुरा, 
मण्ड में मळकर पिलाना चाहिये । पूव की भांति जीण शुष्क धामांगंव के 
पुष्प, फल और प्रवालों का कल्क वनाङर सुरामण्ड में रखना चाहिये। 
इस प्रकार तीन करल्पो से एक 'सुराकल्प' है । 

सघुकस्य कषायेण बीजकण्ठोद्धत॑ फलम्‌ । 
सरुडे व्युषितं रात्रौ कोविदारादिभिस्तथा ॥ ८॥ 
दद्यांदू गुल्मोदरातभ्यो ये चाप्यन्ये कफामयाः । 
दद्यादन्ञेन वा युक्तं छर्दिह्ृद्रोगशान्तये ॥ ९ ॥ 

( ३) धामागंव के फळ से बीजों को कांटे द्वारा निकालकर इसके 
गुद्दे को और गुड़ को मुलहठी के कषाय में एक रातभर भीगा रहने देवा 
चाहिये । प्रातःकाळ इसको मथकर छांनकर पीना चाहिये । इसी प्रकार 
से धामार्गव के गुद्दे को कोविदार आदि आठ वस्तुओं के कषाय में परथ 

. पृथक्‌ भिगोकर पीना चाहिये । इस प्रकार से ये & कषाय हो जाते हैं। | 
इन कंषार्षो को गुल्म रोग में, उद्र रोग में, अन्य कफ रोगों में अथवा 
छर्दि तथा हृदयरोग की शान्ति के लिये अन्न के साथ मिलाकर देवा 
चाहिये । 

चुगावा5प्युत्पलादीनि भावितानि प्रभूतशः। 
रसचीरयवाग्वादिदपो घात्वा वमेत्सुखम्‌ ॥ १० || 
- (४) कमळ आदि से पुष्पों को धामार्गंघ के चूण से बहुत ज | 
भावित करके रोगी को मांसरस, दूध या यवागू से तृप्त करके इन ४ क 
जे सुंघाने से अनायास वमन होता है । न 


ns 
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'चूरशीकितस्य वतिं वा कृत्वा बद्रस॑मिताम्‌ । 
विनीयाखलिमात्रे तु पिबेदू गोश्वशङ्कद्रसे॥ ११॥ 

(५ ) दो योग--धामागंव फल के बीजों का चूणे करके इनको 
जल के साथ , पीसकर वेर के बराबर वसि ( कप मात्रा ) बना लेनी 
चाये । इस वत्ति को चार पछ गोमय रस में या चार पळ घोड़े के 
विष्ठा के रस में घोळकर पीना चाहिये । ये दो योग हैं । ु 

एषतव्यंकुरङ्गाश्चतरगोकर्णरासमै । 
हरिणाजश्वदं्राविसम्भवे च शकद्रसे ॥ १२ ॥ 

( ६) दस योग--इसी प्रकार से एषत ( हरिण विशेष ), ऋष्य 
(हरिणजाति), कुरंग ( चित्रित हरिण ), अवि ( भेइ ) गज ( हाथी ) 
ऊट, अश्वतर ( खच्चर ), श्रदंष्टा ( क्षुद्व व्याप्त ), गभ इरिण इन ज 
पछ॒ओं में से किसी एक के चार पछ परिमित शक्दू (गोबर) रस में इन 
अत्ति को घोळकर पीना चाहिये । इस प्रकार से.ये दस योग हैं । 


जीवकषंभको बीरामासमशुपां शाताबरीम्‌ । 

काकोलीं श्रावणी मेदां मह्दमेदां मधूलिकाम्‌ ॥ १३॥ 
एकेकशोऽभिसंचूएयं सह धामागेवेण तु । ः 
शकरामधुसंयुक्ता लेहा हृद्दादकासिनाम्‌॥ १४ ॥ 
सुखोदकाजुपानाः स्युः पित्तोष्मसहिते कफे । 

(७ ) दस लेह--जीवक, ऋषभक, वीरा ( क्षीरकाकोळी ), आस्म- 
युता ( कौंच ), शतावरी, काकोली, श्रावणी ( गोरखमुण्डी ), मेदा, महा” 
मेदा और मधूलिका इन (दस मव्यो में से किसी एक ड्भ्य के चूर्ण के 
साथ. घामायंव फळ का चूर्ण मिळाकर शकरा और मधु के साथ दश छेह 


- सिद्ध करने चाहिये । शकरा को पानी में घोलकर (इसमें इस चूण को 


मिलाकर पकाना चाहिये । जब लेह तैयार हो [जाये तो शीतर होने पर | 
इसमें मधु मिलाकर देना चाहिये। इस लेह को गरम पानी के साथ . 
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हृदयदाह, कास रोग में उद्यत उषणमा गुण वाले पित्त से युक्त कफ मे 
देना चाहिये । अथवा पित्तज्वर में देना चाहिये । 


घान्यतुस्बुरुयूषेण कर्कस्तस्य विषांपहः॥ १५॥ 

( ८ ) धनिये के काथ के साथ अथवा तुम्वरू के काथ से या मुद 
यादि के यूष के साथ धामार्गच फल के कल्क को पीना चाहिये इससे 
सब प्रकार के विषों का नाश होता है । 

[ चक्रपाणि ने कहकयोग एक माना दै । इसमें जतूकण का निम्न 


जात्याः सौमनसायिन्या रजन्याश्वोरकस्य वा । 
वृश्चिकस्य मह्दाक्षुद्रस॒हाहैमवतस्य/च ॥ १६ ॥ 
बिस्व्याः पुननेवाया वा कासमदेस्य वा पृथक । 
एकं धामागेवं छे चा कषाये परिसद्य तु ॥ १७॥ 
तच्छुतक्षीरजं सपिंः साधितं वा फलादिभिः । 
पूतं मनोविकारेषु पिबेद्ठमनसुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 

(९ ) दस लेह-- जाती ( चमेली ), सौमनखायिनी ( मी 
रजनी ( हल्दी ) चोरक, बृश्चिक ( श्वेत पुननंवा ), {महासदव। (माप ) 
क्षुत्रपर्णी ( मुद्गपर्णी ), हेमवती ( श्वेत वचः), विस्बी, पुननवा (इ | 
पुननंवा ), कासमद इनमें से किसी एक के कषाय में धामागत के एकै 
या दो फलों को मथकर इसके साथ दूध पकाना चाहिये | इस कृ 
उत्पन्न घृत.को मदनफळ कोविदार आदि के :कपाय में ( अपामा Ey । 
लीयोक्त मदनफळ आदि के कल्क से.) घत सिङ करना चाहि ह. 
घृत से मानसिक विकारों में वमन देना श्रेष्ठ है ! 


तत्र स्होको । पछवे नव चत्वार शीर एकः खुरासबे । । 
कषाये विंशतिः कएको दश हो च शक्कद्रसे ॥ १. 
अन्न एकस्तथा घ्रेये दश लेहास्तथा घृतम्‌ । 
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कर्पे घामागंबस्योक्ता: षष्टियोगा महर्षिणा ॥ २० ॥ 

उपसंहार--इस धामार्गव कल्प में महर्षि ने ६० योग कहे हैं। 
यथा--पछ्कवों से ३, दूध से ४, सुरा आसव में १, क्राथ में ९. अन्न 
स १, घ्रेय ( सूघने ) में १, शक्ृद्रस में १२, छेह सें १०, करक सें ३ 
चत में १०, इस प्रकार से ६० योग कहे हैं ।& 

६ इत्यसिवेराङते तन्त्र चरकप्रति संस्कृत कल्पस्थाने धामार्गवकल्यो 

नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः | 
अथातो वत्सककर्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्मांह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे 'वत्सक कल्य' की व्याख्या करते हें, भगवान्‌ आत्रेय ने 
: थेसा उपदेश किया है । | 
अथ वत्सकनामानि भेदं्नीपुंतयोस्तथा । 
कल्पं चास्य प्रवक्ष्यामि विस्तरेण यथातथम्‌ ॥ ३ || 
अब वत्सक ( इन्द्रजौ ) के प्य्याय तथा खरी भौर पुरुष भेद से इसके 
सेदो और कदपना विधि की विस्तार से व्याख्या करता हुं । 
वत्सकः कुटजः शक्रो वृक्तको गिरिमलिका । 
बीजानीन्द्रयवास्तस्य तथोच्यन्ते कलिङ्गकाः ॥ ४ ॥ 
के श्री गंगाधर सेन ने पाठ निम्न दिया है यही ठीक भो ह 
“छाये नवैको5न्ने भेये दश द्वौ च शकदू-रसे । 
दश {लेहाखयः कद्र दश चेव घृते तथा ॥? 
परन्तु चक्रपाणि ने निम्न पाठ दिया दै 
” “कषाये विंशतिः करको दश द्वौ च शकद्‌ रसे । 
अन्न एकस्तथा घ्रेये दश ळेहास्तथा घतम्‌ ॥ 
चक्रपाणि ने कर्क में एक योग माना है । 
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पय्याय--वत्सक, कुटज, शक्र, इक्षक, गिरिमहिका, बीज, इन्द 
यच और कलिङ्गक ये इन्द्रजौ के पर्य्याय हैं । 
बृहत्फलः श्वेतपुष्पः खनिग्धपत्रः पुमान्‌ भवेत्‌ । 
श्यामा चारुणपुष्पा स्री फलबृन्तैस्त थाऽणुभिः ॥ ५ ॥ 
पुरुष वृक्ष बडे फळ वाला, श्वेत पुष्प और खिग्घ पन्न का होता है। 
स्त्री वृक्ष शयामा और लाल पत्तों वाळा, सूक्ष्म पतले फलों के गुच्छों वाला 
होता है । न 
रक्तपित्तकफन्नस्तु सुकुमारेष्वनत्ययः । 
हृद्रोगज्वरवातासृग्वीसर्पादिषु शास्यते ॥ ६॥ 
यह वत्सक रक्त-पित्तनाशक, कफनाशक, सुकुमार कोमळ प्रक्ृतिवार्लो 
के लिये निर्दोष, हृदयरोग, उवर, वातरक्त तथा वीसप रोग में उत्तम है | 
काले फलानि संगृह्य तयोः शुष्काणि संक्षिपेत्‌ । 
तेषामन्तनेखं सुष्टिं जजरीकृत्य भावयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मधुकस्य कषायेण कोविदारादिभिस्तथा । 
निशि खितं विस्रद्येतज्ववणक्तौद्रसंयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिबेत्तद्वमनं श्रेष्ठ पित्तम्छेष्मनिबह्दणम्‌ । ` 
(१ ) नौ कषाय योग--कुटज दक्ष के फलों को उचित काळ मे 
एकन्न करके झुष्क करणा चांद्विये । इनकी एक सुष्टि परिमितं (पछ 
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मान्ना को, नखों को अन्दर की ओर मोड़कर ) मात्रा को कूटकर मुलही 


या कोदिदार आदि आठ द्रब्यों में से किसी एक के कषाय से भावना देनी 
चाहिये । एक रात अर इस कषाय से भीगे रहने पर इन घीजों को पा 
काळ एक पल मात्रा सें लेकर सैन्धव नमक और मधु के साथ मिळाकर 
पीनां चाहिये । यह वमन पित्त और कफ को निकालने के लिये श्रेष्ठ है हे 
ये नौ कषाय योग हैं । 


अष्टाह पयसा55कण तेषां चूर्णानि भावयेत्‌ ॥ ९॥ 


जीवकस्य कषायेण ततः पाणितलं पिबेत्‌ । क 
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(२) पांच योग-इन्द्र जो - के बोजों के चूणं को आठ दिन तक 
आक के दूध से भावना देनी चाहिये । इस चूण की पाणितळ (कष ) 
मात्रा को जीवक के कषाय से पीना चाहिये । इसी प्रकार से अक के दूध 
से भावित इन्द्र जौ के बीजों के चूर्ण की कर्ष मात्रा को मदन फळ 
जीमूतक, इद्वाकु और जीवन्ती इनमें से किसी एक के कषाय के साथ 
पीना चाहिये । ये चार योग हैं । इस प्रकार से चूण में ५ योग हैं । 

फलजीमूतकेक्ष्वाकुजीवन्तीनां पृथक्‌ तथा ॥ १० ॥ 
सर्षेपाणों मधुकानां लवणस्याथवाऽम्बुना | 

(३) तीन योग--इन्द्रजौ के बीजों के कल्क को, नमक के पानी 
से, या मधूक ( महुवे ) के कषाय या स्वरस से, अथवा सरसों के पानी 
के साथ देना चाहिये । ये तीन योग हैं । 

कृशरंणाथवा युक्त विदध्याइमनं सिषक ॥ ११ ॥ 
(४) एक योग--अथवा कृशरा ( तिलकद्क ) से युक्त इन्द्र जौ 
बीजों के कल्क को वमन के लिये देना चाहिये, यह एक योग है । 
इस प्रकार से वत्सक कल्प में कुछ अद्वारह योग हैं । 


तत्र छोकः । कषायनव चूणश्च पथ्चोक्ताः सलिलेखय: । 
एकश्च कुशरायां स्याद्योगास्तऽष्टादश स्मृताः॥ १२ ॥ 
उपसंहार-वत्सक कल्प में अद्वारह योग कहे हैं । यथा--कषाय में 
९, चूण में ५, पानी में ३ और कृशरा में १ इस प्रकार से १८ योग हें। 
इत्वाभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रातिसंस्कृते कल्पस्थाने वत्सक- 
कल्पो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


_षठोऽध्यायः । 
अथातः कृतवेघनकरप॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
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इसके आगे 'कृतवेधन कल्य' क। व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है । 
कृतवेधननामानि करपं चास्य निबोधत । 
चवेडः कोशातकी चोक्त सृदङ्गफलमेव च ॥ ३॥ 

_ पय्योय--कृतवेधन कल्प में पर्य्यायो को कहता हूं। रेड, कोषातकी, 
जाली, संदगफछ, ये कृतवेधन के पर्य्याय हैं । भाषा में 'तुरईे' कहते हैं। 
बंगला में “लरा पुटिका' कहते हैं । 

अत्यन्तकटुतीक्ष्णाष्णं गाढेष्विष्टं गदेषु च । 
कुष्ठपाणडवामयषीहशोफगुल्मगरादिषु ॥ ४.॥ _ 
कृतवेधन अति कडु, तीष्षण, उष्ण है । यह अत्यन्त गूद्‌ रोगां में 
( कुष्ठ भादि में ) कुष्ठ, पाण्डुरोग, छोहा, शोफ, गुल्म और गर (संयोगज 
विष ) विषादि में हितकारी है । 
च्तीरादिकुसुमादीनां सुरा चैतेषु पूर्ववत्‌ । 
(१) पांच योग--हकृतवेधन के पुष्प, फल और प्रवाळ ( भग्न 
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भागों ) से पूवं की भांति दूध आदि सिद्ध करने चाहियें। यथा-_कृत- . 


वेधन के पुष्प से दूध सिद्ध करना चाहिये, कृतवेधन के फळ से, अथवा 
कृतवेधन के अग्र भाग से दूध सिद्ध करना चाहिये, या कृतवेधन के फल 
को दूध में पकाकर उसको घट्ट बनाकर उससे उत्पन्न मलाई को खाना. 
चाहिये । ये चार योग हैं । सुरासव में एक योग--सुरामण्ड में इतवेधन 
फळ के कल्क को मिलाकर पात्र में रखना चाहिये । जब रस निकल आये 
तब इसको मथकर पीना चाहिये, ये पांच योग हैं। . 
सुशुष्काणां तु बीजानामेक ट्रे वा यथाबलम्‌ ॥ ५ | 

(२) नो योग--कृतवेधन के एक वा दो फलों को शुष्क करके 
चूण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण में से बढाचुसार मात्रा को सुलहठी, 
कोविदार, कडुंदार आदि नौ द्रब्यो के कषाय में से किसी एक के कषाय 


के साथ मैनफल के कषाय की भांति पीना चारिये । इस प्रकार से!काय 
में नौ योग हैं । 
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कषायैमेधुकादीनां नवभिः फलवत्पिबेत्‌ । 
काथयित्वा फलं तस्य पूत्वा लेह निधापयेत ॥ ६॥ 
कृतवेधनकल्कांशं फलाघी घाशसंयुतम्‌ । 
प्रथक्चारग्वघादीनां त्रयोद्शाभिरासुतम्‌ ॥ ७॥ 

( ३) तेरहृ काथ आसव--कृतवेधन के फळ का काथ करके 
उसको छान लेना चाहिये | इसको पुनः पकाकर भवलेह तैयार करना 
चाहिये । इस अवलेह में कतवेधन फल का. करक छाथ से आधा मिला 2 
देना चाहिये | इस अवलेह को आरग्वध, स्वादुकण्टक, कुटज आदि तेरह 
द्वव्यों में से किसी एक के काथ में मिलाकर रख देना चाहिये, जब तक| 
कि इसका रस निकल आये इसको पीनां चाहिये । इस प्रकार से ये तेरह 
काथ आसव हैं । १ 

शाल्मलीमूलचूणानां पिच्छाभिदेशमिस्तथा । 

(४) दस पिच्छा योग--शाइमढी सूळ से लेकर शाल्मली दृन्त 
तक दस ( मूळ, फळ, पुष्प, त्वचा, सार, पत्र, कण्टक, मजा, वेष्टक भौर 
जन्त ) में से प्रत्येक के काथ के साथ कृतवेधन फल की पिच्छा बनाकर 
देना चाहिये । अथवा विमान स्थान में कथित, शाल्मली मूळ, आंवला, 

- भद्गपर्णी ( भादली ), एखोपर्णी ( नागबला ), उपोदिका, उद्दालक, धन्वन, 
राजादन ( क्षीरिणी ), उपचित्रा ( दन्ती ), गोपि ( शारिवा ) इन दस 
दव्यो में से प्रत्येक के चूणे के साथ पिच्छा बनाझर देना चाहिये। . 

वर्ति क्रियाः षट्‌ फलवत फलादीनां घृतं तथा ॥ ८ ॥ 

( ५ ) छः बर्तियां-मदनफल की बर्तियों के समान कृतवेधन फळ 
के चूर्ण को कोविदारादि छः दव्यो के कषाय से से दिघी एक के कपाय 
सें पकाकर चत्तियां ( कषे मात्रा ) बनानी चाहिये । इनको मदन फळ 
मधुक आदि के कषाय में मिला कर पीना चाहिये । अथवा बतिं पीकर 
मदनादि का कषाय पीना चाहिये, ये छः योग हैं । ु 

घृत--अपामार्ग तण्हूळीयोक्त मदन, मधुक आदि के चतुगुण कषाय 
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में कृतवेधन फल के कल्क से सिद्ध दूध में से उत्पन्न घत को पकानाः 
चाहिये यह एक थोग है । 


कोशातकानि पश्चाशत्कोविदाररसे पचेत । 

तं कषायं फलादीनां कल्केलहं पुनः पचेत्‌ ॥ ९ ॥ 
क्ष्वेडस्य तत्र भागः स्याच्छेषाण्यर्धारिकाति च । 
कषायैः कोविदाराद्यरेवं पक्स्वा पिबेत प्रथक्‌ ॥ १० ॥ 

( ६ ) आठ अवलेह--कोशातकी फल ( कृतवेधन फल ) ५० 
लेकर कोविदार आदि के रस में पका कर काथ करना चाहिये । इस क्वाथः 
को छानकर इस में, अपामागे तप्डूळीयोक्त मदनफळ, यष्टी मधु, निम्व,. 
जीमूतक, कृतवेधन, पिप्पली, कुटज फल, इक्ष्वाकु, एला, धामागंच इनके: 
कोशातकी फल से अर्धांश कल्क से इस अवलेह को पुनः पकाना[चाहिये ! 
कोशातकी का एक भाग और मदन फलादि शेष|सब बन्य मिलित] आधा 
भाग लेने चाहिये । इसी प्रकार से कोविदार आदि आउ दब्यों रंहसे 

' प्रत्येक;के साथ|लेह बनाना चाहिये । 
कषायेु|फलादीनामानूपं पिशितं पृथक्‌ । 
कोशातक्याः समं पक्त्वा रसं सलवणं पिबेत्‌ ॥ ११॥| 

(७) मांसं रस में सांत योग--अपामार्ग तण्डुळीयोक्त मदुनफल, 
यष्टीमधु, निस्ब, जीमूतक, कृतवेधन, पिप्पली, कुटज फल, इक्ष्वाकु, एला,. 
घामागंव इन दुस दव्यो 'से [एथक्‌ पथक्‌ कषाय बनाना चाहिये । इनः 
सब के कषाय को ;मिलाकर इसमें|आनूप मांस ( वराहादि के मास ) को 
कोशातकी फळ के बराबर! टेकर<पकाना चाहिये । पीछे से इस मे[ुसैम्धा 

_ नमकमिलाकर पीनाएचाहिये, यह एकट्रेयोग है । 
फलादिपिप्पली तुल्यं तददन्मांसरसं पिबेत्‌ । 
इवेडक्काथं पिबेस्सिद्ध मिश्रमिक्षुर सेनःच ॥१२॥ 
(८) छः योंग--मदनफल, यष्टी मधु, निम्ब, जीमूतक, कृतवेधन 
और पिप्पला इनके प्रत्येक के !'काथ।में आनूप मांस[रस[ओर कोषताकीः 
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फळ समान भाग एथक्‌ पथक्‌ पकाने चाहियें। इन में सैन्धव लवण 
मिलाकर पीना चाहिये, ये छः योग हैं । 

मदन फळ आदि छः द्वव्यों के छाथ में सिद्ध इतवेधन फल को इश्चु. 
रस में मिला कर पीना चाहिये, यह एक योग है। 
इस प्रकार से कुछ साउ योग हैं । 
तत्र सोको । क्षीरे द्वौ द्वौ सुरा चेका काया द्वाविशतिस्तथा । 
दश पिच्छा घृतं चैकं षट्‌ च वर्तिक्रियाः शुभाः ॥ १३ ॥ 
ले्देऽष्टौ तप्त सांसे च योग इश्षुरसेऽपरः। 
कृतवेघनकल्पेऽस्मिन्‌ षष्टियोंगाः प्रकी तिता; ॥ १४ ॥ 
उपसंहार--इस कृतवेधन कल्प मे ६० योग कहे हें । यथा-दूधः 
में ४, सुरा में १, काथ में २२ ( ९ और १३), पिच्छा में १९, घृत में 
१, वत्ति क्रिया में ६, लेह आठ, मांस रस में ७, इक्षु रस में १ इस 
प्रकार से साठ थोग हैं । 
इत्यशिवेशकत्त तन्त्रे चरकप्रातिसंस्क्त कल्पस्थान कृतवेच न- 
कल्पो नाम षछ्ोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


ससमोऽध्यायः 
अथातः श्यामात्रिवृत्कल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे 'इयामा त्रिवृत? कल्प की व्याख्या करते ह, भगवान्‌ 
आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । # 


३ बमन कल्प के अनन्तर विरेचन कल्प का अवतरण करते हैं। 
विरेचन द्रव्यों में न्रिबृत्‌ ही सब से श्रेष्ठ है, इसलिये सब से प्रथम उसो 
का उपदेश करते हैं । न्रिबृत्‌ में भो सब से श्रेष्ठ अरुण सूळ को त्रिदत्‌ 
श्रेष्ठ दै । परन्तु शीघ्रता से दोषनाशक शक्ति शयामा में होने के कारण 
प्रथम इयामा का नाम दिया है । 
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विरेचने त्रिवृन्मूलं श्रे्ठमाहुमेनीषिणः । 
तस्याः संज्ञा गुणाः कम भेदः कत्पञ्च वक्ष्यते ॥ ३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ लोगों ने विरेचन द्वव्यों में त्रिवृत्‌ सूळ को सुख विरेचन 
होने से सब से श्रेष्ठ बतछाया है | इसकी संज्ञा, गुण, कमं और भेदों का 
इस कल्प स्थान में वर्णन करेंगे । 
त्रिभर्डी त्रिवृता चेव सुरण्डी कोटरा तथा । 
सर्वाचुभूतिः सुवहा शब्दैः पर्यायवाचकैः ॥ ४ ॥ 
पर्य्याय--ब्रिभण्डी, ब्रिव्वृता, श्यामा, कोटरा, सुरण्डी, ` सुवहा 
इन नाम पर्य्यांओं से त्रिवृत्‌ ( निशोथ ) को कहा जाता है । 
कषाया मधुरा रूक्षा विपाके कटुका च सा । 
कफपित्तप्रशामनी रौच्याञ्चानिलको पनी ।। ५ ॥ 
सेदानीमोषधैयुंक्ता वातपित्तकफापहैः । 
कर्पे वैशेष्यमासाद्य सवरोगहरा भवेत ॥ ६॥ 
रिवत्‌, कषाय, मधुर रस, रूक्ष गुण, विपाक में कटु, कफ, पित्त 
नाशक और रुक्ष होने से वातप्रकोपक है । यही त्रिवृत्‌ जब अन्य 
ओषधियों से युक्त हो जाता है, तब वात, पित्त और कफ तीनों को नष्ट 
करता है । विशेष विशेष कलपनाओं में प्रयोग करने पर वात, कफ, पित्त 
दर दर्व्यो से मिळने पर सब रोगों को नष्ट करती है । 


मूलं तु द्विविधं तस्याः श्यामं चारुणमेव च । 
_ तयोमुख्यतर विद्धि मूलं यदरुणप्रभम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुङ्मारे शिशौ बृद्धे सूढुकोष्ठे च तच्छुभम्‌ । 
त्रिवृत्‌ के सूळ दो प्रकार के होते हैं | यथा--प्रचाम वर्ण और अरुण 
( ढाल ) वणे । इन दोनों में छाल रंग का मूल श्रेष्ठ एवं मुख्य है । यह 
लाळ वर्ण सूळ सुकुमार प्रकृति पुरुषों में, बालकों में, वृद्धो में तथा सढ 
कोष्ठ वाले व्यक्तियों के लिये उत्तम है । र 


मोहयेदाशुका रित्वाच्छुधामा कणठं क्षिणोत्यपि ॥ ८ ॥ 
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तेक्ष्य्यात्कषेति हृत्कण्ठमाशु दाषं हरत्याप । 
शास्यते बहुदोषाणां क्ररकाष्ठाश्व ये नराः ॥ ९ ॥ 
इयामा--श्याम वर्ण का मूळ, आशुकारि होने से मूच्छौ उत्पन्न 
करती है, कण्ठ का नाश करती है, तीक्ष्ण होने से हृदय और कण्ठ को 
पकड लेती है और दोष को शीघ्र न करती है । बहुत दोष चाळे तथा 
क्रूर कोष्ठ वाले पुरुषों के लिये उपवोगी है । 
गुणवत्यां तयौभूमौ जातं मूलं समुद्धरेत । 
उपोष्य प्रयतः शुरु शुछुवासाः समाहितः ॥ १० ॥ 
गम्भीराचुयतं २षक्ष्णमतियेग्विस्रृतं च यत्‌ । 
तद्विपाव्योद्धरेदू गर्भ त्वचं शुष्कां निधापयेत्‌ ॥ ११॥ 
जाँगर या साधारण देश में गुणवती कृष्ण मृत्तिका यां खणसत्तिका 
« चाली भूमि में, इमशानादि से रहित स्थान में उत्पन्न मूल अहण करना 
चाहिये । मूल को उखाड्ने के लिये शुकृपक्ष में, झुक वस्र धारण करके 
प्रय्न पूवक गहराई में पहुंचे हुए, चिकने-सीधे सूल को उखाड्ना चांहिये 
जो मूळ भूमि में तिरछी फेली हो उसको नहीं एउखाडूना चाहिये । सूळ 
को उखाड्कर इसके गर्भ को निकाल लेना चाहिये भौर त्वचा को अछग 
सुखा लेना चाहिये । सुखाकर इसको सुरक्षित/स्थान में रख देना चांहिये। 
> स्निग्घखिन्नो विरेच्यस्तु पेयामात्रोषितः सुखम्‌ । 

__ विरेचन विघि- रोगी को स्नेहन और स्वेदन देकर पेय मात्रा 
( जितनी मांत्रा पीनी हो ) जो सुखपूर्वक पी जा सके ऐसी मात्रो पिलानी 
चाहिये । अथवा जिस दिन विरेचन देना हो {उससे प्रथम दिन पुरुष को 
पेया का पान करवाना चाहिये । 

अन्चमात्रै तयोः पिण्ड विनीयाम्लेन ना पिबेत |! १२॥ 
गोव्यजामहिषी मूत्रसौवी रकतुषोदकेः । 
प्रसन्नया त्रिफलया श्रतया च प्रथक पिबेत ॥ १३ ॥ 

( १) नौ योग--श्यामा और त्रिश्॒त्‌ की अक्ष मात्रा. ( कष परि 
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मित ) को पीसकर अम्ल (कांजी ) में घोलकर पुरुष को पीना चाहिये । 
अथवा त्रिवृत्‌ ( निशोथ ) की भक्षमात्रा को पीसकर गाथ का सुत्र, सेंस 
`का सूत्र, बकरी कां मूत्र, मेड का सूत्र, सौवीरक कांजी, तुषोदक, प्रसन्ना 
और त्रिफला के अत :कपाय सें पथक्‌ २ घोलकर पीना चाहिये । इस 
'अकार से ये नो योग हैं । 

एकेकं सैन्धवादीनां द्वादशानां सनागरम्‌ । 

तरिबृद्‌ द्विगुएसंयुक्त चूरणेयुष्णाम्बुना पिवेत ॥ १४॥ 

(२ ) बारह योग--(दीघंजीवतीय अध्याय में कथित सैन्धव, 

!बिड्‌ , उञ्चिद और सासुद ये चार नमक तथा आउ सूत्र इनको मिलाकर 
"बारह, अथवा रोग-भिषग-जितीय अध्याय में गिने लवण स्कन्धोक्त बारह 


दव्यो में से प्रत्येक का चूणे तथा सैन्धव आदि प्रत्येक से त्रिगुण त्रिवृत्‌ 


“चूण मिलाकर शकरांमिश्रित पानी के साथ पीना चाहिये । 
पिप्पल्ली पिप्पलीमूलं मरिचं गजपिप्पली । 
सरलः किलिमं हिङ्गु भार्गी तेजोवती तथा ॥ १५ ॥ 
सुस्त हैमवती पथ्या चित्रको रजनी वचा । 
स्वणंची यंजमोदा च श्ङ्गवेर च तैः पृथक ॥ १६॥ 
एकैकाधौशसंयुक्त पिबेद्गोमूत्रसंयुतम्‌ । 

( ३ ) अट्ठारह योग--पिप्पली, पिप्पलीमूल, मरिच, गजपिप्पली, 
सरल काष्ठ, किलिम ( देवोरू ), हींग आंगी, तेजबल, सुस्ता, हैमवती 
'( चच ), पथ्या ( हरड्‌ ), चित्रक, हल्दी, वच, स्वर्णक्षीरी, अजमोदा 
'और श्गवेर ( सोंठ ) इन अट्ठारह ब्र्व्यो में से प्रत्येक के चुणं को त्रिवृत 
के चूण से अर्धाश लेकर निवृत्‌ चूणे में मिलाकर गोमुत्र के साथ पीना 
चाहिये । इस प्रकार से ये अद्वारह थोग हब 


. मधूकाधाशसंयुक्त शकराम्बुयुतं पिबेत्‌ ॥ १७॥ 
जीवकषभको मेदां श्रावर्णी ककंटाहयम्‌ । 
मुद्गमांाख्यपण्यौं च महती श्रावणी तथा ॥ १८॥ 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३°] ized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अ० ७। २३ कल्पस्थानम्‌ ६०७ 


काकोला च्षीरकाकोळी मिन्द्रां छिन्नरहां तथा । 
क्षीरशुङ्ठां पयस्यां च यष्ट्या विधिना पिबेत ॥ १९ ॥: 
वातपिंत्तहिताम्येतान्यन्यानि तु कफानिले । 

(४) त्रिद्वत्‌ के चूणं में यष्टी मधु का चूणेट्रेभाधा भाग मिलाकर 
शकरासिश्रित पानी के साथ पीना चाहिये । जीवक, ऋषभक, सेदा, 
-आवणो ( रक्तमुण्डेंरी ), ककरश्ङ्गी, माषपर्णी, सुद्गपणी, महती श्रावणी 

`  खेतसुण्डेरी ), काकोली, क्षीरकाकोली, क्षुद्रा ( तालमखाना ), छिन्नः 
'रुह्य ( गिलोय ), क्षीर शुझ्धां ( क्षीर विदारी ),_ पयस्या ( अर्कपुष्पी ) 
और सुलहठी इन पन्द्रह द्वव्यों में से प्रत्येक के चूणे को, त्रिवृद्‌ के चूर्ण 
में समान मात्रा में मिळाकर शकरा मिश्रित पानी के साथ पीना चाहिये । 
सुल्हठी के दो थोग हैं एक में अर्घाश भर दूसरे में त्रिदृत्‌ चूण के 
समान है । ये चूणे वात-पित्त में हितकारी है । 

_ 'क्वीरमांसेक्लुकाशमयद्राक्षापीलुरसैः प्रथक्‌ ॥ २० ॥ 

सर्पिषा वा तयोश्रूणंमभयार्धारिकं पिबेत । 

(५) कफ वायु के लिये हितकारी क्षीरादि में सात ग्रोग-- 
अयामा और त्रिब्र्त्‌ का चूणं समान भाग, अभया ( हरड़ ) का चूर्ण 
आधा भाग लेकर सबको मिलाकर दूध, मांसरस, काइमरी फल रस, 
-भक्षा रस, पीलु रस, गन्ने का रस इन छः द्वव्यों के साथ अथवा घृत में 
पमिछाकर पीना चाहिये ।. अथवा 

लिह्याद्वा मधुसर्पिभ्यौ संयुक्त ससितोपलम ॥ २१॥ 
अजगन्धा तुगाक्षीरी विदारी शकरा त्रिवृत्‌ ।, 
चूर्णितं क्षौद्रसर्पिभ्यो लीढवा साधु विरिच्यते ॥ २२॥ 

` सन्निपातज्वरस्तम्भदाहतृष्णादितो नरः | 

(३) श्यामा और निशोथ के चूणे को समान भाग लेकर सम्पूण 
'चूणे के बरोबर शकरा को मिछांकर मधु और घत के साथ चाटना चाहिये। 
अजगन्धा ( यमानीमूळ ), तुगाक्षीरी ( वंशळोचन ), विदारीकन्द, शकरा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
६०८ चरकसंहिता [ अ०७।२८ 


me “७” soos अ. 
PRP PTI CNT ddd ST CTS NN, >> >> ROG 


और निशोथ इनमें प्रत्येक का चूणे समान भाग लेकर सधु ओर घृत के ` | 


साथ मिलाकर चाटने से सन्निपात ज्वर रोगी को, स्तम्भ दाह तुष्णा से 
पीडित व्यक्ति को अली प्रकार से रेचन हो जाता. है। 
श्यामात्रिवृत्कषायेण करुकेन च सशकरम्‌ ॥ २३ ॥ 
साधयेहिविवहेहं लिह्यात्पाणितलं ततः । 
( ७) श्यामा और त्रिद्वत्‌ उनमें से किसी एक के कषाय में इन्हीके 


कल्क से तथा कल्क के वराबर शकरा मिलाकर, इससे छेह तैथार करना. 


€ 0 »-। 


चाहिये । उस लेह की पाणितक मात्रा (कर्षपरिमित) को चाटना चाहिये) 


सक्षौद्रा शाकेरां पक्त्वा कुर्यान्सृद्धाजने नवे ॥ २४ ॥ 
क्षिपेच्छीते च्रिव्र्चण त्वकपत्रमरिचै; सह । 
मात्रया लेहयेदेतदीश्वराणां विरेचनम ॥ २५ ॥ 

(८) त्रिद्ृत्‌ चूणं के बराबर शकरा लेकर, शर्करा को पानी में घोळ 


कर, पकाकर अवलेह तैयार करना चाहिये । इस अवलेह के शीतल हो | 


जाने पर, दांळचीनी, तेजपात और मरिच मिलित एक भाग, त्रिवृत चूर्ण 
१ भाग और मधु १ भाग ('तीनों समांश ) मिला “देना चाहिये । इस 
अवलेह को राजा लोगों में मात्रा से देना चाहिये । 

कुडवांशान्‌ रसानिश्षुद्राक्तापीछुपरूषकान्‌ । | 

सितोपलापलं क्षौद्रात्कुडबाघ च साधयेत्‌ ॥ २६॥ 

तं लेहं योजयेच्छीतं त्रिवृञ्चणंन शास्रवित्‌ । 

एतदुत्सन्नपित्तानामी श्वरांणां विरेचनम्‌ ॥ २७ ॥. 

' शकरामोदकान वर्तिगुलिकामांसपूपकान । 
अनेन विधिना कुयात्पैत्तिकानां विरेचनम्‌ ॥ २८ ॥ 


(९ ) इछ्छ, द्राक्षा, पीछ और फालसा इन चारों में से प्रत्येक 
चस्तु का रस पृथक एथक्‌ एक एक. कुड्व, सितोपला एक पछ लेकर पार्क 


करना चाहिये । जब अवलेह तैय्यार हो जाये तब इस में मधु आधा. 


कुड्च मिला देना चाहिये । इस अवलेह में त्रिवृत्‌ के चूर्ण को मात्रा मे 
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मिलाकर चाटने के लिये देना चाहिये, ये चार अवलेह हैं । थे उ 
'उद्शूत पित्त वाळे सुकुमार प्रकृति धनी व्यक्तियों के लिये उत्तम 
विरेचन हं । 

( १०.) सिता (मिश्री) की भाति चारा से भी भवलेह तैयार 
करके ( यहां पर त्रिदृत्‌ चूर्ण के बराबर दार्करा को इक्ष रस भादि द्वच्यों 
के एक कुडव रस में पकांकर अवलेह बनाना चाहिये) उसले मोदक 
बति, गुटिकायें, सांस, पूप बनाने चाहिये । ये पित्त-प्रकृति वालों के ल्यि 
उत्तम विरेचन हैं.। 

पिप्पलीं नागरं चार श्यामात्रिवृतया सह | 
लहयेन्मघुना साध स्ेष्मलानां विरेचनम ॥ २९ ॥ * 

( ११ ) पिप्पली १ भाग, सोंठ १ भाग, यवक्षार १ भाग, त्रिवृत्‌ 
चूर्ण १ भाग, श्यामा चूर्ण १ भाग सब समान भाग, और सब के बराबर 
शकरा मिला कर मोद $ आदि बना लेने चाटियें । इन मोदक आदि को 
मधु के साथ चाटना चाहिये । कफ प्रकृति वालों के लिये यह उत्तम 
विरेचन है । ह - 

मातुलुज्ञाभयाधात्रीश्रीपर्णींकोलदाडिमात । 
सुमृष्टान्‌ खरसांस्तैले साधयेत्तत्र चावपेत्‌ ॥ ३० ॥ 

( १२ ) मातुढंग ( बिजौरा ), अभया ( हरड़ ), धात्री (आंवला), 
भ्रीपर्णी ( काइसरी ), कोल ( बेर) और अनार इनके एक एक कुडव 

. चरस में एक कुडव शकरा मिलाकर पकाना चाहिये । जब लेह तैयार 
हो जाये तो तैल में सूना त्रिवृत्‌ चूणे इस लेह में मिला देना चाहिये । 

` भह अवलेह कफ रोगियों के ख्ये उत्तम है। | 

सहुकारारकपित्थाच्च मध्यसम्ल च यत्फलम्‌ । 

पूषचद्बहली भूते त्रिव्चणे समावपेत ॥ ३१ ॥ 

त्वक्पत्रकेशरैलाना चूर्ण मधु च सात्रया । 

सन कफपूर्णानामीश्वराणां विरेचनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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पानकानि रसान्‌ यूषान्‌ मोदकान्‌ रागषाडवान्‌ । 
अनेन विधिना कुयाहिरेकाथे कफाधिके ॥ ३३॥ 

( १३) सहकार फळ ( आम ) का गुद्दा ( मध्य भाग ), कैथ का 
मध्य भाग, अम्ल फछों ( वेर, अनार, करमदं, इमली आदि ) का मध्य 
आग ( युद्दा ) छेकर इसके बराबर शाकरा चूर्ण लेकर पकाना चाहिये । जब 
लेह तैयार हो जाये तब इसमें तैळ में भूना त्रिश्वत्‌ चूर्ण, दालचीनी, तेज- 
पन्न, नागकेशर इनका मिलित चूर्ण त्रिदृत्‌ चूर्ण के बराबर मिला देना 
चाहिये । इस अवलेह से मोदक आदि बनाकर मधु के साथ चाटने चाहिये ।* 

इसी उपरोक्त विधि से कफबहुर रोगियों के विरेचन के ड्यि पानक 
९ शबंत ), मांसरस, यूष, मोदक, राग षाडव आदि बनाने चाहिये । 

भृज्ञैलाभ्यां समा नीली तैखनिवृत्तश्च शकरा । 
चूणे' फलरसक्षौद्रशक्तमिस्तपेणं पिबेत्‌॥ ३४॥ . 

( १४ ) संग ( दालचीनी ), पुछा ( बड़ी इलायची ), मिलित प्र 
भाग, नोळी दो भाग, त्रिबृत चूर्ण तीनों के बराबर ३ भाग और शकरा 
सब के बराबर ६ भाग लेकर अम्ल फलों ( अनार, बेर, इमली, आम्र 
आदि ) में से किसी एक के रस में इस चूर्ण को, मधु को ओर यवादि 
सत्तर्थो को उचित परिमाण में मिला कर तपंण पानक पीना चाहिये । छै 


+ अष्टांगसंग्रह में यह पाठ कुछ अन्तर से है । यथा--एभिरेव च द्रब्य 

- ( विरेचन द्वब्येः ) यथा स्वं घृतशकरादाक्षेक्षुरसतुगाक्षीरीमधुराणि साठुः 

ंगदाडिमामळककोळकरमदकपित्थरसतक्राम्ळानि सैन्धवळवणानि ल 

तीक्ष्णानि विविधवेशवारपरिपूरितानि सहकाररसत्रिजातनांगकेसरक पर 
भीणि लेहयुटिकामोदकभक्षयानि उपकल्पयेत्‌ ॥ 

& कविरांज ्रीगंगाधरसेन यहां पर 'नीली' को नहीं पढ़ते, उ 
पाठ “ंगैळाभ्यां समं नीतं त्रिवृतायाः सशाकेरस्‌' पाठ दै । 
दालचीनी और इलायची के बरावर निशोथ का चूणं और सब के बरी 
करा चाहिये । परन्तु संग्रह में भी चरक के पाठ को उद्धत किया है! 
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वातपित्तकफोत्थेषु रोगेष्वल्पानलेबु च । 
नरेषु सुकुमारेषु निरपायं विरेचनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
(१५) इसी प्रकार से मांस रस, यूष आदि को पकाना चाहिये | यथा- 
"मांस को पाक योग्य जळ सें रखकर पकाना चाहिये । जब आघा शेष 
-रह जाये तब छानङर इससें दालचीनी आदि कां चूण मिला कर स्वच्छ) 
मध्य या वन कोई सा मांसरस सिद्ध करना चाहिये । इसके शीतर 
"होने पर इसमें मधु मिलाकर पीना चाहिये । इसी प्रकार से मूंग आदि 
'दालों को चौदह गुणे पानी में पकाना चाहिये । जब आधा शेष रह जाये 
सब छानकर इसमें दाळचीनो आदि का चूर्ण उचित परिमाण में मिळाना 
चाहिये । शीतल होने पर इसमें मधु मिला कर पीना चाहिये । इसी 
अकार दालचीनी आदि के प्रक्षेप से मोदक तैयार करने चाहिये ।] 
ये फल रस, मांस रस, यूषादि, वात, पित्त, कफजन्य रोगों सें, 
'मन्दाझ चालों और सुकुमार प्रकृति वाळे पुरुषों के लिये निर्दोष 
'विरेचन हे । र 
शकरा त्रिफ़ला श्यामा त्रिवृन्मागधिका मधु । 
मोदक: सन्निपातोध्वेरक्तपित्तज्वरापहः ।। ३६ ॥ 
( १६ ) त्रिफला ( हरडू, बहेडा और आंवळा ), दथासां त्रिवृद 
( अरुण मूळ वाली निशोथ ) और पिप्पली प्रत्येक वस्तु समान भाग, 
'सब से द्विगुण शकरा लेकर इनमें मधु मिलाकर मोदक बांधने चाहिये । 
ये मोदक सन्निपात उवर, ऊध्वंगामी रक्त पित्त को नष्ट करते हैं। 


त्रिवृच्छाणा मतास्तिखस्तिखञ्च त्रिफलात्वचः । 

विडङ्गन्ञारपिप्पल्यः शाणासिखञ्च चूर्णिताः ॥ ३७ ॥ 

लिह्यात्सर्पिमधुभ्या च मोदकं वा गुडेन च । 
रीहारमेतच्छोधनसुत्तमम्‌॥ ३८॥ 

गुल्म छीहोदर श्वासं हलीमकमरोचकम्‌। 

कफवातक्तांश्चान्यान्‌ व्याधीनेतदू व्यपोहति ॥ ३९॥ 
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( १७) त्रिद्वत का चूणे ३ भाग, त्रिफला ( इरद्‌, बहेड़ा, आंवला 
इनके फलों ) की स्वचा ३ भाग, वायविडंग, यवक्षार और पिप्पली 
मिलित ३ भाग सब कां चूर्ण कर लेना चहिये । इस चूण से दुगना 
गुड़ मिला कर सोदक बाँध छेने चाहिये । इन मोदकों को मधु और घृत 
के साथ मिलाकर चाटना चाहिये । इनको खाते समय आहार का परित्याग 
करना चाहिये । यह उत्तम विरेचक है । गुल्म, छीहा, उदर रोग, कास, 
इलीमक, अरोचक तथा कफ-चातजन्य अन्य रोगों को यह नष्ट करता है । 


बिडङ्गपिप्पलीमूलत्रिफलाधान्यचित्रकान । 
मरिचेन्द्रयवाजाजी पिप्पली हस्तिपिप्पली; ।। ४० ॥ 
लवणान्यजमोदा च चूणितं कार्षिक पथक । 
तिलतैलतरिबृद्ूणंभागौ चाष्टपलो न्मितौ ॥ ४१ ॥ 
घात्रीफलरसप्रस्थांस्रीन शुडाघेतुलां तथा । 
पक्त्वा सृद्धभिना खादेदू बदरोदुम्बरोपमान्‌ ॥ ४२ ॥ 
गुडान्‌ कृत्वा, न चास्य स्याहिहाराहारयन्त्रणा । ` 
( १८) कल्याणक शुड--बायविडंग, पिप्पलीमूल, न्रिफलो 
मिलित, धनिया, चित्रक, मरिच, इन्द्रजो, अजाजी ( जीरा ), पिप्पली, 
राजपिप्पली, पांचों छवण और अजमोदा ( अजवायन ) प्रत्येक वस्तु का 
चूर्ण एक एक कपं, तिल तैळ ८ पछ, ज्रिववृत्‌ का चूर्ण ८ पछ, घात्री फट 
रस ( आँत्रछे का स्वरस ) ३ प्रस्थ ( ३२ शराब ), गुड ५० पछ छेना 
चाहिये । इसमें आंवले के रस में गुड़ को घोरकर वख में से छानकर 
सुदु अभि पर पाक करना चाहिये । जब पकाने से घट्ट बन जाये तब 
इसमें बायविडंग आदि वस्तुओं का तथा त्रिदृत्‌ का चूणे मिलाकर उतार 
छेना चाहिये । इस से बेर के वराबर बडी बड़ी गुटिकार्य बना कर खानी 
चाहिये । इनको खाते समय आहार या विहार में किसी प्रकार के निय 
रखने की आवश्यकता नहीं होती । 


मन्दाभित्वं ष्वरं मूच्छौ मूत्रकृच्छुमरोचकम्‌ || ४३ ॥ 
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अस्वन यात्रशूलं च कासं श्वासं भ्रमं क्यम्‌ । 
कृष्ठाशभकामलामेहगुल्मोदरभगन्द्रम ॥ ४४॥ 

अहर्णी पाएड्रोगांश्व हन्युः पुंसबनाश्च ते । 

कल्याणका इति ख्याताः स्वष्यृतुषु यौगिकाः ॥ ४५॥ 

ये कल्याणक जासक गुड़, सन्द्ासि, ज्वर, मूर्च्छा, मूत्रकृच्छू, 
अरोचक, नांद का न आलां, यात्र वेदना, कास, घांस, अम, क्षय, कुष्ठ, 
अश, कामला, प्रमेह, गुल्म, उदर रोग, अगन्द्र, ग्रहणी, पाण्डु रोगों को 
नट करते हैं, तथा पुमान संतति को उत्पन्न करते हैं। सवं ऋतुओं में 
इनका उपयोग हो सकता है । 

व्योषत्वक्पत्रयुस्तैलाविङङ्गामलकाभयाः । 

ससभागा भिषग्दद्याद्‌ द्विगुणं च मकूलकम्‌॥ ४६॥ 
तरिवृतोऽष्टगुणं भागं शकेरायाञ्च षड ुणम्‌ । 
चूणितं शुडिकाः कृत्वा क्षोद्रेण पलसंमिताः ॥ ४७॥ 
भक्षयेत्कल्यमुत्थाय शीतं चानु पिबेज्जलम्‌ । 

( १९ ) व्योष ( सोंठ, मरिच, पिप्पळी ) १ तोळा, दालचीनी १ 
सोला, तेजपात ३ तोला, इलायची १ तोला, सुस्ता १ तोळा, बायबिडग 
१ तोला, आंवछा १ तोला, अभया ( इरड़ ) १ तोला, सूकूलक (दन्ती) 
र तोला, ्रिबृत्‌ चूण ८ तोला, शर्करा ६ तोळा मिला कर मधु को 
मिश्रित करके पळ परिमित गोलियां बांध लेनी चाहिये । इन गोलियों को 
रोगी के बढाजुसार कर्षादि परिमाण में प्रातःकाळ खाली पेट देनी चाहिये 
ऊपर से शीतळ जळ पीना चांहये । # 

ॐ कोडे २ आचायं व्योषादि के मिळत चूण से द्विगुण दन्ती छेते हैं, 

 भटटंगसंग्रह में इरड़ तथा सुकूळ का पाठ नहीं है और मात्रा परिमाण 
में भी भेद हैं । यथा-- 

व्योषत्रिज्ञातकास्भोद्क्ृमिन्नामलकैसिबृत्‌ | 

सव समा समसिता क्षौद्रेण गुडिका कताः ॥ 


। CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 2 
६१४ चरकसंहिता [ अ०७ । ५६ 


.»६/५/५”५”१/*«*/*/*”* 
<>२>«५.५.५,५.५/१/१%/५/४/४%४४/४१/४*”४५४४*”१* a, 


मूत्रकृच्छे ज्वरे वम्यां कासे श्वासे भ्रमे तये ॥ ४८-॥' 
>, च ९_ शिन 1 
तापे पाण्डवामयेउल्पेडम्नी शस्ता नियन्त्रणाशिनः 
योगः सर्वविषाणां च मतः श्रेष्ठी विरेचने ॥ ४९॥ 
मूत्रजानां च रोगाणां विधिज्ञेनाबचारितः । 
नाशयेन्मूत्रजान्‌ रोगान्‌ ऋष्णात्रेयेण आषितः || ५० ॥ 


(२०) सूत्रच्छू, उवर, वमन, कास, श्वास, भ्रम, क्षय, सताप 


( ज्वर ) में, पाण्डु रोग में, मन्दाझि में प्रशस्त हैं, बट का 
नियंत्रण करना चाहिये | सब प्रकार के विषों में ये उत्तम विरेचन हैं 
सूत्रजन्य रोगों में विधि को जानने वाले से दिये जाने पर उत्तम 
रेचक हैं । 

तन्त्रान्तर में इनको अभयादि मोदक कहा है। 

त्रिवृत्पलं द्विप्रसवतं पथ्या घान्योरुबुकयो: । 
्रााधाञ्युरुबूकानां प्रसतौ हौ त्रिवृत्पलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दृश तान्मोदकान्‌ कुयाँदीश्वराणाँ विरेचनम्‌ । 

(२१) त्रिद्वत्‌ चूणे १ पछ, दरड फळ को छाळ १ प्रसत (दो 
पछ ), ऊरूबक ( प्रण्ड फळ ) एक प्रसुति ( दो पळ ) लेकर दस 
मोदक बना लेने चाहिये । यह मात्रा उत्तम पुरुष की इष्टि से है । साधारण 
पुरुष के अनुसार मात्रा बनानी चांहियें। ईश्वर घनी पुरुषों के 
यह उत्तम विरेचक है । - 

त्रिवृद्धेमवती श्यामा नीलिनी हस्तिपिप्पली ॥ ५२ ॥ 
समूला पिप्पली मुस्तमजमोदा दुरालभा । 

कार्षिकं नागरपलं गुडस्य पलविशातिम्‌ ॥ ५२ || 
चूर्णित मोदकान्कुयादुदुम्बरफलोपमान्‌ । 
हिङ्गसौवचेलव्योषयमानी बिडजी रकैः ॥ ५४ ॥ 
वचाजगन्धात्रिफलाचव्यचित्रकधान्यकेः । 
मोदकान्‌ वेश्येच्रणस्तान्‌ सतुम्बुरुदाडिमैः ॥ ५५ ॥ 
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त्रिकव क्णहृद्‌ बस्तिको ष्ठाशे: ी हशूलिनाम्‌ । 
हिक्ाकासारुचिश्चासकफोदावर्तिनां शुभाः ॥ ५६ ॥ 

( २३ ) इयामा, निवृत्‌, दैमवती ( श्वेत वचा ), नीलनीसूछ, गज 
पिप्पली, पिप्पली, पिप्पली मूळ, सुस्ता, भजमोदा, दुरालभा, प्रत्येक द्रव्य 
एक एक कष, सोंड १ पछ, गुड़ २० पळ लेकर सब को पकाकर गूलर 
के समान बडे मोदक बना लेने चाहियें। इन मोदकों को हींग, संच 
नमक, व्छोष, बिड्‌ नमक, अजाजी ( जीरा ), अजवायन, वच, अजगन्धा, 
त्रिफळा, चव्य, चित्रक, धनिया, तुस्बरू और अनार की छाल इनके 
चूर्णो से पेट कर खाना चाहिये । 

ये मोदक त्रिक झूल, वंक्षणशूलू, हृदय झूल, बस्ति झूल, कुष्ठ, भश, 
छोहा, हिका, कास, अरुचि, शास और कफ रोगों में तथा उदावत्त 
रोगियों के लिये हितकारी है । 

त्रिवृतां कौटजं बीजं पिप्पलीं विश्वभेषजम्‌ । 
क्षौद्रद्राक्षारसोपेतं वषाखेतद्विरेचनम | ५७॥ 

( २४ ) त्रिद्वत्‌ चूर्ण, इन्द्रजौ के बीजों का चूणे पिप्पली चूणे और 
सोंड का चूणं इनको सुनक्के के रस में पकाकर मोदक बनाकर मधु के 
साथ खाना चाहिये । यह वर्षा ऋतु में उत्तम विरेचन है । 

त्रिवृदूदुराल भामुस्ताशकरोदीच्यचन्दनम्‌ । 
द्राक्षाम्बुना सयष्टयाहासातल जलदात्यये ॥ ५८॥ , 

( २५ ) त्रिबृत्‌, दुरालमा, सुस्ता, शकरा, उदीच्य ( खस ) और 
चन्दन तथा सुलहठी प्रत्येक वस्तु समान भाग लेकर चूणे कर लेना 
चाहिये । इस चूण को द्राक्षा क्राथ में पकाकर मोदक बना लेना चाहिये । 
इन मोदको को शरद्‌ ऋतु में शीतळ जल से खाना चाहिये ।, 

त्रिवृतां चित्रकं पाठामजाजी सरले वचाम्‌ । 
स्वणेदुग्धीं च हेमन्ते पिष्ट्वा तूष्णास्बुना पिबेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
(२६) त्रिवृत्‌, चित्रक, पाठा, अजाली ( जीरा“), सरलकाष्ठ और 
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चच तथा म्वर्णक्वीरी ( सत्यानाशी ) इनकी समान भाग लेकर चूण कर 
छेना चाहिये । इंस चृणे को हेमन्त ऋतु में गरम पानी ले पीना चाहिये। 
` शकरा त्रिवृता तुल्या ग्रीष्मकाले विरेचनम्‌ । 
त्रिवृतां त्रायन्ती राधां सातलां कटुरोहिणीम्‌ ॥ ६०॥ 
स्वणेक्षीरीं च संचूण्ये गोमूत्रे भावयेत उयहम्‌ । 
एष सर्वेतुंको योग: ख्िग्धायां सलदोषह्ृत्‌ ॥ ६१॥ 

.( २७ ) त्रिद्वत्‌ चूर्ण के बराबर शर्करा मिला कर ग्रीष्म ऋतु में 
गरम जळू से पीना चाहिये । त्रिबृत्‌, त्रायन्ती, इबुपा ( हाऊ बेर ), 
सातला ( चर्मकषा ), कुटकी और स्वणेक्षोरी ( सत्यानाशी ) इनके 
चूणे को गोमूत्र से तीन दिन तक भावना देनी चाहिये । रोगी को स्नेहन 
करके यह योग सब ऋतुओं में पिलाना चाहिये । यह योग शरीर के मळ 
और दोष को नष्ट करता है ! 

दुरालभा त्रिवृच्छयामा वत्सक हस्तिपिप्पली । 

नीलिनी त्रिफला सुस्त कटुका च सुचूर्णितम्‌ ॥ ६२॥ ः 
सर्पिमौसरसोष्णाम्बुयुक्त पाणितलं ततः । | 
पिबेत्सुखतसं ह्येतद्‌ रूच्ताणामपि शास्यते || ६३ ॥ 

( २८ ) इयामा, त्रिदृत्‌, धमासा, वत्सक ( इन्द्रजौ ), गजपिप्पली, 
नलिनी सूळ, त्रिफला, सुस्ता, कटको इन सब का चूर्ण करके घृत, मॉस 
रस, ,गरम पानी इन में से किसी एक के साथ एक क्षे मात्रा में पीना 
चाहिये । ये उपरोक्त योग रूक्ष शरीर वाको के लिये सब ऋतुओं में 
हितकारी हैं । वसन्त आदि सब ऋतुओं में उत्तम हैं । 

ञयूषणं त्रिफला हिङु कार्षिकं त्रिवृतापलम्‌ । ` - 
सौवचेलाधेकष च पलार्धे चाम्लवेतसात्‌ ॥ ६४ ॥ 
तच्चण शकरातुल्य मद्येनाम्लेन वा पिबेत । 
गुल्मपाश्वोतिनुत्सिद्ध जीणं चाद्याद्रसौदनम्‌ 1 ६५ ॥ 


(२९) श्युषण ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ), त्रिफळा, हींग प्रत्येक 
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वस्तु एक एक कप, त्रिवृत्‌ एक पल, संचळ नमक आधा कप, अम्लवेतस 
आधां पळ लेकर चूण कर लेना चाहिये । सम्पूर्ण चूणं के बराबर इसमें 
शकरा मिलानी चाहिये। इस चूणे को मद्य के साथ अथवां अन्य किसी 
अम्ल के साथ पांना चाहिये । इसके जीर्ण होने पर मांस रस के साथ 
चावल खाने चाहिये । यह चूर्ण गुल्म रोग, पाश्वे शूर को नष्ट करता है । 


सप्तलां त्रिफलां दन्तीं त्रिवृतां व्योषसैन्धवम्‌ । 
कृत्वा चूण तु सप्ताह भाव्यमामलकीरसे ॥ ६६ ॥ 
तद्योज्यं तपणे यूबे पिशित रागयुक्तिषु । : 

( २८ ) त्रिवृता, त्रिफला, दन्तीमूल, सातला ( इन्द्रायण ); व्योष, 
सैन्धव इनको समान भाग लेकर इनका चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण 
को एक सप्ताह तक आंवले के रस से भावना देनी चाहिये । इस चूर्ण 
को दोष की अपेक्षा से सत्त आदि तपंणों में, यूष में, मांस रस में राग- 
'बांडव में मिला कर देना चाहिये ! 

तुल्याम्लं त्रिवृताकल्कसिद्धं गुल्महरं घृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

(२९) घृत--घृत १ सेर, कांजी आदि अम्ल १ सेर, जळ $ सेर, 
कल्काथे--त्रिवृत्‌ का कटक २० तोला लेकर धृत सिद्ध करना चाहिये । 
"पह घृत गुल्मनाशक है । 

मूलं श्यमात्रिवृतयो: पचेदामलकैः सह। 
जले तेन कषायेण पक्स्वा सपिः पिबेन्नरः ॥ ६८ ॥ 

(३०) श्यामा और त्रिवृत्‌ दोनों प्रकार की मूळ, आवका तीनों 
परस्पर समान भाग छेकर अष्ट गुण जळ में क्राथ करना चाहिये । चतु- 
थाश रहने पर छान लेना चाहिये । घृत से चतुगुण कषाय लेकर घृत 
सिद्ध करना चाहिये । घृत में दो योग हैं । 


श्यामात्रिवुत्कषायेण सिद्धं सर्पिः पिबेत्तथा | 
साधितं वा पयस्ताभ्यां सुखं तेन विरिच्यत ॥ ९५ ॥. 
(३१) दूध के दो योग- श्यामा ओर त्रिवृत्‌ दोनों की सूरू टेकर 
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अष्ट गुण जल में काथ करना चाहिये । चतुर्थांश काथ रहने पर छान 
छेना चाहिये । इस कषाय में दूध पाक विधि से दूध सिद्ध करके पीना 
चाहिये? श्यामा और त्रिशत्‌ का कल्क अष्टमांश लेकर चतुर्गुण जळ में 
दूध सिद्ध करना चाहिये । इससे सुखपूवंक विरेचन हो जाता दै। ये 
दो योग हैं । 

त्रिवृन्मुष्टीस्तु खनखानध्टौ द्रोणे जल पचेत्‌ । 

पादशेषं कषायं तं शीतं गुडतुलायुतम्‌ ॥ ७० ॥ 

खिग्धे स्थाप्यं घटे क्षौद्रपिप्पली फलचित्रके: । 

प्रलिप्ते मधुना मासं जातं तन्मात्रया पिबेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

ग्रहणी पाण्डुरोगन्नं गुर्मश्चयथुनाशनम्‌। 

सुरां वा त्रिबृतायोगकिणवा तत्काथसंयुताम्‌ ।। ७२ ॥ 

( ३२ ) मद्य के दो योग--नखों को अन्दर करके मुठ्ठी बांधे, इस 
प्रकार से त्रिबृत्‌ की आउ सुट्टी छेकर ( ब्रिद्ृत्‌ आठ पळ ) एक ब्रोण 
पानी में क्राथ करना चाहिये । चतुर्थांश रहने पर इसको छान लेना 
चाहिये । इस काथ में गुड़ १०० पळ मिला देना चाहिये | फिर मधु 
पिप्पलो, मैनफल, चित्रक के चूर्ण से लिछ स्निग्ध घडे में इस गुड़ मिश्रित 
काथ को डालकर एक मास तक रख देना चाहिये । एक मास के पीछे 
जब इसमें रस उत्पन्न हो जाय तब ग्रहणी, पाण्डु रोग, गुल्म, श्वयथु में 
सात्रापूवंक पीना चाहिये । 

अथवा पूवे की भांति आठ परू त्रिव्रत का चतुर्थाषा क्राथ करके इसमें 
१ तुला गुड़ मिलाकर तथा त्रिवृत्‌ कल्क चतुर्थाश ( क्राथ से ) मिलकर 
स्निग्ध पात्र में एक मास तक रखना चाहिये । इसके पीछे इस को 
पीना चाहिये । & 

यवैः श्यामात्रिवत्काथखिन्नैः कुल्माषमम्भसा । 


& अष्टांगसंग्रह में त्रिवृता पादुक्का' के स्थान पर त्रिदृता पाद 
किण्वा' पाठ दै । त्रिवृत्ता का कल्क ही किण्व रूप से काम करता है । 
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आसुतं षडह पह्ले जातं सौवोरकं पिबेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

( ३३ ) कांजी में दो योग--तुष रदित जौ को छेकर इयामा और 
त्रिवृत्‌ के कषाय से अधे स्विन्न .बनाकर कुल्माष रूप ( उबळे हुए, गळे 
हुए जौ जो कि हाथ से न चूरे जा सकें में घड़े के अन्दर रख कर 
धान्य राशि में छः दिन के लिये रख देना चाहिये । जब इनमें रस उत्पन्न 
हो जाये तब इस सौवीरक कांजी को पीना चाहिये । * अथवा-- 

भ्रष्टान्‌ वा सतुषान्‌ क्षुर्णान्यवांस्तथरसंयुतान । 
आसुतानम्भसा तद्वत्पिबेज्ञातं तुषोदकम्‌ ॥ ७४ ॥ 

(३४) तुषयुक्त जो को जुद्ध करके भून लेना चाहिये | जौ के 
बराबर त्रिद्वत्‌ का चूर्ण मिढा कर पानी में घोळ कर इनको घडे में बन्द 
करके छः दिन तक घान्यराशि में रख देना चाहिये । जब रस उत्पन्न 
हो जाय तब इस तुषोदक को पीना चाहिये । 

तथा मदनकल्पोक्तान्‌ खाण्डवादीन्‌ एथग्दश । 
त्रिवृच्चर्णन संयोज्य विरेकार्थ प्रयोजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

(३५) द्स योग--मदन कल्पोक्त पाडव, राग, लेह, मोदक, 
उत्कारिका, तर्पण, पानक, मांसरस, यूष और मद्य इन दस योगों में 

[त्रिबृत्‌ चूर्ण दोषांदि के अनुकूल मात्रा में मिला कर प्रयोग करना चाहिये ॥ 

` _ त्वक्षेशराम्रातकदाडिमैलासितोपलामाक्षिकमातुलज्ञः । 

मद्येस्तथाऽन्येश्च मनोंनुङुले युक्तानि देयानि विरेचनानि॥७३॥ 

शीतास्बुना[पीतवतश्चतस्य सिच्चेन्मु् छर्दिविघातहेतोः । 

` हृद्याञ्च सृत्पुष्पफलप्रवालानन्यांद्व दद्यादुपजिप्रणाथम्‌ ॥७७॥ 
प्रमाण स्छोक--त्वक ( दालचीनी ),' केशर, भज्रातक, अनार, 
इलायची, मिश्री, मधु, मातुळंग, मद्य, कांजी आदि भरल व्रय्यों पि 
अन्य मन के बुक बस्यौँ के साथ मिला कर वरय देना ता हेय 

* श्री गंगाधरसेन ने--'षडहं पल्छे' के स्थान पर 'बडहंपुर्ण पाठ 
दिया है । 
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sis 


जिस समय रोगी विरेचक औषध पी रहा हो उस समय शीतल पानी से 


सुख ( शिर ) का परिपेचन करना चाहिये, जिससे कि रोगी को वमन 
न हो | हृदय के लिये प्रिय, मिट्टी, पुष्प, फळ, प्रवाल ( अग्र भाग ) 
-तथो अन्य सुगन्धित द्रव्य सूघने के लिये देने चाहिये । 
तत्र तोकाः । एकोऽम्लादिभिरष्टौ च दश दो सैन्घवादिभिः । 
मूत्रे$ष्टादश यष्ट्या द्वौ जीबकादौ चतुदश ॥ ७८ ॥ 
क्षीरादी सप्त लेहदेऽष्टौ चत्वारः सितयाऽपि च | 
पानकादिषु पञ्चैव षडतौ पश्च मोदकाः || ७९ ॥ 
चत्वारश्च घृतत्तीरे द्वौ चूण तपणे तथा । 
दवौ मद्ये काखिक द्वौ च दशान्ये खाडवादिषु ॥ ८० ॥ 
श्यामायास्रिबृतायाश्च कर्पेऽस्मिन्समुदाहृतम्‌ । 
शतं दशोत्तर सिद्धं योगानां परमषिणा ॥ ८१ ॥ 
उपसंहार--इस इयामा-त्रिबृत्‌ नामक कल्प में महर्षि ने एक सौ 


दश योगों को कहो है । यथा--अम्लादि में ९, सैन्धवादि में १२, मूत्र ' 


मे १८, यष्टीमछु के २, जीवकादि के १४, दूध आदि में ७, लेह में ८, 
शर्करा मोदकादि में ४, पानकादि में ५, ऋतुओं में मोदक आदि कुछ ९, 
घृतों में २, दूध में २, कांजी में २, मद्य में २, तपंणादि में ४, षाडव 
“आदि में दस, इस प्रकार से ११० योग हैं । 
इत्यनवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने श्यामात्रिवृत्कल्पो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 
अथातश्चतुरङ्कुलकरप व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 


इसके आगे “चतुरंगुळ-कल्प' की व्याख्या करते हैं, भगवान्‌ आत्रेय ने 
ऐसा उपदेश किया है । 
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'आरग्वधो राजबृक्षः शाम्पाकश्चतुरङ्कुलः 
प्रश्रहः छृतमालश्व कणिकारो5बघातक: ॥ ३ ॥ 
पय्याय--आरग्वध, राजवृक्ष, शम्पाक, चतुरंगुल, प्रप्र, कृतमाल 
कर्णिकार, उपघातक ये अमलतास के पर्य्याय हैं । 
उवरह्ृद्रोगवातास्ररुदावतादिरोगिषु । 
राजवृक्षोडधिक पथ्यो मृदुमेघुरशीतलः ॥ ४ ॥ 
बाल बृद्ध क्षते क्षीण सुकुमार च मानवे | 
योज्यो सुद्वनपायिस्वा द्विशेषाच्चतुर ङ्कुलः ॥ ५ ॥ 

आरम्वघ-उवर, हृदयरोग, वातरक्त, उदावर्स आदि रोगों में अधिक. 
पथ्य है । सदुन्मधुर और शीतल होने से बाळक, वृद्ध, क्षतक्षीण, कोमल 
प्रकृति मनुष्यों में विशेष रूप से भमलतास का उपयोग बरना चांहिये 
चूंकि यह खदु ओर दोषरहित है । 

फलकाले परिणतं फलं तस्य हरेदू बुधः । 

तेषां गुणवतां जातं सिकतासु निधापयेत्‌ ॥ ६॥ 

सप्तरात्रास्समुद्धत्य शोषयेदातपे भिषक्‌ । 

ततो मञ्जानसुद्धत्य शुचो भाण्डे निधापयेत्‌ || ७॥ 

अमलतास के फल जब पक जायं तब फल ग्रहण काळ में अव्यापन्न 

गुणशाली फलों का बहुत-सा संग्रह करके रेत केअन्द्र दबा देना चाहिये। 
सात दिन के पीछे इनको रेत में से निकाळकर सुखा लेना चाहिये । सुखा 
कर इनकी मज्जा (गुद्दे) को निकालकर पवित्र बरतन में रख देना चाहिये । 

्राक्ञारसयुतो देयो दाहोंदावतपीडित । 

चतुवषसुखे बाले यावदूद्वाद्शवाषिक ॥ ८ ॥ 

(१) यार साळ कै बच्चे से लेकर बारह वषं के लड़के तक को 
अथवा, दाह उदाचवर्च से पीडित पुरुष को द्राक्षा ( सुनक्का ) के स्वरस या 
कषाय के साथ अमळतोस की मज्ञा पिलानी चाहिये । स्वरस में अथकर, 
छानकर मज्जा को देना चाहिये । 
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चतुरंगुलमज्ज्ञस्तु प्रसृत वाऽथवाऽजजलिम्‌ । ` 
सुरामण्डेन संयुक्तमथवा कोलसीघुना ॥ ९ ॥ 
दधिमण्डेन वा सस्यग्रसेनामलकस्य वा । 

` कृत्वा शीतकषायं तं पिबेत्सौवीरकेण वा ॥ १०॥ 


(२) कोष्ठ की अपेक्षा से अमलतास की सजा प्रसृत ( दो पछ ) 
परिमित या अंजलि ( कुडव ) परिमि मात्रा में सुरामण्ड के साथ या 
कोल ( बेर ) की सीधु के साथ, या दृधिमण्ड के साथ, अथवा आंवले के 
रस के साथ, या सौवीरक ( निस्तुष कांजी ) के साथ पीना चाहिये, 
अथवा अमळतास कां मज्ञा का शीत कषाय बनाकर पीना चाहिये । 

त्रिवृतो वा कषायेण सज्जकल्क तथा पिबत्‌ । 

( ३) न्रिबुत्‌ का कल्क और अमळतास की मज्ञा को कश्करूप करके 
त्नबत्त और  अमळतास की मज़ा के कषाय से पीना चाहिये । अथवा 
अमळतास के मजारूप कल्क में सैन्धव लवण ओर मधु मिलाकर विल्व- 
मूल के कषाय के साथ पीना चाहिये । 

तथा बिल्वकषायेण लवणक्षौद्रसंयुतम्‌ ॥ ११॥ 
कषायेणाथवा तस्य त्रिवृञ्चण गुडान्वितम्‌ । 
' . साधयित्वा शनेलहं लेहदयेन्मात्रया नरम्‌ ॥ १२॥ 

( ४ ) दिव्वमूछ का कषाय करके, त्रिवृत चूर्ण और गुड दोनों पर" 
स्पर समान भाग, दोनों के बराबर अमलतास को मजा का कल्क 
कर धीरे २ लेह सिद्ध करना चाहिये । इसको मात्रा में पीना चाहिये । 


चतुरंगुलसिद्धाट्टा क्षीराद्यढुदियादूघृतम्‌। 
सञ्ज्ञः कल्केन घात्रीणां रसे तत्साधितं पिबेत्‌॥ १३॥ ` 
(५) घृत--चतुरंगुङ की मजा से अष्टगुण दूध, दूध से चतुगुण जळ 
खेकर दूध सिद्ध करना चाहिये । इ दूध से घत निकोळना चाहिये । 
घृत से चतुगुंण आवळे का स्वरस या कषाय, घृत से चतुर्था अमलं 
सास की मजा का करक मिलाकर घृत सिद्ध करना चाहिये। यह एक योग! 
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तदेव दशमूलस्य कुलत्थानां यवस्य च | 
कषाये साधितं सर्पिः कर्कैः श्यामादिभिः पिबेत्‌ ॥ १४ ॥ 

( ६) चतुरंगुल की मज़ा से उत्पन्न घृत, क्वाथाथे- दशमूल छा 
काथ, कुलत्थी का क्राथ और जौ का छाथ, तीनों मिलित घृत से चतुगु ण, 
वह्कार्थ--मदनकल्प में पठित नौ द्रव्य-इयामा आदि नो द्वव्यों को घृत 
से चतुर्था लेकर घृत सिद्ध करना चाहिये । ये दो घृत हैं । 

[ श्री गंगाधर सेन श्यामादि पद्‌ से भपामागं तण्डुलीयोक्त त्रिवृत्‌, 
त्रिफला, दन्ती आदि का अहण करते हैं । ] 

दन्तीक्काथेऽजजलिं मज्ज्ञः शाम्पाकस्य शुडस्य च | 
द्त्वा मासाघेमासस्थमरिष्टं पाययेत च ॥ १५॥ 

(७ ) दन्तीमूल के छाथ में चतुरंगुळ की मजा १ अज्ञाळ (कु डव 
गुड एक कुडव, काथ चतुगुण लेकर एक मांस पय्य॑न्त या- पन्त्रह दिनों 
सक रखकर जब रस आ जाये तब इस अरिष्ट को पीना चाहिये । 

भवति चात्र । यस्य यत्पानसन्नं च हृदयं स्वाइपि वा कडु । 

लवणं वा भवेत्तेन युक्तं दद्याद्विरेचनम्‌ ॥ १६॥ 

(८) जिस पुरुष को पीने में जो पान और अञ्न हृदय के भनुकूछ 
अतीत हो, उस पुरुष को चतुरंगुळ मजा के प्रयोग को स्वादु, कड, या 
लवण बनाकर देना चाहिये | रोगी की इच्छा के अनुसार ही चतुरंगुर के 
अयोग में मधुर, कडु, लवण रस बनाकर देना चाहिये । 

मदनकल्पोक्त नौ द्रब्य-क्यामा, त्रिद्व॒त्‌, चतुरंगुळ, तित्वक, महा- 
चक्ष, सप्तला, झंखिनी, दन्ती, ब्रवन्ती । ये नौ इष्य हैं । 

तत्र ज्छोको । द्राक्तारसे सुराखोध्वोदेन्नि चामलकीरसे । 

सौवीरके कषाये च त्निब्रुतो विल्वकस्य च ॥ १७॥ 
लेहेडरिष्टे घृते द्वे च योगा ठादश कीर्तिताः । 
चतुरङ्कलकल्पेऽस्मि्सुङ्साराः प्रकी तिता: ॥ १८ ॥ 

र उपसंहार--इस चतुरंगुछ कल्प में बारहायोग कहे हैं। यथा-ड्ात्ा 
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रस में १, सुरा सीड दधिमस्तु, आमलक स्वरस, सौचीर में पांच, त्रिवृत्‌ ' 
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कषाय, विश्‍व कषाय, ळेह, अरिष्ट में ४; और घृत में दो इस प्रकार से 
बारह प्रयोग कहे हैं । ये बारद योग सुकुमार प्रकृति वालों के लिये . सुख- 
दायक हैं । 
'इस्याभिवेशकृत तन्त्र चरकप्रतिसेस्कृत्त कढपस्थाने 
चतुरङ्गलकल्पो न।मा््माऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


_ नवमोऽध्यायः 
अथातस्तिल्वककल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 


इसके आगे तिल्वक करुप की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान 


आत्रेय ने उपदेश किया है । 
तिस्वकस्तु मतो लोध्रो बृहत्पन्नस्तिरीटकः । 
पय्याय--तिल्वक, 'लोघ्र, ब्रहत्पन्न, तिरीटक ये तिस्‍्वक के 
' पर्य्याय हैं । 
तस्य मूलत्वच शुष्क्कामन्तर्थ॑ल्कलबजिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
चूणयत्त त्रिधा कृत्वा द्वौ भागो खतयेत्ततः । 
लोधस्येव कषाय तृतीयं तन भावयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भाग तं दशमूलस्य पुनः काथेन भावयेत्‌ । 
शुष्क चूण पुनः कृत्वा तत ऊध्व प्रयोजयत्‌ ॥ ७ ॥ 
दधिमण्डसुरामण्डमूत्रबेदरसीधुना । 
रसेनामलकानां वा ततः पाणितलं पिबेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सुरां लोध्रकषायेण जातां पक्षस्थितां पिबेत्‌ । 
(१) तिल्वकमूळ की छाल को इस प्रकार से ळेना चाहिये कि अन्दर की 
कठिन त्वचा साथ में न आ जाये । इस तिहवकमूल की छाळ को लेकर 
इसके तीन भाग करने चाहिये । इनमें दो भागों का क्राथ करना 
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[ पाठान्तर के अनुसार पानी के अन्द्र घोळ लेना चाहिये । ]* 
पू आग का चूर्ण कर लेना चाहिये । इस तीसरे चूर्ण भाग को 
तिल्वक के कषाय से भावना देनी चाहिये । फिर दशमूल कषाय से (लोधर 
' तुल्य कषाय से ) इस चूर्ण को भावना देनी चाहिये । फिर इस चूण को 
शुष्क करके स्निग्ध और स्विन्न रोगी को इस चुणं की कष मात्रा दही के 
साथ, अथवा तक्र के साथ, या सुरामण्ड के साथ, या बेर के सीधु के 
साथ अथवा आंमलकी रस के साथ देना चाहिये, ये पांच योग हैं । & 

(२) लोप् के कषाय के समान सुरा को डेकर पन्द्रह दिन तक घान्यराशि 
में रख देना चाहिये । जब रस आ जाये तब इसको पीना चाहिये । 

मेषऱएड्यभयाकृष्णाचित्रकेः सलिल श्रते ॥ ७॥ 
मरुजान्‌ सुचुयात्तच्च जात सौवीरक यदा । 
भवेदःअलिना तस्य लोधकर्कं पिबेत्तदा ॥ ८ ॥ 

(३) मरुजा (जौ), मेषश्डङ्गी (मेढार्सीङ्गी), अभया (हरड), पिप्पळी 
भौर चित्रक इनको अष्टगुण जळ में काथ करना चाहिये । चतुर्थाश रहने 
पर इसको छान लेना चाहिये । इस काथ की एक तुळा ( १०० पल ) 
को पवित्र ुद्ध पान्न में रख देना चाहिये । कालान्तर में जब यह सौवी- 
रक ( कांजी ) रूप बन जाय तब इसकी अंजलि मात्रा के साथ लोभमूल- 
त्वक्‌ के कल्क को मात्रा में पीना चाहिये ।# 

दुन्तीचित्रकयोद्राणे सलिलस्याढक एथक । 


>>> 


र. * तिल्वकमूळ की अन्तः त्वचा कठोर होती है, इसलिये उसका 
निषेध है । विरेचन दव्या में- सूलों में त्रिवृत्‌, त्वचाओं में तिक्वक 0 
दूधों में स्नुही, जळो में हरीतकी श्रेष्ठ है । र 

& 'ग्ाल्येत' इति पा० । बष्टांगसंग्रद् सें. सूत्र के साथ देना सी 
लिखा है । वहां पर तक्र का पाठ नहीं है । र 

# अशारासग्रहृ में 'तत्तुळा' के स्थान पर 'मरुजाः सुचुयात्तच' पाठ है । 
सरुजा का भथ जौ है । 

४० 


i 
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समुत्काथ्य गुडस्येका तुलां लोध्रस्य चाजलिम्‌ ॥ ९॥ 
आवपेत्तपर पक्तान्मद्यपानां विरेचनम्‌ । 

(४) दन्ती १ आढक, जल १ द्वोण, चित्रक १ आढक, जल १ द्रोण लेकर 
पृथक २ काथ करना चाहिये । चतुथाश रहने पर दोनों छाथों को मिला 
देना चाहिये । इस छाथ में गुड एक तुला, छाम्न सूळ ल्क एक कुडच 
मिलाकर पन्द्रह दिनों तक रख देना चाहिये । एक पक्ष के पीछे यह मद्य- 
पान विरेचद् होता दै । - 

तिल्वकस्य कषायेण दशकृत्वः सुभाविताम ॥ १० ॥ 
मात्रां कम्पिकृकस्येव कषायेण पुनः पिबेत्‌। 

(५) तिइवकमूल की त्वचा के चूण को तिल्वक सूलस्वक के कषाय से 
दुस वार भावना देनी चाहिये । फिर इसीकी कम्पिछक कषाय से दस चार 
अली प्रकार से भावना देनी चाहिये । इसको मात्रा में पीना चाहिये । 

चतुरङ्कुलकर्पेन लेद्दोऽन्यः कार्य एव च ॥ ११॥ 
त्रिफलायाः कषायेण ससर्पिमघुफाणितः । 
लोध्रचूणयुंतः सिद्धो लेहः श्रेष्ठो विरेचने ॥ १२॥ 
तिल्वकस्य कघायेण कल्केन च सशर्करः । 

सबृतः साधितो लेहः स च श्रेष्ठी विरेचने ॥ १३ ॥ 

(६) चतुरंगुळ के कल्प के समान एक छेह बनाना चाहिये । तथात 
{िल्वक-मूरत्वक्‌ कषाय में गुड मिलाकर त्रिवृत्‌ का चूणे , मिलाकर पाई 
करना चाहिये । इस प्रकार से अवळेह तैयार करनो चाहिये । त्रिफला के 
काथ में चत और फाणित ( राब ) मिलाकर पाक करना 'चाहिये । जच 
पाक अवसिष्ट रद्द जाये तब प्रक्षेप विधि से ढोग्न का चूर्ण मिलाकर ल 
बनाना चाहिये, शीतल होने पर मधु मिळाना चाहिये । अथवा तिल्वक' 
मुलस्वक्‌ कषाय मै तिल्वकमूछरवक्‌ का. कल्क और झाकरा दोनों समा" 
आग तथा थोड़ा-सां अनुकूल मात्रा में घृत मिलाकर लेह सिद्ध करना 
चाहिये | यह लेह उत्तम विरेचक है । 
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अष्टाष्टी त्रिववतादीनां सु्टीश्च सनखान्पृथक । 
द्रोशेऽपा साधयेत्पादशेषे प्रस्थ घृतात्पचेत्‌ ॥ १४ ॥ 
पिष्टेस्तैरेव बिस्वांशैः समूत्रलवशेभिषक । 
ततो मात्रां पिबेत्काले श्रेष्ठमेतद्विरेचनम्‌ ॥ १५ ॥ 


( ७ ) अपामाग में तण्डुलीयोक्त त्रिव्वतादि (न्निदृत्‌, त्रिफला, दन्ती, 
नीिनी और सप्तछा ) सात द्वब्यों में से पृथक्‌ २ द्वव्य की आठ-आठ 
सुट्टियां डेकर एक द्रोण जळ में काथ करना चाहिये | जब चतुथाँश दोष 
रह जाये तब इस क्राय को छान लेना चाहिये । इस काथ में एक प्रस्थ 
घृत, तथा कल्काथं--त्रिवृत्‌, त्रिफळा आदि सात द्रव्य प्रत्येक बिल्व परि- 
माण ( प परिमाण ) में, मूत्र छवण ( बिड लवण ) एक पल लेकर 
शत सिद्ध करना चाहिये । इस घत को मात्रा में पीना चाहिये, यह 
उत्तम विरेचक है । 

लोधकल्केन मून्राम्ललवणेश्च पचेद्‌ घृतम्‌ । - 

« ( ¢ ) घृत १ प्रस्थ, लोध्रसूत्वक्‌ कल्क घृत से चतुर्थाश कायाथ, 
और वेर, अनार आदि अम्ल दर्व्यो का रस इत से त्रिगुण, गोमूत्र घृत के 
समान एक प्रस्थ, मिलित काथा रस स्नेह से चतुगुण लेकर घृत सिद्ध 
करना चाहिये । जब घृत सिद्ध हो जाये तब इसमें अष्टमांश सैम्धव लवण 
मिलाकर रख देना चाहिये । 


चतुरङ्कुलकर्पेन सपिंषी द्वे च साधयेत्‌ ॥ १६॥ 
_ ( ) चतुरंगुळ कल्प के विधान से दो छत पकाने चाहियें। यथा- 
'तस्यकसूळत्वकू कल्क से दूध को सिद्ध करके उसको सथकर घृत उत्पन्न 
कर लेना चाहिये । इस घत से -चतुर्थाश तिल्वकसूलत्वक कल्क लेकर 
चतुगुंण आमळकी रस में घृत सिद्ध करना चाहिये । इसी प्रकार तिल्वकः 
सूरत्वक कल्क से सिद्ध दृध में शृत निकालकर, दुशसूल कषाय, कुलत्य 
कषाय, ओर यव कषाय मिलित स्नेह से चतुरंग लेकर अपामागे तण्डुढी- : 
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योक्त त्रिवृता, त्रिफळा, दन्ती आदि द्रव्यो के करक से घृत सिद्ध करना 
: चाहिये । इस प्रकार से घृत में चार योग हैं । 
तत्र स्होकौ । पश्च दध्यादिभिस्त्वेका सुरा सोवीरकेण च । 
एकोऽरिष्ट्तथा योग एकः कम्पिल्लकेन च ॥ १७॥ 
लेद्वाञ्चयो घृतेनापि चत्वारः संप्रदशिताः । 
योगास्ते लोध्रमूलानां कल्पे षोडश दशिताः ॥ १८॥ 
उपसंहार--इस छोध्रमूळ कल्प में सोलह योग कहे हें। यथा-- 
दृधि आदि से ५, सुरा सौबीर अरिष्ट और कस्पिछक में १, कुळ ४, छेह 
में ३, घृत में ४ । इस प्रकार से सोइ योग हैं । ३ 
इत्यसनिवेशाकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थाने 
तिल्त्रककल्पो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दशमोऽध्यायः 


अथातः सुघाकर्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥। 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे “सुधाकल्प? की व्याख्या करते हैं, भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा 
डपदेश किया है । ; 
' बिरेचनानां सर्वषां सुधा तीक्ष्णतमा मता | 
संघातं तु भिनत्त्याझु दोषाणां कष्टविश्रमा ॥ ३॥ 
तस्मान्नेषा सदो कोष्ठे प्रयोक्तव्या कदाचन | 
न दोषनिचये चाल्पे सति मारगपरिक्रमे ॥ ४ ॥ 
सब विरेचन हृब्यों में सुधां,(सेहुण्ड दूध ) अति तीक्षण है । अति 
तीक्ष्ण होने से, तथा दुःखं साध्य विज्ञमजनक होने से दोषों के समूहों को 
शीघ्रता से तोड़ती है । इसलिये मदु कोष्ठ वाळे व्यक्ति में इस सुधा दा 
अयोग-कभी न करना चाहिये । अतः दोष समूह के थोडा. होने पर 
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अथवा मार्गपरिक्रम ( मागे के परिवृत होने पर गत्यन्तर होना जहां पर 
सम्भव दो ) होने की सम्भावना में सुधां का प्रयोग नहीं करना चाहिये। 
पाए्डुरोगोदरे गुल्मे कुष्ठे दूषी िषार्दिते । 
“यथौ मधुमेहे च दोषविश्रान्तचेतसि 1५॥ ` 
रोगैरेवंविधैग्रेस ज्ञात्वा सप्राणमातुरम्‌ । 
' घ्रयोजयेन्महावृत्तं सम्यक स ह्यवचारित; ॥ ६॥ 
सद्यो हरति दोषाणां महान्तमपि संचयम्‌। 
प्रयोगाई--पाण्डुरोग, डदररोग, गुल्म, कुष्ठ, दुषीविष से पीड़ित, 
व्वयथु, मधुमेह, दोषों के कारण चित्त में श्रम होने में (चित्त की. विक्षिप्तता 
में ), अथवा अन्य इसी प्रकार के रोगों से पीड़ित होने पर रोगी के 
प्रमाण ( बळ ) को जानकर, मह्दावृक्ष ( सुधा ) को भली प्रकार से प्रयोग 
करना चाहिये । सम्यक विधि से प्रयोग करने पर बढ़े भारी दोष समूह 


. को भी शीघ्र नष्ट कर देता है । 


द्विविधः स मतो यञ्च बहुमिश्रेव कण्टकैः ॥ ७ ॥ 
सुतीक्ष्णैः कणटकैरल्पैः प्रवरो बहुकण्टकः । 
यह महावृक्ष दो प्रकार का है । एक-बहुत से कण्टकों से युक्त होता 
है । दूसरा-अति तोक्षण अल्प कण्टकों से युक्त । इनमें बहुत. कण्टको वाळा 
वृक्ष श्रेष्ठ दै । 
स ना्ना खग्गुडानन्दा सुधा निश्चिशपत्रकः ॥ ८ ॥ 
पय्याय---पुडा, नन्दी, सुधा, निश्चिश पन्नक ( खड्या पत्रक ) ये 
महावृक्ष के परय्याय हैं । 
तं विपाठ्याहरेत्दीरं शल्लेण मतिमान्‌ भिषक्‌। 
द्विषं वा त्रिवषे वा शिशिरान्ते विशेषतः ॥ ९ ॥ 
' दो वपं वाळे या तीन ब वाळे सुधावक्ष को उखाड़ कर शख के 
द्वारा दूध को निकालना चाहिये | इसका दूध विशेष कर शिशिर के 
अन्त ( वसन्त ऋतु ) में संग्रह करना चाहिये । 
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बिल्वादीनां बृद्दत्याश्च कएटकायास्तथैकशः । 
कषायं तं समांशेन कृत्वाऽङ्गारेषु शोषयेत्‌ ॥ १० ॥ 
दूध का शोधन--अंगारों के ऊपर पात्र में सुधा का दूध रखना ` 
चाहिये । इस दूध में दूध के समान विल्वादि महापंचमूछ का कषाय 
मिलाकर शुष्क करना चाहिये । इसके शुष्क हो जाने पर वृहती ( बड़ी 
कटेरी ) का कषाय मिलाकर शुष्क करना चाढिये । फिर कण्टकारी का 
कषाय मिलाकर उसको शुष्क करना चाहिये । 


ततः कोलसमां मात्रां पिबेत्सौवीरकेण वा । 
तुषोदकेन कालानां रसेनामल$स्य वा ॥ ११॥ 
सुरया दधिमण्डेन मातुलुङ्गरसेन वा । 

(१) इस शोधित दूध का कोल ( बेर ) के बराबर गोली बनाकर 
निस्तुष सौवीरक कांजी के साथ, तुषोदक के साथ, बेर के रस के साय, 
आंवले के रस के साथ, सुरा के साथ, दथिमण्ड के साथ, गलगल के. 
रस के साथ पीना चाहिये । ये सात योग हैं--- > 

सातलां काभ्वनचीरौं श्यामादीनि कडुत्रिकम | : 
यथोपपत्ति सप्ताहं सुधाक्षीरण भावयेत्‌॥ १९ ॥ 
कोलमात्रं घृतेनातः पिबेन्मांसरसेन वा । 

( २ ) सातला, कांचनक्षीरी ( स्वणक्षीरी ), ब्र्‍यामा, दन्ती, त्रिफल 
इनमें से जो द्रव्य मिळ जायें उनको सात दिन तक सुधा-दूध से भावना 
देनी चाहिये । फिर इस चूण की कोळ मात्रा को कोष्टादि के अपेक्षा से 
अल्प मात्रा में घृत या मांस रस के साथ पीना चाहिये । 

[ भ्रष्टांग-संग्रह् में त्रिदृत्‌ आदि नव द्वव्यों को ( त्रिवृत्‌, शयामा, 
"राजब्रक्ष, आरग्वध, तिल्वक, सुधा, शंखिनी, द्रवन्ती और दन्ती सुधा दूध 
से भावना देना लिखा है । ] 


च्यूषण त्रिफलां दन्तीं चित्रकं त्रिवृतां तथा ॥ १३ ॥ 
स्तुकज्ञी रभावित॑ सम्यग्विदध्याद गुडपानकम्‌। 
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(३ ) इसी प्रकार से ऱ्यूषण ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ) त्रिफळा, 


दन्ती, चित्रक और त्रिवत्‌ इन द्वब्यों के चूण को स्चुक दूध से सांत दिन 
तक भावना देनी चाहिये । इस भावित चूण को गुड के शबेत के साथ 
सिलाना चाहिये । पानक में एक योग है । 

त्रिवृतारग्वघं दन्तीं शङ्किनी सप्नलां समाम्‌ ॥ १४ ॥ 

निशि स्थितं गवां मूत्रे शोषयेदातपे ततः। 

सप्ताहं भावयित्वैवं स्रकत्ञी रेणापर पुनः ॥ १५ | 

सप्ताहं भावयेच्छुष्क॑ ततस्तेनापि भावितम्‌ । 

गन्धमाल्यं तदाघ्राय प्रावृत्य पटमेव च ॥ १६ ॥ 

सुखमाशु विरिच्यन्ते मढुकोष्ठा नराधिपाः । 


(४) त्रिबृता, असलतास, दन्ती, सछा, शंखिनी, इन सबको 
समान भाग लेकर रात्रि में गोमूत्र के अन्दर भिगो देना चाहिये । प्रातः 
काळ इसको शुष्क करना चाहिये । इस प्रकार से एक सप्ताह तक प्रति- 
दिन करमा चाहिये । दूसरे सप्ताह में इस चूणे को सुधा दूध सें रात से 
भिगोकर रखना चाहिये और प्रातःकाळ ञुष्क करना चाहिये । इस प्रकार 
से एक सप्ताह तक करना चाहिये । फिर इस चूणं को स्जुक्‌ दूध से एक 
सप्ताह तक पुनः भावना देनी चाहिये । इस प्रकार सीन सप्ताह के पीछे 
इस चूण से गन्ध, ( पद्मपुष्प ) माला आदि को भावित करके इसको 
सूंघने से अथवा शरीर के वख को इस चणे से भावित करके शारीरे पर 
चारण करने से सदु कोष्ठ वाले ऐश्वयंवान व्यक्तियों को सुखपूर्वक विरेचन 
हो जाता है, ( क्र्र कोष्ठ वालों को नहीं होता ) । 


श्यामात्रिवृत्कषायेण स्नुकक्षीरचृतफा णितेः । १७ ॥ 
लेहँ पक्त्वा विरेकाथ लेहयेन्सात्रया नरम्‌ | 


(५ ) श्यामा ( अरुणमूल ) औरं त्रिवत्‌ दोनों का कषाय करके, 
इनमें सुधा दूध, घृत, फाणित ( आधा पका इक्लुरस या राव ) उच्ति 
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मात्रा में मिलाकर पकाना चाहिये | जब यह लेह तैयार हो जाय तब 
इसको मात्रा में चाटना चाहिये । 


पाययेत सुधात्तोरं यूबैमौसरसैधतैः ॥ १८ ॥ 
भावितान्‌ शुष्कमत्स्यान वा मांसं वा भक्षयेन्नरः । 


( ६ ) कोष्ठादि की अपेक्षा से सुधा दूध को सुद्गादि यूप के साथ, 
या मांस रस के साथ अधवा घृत के साथ पीना चाहिये । सुधा दूध से 
सावित झुष्क मछलियों को खाना चाहिये अथवा सुधा दूध से भावित 
मांस को खाना चाहिये । 

चीरेणामलकैः सर्पि्चतुर ङ्कु वत्पचेत्‌ । 

( ७) चतुरंगुल कल्प के समान दो घृत यथा सुधा दूध से सिदध 
गाय के दूध से घृत निकाळ कर घृत से चतुगुण आमलकी रस में, सुधा 
दूध का कल्क चतुर्थांश मिलाकर घृत सिद्ध करना चाहिये । अथवा इस 
शृत को, दशमूळ कषाय, कुलत्थ कषाय, यच कषाय घृत से चतुगुण अपा- 
आगे तण्डुलीयोक्त इयामादि का कहरु घृत से चतुर्थांश लेकर घृत सिद्ध 
करना चाहिये । दो घृत हैं । 


सुरां वा कारयत्त्षोरे घृतं वा पूववत्पचेत्‌ ॥ १९ ॥ 
(८) सुरा--सुधा दूध में सुरामण्ड को डालकर पात्र में रख देना! 


चाहिये । जब रस उत्पन्न हो जाये तब इसको पीना चाहिये । 
इस प्रकार से धीस योग हैं-- 


तत्र ज्छोको । सौवीरकादिभिः सप्र सर्पिषा च रसेन च । 
पानकं घयलेहो च योगा यूषादिभिस्रयः॥ २० ॥ 
डौ शुष्कमसस्यमांसानां सुरैकां द्वे च सर्दिषी । 
महावुक्षस्य योगास्ते विंशतिः समुदाहृताः ॥ २१ ॥ 
उपसंहार-सौवीरक आदि से सात योग, घृत से एक, मांस रस से 
एक, पानक से एक, श्रेय में एक, छेह में एक, यूषादि में तीन, झुष्क 
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-मस्स्य और मांस से दो, घृत में दो, सुरा में एक, इस प्रकार से बोसयोग 
अद्दावृक्ष के कल्प में कहे हैं । 
इत्याग्नवेशक्ृत तनत्रे चरकप्रातसंस्कृत कल्पस्थाने सुधाकल्पो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकाद्शोऽध्यायः 
अथातः सप्तलाशङ्किनी कल्प व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे 'सप्तलां-शंखिनी कल्प? की व्याख्या करते हैं, भगवान्‌ 
आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है । 
सप्तला चमंसाह्वा च बहुफेनरसा च सा | 
सप्तला के पय्याय--सक्षळा, चमंसाह, बहुफेनरसा, ये सातला 
या चीकाखाई के पर्य्याय हैं । महाराष्ट्र में और ब्रह्मा में इसकी फछियों से 
शिर घोते हें । 
शङ्किनी तिक्तला चेव यवतिक्ताऽत्षिपीडकः ॥ ३॥ 
शंखिनी के पय्याय-तिक्तला, यवतिक्ता अक्षिपीडक ये शंखिनी 
' {कालमेघ ) के पर्थ्याय हे । | 
ते गुल्मगरहद्रोगकृष्ठरोफोदरादिषु | 
विकासिती&णरूक्षत्वाद्योग्ये छेष्माधिकेषु तु ॥ ४ ॥ 
थे दोनों द्रब्य गुल्मरोग, हृदयरोग, कण्ठरोग, क्लीह्वारोग, डद्ररोग 
तथा कफप्रबळ रोगों में विकाशी, रूक्ष और तीक्ष्ण गुण होने से 


अष्ट हे। ® 5 
नातिशुष्क फलं ग्राह्यं शङ्किन्या निस्तुषीकृतम । 
& विकाशी--'विकसन्‌ घातून्‌ सन्धिवन्धवान्‌ विमुञ्चति । सन्धि- 
चन्घनो और धातुओं को शिथिछ करती है । 
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सप्तलायाञ्च मूलानि गृद्दीत्वा भाजने क्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ 

फलिनी द्रव्यो में गिनती होने से शंखिनी का बहुत सूजा फळ नहों 
अहण करना चाहिये । इसके फल तुषरहित बनाकर पात्र में रखना चाहिये 
इसी प्रकार से ससला के मूळों को ग्रहण करके पात्र में रखना चाहिये । 

अक्षमात्रं तयोः पिण्डं प्रसञ्नालवणायुतम । 
हृद्रोगे वातकफजे गुल्मे चैव प्रयोजयेत्‌ || ६ ॥ 

(१) सातला और शंखिनी दोनों से एक अक्ष परिभित पिण्ड 
( मात्रा ) लेकर प्रसन्ना और नमक के साथ, हृदयरोग, वात गुल्म, कफ- 
जन्य गुल्म में प्रयोग करना चाहिये । 

पियालपीलुकर्कन्धूकोलाञ्रातकदाडिमैः । 
्राच्ापनसखजूरबदराम्ल परूषकैः || ७ ॥ 

(२) पियाळ, पोल, कर्कन्धु ( बेर), कोषाम्र ( ओडि आस्र), 
अम्ल दाडिम ( खट्टे अनार के रस ), द्राक्षा, पनस ( कटहल ) खजूर, 
बदराम्ल ( खट्टे बेर के कपाय ), फालसा इन दस दरव्यों के साथ सातला 
और शंखिनी की भक्षमात्रा को पीना चाहिये । & 

मैरेये दधिमणडेऽम्ले सौवी रकतुषोदके । 
शीधौ चाप्येष कल्पः स्यात्सुखं शीघ्रविरेचनः ।। ८ ॥ 
तैलं विदारिगन्धाद्यैः पयसि कथिते पचेत्‌ । 

(३ ) मैरेय, दधिमण्ड, अम्लकांजी, सौवीरक, तुषोदक और सी 
इनमें से किसी एक के साथ सप्तला और शंखिनी की अक्षमात्रा को नमक 
के साथ पीना चाहिये। | 

सप्तलाशब्विनी करके त्रिवृच्छयामाधेसागिके ॥ ९ ॥! 
“ दधिमण्डेनःसन्धाय सिद्धं तत्पाययेत च । 
( ४) छः तैल योग--शाङिपर्णी, | पृश्चिपर्णी, बहती, कटेरी और 


& चक्रपाणि ने 'कोषाम्राम्ढक' के स्थान पर कोषाम्रातक पाठ 


दिया दै । 
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गोखरू इन पांच वस्तुओं से दूध को सिद्ध करके इस चतुगुंण दूध में 
कल्काथं सप्तला और शंखिनी एक एक भाग, इयामा और त्रिवृत्‌ 
मिलित दोनों एक भाग चारों का मिलित कल्क तैल से चतुर्थांश लेकर 
सैल सिद्ध करना चाहिये । इस सिद्ध तैल को दधिमण्ड के साथ मिला- 
कर पिळाना चाहिये । । 


शङ्किनीचूणेभागौ हो तिलचूरस्य चापरः ॥ १० ॥ 

हरीतकी कषायेण तेलं तत्पीडितं पिवेत्‌ । 

अत ली सषपैरणडकरञेष्वेष संविधिः॥ ११॥ 

(५ ) झंखिनी चुर्ण दो भाग, तिळ चूर्ण एक भाग दोनों को मिला-- 

कर कोल्हू में पीडुकर तैल निकालना चाहिये । इस तैल को मात्रा में ' 
इरीतकी कषाय के साथ पीना चाहिये । इसी प्रकार से अलसी, सरसों,. 
एरण्ड और कर्ज, इनका तेल पीना चाहिये। यथा-शंखिनी चु्णे दो भाग, 
झळसी पुक भाग दोनों को मिलाकर कोल्हू में ` पीड्कर तेल निकालना” 
चाहिये । इस तैल को मात्रा में हरीतकी कषाय से पीना चाहिये । इसौ 
तरह शङ्किनी चूण दो भाग, पुरण्ड बीज एक भाग लेकर कोल्हू में तेल- 
निकालकर हरीतकी कषाय के साथ पीना चाहिये । शंखिनी चणे दो भाग 
सरसों दो भाग लेकर तेछ निकाल कर हरीतकी कषाय के साथ पीना 
चाहिये । जीवनी चूर्ण दो भाग करंज, एक आग कोल्हू से पीड़कर तेर: 
निकाळ लेना चाहिये । इस तेल को हरीतकी कषाय के साथ पीना चाहिये । 


शाङ्किनी सप्तलासिद्धात्चीराददुद्याद्धतम्‌। | 
कल्कभागं तयोरे त्रिवृच्छ'यामाधसंयुतम ॥ १२॥ 
क्षीरेणालोड्य संपक्क पिबेत्तच्च विरेचनम्‌ । 

( ६ ) स्नेहाथ--शंखिनी और सतला से सिद्ध दूध के मथने से 
-इत्पञ्च थत, कदुछा्थ--शांखिनी और सप्तो का कल्क दो साग, 
निवृत्‌ भौर इयामा का करक मिलित एक भाग, स्नेह से चतुर्थाश, काथाथे 
घृत से चतुगुंण दूध लेकर घृत सिद्ध करना चाहिये । 
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तथा दन्तीद्रवन्त्योः स्यादू । 
(७) सप्तला और शंखिनी से सिद्ध दूध से उत्पन्न घृत का जो कल्म 
-अजगन्धा, अज्ञश्टेगी आदि पांच में कहते हें उसी ऋढप को दन्ती द्रवन्ती 
प के घृता में भी समझना चाहिये । 
' जश्श्ुङ्गयजगन्धयाः ॥ १३ ॥ 
(८) घृत योग--(१) शंखिनी भौर सप्तछा के पक्क दूध से उत्पन्न 
घृत को शंखिनी और सप्तका के दो भाग कल्क तथा अजगन्धा और 
अजश्डंगी के एक भाग कल्क चारों का मिलित कल्क खेद से चतुर्थाश लेकर 
-चतुगुंण दूध में घत सिद्ध करना चाहिये । 


क्षीरिग्या नीलिकायाश्च 
(२) झंखिनी ससला से पक्कदूध से उत्पन्न घृत, शंखिनी और 
-सप्टला का मिलित कल्क दो भाग, सीरिणी और नीलिनी सूळ का मिलित 
-कहक एक भांग लेकर चतुरुंण दूध में घृत सिद्ध करना चाहिये । 
तथैव च करः्जयोः । 
( ३) झंखिनी और ससलां से पक्क दूध से उत्पन्न घृत, कल्कार्थ- 
“शंखिनी, सप्तला का कहर दो भाग, करंज और नाटाकरंज का कल्क एक 
भाग, दूध चतुगुण लेकर घृत सिद्ध करना चाहिये । 
मसूरविदलायाश्च 
( ४ ) शंखिनी ओर सप्तला से पक्क दूध में से उत्पन्न घृत, कढ्कार्थ -- 
शंखिनी ओर सक्ला का कल्क दो भांग, मसूर का कल्क एक भाग 
“लेकर चतुरुंग दूध में घृत सिद्ध करना चाहिये । 
- प्रत्यकश्रण्यासत्तथवच च ।। १४॥ 
द्विवगाधोशकल्केन तदवत्साध्यं घृतं पुनः 
(५ ) शंखिनी और ससा से पक्कदूध में से उत्पन्न घृत, कल्काथ 
शंखिनी और सप्ता का कल्क दो भाग, प्रत्यक्श्रेणी ( द्रवन्ती ) का 
"कल्क १ साग लेकर चतुगुंण दूध में घृत सिद्ध करना चाहिये । 
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शङ्किनीसप्तलाधात्रीकषाये चापरं घृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
( ६) सप्तला, शंखिनी और आंवळा इनके चतुगुण कषाय में शतः 
पाक करना चाहिये । न 
ब्रिवृत्कल्पेन सपिम्च 
(७) शंखिनी और ससला का चतुर्थाश कल्क, अग्ल फलादि रस 
घृत समान, जल घृत से त्रिगुण लेकर घृतपाक (ब्रिव्वत्त कलपना विधि) ' 
करना चाहिये । प्रथम को मिला कर आठ घृत योग हैं। 
$ त्रयो लहाश्व पूववतू । ` र 
(८ ) त्रिवृत्त कल्प क समान तीन लह | पथा--( १ ) झंखिनी। 
और सप्तला के कषाय में, शंखिनी और सला के समान शर्करा मिलाकर 
लेह पकाना चाहिये । इसकी पाणितल मात्रा चाटनी चाहिये । (२) शकेरा 
को जळ में घोलकर पकाना चाहिये । जब इस में तार उत्पन्न होजाये तब 
अंखिनी ससला का चूर्ण, इसके बराबर दालचीनी, तेजपत्र, मरिच का 
चूण मिलाना चाहिये । शीतळ होने पर मधु मिलाकर ऐश्वय्ये वालों के 
लिये विरेचन देना चाहिये । (२ ) इक्ष, रक्षा, पीछ और फालसा? 
प्रत्येक का एक एक कुडव रस, सितोपका पळ लेकर पकाना चाहिये ।. 
जब तार उत्पन्न हो जाये तो उतार कर ठण्डा होने पर मधु आधा कुड्व 
मिलाना चाहिये । इस छेह को शंखिनी और सांतला के चूण से मिला: 
कर मात्रां में खाना चाहिये । 


सुराकम्पिल्योयोगः कार्यो लोधरवदेव च ॥ १६ ॥ 

(९ ) सुरा में लोध्र कल्प के समान एक योग ससला, शेखिनी के: 
कषाय के समान सुरा को लेकर पन्द्रह दिनों तक रख देनी चाहिये। इस 
अकार से उत्पन्न सुरा को पीना चाहिये । 

( १० ) ससळा और शंखिनी के चूर्ण को सपछा भौर शंखिनी केः 
कषाय से दवार भावना देनी चाहिये । इस को पुनः क्प कषाय: 
से दस वार भावना देकर मात्रा में पीना चाहिये । , 


see “> 
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दन्तीद्रवन्त्योः कल्पेन सौवीरकतुषोदके । 
अजगन्धाजश्श्ङ्गयोञ्च तदत्स्यातां विरेचन ॥ १७॥ 

(११) दम्ती द्रवन्ती के कल्प से चार योग ( १ ) अजगन्धा का 
“कषाय चतुगुण लेकर निष्तुप यर्वो को दरकच करके, ससला शंखिनी के 
“कक के समान मिलाकर पात्र में रख देना चाहिये । यह सौवीरक कांजी 
हे । ( २ ) इसी प्रकार से तुष सहित जौ को ससला शंखिनी के कलक 
के समान अजगन्धा कषाय में रखने से तुषोदक बनता दै । इसी प्रकार 
से अजःटंगी के कषाय से सौचीरक और तुषोदक बनाने चाहिये । ये चार 
'मचयोग हैं, प्रथम को मिलाकर पांच योग हैं ।& 

तत्र स्होको । कषाया दश घट चेव षट्‌ तैलेऽष्टौ च सर्पिषि । 

पञ्च मद्यास्रयो लेहा योगः कम्पिछके तथा ॥ १८ ॥ 
सप्ललाशाङ्किनीभ्यां ते त्रिंशदुक्ता नवाधिकाः 
रोगाः सिद्धाः समस्ताभ्यामेकशोऽपि च ते हिताः ॥ १९ ॥ 
उपसंहांर--इस अध्याय में ३९ योगों का उपदेश किया है । यथा 
कपायभओदि में १०, सैरेथ आदि में ६, तैल में ६, घृत में ८, लेह में ३ 
मद्य में ५, और कस्पिछ सें १ । इस प्रकार से ३६ प्रयोग सप्तला 
'दांखिनी कल्प में कहे हें । र 
इत्यारिनवशकुत्त तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते कल्पस्थान सप्तला शंखिन। 
कल्पी नाभेकादशो5ध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वाद्शोञ्ध्यायः 


अथातो दन्ती द्र्वन्तीकरुप व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
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& आगे कहेंगे--तथा दुन्ती दृचन्त्योश्च कपायेणाजगन्धायाः । 
गौः कार्योडजः्धंस्या, वा रसै सुख विरेचनः ॥ 
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इसके आगे 'दन्ती-द्ववन्ती कल्प' की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान 
,आत्रेय ने उपदेवा किया है । 


दन्त्युदुम्बरपर्णी स्याज्ञिकुङमोऽथ मकूलकः । 
दन्ती के पय्योय--दन्ती, उइम्बरपर्णी, निकुम्भ और सुकूलक ये 
-दुन्ती के पर्य्याथ हैं । 
द्रवन्ती नामतश्रित्रा न्यम्रोधी मूषिकाहया ॥ ३ ॥ 
तथा मूषिकपर्णी चाप्युपचित्रा च शम्बरी । 
प्रत्यकश्रेणी सुतभ्रेणी दन्ती रण्डा च कीर्तिता ॥ ४॥ 
द्रवन्ती के पय्योय--दरवन्ती, चित्रा, न्यग्रोधि, सूपिकाह्ा, मूपिक 
'पर्णी, उपचित्रा, शम्बरी, प्रत्यक्‌ श्रेणी, सुत श्रेणी, दुन्ती भौर रण्डा ये 
-द्रचन्ती के पर्य्याय हैं । 


तयोर्मूलानि संगुह्य स्थिराणि बइलानिच। . 
हस्तिदन्तप्रकाराणि श्यावताम्राणि बुद्धिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
पिप्पली मधुलिप्षानि स्वेद्येन्सत्कुशान्तरे । 
शोषयेदातपेऽग्न्यका हतो ह्येषां बिकारिताम्‌॥ ६॥ 
तीक्ष्णोष्णान्याशुकारीणि विकाशीनि गुरूणि च | 
विलापयन्ति दोषी हौ मारुतं कोपयन्ति च ॥७॥ 


इन दोनों के स्थिर ( कठिन ) एवं बहल ( घन, मोरे ) तथा दन्ती 
< हाथी ) के दांतों के समान ( नाग दन्ती ) और श्याव वणे या तान्न 
` चण सूळों को एकत्रित करके इन पर पिप्पली कल्क को मधु में मिलाकर 
मल देना चाहिये । फिर इन को कुशाओं से रपेट कर ऊपर मिट्टी का 
हेप करके अप द्वारा स्वेदन देना चाहिये। जब ये खिन्न हो जाये तब 
जळ से भोकर इन को धूप से सुखा छेना चाहिये । जिससे कि इन सूरो 
का विकाशी गुण अधि और सूये के कारण से नष्ट हो जाता है। ये सूर 
-तीइषण गुण, उष्ण घीये, आशुकारि, विकाशी गुरु हैं, पित्त और कफ इन 
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दो दोषों को नष्ट करते हैं और वायु को प्रकुपित करते हैं, [ द्रब्यान्तर योग 
से तीनों दोषों को नष्ट करते हैं । ] 
दधितक्रसुरामण्डेः पिण्डमक्षसमं तयोः । 
_प्रियालकोलबदरपीलुशोघुमिरेव च ॥ ८ ॥ 
पिवेद्गुल्मोदरी दोषेरतिखिन्नञ्च यो नरः । 

(१) दन्ती और द्रवन्ती इन पे से किसी पुक सूल के कळच को 
एक अक्ष मांत्रा में दूधि या तक्र अथवा मण्ड के साथ या पियाल, कोळ 
(झाड़ी का वेर), बेर, पीलु और सीधु इनमें से किसी एक के साथ गुल्म 
रोग, उद्र रोग में अथवा तीनों दोषों से आक्रान्त व्यक्तिको पीना चाहिये ।8- 

गोसृगाजरसैः पाण्डुः कमिकुष्ठी भगन्दरी ॥ ९ ॥ 

(२ ) पाण्डु, कृमि, कुष्टी और भगन्दर रोगी को दन्ती या द्रवन्ती 
की अक्ष मात्रो को गाय के मांस रस, सुगमांस रस अथवा बकरी के. 
मांस रस के साथ पीना चाहिये । 

तयोः करके कषाये च दशमूलरसायुते । 
कक्षालजीवसपंषु दाहे च विपचेदू घृतम्‌ ॥ १०॥ 

(३) घृत १ प्रस्थ, क्राथाथं दृषामृळ काथ दो प्रस्थ, दन्ती और 
द्रवन्ती का कषाय दो प्रस्थ, कल्कार्थ दन्ती और द्रवन्ती का करक घृत से 
चतुर्था लेकर घृत सिद्ध करना चाहिये । इस धृत को विसर्प, अलजी 
कक्षा और दाइ रोग में पीना चाहिये । 

मेहे च गुल्मे च सोदावर्त कफानिले | 

( ४) तैर १ प्रस्थ, क्कांथाथ दृरासूल क्वाथ दो प्रस्थ, दन्ती, द्रवन्तीः 
कषाय दो प्रस्थ, कल्क दुन्ती द्रवन्ती का घृत से चतुर्थांश लेकर 
तैल सिद्ध करना चाहिये | यह तैल प्रमेह गुल्म, उदावत्तं, कफ और 
वायु रोग में हितकारी दै । 


व DANES की Et क ह. 
& चक्रपाणि ने सीधु शब्द ते पियाळ सीधु, कोल सीघु इत्याद 
लेकर चार योग गिने हें। > 
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चतुः्रेहं शाकच्छुकवातसङ्गानिलातिंषु॥ ११॥ 

(५ ) शृत, तेळ, वसा और मजा मिलित चारों स्नेह १ प्रस्थ, 
( प्रत्येक एक एक शराब ), दन्ती, द्रवन्ती इन में से किसी के सूळ का 
कल्क ( दो शराव ), इनका कपाय दो प्रस्थ और दशमूल कषाय दो प्रस्थ 
लेकर चतुः स्नेह सिद्ध करना चाहिये । इस स्नेह को इकृत-रोध, शुक्र- 
रोघ, वांतसंग तथा वात रोगों में प्रयोग करना चाहिये । 

रसे दन्त्यजश्ंग्योश्व गुडत्तोद्रघृतान्विततः। 
लेहः सिद्धो विरेकाथे दाहसन्तापमेहनुत ॥ १२ ॥ 

(६) दन्तोमूछ और मेबशज्ली का मूळ दोनों का मिलित कषाय 
लेकर इसमें गुड़ और घृत मिलांकर पकाना चाहिये । जब इसमें तार 
उत्पन्न हो जाये तब इसको उतार कर शीतल होने पर इसमें मधु मिला 
कर ळेह सिद्ध करना चाहिये । इस लेह को. विरेचन के लिये देना 
चाहिये, यह ले सन्ताप और दाइ को नष्ट करता है । 

वाततषं उवरे पैत्ते स्यात्स एवाजगन्धया | 

(७) पित्त उवर और वातजन्य तृषा में दन्तीसूछ और अजगन्धा 
दोनों का मिलित कषाय करके इसमें गुड़ और धृत डालकर पाक करना 
चाहिये । शीतळ होने पर मधु मिळाना चाहिये । अजगन्धा ( यमानी 
सूल ) और दन्तीमूल का अष्टगुण जळ में क्वाथ करना चाहिये । 


मूलं दन्तीद्रवन्त्योश्च पचेदामलकीरसे ॥ १३ ॥ 
न्रींस्तु तस्य कषायस्य भागौ द्वौ फाणितस्य च । 
तपे सर्पिषि तैले वा भजयेत्तत्र चाबपेत्‌ ।। १४ ॥ 
कल्क दन्तीद्रवन्त्योश्च श्यामांदीनां च भागशः । 
तत्सिद्ध प्राशयेह्लेहं सुखं तेन विरिच्यते ॥ १५॥ 

(८) अन्य चार लेह--आंव्ों का रस, दुन्ती, द्रवन्ती के सूळ 
से अष्टगुण लेकर क्वाथ करना चाहिये । इस कषाय के ३ भाग, फाणित 
€ अर्धेपक्व इक्षुरस ) दो भाग ळेकर दोनों को मिलांकर गरम एत या 

४१ 
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गरम तेल में इसको भून छेना चाहिये । इस तस कषाय में द॒न्ती 
द्रवन्ती एवं श्‍यामादि दव्यो. ( शयामा, त्रिद्षत्‌, चतुर गुळ, तिस्वक, 
मद्दाबृक्ष, सप्तला, शंखिनी ) का कल्क प्रत्येक वस्तु सम भाग में, मिलित 
क्वाथ-फाणित से चतुर्थांश कल्क मिला देना चाहिये । इससे लेह सिद्ध 
करना चाहिये । इस लेह से सुखपूवंक विरेचन हो जाता है । 

[ श्रोगंगाधरसेन अपामागं तण्डूलीयोक्त इयामा ( त्रिवृत्‌ ), त्रिफळा, 
नीलिनी, ससळा, वचा, कम्पिछ, गवाक्षी, क्षीरिणी, उद्कीर्या, पीछ, 
आरग्वध, द्राक्षा, निचुळ इन पन्द्रह द्वव्यों का तथा दन्ती और द्रवन्ती 
इन दो द्रव्यों का कलक प्रक्षेप करने को कहते हैं । ] र 

` रसे च दशमूलस्य तथा बैभीतके रसे । 

हरीतकी रसे चेव लेहानेवं पचेत्यथक्‌॥ १४ ॥ 

(९) अन्त तीन लेह--दन्ती और द्रवन्ती का अष्टयुण दृशमूल 
कपाय में क्वाथ करना चाहिये । यंह क्वाथ २ भाग, फाणित दो भाग 
इनको त छत या तेल में भूनकर पूर्व को भांति दन्ती, द्रवन्ती, श्यामादि 
का कल्क मिळाना चाहिये । इस छेह को पिलाना चाहिये । (२ ) दन्ती, 

वन्ती को बिभीतक के अष्ट गुण रस में क्वाथ करके, इस क्वाथ के रे 
साग, फाणित दो भाग लेकर तस घृत या तैल में भूनकर इसमें त्रिदृत्‌, 
बययामा आदि पुवं दन्ती, द्रवन्ती का कएकू मिळाना चाहिये। (३) 
इसी प्रकार से दन्ती द्रवन्ती का हरीतकी के अष्टगुण रस. में क्वाथ करके 
इस क्वाथ के ३ भाग, फाणित दो भाग लेकर तस्त घृत या तेल में भूनकर 
पूं की भांति, दन्ती, दवन्ती और इयामादि का कल्क मिला देना चाहिये 
इस सिद्ध लेह को खाना चाहिये । ८ 

तयोरबिल्वसमं चूण तद्रसेनैव भावितम्‌। , 
. अस्वृष्टविषि वातोत्ये गुल्मे चाम्लयुतं शुभम्‌॥ १७ ॥ 

( १० ) दन्ती और द्ववन्ती की बिल्व ( पळ समान ) समान मरी 

को चूणे करके, दवन्ती'और दन्ती इनके क्वाथ से भावला देनी चाहिये 
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क या या ककी 
इस चूण को अम्ल में मिलाकर पीना चाहिये । इसे असृष्ट विषू ( पट 
'घुरीष में मळ के रुक जाने पर ) में, वात गुल्म में पीना चाहिये । 
पाटयित्वेक्षुकारड वा कल्केनालिप्य चान्तरा । 
स्वेदयित्वा ततः खादेत्सुखं तेन विरिच्यते ॥ १८ ॥ 

( ११ ) इञ्च काण्ड ( गन्ने) को चीरकर इसके अन्दर दन्ती, 
-्रचन्तो के मूळ कल्क को लिप्त करके पुनः दोनों खण्डो को मिलाकर कुशा 
से बांध कर, मिट्टी से लेप करके, अभि से स्वैद देना चाहिये ।'पीछे से 
स इक्षु काण्ड को खाना चाहिये। इससे सुखपूवंक विरेचन हो जाता है। 

मूलं दन्तीद्रवन्स्योश्च सह मुदूगेर्विपाचयेत्‌ । 
लावतित्तिरिकाणां च ते रसाः स्युर्विरेचनाः ॥ १९ ॥ 

( १२ ) दन्ती, द्रवन्तो के मूलों के बराबर मुंग लेकर एक सांथ 
जल में पाक करना चाहिये, यह सुद्ग-रस है । छाव ( बटेर ) मांस के 
साथ दन्ती द्रवन्ती के सूलों को पकाने से लाव-रस बनता है । तीतर के 
आंस के साथ दन्ती, द्रवन्ती के मूलों की पकाने से तीतर-रस बनता है । 

तयोवोपि कषायेण यवागूं जांङ्गलं रसम्‌ । 
साषयूषांश्च संस्कृत्य दद्यात्तेश्व विरिच्यते ॥ २० ॥ 

दन्ती, द्ववन्ती के सूलों के कषाय से यवागू सिद्ध करके इसको 
घृतादि से संस्कृत करके देना चाहिये। अथवा दन्ती, द्रवन्ती के मूळ 
कषाय से जांगल मांस रस पका कर घृतादि से संस्कृत करके देना 
चोहिये । अथवा इस कषाय से माषयूषों को पकाकर संस्कृत करके 
देना चाहिने । 

तत्कषायात्‌त्रयो भागा द्वौ सितायास्तथैव च । 
एको योधूमचूणौनां कार्या चोत्कारिका शुभा ॥ २१॥ 

( १३ ) दन्ती, द्रवन्ती के सूळ के कषाय के ३ भाग, शकरा दो 
माग, गेहूं का आटा:१ भाग लेकर सव को मिलाकर पकाना चाहिये । 
इन से उच्कारिकायं बनानी चाहिये । 
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मोदको वाऽस्य कल्पेन कायस्तश्व विरेचनम्‌ । 
( १४ ) इसी प्रकार से मोदक भी बनाने चाहिये । यथा--कपाय 
३ भाग, शर्करा दो भाग, गेहूं का आटा १ भाग ळेकर पकाकर इनसे 
ओदक बनाने चाहिये । 
तयोश्रांपि कषायेण मद्यमस्योपकल्पयत्‌ ॥ २२॥ . 

(१५) दन्ती और द्रवन्ती सूळ को कूटकर सुरामण्ड सें रखनाः 

चाहिये । जब इनसे मद्य बन जाये तब इसको पीना चाहिये ६ 
दन्तीकाथेन चालोड्य दन्तीतैलेन साधितान्‌ । 
गुडलावणिकान्मक्ष्यान्विविधान्भक्षयेन्नरः ॥ २३ ॥ 

( १६ ) दन्ती, द्रवन्ती के कपाथ में आटे को मथकर इसमें गुड़ और 
'सैल्वव लवण मिळा कर इससे पूप-पिष्टक आदि नाना प्रकार के भक्ष्य बना! 
कर इनको दन्ती तैळ में सिद्ध करके ( तल कर ) खाना चाहिये । 

दन्तीं द्रवन्तीं मरिचं यवानीमुपकुच्चिकाम्‌ । 

नागरं देमदुग्धां च चित्रकं चेति चूणितम्‌ ॥ २४ ॥ 
सप्ताह भावयेन्मूत्रे गवां पाणितलं ततः । 
पिबेद्घृतेन चूर्ण तु बिरिक्तश्चापि तपणम्‌ ॥ २५ ॥' 
सर्वेरोगहर मुख्य सर्वेष्युतुषु योगिकम्‌ । 

चूण तदनपायिस्बादुचालबुद्धघु पूजितम्‌॥ २६॥ 
दुर्ेक्ताजीणंपाश्वीतिंगुस्मीहोदरेषु च । 
गण्डमालास्रवाते च पाण्डुरोगे च शास्यते ॥ २७ ॥ 
पलं चित्रकदन्त्योश्च हरीतक्याश्च विंशतिः । 
न्रिबृस्पिप्पलीकषौं दवौ कृडस्याष्टपलेन तत्‌ ॥ २८।। 
विनीय मोदकान्कुयोइशेक भक्षयेत्ततः । 

उष्णाम्बु च पिबेश्वानु दशम दरामेऽहि च ॥ २९ |! 
एते निष्परिह्दाराः स्युः सवरोगनिबहंशाः | 
ग्रहणीपाण्डुरोगाशेःकणङ्ककुष्ठानिलापहाः ॥ ३० ||, 
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(१७) दुन्ती, द्रवन्ती, मरिच, यमानी ( अजवायन ), उपकुञ्चिका 
९ काळा जीरा ), सोंठ, स्वर्णक्षीरी और चित्रक इनके चूर्ण को समान भाग 
लेकर कूठ कर चूर्ण कर लेना चाहिये | इस चूणं को सात दिन तक गो- 
"मूत्र से भावना देनी चाहिये । फिर इसको पाणितळ ( कष ) मात्रा को 
घृत में मिळां कर पीना चाहिये । विरेचन होने पर सत्त आदि तपंण 
जाना चाहिये । > 
यह चूर्ण सब रोगों का नाशक, सब ऋतुओं में प्रयोग करने 
योग्य, निर्दोष होने से वालक और बुद्धों के लिये भी उत्तम है। दुभक्त, 
अजीण, पाश्चेशूछ, गुल्म, छोहा, उद्र रोग, गण्डमाला, वातरक्त और 
“पाण्डु रोग में प्रशास्त है? 
चित्रक एक पछ, दन्ती १ पळ, हरीतकी संख्या में २०, त्रिबृत १ कष 
"पिप्पली एक कप, गुड़ ८ पळ लेकर सबका चूण करके पानी में पकाकर 
इने दस मोदक बना छेने चाहिये । इनमें से पक मोदक खाकर उपर से 
गरम पानी पोना चाहिये । इस प्रकार से दसवें दसवें दिन मोदक खाकर 
ऊपर से गरम पोनी पोना चाहिये । इनको खाते समय किधी प्रकार के 
आहार का परिहार नहीं करना चाहिये, ये मोदक सब रोगों को: नष्ट करते 
हं । अहणी, पाण्डुरोग, भश, कण्डू, कोठ, वातरोग को नष्ट करते हैं, पित्त- 
जनित कोस में ओर पाण्डुसेग में उत्तम विरेचन हैं। 
तन्त्रान्तर में इनको अगस्त्य मोदक के नाम से कहा है । 
दन्ती द्विपलनियृही द्राक्षाधप्रस्थसंयुतः । 
शोघनं पित्तकासे च पाण्डुरोगे च शास्यते ॥ ३१॥ 
. दुन्तीकरकं समगुडं शीतवारियुतं पिबेत्‌ | 
_ विरेचनं सुझ्यतमं कामलाहरयुत्तमम्‌।। ३२ ॥ 
` ( १९) दन्तोमूळ दो पछ, द्राक्षा आधा प्रस्थ डेकर अष्टयुण जल में 
बचाथ सिद्ध करना चाहिये | यह पित्तजनित कास ओर पाण्डुरोरा में _ 
उत्तम विरेचक है । 
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दन्ती करक के समान भाग गुड़ डेकर इसको शीतल जळ से पीना 
चाहिये । यह मुख्य विरेचन है और कामला रोग को नष्ट करता है । 

[ परन्तु यहां पर कविराज श्री गंगाधर सेन इन दोनों योगों को एकः 

. मानकर इनका आसव बनाते हें । यथा हा 
दन्तीसूळ दो पल लेकर अष्टयुण जल में पकाकर चतुर्थांश क्वाथः 
रखना चाहिये, द्वाक्षा का आधा प्रस्थ क्वाथ दोनों को मिलाकर, दन्ती का 
कल्क दो पळ, गुड़ दो पळ इसमें प्रक्षेप करके एक घडे में रख देना 
'चाहिये । जब इसमें रस उत्पन्न हो जाये तब पीना चाहिये । ] 
` शुण्ठीमरिचपिप्पर्यः कार्षिकाः स्युः पृथक्‌ पथक्‌ | 
द्विगुणे शकरेले च शंखिनी खाच्चतुगु'णा ॥ ३३॥ ` 
नीलिनीमष्टयुणितां द्विरष्टगुणितां तथा । 
दन्तीं द्रवन्तीं त्वकशाणमेक चात्र प्रदापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तस्मादर्धपलं चृणाहिह्न्माक्षिकसंयुतम्‌ । 
शीतोदकानुपानं तु निरपायं विरेचनम्‌ ॥ ३५ ॥! 
( २० ) झुण्डी, मरिच, पिप्पली प्रत्येक एक-एक कप, शकरा दो कर्ष , 
बड़ी इलायची दो कप, शंखिनी ४ कं, नीलिनी ८ कष, द्रवन्ती ८ कषे, 
` दाछचीनी एक शाण, सबको कूरकर चूणे कर लेना चाहिये । इस चूर्ण में 
से अघेपछ मात्रां को माश्वीक के साथ पीना चाहिये । ऊपर से शीतळ 
जळ का अनुपान करना चाहिये । यह दोषरहित विरेचन है ।* 
श्यामादन्तीरसे गोड: पिप्पली फलचित्रकैः । 
लिपेऽरि्टोऽनिलर्चेष्मष्ठीहपाणङ्ूदरापहः ॥ ३६ ॥ 

( २१ ) पिप्पली, मदनफळ और चित्रक के कल्क से ढि घड़े में 
श्यामा ( त्रिब्रत्‌ ), दन्तीसूल और गुड़ का रस ( पानी में घुळा हुआ 
गुड ) डालकर रख देना चाहिये । जब अरिष्ट उत्पन्न हो जाये तब पीना 
चाहिये । चायु, कफ, पाण्डु, छोहा भौर उद्र रोग को नष्ट करता है । सन्य [रः उदुर रोग को मद करता है।। ` 


* कविराज श्री गंगाधरसेन ने यह पाठ नहीं पढ़ा है । 
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तथा दन्तीद्रवन्त्योश्च कषाये साजगन्धयोः । 
गौडः कार्योऽजश्चङ्गया वा स वै सुखनिरेचनः ॥ ३७ ॥ 
( २२ ) इसी प्रकार से अजगन्धा ( यमानी मूल ), दन्ती, द्रवन्ती 
सूझों का कषाय करके इस कषाय को, गौड रस से मिलाकर पूर्व की 
भांति घडे में रखकर अरिष्ट तैयार करना चाहिये । इसी भाँति अजश्ङ्गी, 
दन्तीमूल, व्रवन्तीमूल इनके कषाय को गोड़ रस के साथ पात्र में रखकर 
अरिष्ट बनाना चांहिये । ये अरिष्ट सुखविरेचक हैं । 


तच्चूणक्काथमाषाम्बुकिणवतोयसमुद्भवा । 
मदिरा कफगुल्माल्पवहिपाश्वकटिग्रहे ॥ ३८ ॥ 

( २३ ) दन्ती, द्रवन्ती के सूळ का चूर्ण, इन्ती द्रवन्ती के मूळ का 
कषाय, माष कषाय ववाथ, किण्व ( सुराईकिट्ट ), जल और सुरा इन 
सबको मिलाकर पात्र में रख देना चाहिये । इनसे उत्पन्न मद्रा को कफ 
गुल्म, अझिमाँद्य, पाश्वग्रह, करिग्रह में पीना चाहिये । 


अजगन्धाकषायेण सौवीरकतुषोदके । 
सुराकाम्पिल्लके योगो लोध्रवञ्च तयोः स्मृतः ॥ ३९॥ 

( २४ ) अजगन्धा ( यमानी) के मूल के कषाय में, दन्ती, 
द्रवन्ती मूळ का कल्क और निस्तुष यव (जौ) को कूरकर दोनों 
को सम भाग लेकर कषाय में मिलाकर रख देना चाहिये। फिर उत्पन्न 
सौचीरक कांजी को पीना चाहिये । इसी प्रकार से अजश्यज्ञी के कषाय में 
` निस्तुष यवो से सौद्रीरक कांजी बनानी चाहिये । 

( २५ ) अजगन्धा के सूरू कषाय में तुषयुक्त जौ, और जौ के बरा- 
बर दन्ती, द्रवन्ती के सूल का कल्क मिलाकर रख देना चाहिये । इससे 
उत्पन्न तुषोदक को पीना चाहिये । इसी प्रकार से अजशङ्गो के कषाय में 
तुषथुक्त यदों से तुषोदक बनाना चाहिये । छोप्न कलर के समान यहां परु 
भी सुरा योग और कस्पिल्लक योग करना चाहिये। यथा-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta 6 रत 011 Gyaan बॉ 
च्वरकसहिती [ अ० १२। ४४ 


TSN NAN SS SANA SARTRE 


दन्ती द्रवन्ती का चूण करके सुरामण्ड के साथ मिलाकर पाणितळ 
( क्षे ) मात्रा को पीना चाहिये । 

( २६ ) दन्ती द्रवन्ती के सूळ के चूण को दन्ती द्रवन्ती सूळ कषाय 
से दस बार भावना देकर पीछे से कम्पिछ कपाय से दस भावनाय देकर 
पीना चाहिये । 


६४८ 


[इस प्रकार से ये ४३ योग हैं। पांच योग सला शंखिनी 
कर्प में दन्ती द्रवन्ती मूल कक से साधित दूध से उतपन्न घृत को, अञ- 
गन्धा, अजऱ्यज्ञी, क्षीरिणी नलिनी, करंज नारा करंज, मसूर विदळ और 
्रस्येकश्रेणी, इनके कल्क से चतुगुंण दूध में एथक २ पकाना चाहिये। 
इस प्रकार से ये पांच घृत मिलाकर दन्ती द्रवन्ती कल्प में ४८ प्रयोग हैं।] 

तत्र छोकाः । 

दध्यादिषु त्रयः पञ्च प्रियालायेसयो र से । 

खेहेषु वै त्रयो लेहाः षट्‌ चूण त्वेक एव च ॥ ४०॥ 

इत्तावेकस्तथा सुदूगमांसानां च रसास्जयः | 

यवाग्वादौ त्रयश्चेक उक्त उत्कारिकारिकाविघौ ॥ ४१ ॥ 

एकश्च मोदके मद्ये चैकस्तत्काथतैलके । 

चूणमंक्र पुनञ्चैको मोदक: पश्च चासवे ॥ ४२ ॥ 

एकः सौवीरकेऽयैको योग: स्यात्त तुषोदके । 

एका सुरा कम्पिल्लके चेकः पच्च घृते स्मृताः॥ ४३ ॥ 

दन्ती द्रवन्ती करुपेऽस्मिन्‌ प्रोक्ताः षोडशकाख्यः । 

नानाविधानां योगानां भक्तिदोषामयान्‌ प्रति ॥ ४४ ॥ 

उपसंहार--दधि आदि में ३, पियाळ आदि में ५, रस में ३, स्नेह 

में ३, ढेइ में ६, चूण में १, ईक्षु में १, सुद्र मांसरस में ३, यवागू 
में ३, उत्कारिका में १, मोदक में १, मद्य में १, क्वाथ तेळ में १, चूर्ण 
में १, मोदक में १, आसव में ५, सौवीरक में ५, तुषोदक में १, सुरा 
सें १, कस्पिछक में १, घृत में ५, इस प्रकार से इस दन्ती द्रवन्ती कल्क 
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सें तीन गुना सोलह (१६+ १६+ १६ = ४८) योगों को आहार दोष से 
उत्पन्न रोगों के लिये कहा है |# न 
भवन्ति चात्र। 
त्रिशतं पश्च पः्चाशद्योगानां वमने स्मृतम्‌ । 
इ शते नवकाः पश्च योगानां तु विरेचन ॥ ४५॥ 
अध्वांचुलांमभागानामित्युक्तानि शातानि षट्‌ । 
इन छः सौ योगों में से तीन सो पचपन (३५५) योग वसनकल्प में 
हैं । और दो सौ पेंतालोस (२४५) योग विरेचन में कहे हैं । इस 
प्रकार से ऊध्वेभाग ( वमन ) और अनुळोम भाग ( विरेचन ) के लिये 
छः सौ योग कहे हैं । 
प्राघान्यतः समाश्रित्य त्रयाणि दश पश्च च ॥ ४६॥ 
यद्धि येन प्रधानेन द्रव्यं समुपस्रज्यते । 
तत्संज्ञकः स संयोगो भवतीति विनिश्चितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
* अष्टांग-्सम्र में हरीतकी कल्प भी दिया है । यथा- 
इरीतकीमपि ब्निद्रृद्‌ विधानेनोपकल्पयेत्‌ । 
पिवेत्‌ पथ्यां ससिन्धृत्यविडङ्घोषण नागरम्‌ ॥ 
सुत्रेण वस्सकादेवां नियू हेण इरोतकीम्‌ । 
पथ्यानागरचूण चा सयुत नीलिनोफलः ॥ 
गुडेन अक्षयेत्तोय कवोष्णं च पिबेदनु । 
पथ्यान्रिवृद्भ्यां गुलिकाः कार्यांद्राक्षारसाप्लुता ॥ 
माषप्रमाणास्ताः झुष्काः लिह्याययक्ष्मी घतहुता । 
पथ्यात्रिदृत्पट्ष्णाम्बू सवंश्रेष्ठ विरेचनम्‌ ॥ 
स्नुकक्षीरभाविते पथ्याचूण कुवेति मोदकात्‌ । 
कोलास्थिमात्रान्‌ झुष्ाश्च नवनीतेन लेइयेत्‌ ॥ 
लिद्यादेरण्डतैलेन कुष्ठ त्रिकडुकान्वितस्‌ । 
सुखोदूक चानु पिबेत्‌ सुखमेतद्‌ विरेचनम्‌ ॥ 
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मदन फल त्रिवृत्‌ भादि चमन विरेचन द्वव्यों में-भन्य भी पन्द्रह 
द्र्य फलिनी ओषधियों में गिने हैं, उनकी यहां पर कल्पना नहीं कही 
है । चूंकि इन पन्द्रह ब्र्यों में से जो भी कोई द्रव्य प्रधान दव्य के साथ 
संयुक्त हो जाता है, वह अप्रधान द्रव्य, उसी प्रधान द्रव्य की संज्ञांवाळा 
हो जाता है । यही सिद्धान्त या निश्चय है, इसलिये इनका कल्प पृथक 
नहीं कहा है । 
फलादीनां प्रधानानां गुणभूताः सुरादयः । 
ते हि तान्यनुवतन्त मनुजेन्द्रमिवेतरे ॥ ४८ ॥ 
प्रधान और अप्रधान द्रव्य--मदनफलादि प्रधान नव्यो में सुरा 
आदि अप्रधान द्रब्य रूप होते हैं । क्योंकि ये सुरा आदि मदन फलादि 
प्रधान द्रव्यो का अनुसरण ( उसके पीछे चलते ) करते हैं । जिस प्रकार 
कि पुरुष राजां का अनुसरण करते हैं, राजा के पीछे चलते हैं। इन 
अप्रधानभूत द्रव्यो का वीय-विरुद्ध होने पर भी ( प्रधान द्वब्यो के वीयं 
के विरोधी ) प्रधान द्रव्यो का बाधक नही होता । और समान वीयं होने 
पर प्रधान द्रव्य के साथ मिळाकर अधिक शक्तिशाली बन जाता है ओर. 
एक समान क्रिया को करता है । 
विरुद्धवीयंमप्येषां प्रधानानामबाधकम्‌ । 
अधिक  तुस्यवीयेंऽपि क्रियाखामथ्य मिष्यते ।। ४९ ॥ 
इष्टवणरसस्पशंगन्धाथ प्रति चामयम्‌ ॥ ५० ॥ 
अतोः विरुद्धवीयाणा प्रयोग इति निश्चितम्‌ ॥ ५० ॥ 
विरुद्ध वीर्य के प्रयोग करने का कारण- रोग के लिये जो जो इष्ट 
वण, इष्ट रस, इष्ट स्पशं और इष्ट गन्ध अभिप्रेत होती है, उसके लिये ही 
हेतु विरुद्ध वीये द्रब्यो का प्रधान द्वब्यों के साथ प्रयोग किया जाता दै । 
प्रधान दृष्य रोग का नाश करता है और विरुद्ध वीये द्रव्य ( अप्रधान 
द्रब्य ) इष्ट वणं आदि को उत्पन्न करता है, यह सिद्धान्त है । 


भूयश्चेषां बलाधानं कयं स्वरसभावनै: ॥ 
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सुभावितं ह्यास्पसपि द्रव्यं स्थादूबहुकमंकृत्‌ ॥ ५१॥ 
. स्वरसैस्तुल्यवीयवा तस्मादूद्रव्याणि भावयेन्‌। 
भावना का कारण- इन प्रधान अप्रधान द्वव्यों में बळ का आधान 
करने के लिये बार-बार स्वरस से भावना देनी चाहिये । चु कि थोडा-सा 
भी व्रब्य तुल्य वीये स्वरसों से अच्छी प्रकार में आवना देने से बळबानू 
होकर बहुत कर्म को करता है । इसलिये तुल्यवीय वाले स्वरसो से भावना" 
, देनी चाहिये । 
अल्पस्थापि महाथेत्बं प्रभूतस्थाल्पकर्मताम्‌ ॥ ५२॥ 
कुर्यात्संयोगविरछेषकालसंस्कारयुक्तिभिः | 
प्रदेशमात्रमेतावद्‌ दरष्टव्यमिह षदशतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
स्वबुद्धथवं सहस्राणि कोटीवापि प्रकल्पयेत्‌ । 
ब्र्व्यो का अन्य द्रव्यो के साथ.संयोग, विश्लेष, काढ-संस्क्ार युक्ति- 
पूर्वक करने पर अल्प द्वब्य में भी महान्‌ कार्यशक्ति को उत्पन्न कर देते हैं 
और महान्‌ द्रव्य में भो अल्पकार्यशक्ति को उत्पन्न कर देते हैं । 
बहुद्रव्यविकट्पत्वाद्योगसंख्या न विद्यते ॥ ५४ ॥ 
तीक्ष्णमध्यमरदूनां तु तेषां श्रणुत लक्षणम्‌ । 
सुखं ज्षिप्रं महावेगमसक्त यत्मवतत ॥ ५५ ॥ 
नातिग्ला।नकर पायौ हृदये न च रुक्करम्‌ | . 
अभेराशयमक्षिण्वन्कृत्ल दोष निरस्यति ॥ ५६॥ 
यहां पर छः सौ द्वब्यों को प्रदेश रूप ( बीज रूप में एकदेशीयरूप) 
में कहा है, सम्पूर्ण रूप में नहीं कहा है । इस प्रकार से इन ह्रब्यों से _ 
बहुत से हज़ारों या करोड़ों योग अपनी बुद्धि से वैद्य को बना लेने 
चाहिये । चू'कि द्रव्यो के बहुत भेद होने से योगों की कोई गिनती नहीं 
है। इन असंख्य योगों में भी तोक्ष्ण, सदु, मध्य योगों के लक्षण सुनो । 
विरेचनं निरूहं वा तत्तीक्ष्णमिति निदिशेत्‌ । 
तीक्ष्ण द्रव्य--जो विरेचन या निरूह दृग्य जल्दी से, बढे वेग केः 
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साथ, विना किसी रुकावट के सुखपूर्वक दोषों को प्रवुत्त करता है, बहुत 
अधिक म्लानि को उत्पन्न नहीं करता, पायु ( गुदा ) या हृदय में किसी 
'प्रकार की वेदना नहीं करता, अन्नाशय ( आमाशय ) को विना तकलीफ 
(दिये सम्पूर्ण दोष को निकोळ देता है, वह तीदण मव्य है। 


जलामभिकीटे रस्पृष्ट देशकालगुणान्वितम्‌ ॥ ५७॥ 
इंषन्मात्राथिकैथुक्तं तुल्यवीर्ये : सुभावितम । 
स्लेहस्वेदो पपन्नस्य तीक्ष्णत्वं याति भेषजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जळ अभि कीट आदि से अदूषित, देश काळ के गुणो से युक्त, 
साधारण मात्रा से थोड़ी अधिक मान्ना में समान चीये द्वव्यों से अच्छी 
प्रकार से भावना देने पर रोगी को स्नेहन और स्वेदन कराके दी गई 
“विरेचन औषध तीक्ष्ण बन जाती है । 
_ किव्विदेभिगुंणेहीनं पूर्वोक्तिमोत्रणा तथा । 
खिग्घखिन्नस्य वा सम्यङमध्यं भवति भेषजम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पूर्वोक्त गुणों से कुछ हीन तथा पूर्वोक्त मात्रा में देने से स्निग्ध भौर 
-स्विक्न शरीर वाळे रोगी को दी गई औषध मध्यम वीयं होतो दै! . 
मन्दवीर्य तु रूक्षस्य दी नमात्रै तु भेषजम्‌ । 
अतुस्यवीयेः संयुक्तं मृदु स्यान्मन्द्वेगवत्‌ ॥ ६० ॥ 
रूक्ष पुरुष में मन्दवीयं, मात्रा में न्यून दी गई औषध तथा भतुलू | 
-चीयं औषधियों से संयुक्त औषध मन्द वेग होने से सदु होती है । | 
अकृत्सदोषहरणादशुद्धी त बलीयसाम्‌ । | 
' सध्यावरबलोनां तु प्रयोज्ये सिद्धिमिच्छता ॥ ६१ ॥ | 
बलवान्‌ पुरुषों में मध्य और सदु औषध सम्पूर्ण दोषों को बाहर नही 
'निकाती, इसलिये अशुद्धि होती है । मध्य और खदुवीये |ओऔषधियों म 
-मध्यम और अवर बलों में सिद्धि सफलता चाहने वाळे वैद्य को प्रयोग 
-करना चाहिये । 
तीक्ष्णो मध्यो सढुव्यौधिः सर्वेमध्यास्पलक्षणः । 
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तीकष्णादीनि बलापेक्षी भेषजान्येषु योजयेत्‌॥ ६२ ॥ 
जिस व्याधि में सम्पूर्ण लक्षण होते हैं वह तीक्ष्ण, मध्यम लक्षणों 
चाळा रोग मध्यम, अट्प लक्षणों चाळा रोग सदु होता है । इन तीक्षण,, 
, मध्यम और सदु रोगों में रोगी के बल को देखकर तीक्षण, मध्यम और 
खट ओषधियां देनी चाहिये । 
देयं त्वनिहते पूव पोते पश्चात्पुनः पुनः । 
भेषजं वमनार्थाय प्राय थापित्तदशनात ॥ ६३ ॥ 
प्रथम वमन ओषधि के पान करने पर यदि दोष पूणे रूप में बाहर 
न निकले तो पुनः वमन भेषज्ञ देनो चाहिये। औषध पीने के पश्चात्‌ 
उस औषध को बार-बार वमन के लिये देना चाहिये, जब तक कि वमन 
में चित्त न आये । सम्पूर्ण मात्रा को एक साथ नहीं पिछाना चाहिये । 
बलत्रेविष्यमालक्ष्य दोषाणामातुरस्य च | 
पुनः प्रदद्याद्भेषज्यं सवंशो वा विवजयेत्‌ ॥ ६४॥ . 
दोषों के और रोगी के तीन प्रकार के ( तांदण, मध्य, भौर सदु ) 
बळ को देखकर संशोधन औपध को पुनः देना चाहिये, अथवा सबंथा 
बन्द कर देना चाहिये । रोगो बलवान्‌ हो तो संशोधन औषध पुनः देनी 
चाहिये, अल्प बळ हो तो औषध बन्द कर देनी चाहिये । 
निते वापि जीण वा दोषनिहरणे बुधः । 
भेषजे$ल्यत्मयुःज्ीत प्राथयन्सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दोषों के निकालने के छिये दी गई औषध के दोषों को विना निकाळे 
हो वमनादि से बाहर आ जाने पर अथवा औषध के शरीर में जीणे (पच- 
जाने) हो जाने पर पुनः अन्य ओषध उत्तम सफलता की इच्छा से रोगी 
को देनी चाहिये। . 
अपक्वं चमनं दोषं पच्यमानं विरेचनम्‌ । 
निहेरेद्दमनस्यातः पाक न प्रतिपालयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पीते प्रजंसने दोषान्न निहत्य जरां गते । 
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चमिते चौषधे धीरः पाययेदौषधं पुनः ॥ ६७॥ 
चमन औषध भपक्क अवस्था में ही दोषां को निकालती है और विरेचन 
औषध पच्यमान अवस्था में दोषों को निकालती है । इसलिये वमन 
औषध का पाक नहीं कल्पना करना चाहिये । वमन औषध के जीणे होने 
“पर या वसन हो जाने पर पुनः वमन औषध देनी चाहिये । 
दीप्तासिं बहुदोषं च इढस्नेदगुणं नरम्‌ । 
दुःसिद्धं तदुक्तं श्वोभूते पाययेत्पुनः ॥ ६८ ॥ 
जिस रोगी में दोषों की अधिकता हो, अभि प्रबळ हो, इद स्नेह के 
गुण वाले, कठिनाई से शोधन किये जाने वाले पुरुष को प्रथम दिन दोपो- 
-क्छेदक आहार जिछाकर अगले दूसरे दिन उसको वमन औषध पिळानी 
चाहिये । 
दुबेलो बहुदोषश्च दोषपाकेण यो नरः। 
विरिच्यते रसैभोंज्यभूयस्तमनुसारयेत्‌ ।। ६९ ॥ 
चमनैश्च विरेकेश्व विशुद्धस्याप्रमाणतः | | 
भोजनान्तरपानाभ्यां दोषशेषं शमं नयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
जो पुरुष दोषों के पक्क होने पर निबंल एवं बहुत दोष वाला दो, 
-उसको भोज्य मांस रसों का आहार देकर पीछे से विरेचन देना चाहिये । 
चसन और विरेचनों द्वारा जो रोगी अप्रमाण रूप ( सम्पूर्ण रूप ) 
मे छुद न हुआ हो, उसके रोष दोषों को भोजन (यवागु आदि भोगों) 
-से और अन्तरपान ( कषाय पान ) से निकालना चाहिये । 
दुबेलं शोधितं पू्मल्पदोषं च मानवम्‌ । 
अपरिज्ञातकोष्ठं च पाययेदौषधं सदु ॥ ७१ ॥ 
श्रेयो स॒द्दसकृत्पीतमल्पबाधं निरत्ययम्‌ । 
न चातितीक्णं यस्त्प्रं जनयेतप्राण संशयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
दुबंछ और पूवं शोधन के कारण जो अलप दोष वाळा हो अथवा 
जस पुरुष के कोष्ठ का ज्ञान नहीं. कि कोष्ठ ऋर है `या सुदु उसको ख 
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औषध देनी चाहिये । क्योंकि खदु भेषज थोडी सी पीडा उत्पन्न का हे 
बार बार पीने पर दोष रहित है, इसी लिये श्रेयस्कर है। अति तीक्षण 
औषध देने पर प्रोण-संशय को उत्पन्न कर देती है, इसलिये दुबंऊ व्यक्ति 
को तीक्ष्ण औषध नहीं देनी चाहिये । अथवा जो अति तीक्षण ओषध 
देने पर प्राणसंशय को उत्पन्न न करे वह ही श्रेयस्कर है । 

दुबेलोऽपि महादोषो विरेच्यो बहुशो5ल्पशः । 

सदुमिभषजैदोंषा हन्यु्नमनिह्रेताः ॥ ७३ ॥ 

` यदि दुबळ व्यक्ति में दोषों की अधिकता. हो तो सदु औषधियों को 

थोडा थोड़ा करके बहुत बार विरेचन देना चांहिये। क्‍योंकि जो दोष 
शरीर में से नहीं निकलते हैं, वे मनुष्य को मार देते हैं । 

यस्योध्व कफसंसृष्ट पीतं यात्याबुलोसिकम्‌ । 

वमितं कवलैः शुद्धं लड्घितं पाययेत्तु तम्‌ ॥ ७४ ॥ 

. जिस पुरुष में आनुलोमिक ( विरेचक ) पित्त कफ से मिलकर उपर 
'को ( सुख की ओर ) आता हो, उस पुरुष को लंघन कराके तथा उसके 
सुख और कण्ठ को कवलों द्वारा ( सुख में संचारी गण्डूषों से) शोधन 
करके, वमन करवा कर औषध पिलानी चो हिये । 

विबन्धेऽस्पं त्रिराद्योषे स्रवत्युष्णं पिबेज्जलम्‌ । 
सत्तेनाध्मानं तृटछरदिविबन्धश्वेव शास्यति ॥ ७५ ॥ 
दोषों के देर में थोडा थोड़ा रुक रुककर खचित होने पर उष्ण जळ 
'पीना चाहिये । इस उष्ण पानी से भाध्मान, तृषा, वमन और विवन्ध 
'शान्त होता है । 
भेषज दोषरुद्ध चेन्ञोध्व नाघः प्रवतेते । 
सोद्गारं च सशूलं च स्वेदं तत्रावचारयेत ॥ ७६ ॥ 
दोषों के अवरुद्ध होने पर जब औषध न तो ऊपर जाये और न नीचे 
जाये तो रोगो को उद्‌गार तया झूछ हो तो स्वेद देना चाहिये | 


सुविरिक्तस्तु सोद्गारमाश्चेवोषधमुलिखेत्‌ । 
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'अतिप्रवृत्त जींणं तु सुशीतेः स्तम्भयेद्भिषक्‌॥। ७७ ॥ 
जिस रोगी को भली प्रकार से विरेचन हो जाये तथा उद्गार आते 
हों, तो औषध को वमन द्वारा श्ञीघ्र बाहर निकाल देना चाहिये । यदि 
विरेचन अति मात्रा से दो रहे हाँ तथा औषध जीणे हो गई हो तो शीतल 
जळ से स्तम्भन ( विरेचन को रोकना ) करना चाहिये । 
कदाचिच्छ्लेष्मणा रुद्ध तिष्ठत्युरसि भेषजम्‌ । 
क्षीणे म्हष्मणि धायाहले रात्रौ वा तत्प्रवतते ॥ ७८ ॥ 
यदि कभी कफ से अवरुद्ध औषध छाती ( उरःस्थळ ) में रुक जांती 
है, सब उस औषध से कफ का क्षय होने पर सायंकाळ था रात्रि में मळ 
्रवत्तित होते हैं । अ 
रूक्षानाहारयोजी शे विष्टभ्योध्व गतेऽपि वा । 
वायुना भेषजे त्वन्यत्सस्नेहलवरण षिबेत्‌ | ७९ ॥ 
रूक्ष शरीर रोगी में भानाह होने पर, औषध के जीण होने पर, वायु 
के अवरोध के कारण ओषध के ऊपर की ओर जाने पर स्नेह और रवणः 
मिश्रित अन्य विरेचन देना चाहिये । 
ठएमोहश्रममूच्छांद्याः स्युश्रेज्ीयति भेषजे । 
पित्तन्न॑ खादु शीतं च भेषजं तत्र शास्यते ॥ ८० ॥ 
विरेचन औषध के जीणे होने के समय रोगी को प्यास, सूच्छौ, श्रम), 
' मोह आदिं होते हैं, इसके पित्तनाशक, स्वाधु और शीतल औषध 
हितकारीहैी। .. 
लालाहृछ्ासविष्टम्भलोमहषीः कफावृते । 
भेषजं तत्र तीक्ष्णोष्णं कटवादि कफनुद्धितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
विरेचन औषध के कफ से.आबृत्‌ होने पर रोगी में छाळाखांव, जी 
मचलाना, बिष्टस्म, रोमांचता होती है । इसके लिये तीक्ष्ण, उष्ण, कर 
नाशक कडु तिक्त औषध हितकारी है । 


सुस्निग्धं क्ररकोष्ठं च लंघयेदविरेचितम्‌ । ` 
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तेनास्य स्नेहजः सछेष्मासङ्गश्चैवोपशाम्यति ॥ ८२ ॥ 
सुस्निग्ध रोगी में विरेचन औषध देने पर भी क्र कोष्ठ होने के 


- कारण यदि विरेचन न हो तो उसको लंघन करना चाहिये। इस लंघन _ 


के कारण स्नेहजन्य ःछेष्मा का आंस॒ग ( आसक्ति, लगाव ) नष्ट होता है । 
रूक्षवह्ननिलक्र्रकोष्ठव्यायामशूलिनाम्‌। ' 
दीप्ताभीनां च भैषञ्यमविरिच्येव जीयति ॥८३॥ 
जो व्यक्ति रूक्ष, बहुत वायु प्रकृति, क्र्रकोष्ठ, व्यायाम करने वाळे, 
प्रबळ अभि वाळे होते हैं, उनमें विरेचक औषध बिना विरेचन उत्पन्न 
किये ही जीणं हो जाती है। | न 
तेभ्यो बस्ति पुरा दत्त्वा पश्नादद्याद्विरेचनम्‌ । , 
.. बस्तिप्रवर्तित दोषं हरेच्छीभ विरेचनम || ८४॥ 
इस प्रकार के व्यक्तियों के लिये प्रथम बस्ति देकर पीछे से विरेचन 


ट देना चांहिये । क्योंकि बस्ति द्वारा प्रदत्त दोषों को' विरेचन औषध भली 


प्रकार से बाहर निकाछती है। . - | 
रूक्षाशनाः कमेनित्या ये नरा दीप्तपावकाः । 
तेषां दोषाः क्षय यान्ति कमवातातपाभ्िमिः'॥. ८५॥ 
विरुद्धाध्यशनाजीणौन्‌ दोषानपि जयन्ति व 
स्रेह्यास्ते मारुताद्रच्या नाव्याधौ ता ॥८६॥ 
नातिस्निग्धशरीराय दद्यात्खेहविरेचनम्‌ । 
सहोत्झिष्टशारीराय रूल दद्याद्विरेचनम्‌ ॥ ८७॥ हर 
` + जो पुरुष रूक्ष भोजन करते हैं, नित्य मजदूरी मेहनत करते हें, 
जिनकी जठराप्ि प्रदीप है, इन पुरुषों में रूक्ष भोजन से जो दोष उत्पन्न 
होते हैं, वे नित्यप्रति की मेहनत से ,तथा चूप और वायु के जीवन के 
कारण नष्ट हो जाते हैं । इन पुरुषों में विरुद्ध भोजन, -अध्यशन, अजीणे 
भोजन “मी दोरषो.को उत्पन्न, नहीं कर सकता । इन्‌ पुरुषों का सदा स्वेदन _ 
४२ 
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करना चाहिये । क्योकि वायु से इनकी सदा रक्षा करनी चाहिये । विना 
च्याधि के इनको विरेचन कभी नहीं देना चाहिये । 
एवं ज्ञात्वा विधिं धीरो देशकालप्रमाणवित्‌ । 
विरेचनं विरेच्येभ्यः प्रयच्छन्नापराध्यति ।। ८८ ॥ 
इस प्रकार से विधि को जानकर देश काल तथा प्रमाण को समझने 
चाळा धीर व्यक्ति, विरेचनयोग्य पुरुष को विरेचन देने में किसी भी 
प्रकार का अपराध नहीं करता । 
` अति स्निग्ध शरीर वाले पुरुष को स्निन्ध विरेचन नहीं देना चाहिये 
स्नेह से क्लिष्ट शरीरवाळे अतिस्निग्ध रोगी को रूक्ष विरेचन देना चाहिये। 
विभ्रंशो विषवद्यस्य सम्यग्योगो यथासतम । 
कालष्ववश्य॑ पेयं च तस्मायल्रात्रयाजयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
विरेचन का विञ्जंश ( जसम्यग योग ) विप के समान आदमी को 
मार देता है और विरेचन का सम्यक्‌ योग अर्त के समान रोगी को ' 
जीवन देता है । समय पर विरेचन को अवश्य पीना चाहिये, इसलिये 
यत्नपूर्वक सम्यक्‌ योग में विरेचन प्रयोग करना चाहिये । ' 
भवन्ति चात्र । 
द्रव्यप्रमाण तु यदुक्तमस्मिन्मध्येषु तस्को ष्ठवयोबलेषु । 
तन्मूलमालम्ब्य भवेद्विकल्पस्तेषां विकरप्योऽभ्यधिकोनभावः । ॥९०॥ 
उपसंहार--इस झार में द्वव्यों का प्रमाण ( परिमाण ) मात्रा 
जो कही है, वह मात्रा मध्यम कोष्ठादि को रूट्ष्य में रखकर कही है। 
इसलिये सदु कोष्ठादि, तीक्षण कोष्ठादि में मात्रा को मध्यम मात्रा से 
न्यून या अधिक करके देना चाहिये । सदु कोष्ठादि में न्यून मात्रा तीक्ष्ण 
कोष्ठादि में अधिक मात्रा देनी चाहिये । 


परिमाण 


जालान्तरगतैभानुकरेवशी विलोक्यते । 
पड्वंश्यस्तु मरीचिः स्यात्वण्मरीच्यस्तु सषपः ॥ ९१ ॥ 
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अष्टौ ते सर्षपा रक्तास्तण्डुलञ्चापि तदृद्वयम्‌ । 

घान्यमाषो मवेदेको घान्यमाषद्दयं यव: ॥ ९२॥ ` 

अणिडकास्ते तु चत्वारस्ताश्वतस्रस्तु माषकः | 

हेमश्च घान्यकश्चोक्तो भवेच्छाणस्तु ते त्रय: ॥ ९३ ॥ 

शाणौ हौ दंक्षणं विद्यात्कोल बद्रमेव च। 

विद्याङ्ी द्रंक्षणौ कष सुवण चाक्षमेव च ॥ ९४ ॥ 

बिडालपदक तश्च पिचु पाणितलं तथा । 

तिन्दुक च विजानीयात्कवलम्रहमेव च ॥ ९५ ॥ 

डे सुवण पलार्धं स्याच्छुक्तिरष्टमिका तथा | 

डे पलाध पलं सुष्टिः प्रकुच्वो$्थ चतुर्थिका ॥ ९६ ॥ 

बिल्वं घोडशिकं चाम्रं डे पले प्रसृतं विदुः । 

'पलं चतुगुंणं विद्यादरखलि कुडवं तथा ॥ ९७॥ 

अष्टमानं तु विज्ञेयं कुडवो हो तु मानिका । 

-चत्वारः कुडवाः प्रस्थश्चतुःप्रसख्मथाढकम्‌ ॥ ९८ ॥ 

यात्रं तदेव विज्ञेयं कंसः प्रस्थाष्टकं तथा । 

कंसश्रतुगुणो द्रोणश्चामंणं नल्वनं च तत्‌ ९९॥ 

स एव कलशः ख्यातो घट उन्मानमेव च | 

घटस्तु द्विगुणः शर्पो विज्ञेयः कुम्म एव च ॥ १०० ॥ 

गोणी शुपेंद्र्‍यं विद्यात्खारी भारी तथब च । 

दवात्रिशतं विजानीयाद्वाहं शूपोण बुद्धिमान्‌ ॥ १०१.॥ 

तुलां शतपलं विद्यात्परिमाणविशारद्‌ः। 

छः वेशी ( छः त्रसरेणु ) से एक सरीची छः मरीची से एक 
७ तीन प्रकार की सरसों होती दै राज सेप, मध्यम सर्प ओर 

बृदस्सर्धप । मध्य सरसों को गौर सर्षप कहते हें । यया--निसरेण 
चोऽष्टौ विज्ञेया लिख्येका परिणामतः । तां राजिसषंपा स्तिस्पस्ते जयो 
गौरसर्षणाः । 


काक ककषकझ.----- 
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सरसों ( श्वेत सरसों ), आठ रक्त सरसों ( मध्यम सरसों ) से एक 
तण्डुल, दो तण्डुल से एक घान्य माष, या माप कलाय होता है। दो 
धान्य माषो से एक यव, चार यव से एक अन्डक, चार . अण्डक से एक. 
माषा होता है । माषा को ही हेम या धात्रक पर्य्याय में कहते हैं । तीन 
मार्षो से एक शाण, दो झाण से एक दंक्षण, इसी को कोळ, बदर कहते 
हैं। # दो रक्षण से एक कष, सुवण, अक्ष, विडालपदक, पिचु, पाणितळू 
तिन्दुक, कंवड्मरह होता है, ये सब कपे के पर्य्याय हैं । दो सुवणं ( दो 
कर्षं ) से पळाळ होता है, इसी को झुक्ति, अष्टमिका कहते हैं ।. दो पछा 
एक पळ होता है, इसी को सुष्टि, प्रकुञ्च, चतुर्थिका, बिल्र्व, पोडणिका 
आम्र और निष्क भी कहते हैं । दो पळ से एक प्रसत होता है, इसी को 
अष्टमांन कहते हैं । दो कुडव से एक मानिका होती है, इसी: को शरांव 
कहते हैं । चार पल से एक कुड़घ होता है, इसो को अंजलि : कहते हैं ।' 
चार कुडव से एक प्रस्थ, चार प्रस्थ से एक आइक, इसी को घट कहते. 
हैं। इसी को अष्टशरावक, पात्री, पात्र, कंस कहते हें । चार द्रोण से 
,एक आढक होता है; इसको कलश, घट, उन्मान, मम्मंण कहते हैं । द्रोण 


से दुगुना झूप होता है, इसी को कुम्भ कहते हें । दो झूपं से एक गोणी - 


होती है, इसको खारी, भारी भी कहते हैं । बत्तीस शूर्पो से वाह बनता 
है, सौ पळ की पक तुला होती है । 
शुष्कद्रव्येष्विद्‌ं मानमेवमादि प्रकीतितम || १०२॥ 
द्विगुणं तदूद्रवेष्विष्टं तथा सद्योद्‌ धृतेषु च। . ५ 
( २ ) वंशी--जारस्थाकंमरीचिगतं रज खिसरेणु संजितम्‌ । 
जाळान्तरगते भानौ करे वंश्षी विलोक्यते ॥ 
न्रिसरेणुक संज्ञा सा. प्रमाणे प्रथमातु सा ॥ 
ॐ अन्यत्र -गुजाभिदंशको प्रोक्तो माषको ब्रह्मणाएुरा 1 
E> 'चस्वारो माषका$ ्राणस्तदूद्र्‍यंकोळसुच्यते. - ¦ । 
वरक द्रक्षणञ्चव कपस्तद्‌ . द्विगुणेन तु; ॥।'?'. : 


ed 
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झुष्क दव्यो के लिये यह उपरोक्त मान है | द्रव ( तरल ) दर्व्यो 
:तथा सद्यः ( तुरन्त ) उद्रंत द्वव्यों से ( आत्रे दर्या में द्वियुणमान 
-समझना चाहिये ॥ & १ 

यद्धि. सानं तुला प्रोक्ता पलं वा तत्रयोजयत्‌॥ १०३ ॥ 

अनुक्ते परिमाणे तु हुल्यं मातं प्रकी तितम्‌ । 

द्रवकार्येऽपि चानुक्ते सवंत्र सलिलं स्पृतम्‌ ॥ १०४ ॥ 

यतश्च पादनिर्देशाश्चतुमीगस्ततश्च सः । 

जिस स्थान पर तुळा शब्द से या पल शब्द से सान कहा दो, बहा 

.पर वही मान बरतना चाहिये, दुगना नहीं करना चाहिये । जहां पर 
सान नहीं कहा हो वहां परासमान मान ग्रहण करे, जहां पर दव मण्य का 
कोई उल्लेख न हो वहां पर पानी समझना चाहिये और जहां पर पाद 


& मान परिभाषा का नियम-- 

न ट्वेगुण्यं तुळामाने पछोछेखा गते तथा । 
रक्तिकादिपु मानेषु योचन्न कुड्वो भवेत्‌ ॥ 

शुष्के द्ववातुयोश्रापि न वगुण्यं तथेष्यते । 

सर्पिः खण्डगुडक्षोद क्षीरतैलास वादिषु ॥ 

` अष्टौ पछानि कुडवो नारिकेछे तथैवं च । 

प्रस्थादि मानमारम्य तुवादे द्विगुणं स्मृतम्‌ ॥ 

आद्रँदच्य--चासानिम्ब पटोळ केतकी बला कुष्माएड केन्दी वरी । 

कर्षाभूकुटजाश्चगन्ध सहिते हे दूति गन्धास््ृते । 
मांसं नाग बला सदाचार पुरो हिग्वाद के नित्यशः । 
आह्यास्तत क्षणमेव न द्विगुणिता ये चेक्लुजाता घनाः ॥ 
चासा कुटज कुष्माण्ड शतपुत्री सहास्टता ॥ 
प्रसारण्यश्वरान्या च नागाख्या च बळा तथा ॥ 
नित्यमा्दा प्रयोक्ताव्या न तासांद्विगुणे अवेत्‌ । 
कुड्चेऽयि कवखिद्‌ ह्वित्तवं यथा दन्तोइते स्टतस्‌ ॥ 
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ज्ञाब्द का निर्देश दो वहां पर चतुर्थ भाग समझना चाहिये । 
जलस्नेह्टौषधानां तु प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ ॥ १०५॥ 
तत्र स्यादौषधात्स्नेहः सनेदवात्तोयं चतुगुंणम्‌ । 
स्नेहपाक में नियम--जहां पर जळ (द्रव द्रव्य ), स्ने भोर 


५१०० ०७१०७०/१०१००००००%, ००० 


औषध ( कहक ) का परिमाण न कहा हो वहां पर स्नेहपाक में औषधं . 


( कल्क ) से चतुगुंण स्नेह और स्नेह से चतुर्गुण जल ( तरल द्रव्य )' 
ठेना चाहिये । 
स्नेहरपार्कखघा ज्ञेयो मृदुसंध्यः खरस्तथा ॥ १०६ ॥ 
तुल्ये कल्केन नियोसे भेषजानां मृदुः स्मृतः । 
सयाव इव नियोसे मध्यो दवी विमुच्चति || १०७ | 
शीयमाणे तु नियासे वत्येमाने खरस्तथा । 


स्नेहपाक तीन प्रकार का होता है, सदु, मध्य और खर | जब 
ओषधियों के निर्यास के समान कल्क हो, तो उसको मदु स्नेहपाक कहते 
है [ जब अंगुलि के साथ कल्क चिपके बत्ती न बने तब सदु स्नेह पाकः 
कहते हैं ] । जब स्नेह ओषधियों का निर्यास, शम्पाक ( भमलतास के 
गुद्दे के समार ) के समान. है, कड्छी को छोड़ दे, कड्छी के सांथ न 
चिपटे उसको मध्यम स्नेहपाक कहते हैं | तब कल्क की बत्ती सुगमता से बन 
जाती है और अंगुली के साथ नहीं लगता । जब स्नेह निय्यांस श्ीयंमान. 
(खुरदरा) गिरने लगता हे ओर इससे बत्ती नहीं बत सकती तब खरपाक 
होता है । & 


खर स्नेहपाक वाले स्नेह का उपयोग अभ्यंग में, सदु स्नेहपाक 


RIP Set ROSANA BR ep ey ककती 
® चक्रपाणि ने शम्पाक के स्थान पर संयाव का पाठं करके समघ॒त 

गुड गोधूम कृत पिण्ड अथ ` किया है । घृत, गुड़ और गेहूं को बराबर 

छेकर बनाये पिण्ड के समान कहरु हो जाये तो मध्यम पाक समझना 


चाहिये । 
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स्नेह का उपयोग नस्य क्रिया में, मध्यमपाक स्नेह का उपयोग पान 
बस्ति में करना चाहिये । | ; 

मानवादि धम्मं शाख में और सुरत में कालिंगमान कहा है, इस 
शाख में मागथ मान कहा दै । मान दो प्रकार का है, कालिंग और 


oe 


. आगध । इनमें कालिंग मान से मागध सान को मानविदू लोग श्रेष्ठ 


कहते हैं । 
तन्न श्होको । कर्पाथः शोधनं संज्ञा एथग्चेतुः प्रतेने । 
देशादीनां फलादीनां गुणा योगाः शतानि षट्‌ ॥ १०९ ॥ 
विकह्पहेतुनीमानि तीक्ष्णंमध्याल्पलक्षणम्‌ । 
_ विधिश्वावस्थिको सानं स्नेहरपाकञ्च दर्शितम्‌ ॥ ११०॥ 
उपसंहार--हस कल्पस्थान के प्रथम अध्याय में शोधन ( विरेचन 


~ 


चमन ) की एथक्‌ एथक संज्ञा को, जांगळ आनूप भाद्‌ देश, काल आदि 
के गुण, सदनफछादि के गुणों को, मदनफलादि के छः सौ योगों को, 
बारह अध्यायों में कहा है । इस अध्याय में विकल्प के कारण, नाम, 
तीक्ष्ण, मध्य-अल्प छक्षणों को, आवस्थिकी ( छक्षणानुसांर चिकित्सा ) 
विधि, मान परिभाषा और स्नेहपाक विधि को कह दिया है । 


इत्यमिवेशकत तन्त्र चरकप्रातिसंस्कृत कल्पस्थाने दन्तीद्रवन्तीकल्पा 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


इति सप्तम कल्पस्थानं समाप्तम | 
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साद्धस्थानम । 
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प्रथमोऽध्यायः । 


अथातः कर्पनासिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 

इसके आगे कल्पनासिद्धि की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवांन्‌ 

आत्रेय ने उपदेश किया है | 
2 शिष्यवर भआिवेश ने आत्रेय ऋषि से निम्न बारह प्रश्नों को पूछा । 

का कल्पना पथ्वसु कर्मसूक्ता क्रमश्च कः किं च कृताकृतेषु । 
लिङ्ग तथेवातिकृतेषु संख्या का किं गुणाः केषु.च कञ्च बस्तिः ॥३॥ 
किं वजेनीयं प्रतिकमंकाले कृते कियान्‌ वा परिहारकालः । 
प्रणोयमानश्च न याति बिः केनेति शीघ्र सुचिराचव केन ॥४॥ 
साध्या गा स्रः शमनैश्च फेचित्कस्मात्ययुक्तेन शमं व्रजन्ति । 
प्रचोदितः शिष्यवरेण सम्यगित्यप्रिवेशेन भिग्वरिष्ठः ॥ ५ ॥ 
पुनवसुखन्त्रविदाह तस्मे सर्वप्रजानां हितकाम्ययेदम । | 

(१ ) पञ्च कर्मो. में क्या कल्पना है, (२) क्रम कया है, (३) 
कृत, अकृत के क्या लक्षण हैं एवं आकृतियों में क्या लक्षण हैं, ( ७) 
संख्या क्या है, ( ९ ) बस्ति के क्या गुण हैं, ( ६ ) किन में किस प्रकार 
की बस्ति देनी चाहिये, ( ७ ) प्रतिकम्मे के समय क्या क्या त्याज्य हैं, 
९ ८ ) पंच कमं करने पर कितने समय तक पथ्य ( परहेज ) पाळना 
चाहिये, (९ ) बस्ति ॐ देने पर फिर किस कारण से बस्ति नहीं जाती, 
( १० ) किस कारण से जल्दी भां जाती है, ( १३) किस कारण से 
बहुत देर में आती है और ( १२ ) अपनी शामन चिकित्सा करने पर 
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साध्य रोग किस कारण से शान्त नहीं होते | इस प्रकार शिष्यवर 
,अझिवेश ने ये बारह प्रश्न पूछे । 
इस पर तस्वविज्ञ पुनवंसु ने समस्त प्रजाओं की हित-कामना से 
:उसको उपदेश किया । 
पञ्चकम 


अयहावरं सप्तदिनं परंतु ख्रिग्घो नरः स्वेदयितव्य इष्ट: ६॥ 
नातः परं ख्रेइनमादिशान्ति सात्म्यीमवेस्सप्तदिनारपरं तु । 

( १) स्नेहन कमें-सूदु कोष्ठ व्यक्ति तीन रात में स्नेइ से 
स्ने्वित हो जाता है, यह स्नेह का अवर काळ है । कूर कोष्ठ सात 
दिन में स्नेह से स्निग्ध होता है, यह स्नेह का श्रेष्ठ काल है । 
इस ( स्नेहन ) के पीछे रोगी को स्वेदन देना चाहिये । सात द्नि से 
अधिक रोगी को स्नेहन नहीं करना चाहिये । क्योंकि सांत दिन के पीछे 
स्नेह सेवन से स्नेह सात्म्य रूप हो जाता है । इसलिये शरीर में अधिक 
स्निग्धता को उत्प्त नहीं करता । 

[ और यदि कोई रोगी सात दिन में भी स्निग्ध नहीं होता तो वैद्य 
ज्होग बीच में कुछ समय के लिये विश्राम देकर पुनः स्नेहन देते हैं । ] 

[मध्यम कोष्ठ को पांच दिन में स्नेहन होता है । जहांपर स्नेह की हीन 
मात्रा प्रयोग की जाती है, तहां रोगी को & दिनों में भो स्नेहन होता है ।] 
स्नेद्दो इनिलं हन्ति मढुँ करोति देहं मलानां विनि्हान्त सज्ञम ॥७॥ 
खिर्घस्य सूध्षमेष्वयनषु लीनं स्वेदस्तु दोष तयति द्रवत्वम्‌ | दे 

स्नेह वायु को नष्ट करता है, शरीर में कोमलता उत्पन्न करता ६, 
शरीग्स्थ सको के संग ( जडाव ) को नाश करता है ( तोडता है ) 1 
स्निग्ध पुरुष के सूक्ष्म अयनों ( स्तोर्तो ) में छिपे दोष को स्वेद द्रव रूप 
क सेर्त्कु :॥८॥ 
आस्योदकानूपरसः समांसेरु्छेशनीय: पयसा च वस्यः । 
रसेस्तथा जाङ्गलबैः सयूषः ग्धः क बरेच्य: । 
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रछेष्मोत्तरश्छद्‌यति ह्यदुःखं विरिच्यते मन्दकफस्तु सम्यक्‌ ॥ ९॥ 
अघः कफे$्ल्पे वमनं हि गच्छेद्विरेचनं बृद्धकफे तथोध्वंम्‌ । 


(२) वमन--जो रोगी वमन के योग्य हो उसको ग्राम्य मांस, भौदक ' 


मांस, आनूप मांस रस और दूध आदि (कफ वधेर वस्तुओं) से स्निग्ध करके 
वमन देना चाहिये । जो रोगी विरेचन के योग्य दो उसको जांगल मांसः 
रख, सुद्गादि यूषों से स्निग्ध करके, कफ को न बढ़ाने वाले पदार्थों से 
स्नेहन देकर विरेचन देना चाहिये । क्योंकि कफप्रधान व्यक्ति जिना 
दुःख, सुखपूवक वसन करता है और कफहीन ( मन्द कफ ) व्यक्ति को 
भलो प्रकार से विरेचन होता है । क्योंकि कफ के कम होने पर वमन 
नीचे पक्काशय की ओर जाती है और कफ के अधिक होने पर विरेचन 
ऊपर को जाता है । 
स्रिग्घाय देयं वमनं यथोक्त वान्तस्य पेयादिरनुक्रमश्च । १०॥. 
स्निग्धस्य सुखिन्नतनोयेथावद्विरेचनं योग्यतमं प्रयोव्यम्‌ । 
पेयां विलेपी मक्कत॑ कृत च यूषं रसं त्रि्विरयैकशश्च॥ ११॥ 
क्रमेण सेवेत विशुद्धकायः प्रधानमध्याबरशुद्धिशुद्धः । 

स्निग्ध शरीर वाळे रोगी को वमन देना चाहिये ओर भली प्रकार 
से वमन हो जाने पर पेया विलेपी आदि को क्रमपूर्वक देना चाहिये । 
रोगी को स्नेहन तथा स्वेदन देकर विरेचन देना चाहिये । भळी प्रकार 
से विरेचन हो जाने पर पेयादि अनुक्रम से बरतना चाहिये । 

प्रधान, मध्य भौर अवर मात्रा से शारीर के दोषों का शोधन हो जाने 
पर विदध शरीर वाले पुरुष को पेया, विळेपी, अकृत यूष या मांस रस 
( स्नेह, लवणादि से असंस्कृत ), कृत यूषया मांस रप्त को ( स्नेह 
लद॒णा दि से संस्कृत ), तीन अन्नःसमयों में, दो अन्न समयों में या एक 
अन्न काळ में सेवन करना चाहिये । यह समर्यो को विभाग प्रधान, मध्य 


और अवर शरीर-्ुद्धि के अनुसार है। यथा--प्रधान शुद्धि से शदः 
ब्यक्ति को तीन अन्न छाल में तीन वार पेया पीनी चाहिये । इसके पीछे. 
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क कक अ व कनी 


2 किडी 
दूसरे अन्न काळ में तीन वार चिलेपी, पीछे से तीन भन्न काल में कृत 
अकृत यूष के साथ अन्न को, इसके पीछे तीन भन्न काल में कृत अकूत 
मांस रस से अन्न देना चाहिये | इस प्रकार से वमन देने के दिन से 
छेकर सात दिन तक बारह भोजन-कालों में ( एक दिन में दो वार )' 
पेयादि क्रम बरतना चाहिये । इसी प्रकार से मध्य शुद्धि और अवर ञदधि 
में अज्नन्काल समझना चाहिये । ऋ डू 
यथा5णुरभिस्तृश गोमयाद्यः सन्घुक्ष्यमाणो भवति क्रमेण ॥ १२॥ 
महान्स्थिरः सवेसहस्तथेव झुद्धस्य पेयादिमिरन्तिराभिः । 
जिस प्रकार से अणु ( सूक्ष्म ) अझि, क्रमशः चीरे धीरे तृण, 
गोबर, लकड़ी आदि के थोड़ा थोड़ा योग करने पर तीव्र बनकर महान्‌). 
स्थिर तथा सब कुछ सहन करने योग्य हो जाती है, उसी प्रकार से 
पेयादि के क्रम से अन्तरासि धीरे धीरे बढ़कर महान्‌, स्थिर और सब कुछ 
सहने योग्य हो जाती है । ; 
जघन्यमध्यप्रवरेषु वेगाश्चत्वार इष्टा वमने बढष्टौ ॥ १३॥ 
दशेव ते ट्वित्रिगुणा विरेके प्रस्थस्तथा ह्वित्रिचतुरुणश्च । 
` दमन के जघन्य वेग में चार वेग, वमन के मध्यम वेग में छः और 
वमन के प्रचर वेश में आठ घेग होते हैं । विरेचन में जघन्य वेग दुस, 


# मण्ड, पेया, विलेपी का लक्षण 

सिकथकैर हितो मण्डः पेया सिकथसमन्विता । 

यचागुबहुसिक्‌था स्याद्‌ विळेपी विरलद्रवा ॥ 

(२) भोजन विधि के लिये उपकत्पनोय अध्याय सें— 

"ततः सायाह्णे लोहितशालि तण्डूळानास्‌? पहाँ से प्रारम्भ करके. 
द्वादशे चान्न काले! यहां तक पाठ देखिये । पेया, यिलेपी, आ 
कृताकृत मांस रस इन चारों को तीन तीन अन्न कालों में देना चा हे दे 
इस प्रकार से दिन में दो वार देने पर छः दिन तक यह आहार वि 
देनी चाहिये । 
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विरेचन में मध्यम वेग बीस और विरेचन में प्रवर वेग तीस होते ह i 
“मान के अनुसार शुद्धि, वमन में प्रवर शुद्धि १ अस्थ, मध्यम शुद्धि तीन 
चौथाई प्रस्थ और जघन्य शुद्धि आधा प्रस्थ । विरेचन सें प्रवर शुद्धि 
“चार प्रस्थ, मध्यम झुद्धि तीन प्रस्थ और जघन्य झुद्धि--दो प्रस्थ 
होती है । 
[ यहां प॑र प्रस्थ शब्द से साडे वारह पल का ग्रहण करना चाहिये । 
-कहा है-- 
चमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे । 
अद्ध त्रयोदश पल प्रस्थमाहुंमिषिणः ॥ 
वमन में, विरेचन में और रक्त मोक्षण में प्रस्थ से अभिप्राय साडे 
'बारइ पळ लेना चाहिये । कोई कोई “अद्ध त्रयोदश” के स्थान पर “साउ 
त्रयोदश पल” पाठ पढ़कर साडे तेरह पळ अर्थ करते हैं । ] 
'पित्तान्तमिष्टं वमनं तथोध्वमधःकफान्तं च विरेकमाहुः ॥ १४ ॥ 
ट्वित्रीन्‌ सविद्कानपनीय वेगान्मेयं विरेके नमने तु पीतम्‌ । 
वाझ शुद्धि को कहकर आन्तरिक शुद्धि कहते है-- 
(३) विरेचन--वमन अर्थात्‌ उध्वं शोधन में पित्त का आना हो इष्ट 
'है, वमन में प्रथम कफ और फिर पित्त वसन होनो चाहिये । विरेचन 
'(अधःशोधन) में कफ का आना इष्ट है । विरेचन में प्रथम पित्त और कफ 
आना चाहिये । विरेघन में मळ मिश्रित दो या तीन ( मल मिश्रित ) 
“वेगो को छोड़कर शेष वेगो को गिनना या मापना चाहिये । चमन में पी 
हुईं औषध को छोड़ कर ( वमन में प्रथम पी हुईं औषध आती है “उसको 
'छोड़कर ) वेगों को गिनन या मापना चाहिये । 
क्रमारफ्‌ः पित्तमथानिलश्च यस्यैति सम्यग्वमितः स इष्टः ॥ १५ ॥ 
हत्पाश्व॑मूधन्द्रियमागंशुद्धो तथा लघुस्वेऽपि च लच्यमाणे । 
` जिस रोगीको वमन में प्रथम कफ फिर पित्त और अन्त में वायु 
आती है तथा हृदय, पाशे, शिर और इन्द्रियों के मार्गी का शोधन हो 
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जाये भौर शरीर में लघुता ( ददल्कापन.) स्पष्ट होने लगे तो उसको सम्यक 
प्रकार से वमन हो गया ऐसा समझना चाहिये । ` रत पंडा 


दुश्छदिते स्फोटककोठकर्डूहत्खाविशुद्धिगुरुगात्रता च ॥ १६ ॥ 
असस्यक्‌ प्रकार से वमन होने पर शरीर मे स्फोट, कोठ, कण्डू हदो 


` ज्ञाती है, हृदय ओर इन्द्रियों में अशुद्धता, शरीर में भारीपन रहता है । 


ठृए्मोहमूच्छोनिलकोपनिद्राबलातिहानिवेमनेशति च स्यात्‌ । 

चमन का अतियोग होने पर--तृषा, मोह, मूच्छो, वायु का प्रकोप, 
नोंद का आना, बळ की अति क्षीणता होती है । 
ल्लोतोविशुद्धी न्द्रियसंप्रसादो लघुत्वमूर्जोऽभिरनामयस््रम्‌॥ १७॥ 
प्राप्तिश्न विटपित्तकफानिलानां सम्यग्विरिक्तस्य भवेत्कसंण । 

भली प्रकार से विरेचन होने के लक्षण-स्रोतों का शोधन, इन्द्रियों 
में निर्मळता, शरीर में रूघुता, जाठरासि का बळवानू होना, रोगका न 
रहना, विरेचन में प्रथम मळ, फिर पित्त, फिर कफ और अन्त में वायु का 
क्रमशः आना ये विरेचन के सम्यग योग के लक्षण ह । 
स्थाच्छलेष्मपित्तानिलसंप्रकोपः खेदो5ल्पवह्िजु रुगात्रता च ॥१८॥ 


~ 


तन्द्रा तथा छर्दिररोचकश्च वातानुलोम्यं न च दुर्विरिक्त । 

विरेचन के असम्यक होने पर--कफ, पित्त और वायु का प्रकोप 
होता है, पसीना भांता है, अन्तराझि मन्द॒ हो जाती है, शरीर में भारी- 
पन, तन्द्रा, छर्दि, अरोचकता तथा वायु का अनुलोमन न होना ( वायु 
की प्रतिकूलता ) ये असम्यकूविरेचन के लक्षण हैं । 
कफासरपित्तक्तयजानिलोस्थाः सुप्यङ्गमदक्कमवेपनादाः ॥ १९॥ 
निद्राबलाभावतमःप्रवेषाः सोन्मादहिकाश्न विरेचितेडति | . 

'विरेचन के अतियोग होने परं--कफ, रक्त; पित्त के क्षय से, वात 
जन्य सुसि-( संज्ञामाश ), | अंगम, छम, वेपन आदि लक्षण, निद्रा, 
बळ की न्यूनता, रोगी:का अन्धेरे में प्रविष्ट के समान शिथिछ या सुस्त 

. रहना, उन्माद और हिक्का रोग होते हैं । $ DI 
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“२. 


संसृष्टभक्त नवमेऽह्नि सर्पिस्तं पाययेताप्यनुवासयेद्दा ॥ २०॥ 
दद्यात्र्यहाज्ञातिबुसुरिताप्र तैलाक्तगात्राय ततो निरूहम । 

(४) अनुवासनलसात दिन तक रोगी को पेयादि संसजेन क्रम 
पर रखकर, आठवें दिन भोजन ( भाव ) देकर, नवें दिन घृतपान या 
अनुवासन देना चाहिये । अक्त ( आत या आहार ) के साथ घृतपान, 
अथवा रोगी को अनुवासन बस्ति दे चुकने पर तीन दिन के पीछे शरीर 
पर तैल कां अभ्यंग कराके तथा रोगी को बहुत अधिक बुसुक्षा प्रतीत न 
होने पर निरूह देना चाहिये। छू ; 
अत्यागते मांसरसेन भोज्यः समोक्ष्य वा दोषबलं यथांह॑म्‌ ॥ २१ ॥ 
नरस्ततो निश्यनु वासनाहों नात्याशितः स्थादनुवासनीयः । 


निरूह वस्ति के वापिस आ जाने पर दोष, बढ के अनुप्तार धन्व - 
मांस रस के साथ योग्य भोजन देना चाहिये और यदि रोगी अनुवासन 


.के योग्य हो तो उसको रात्रि में थोड़ा लघु भोजन देकर अनुवासन 
देना चाहिये । - 


शीते वसन्ते च दिवा जुवास्यो रात्री शरद्रगीष्मघनागमेषु ॥ २२॥ | 


तानेव दोषान्परिरक्षता ये ख्नेहस्य पानं प्रति कीर्तिताः प्राक्‌। 

शीत ऋतु और वसन्त में दिन के समय अनुचासन देना चाहिये । 
डारद्‌ ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु में ( आषाढ और श्रावण ) रात्रि 
के समय अनुवासन देना चाहिये । स्नेइपान के विषय में सनेहाध्याय में 
आहार विहार विधि जिस प्रकार से बताई दै, उस विधि का यहां पर 
भी उसी प्रकार से पालन करना चाहिये ।: 


अत्यागते चाप्यनुवासनीये दिवा अदेयं ज्युषिताय भोज्यम्‌ ॥२३॥ 
सायं च भोज्यं परतरूयहे वा ञ्र्‍्यहे$नुवास्यो5द्दनि पश्चमे वा । 
इथवद्दे ज्यद्दे वाप्यथ पञ्चमे वा दद्यान्निरूहादनुवासनं च ॥ २४॥ 
एकं तथा त्रीन्कफजे विकारे पित्तात्मके पञ्च तु सप्त वापि | 

, चाते नवैकादश वा पुनवो बस्तीनयुग्मान्कुशलो विदष्यात्‌.॥ २५॥ 
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अनुवासन स्नेह के वापिस आ जाने पर निर्विकार रोगी के लिये 
(दिन में प्रातः काळ एवं सायंकाळ भोजन देना चाहिये । इस प्रकार से 
तीन तीन दिन के अन्तर से या पांचवे दिन अनुवासन देना चाहिये । 
` इस प्रकार दूसरे दिन ( वात की अति प्रबढता होने पर ) या तीसरे दिन 
.( वायु की बहुत अधिक प्रबलता न होने पर ), पांचवें दिन ( कफ ओर 
पित्त के बढ्ने पर ) निरूह देकर अनुवासन देना चाहिये । अनुवासन 
रात्रि में देना चाहिये । इस प्रकार से कफजन्य रोगों में एक या तीन 
.बस्तियां, पित्तजन्य रोगों में पांच या सात बस्ति, वायुजन्य रोगों में नौ 
था ग्यारह बस्तियों को देना चाहिये । कहीं पर भी युग्म ( दो, चार, 
छः आदि ) बस्तियां नही देनी चाहिये । 
स्नेहना अनुवासन क्रिया करने में युग्म बस्ति देने का निषेध 
नहीं है । 
-नरो विरिक्तस्तु निरूहदान विवजेयेत्सप्दिनान्यवश्यम्‌ । 
(शुद्ध विरेकेण निरूहदानं तद्ह्यख शुन्य विकृषेच्छरीरम्‌ ॥ २९॥ 
जिस रोगी को विरेचन दिया हो उसको सात दिन तक निश्चित _ 
-रूप में निरूहण नहीं देना चाहिये । क्योंकि विरेचन द्वारो शुद्ध होने पर 
निरूह, झूल्य शरीर को कृश कर देता है । इसी प्रकार से निरूह से 
शुद्ध होने पर विरेचन शून्य शरीर को कृश कर देवा है। 
.बस्तिवेयःस्थापयिता सुखायुबलाभ्निमेधाखरवणक्च । 
-सचोथेकारी शिग्नुवृद्धयूनां bo त ठ ॥ 
:विट्र्केष्ममूत्रानिलपित्तकर्षी खिरत्वकच्छुक्रबल 
: Ss दोषचयं निरस्य सवोन्विकारान्‌ शमयेन्निरूहः ॥ २८ ॥ 
: देहे निर झुद्धमागे संस्तेहन॑ वणंबलप्रदं च । 
म सि he आयु की स्थापक, आयु, अभि, सुख, ट 
ओज, बळ, वणे और मेधा तथा सब वाञ्छित फलों ( इच्छाओं 2 
- देती है, शिळ, बृद्ध और युवा सब के लिये निर्दोष, सवै रोगों का नावा 
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करने वाळो, मळ, कफ, पित्त, वायु और मूत्र का कषण करने वाढी 
( बाहर निकालने वाली ), शरीर में इद्ता उत्पन्न करती है, शुक्रप्रद,, 
बलप्रद, विश्वण मागे ( तियंक मागं ) में स्थित दोष को तथा स्थिर 
दाष समूह को निकाल कर निरूह शरीर के सब रोगों को शान्त करता: 
है । निरूद्द बस्ति द्वारा शरीर काँ शोधन हो जाने पर स्नेहन क्रिया 
( अनुवांसन ) से बल, वर्ण बढ़ता है । इसलिये निरूह बस्ति के पीछे: 
स्नेहन बस्ति ( अनुवासन ) देना चाहिये । 
न तैलदानात्परमस्ति 'किश्चिद्‌ द्रव्यं विशेषेण समीरणातं ॥ २९॥ ` 
सेद्वाद्धि रौक्ष्यं लघुतां गुरुत्वादोष्ण्याच शैत्यं पवनस्य इत्वा । 
तैलं ददात्याछु मनप्रसाद वीये बलं वणंमथाभिपुष्टिम्‌ ॥ ३० ॥ 

चात की पीड़ा में तैल से उत्कृष्ट कोइ अन्य द्रव नहीं हैं । क्योंकिः 
तैल अपने स्नेह गुण के कारण से वायु की रूक्षता को, गुरुत्व गुण से 
लघुता को, उष्ण गुण से वायु के होत्य गुण को नष्ट करके शरीर में वीयं, 
बळ, वणे और पुष्टि तथा मन की निमंळता को उत्पन्न करता है । अनुवा- 
सन में पक्क तैल का ही प्रयोग करना चाहिये, अपक्त का नहीं । 
मूले निषिक्त हि यथा द्वुमः स्यान्नीलच्छदः कोमलपल्लावाग्रः | 
काले महान्‌ पुप्पफलप्रदश्च तथा नरः स्थादनुवासनेन ॥ ३१ ॥ 
अपत्यसन्तानविव्रृद्धिकारी काले यशखी बहुकीतिंमांश्च । 

जिस प्रकार कि नीले हरे पत्तों वाले वृक्ष की जड़ में जळ का सिंचन 
करने पर नूतन कोमळ पल्लव तथा अग्रभाग निकल आते हें, समय पर 
बढ़ एवं फूल और फलों से लद जाता है, उसी प्रकार अनुवासन बस्ति सें , 
मनुष्य भो नये रूप को धारण कर लेता है । 

-[ अनुवासन बस्ति अपत्य और सन्तान को बढ़ाती है,. समध पर 
यशस्वी तथा बहुत कीर्ति को करतो है ] गुदा. में अनुवासन बस्ति देने 
पर मनःप्रसाद आदि होकर, मनुष्य अपनी क्रियाओं को सुखपूत्रक करता है।' 
स्तब्धाश्च ये संकुचिताश्च येऽपि ये पङ्गवो येऽपि च रुग्णभमाः | ` 
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येषां च शाखासु चरन्ति वाताः शस्तो विशेषेण हि तेषु बस्ति: ॥३२॥ 
अनुवासन से नष्ट होन वाले रोग --जो पुरुष वायु के कारण स्तब्ध 
हैं, वथा वायु के कारण जिनके अंग-प्रत्यंग संकुचित हो गये हैं, जो पंगु 
(लगडे) हैं, जिनके हाथ-पांव टूट गये हैं, जो बीमार हैं, जिनकी शाखाओं 
में वातरोग हैं उन पुरुषों में खासकर अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना 
चाहिये । 
आध्मापने विम्रथिते पुरीषे शूले च भक्तानभिनन्द्ने च | 
एवंप्रकाराश्च भवन्ति कुक्तो ये चामयास्तेषु च बस्तिरिष्टः ॥ ३३ ॥ 
आध्मान होके पर, पुरीप कें ग्रथित ( सख्त गांठदार ) होने पर, 
डदर में शूळ होने पर, भोजन में अनिच्छा तथा अन्य इस प्रकार के उदर 
विकार दोने पर अनुवासन बस्ति देनी चाहिये। 
याश्च स्त्रियो वातकृतोपसगादू गर्भ न गृह्॥न्ति नभिः समेताः । 
क्षीणेन्द्रिया ये च नराः कृशाश्र तेषां च बस्तिः परमः प्रदिष्टः ॥३४॥ 
पुरुष के साथ संयोग करने पर भी जो खियां वातजन्य उपद्रवो के 
कारण गर्भ का धारण नहीं करतीं, जिन पुरुषों की इन्टियं क्षीण हो गई हैं, 
जो पुरुप निबेल हें, उनके लिये स्नेह-बस्ति हो उत्तम है । व 
उष्णाभिभूतेषु वदन्ति शीतान्‌ शीताभिभूतेषु तथा सुखोष्णान्‌। 
तत्मत्यनी कोषधसंग्युक्तान्सवेत्र बस्तीन्‌ प्रविभज्य युव्ज्यात्‌॥ ३५॥ 
डष्ण कारणों ले. उत्पन्न रोगों में उष्णिमा के विरुद्ध शीत जव्यो से 
युक्त बस्ति देनी चाहिये । शीत कारणों से उत्पन्न रोगों में शीत के विरुद 
उष्ण ओषधियों से युक्त बस्ति देनी चाहिये । इस प्रकार सर्वत्र प्रत्यनीक 
( निरुद्ध ) ओषधियों से युक्त बस्ति देनी चाहिये । 
न बंंहणीयान्विद्धीत बस्तीन्विशोधनीयेषु गदेषु वैद्यः । 
कुष्प्रमेहादिषु मेदुरेषु नरेषु ये चापि विशोधनीयाः ॥ ३६॥ : 
क्षीणक्षतानां न विशोधनीयान्न शोषिणां न सुरादुबलानास्‌ । 
न सूच्छितानां च न शोधितानां येषां च दोषेषु निबद्धमायुः ॥ २७ ॥ 
४३ 
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शोधन योग्य रोगों में चृद्दगीय बस्तियां नहीं देनी चाहिये । शोध- 
नीय रोग कुष्ट, प्रमेह आदि ( अरोचक, तन्द्रा, छीपद आदि ), मेद वाहे 
पुरुषों में अथवा अन्य जो शोधन योग्य हों, ( अपकपेण के योग्य ), क्षीण 
क्षत रोयो में, विशोधिनीय पुरुषों में, शोष रोगियों में, जो बहुत निवळ 
हों, जिनको मूच्छा आ जाती हो, जिनको अभी वमन विरेचन संशोधन 
दिया हो और जिन पुरुषों में संशोधन द्वारा दोशें के हरण करने मात्र पे 
हो सृत्यु का भय दो उनमें बस्ति नहीं देनी चाहिये ॥४ 
शाखागताः कोष्ठाताश्व रोगा मरमॉध्वसर्वाव यवंगताश्च । 
ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि देतुरस्ति ॥ ३८॥ 
बिएमूत्रपित्तादिमलाशयानां विक्षेपसंघातक्ररः स यस्मात्‌ । 
तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यद्बस्तेर्विना भेषजमस्ति किंचित्‌॥ ३९॥ 
तस्माचिकिस्साधेमिति ब्रत्रन्ति सर्वो चिकित्सामपि बस्तिमेके। 
जो रोग शाखाओं में, कोष्ठ में, ममस्थानों में, ऊध्वेभाग ( शिर ) मे 
शरीर के सब्र अवयवों में स्थित हें, इन सव रोगों का वायु के विना अन्य 
कोई उत्पत्ति कारण नहीं है, वायु ही इन सब रोगों को उत्पन्न करता है। 
(ममं अस्थि और सन्धिया मध्यम रोग माग हैँ) । क्योंकि वायु ही मळ, 
सुत्र, पित्त आदि मळ तथा प्रसाद रूपी धातुओं का विश्वे एवं संहार 
९ वियोग पुच मेळ ) करता है । वायु ही दोष धातु और मछ का संयोग 
भौर विभाग करता है। इस अतिबृद्ध वायु की शान्ति के लिये बस्ति के 
विना ओर कोई भो औषध नहीं है । इसलिये धन्वन्तरि आदि बस्ति को 
आधि चिकित्सा कहते हैं और दूसरे बस्ति को ही सम्पूर्ण चिकित्सा 
कहते हैं । 
नामिप्रदेशं च कटां च गत्वा कुक्षिं समालोड्य पुनश्च पाश्चम्‌ ॥४०॥ 
सस्नह्य कायं शिथिलाश्च त्वा दोषान्‌ पुरीषं ग्रथितं विमथ्य | 
संसक्तवेग: सपुरीषदोषः प्रत्यागतो बस्तिरिति प्रशस्तः ॥ ४१ ॥ 


अ ओगंगाधर मतेन निद वादु इतिपाठा। श्रीगंगाधर मतेन "निबद्ध वायु? इति पाठः । 
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बस्ति प्रथम नामि प्रदेश और कटि में पहुंचकर, झुक्षि ( उद्र ) को ` 
सथकर, पीठ और शरीर को स्नेहन करके, दोषों को शिथिळ बनाकर तया 
ग्रथित मल को आलोडित करके, सल दोप के साथ अति वेग से वापिस 
आती है ।, इस प्रकार से आने वाली बस्ति प्रशस्त है । व 

जो बस्ति नाभि प्रदेश, काट, पाश्वे, उदर में पहुंचकर संचित मळ 
दोष को निकाळकर, मळ दोष के साथ संक्षिप्त वेग ( थोडे वेग ) में अळी 
प्रकार से सुख पूर्वक बाहर आ जाती है, यह उत्तम है। 


अ्सृष्ठबिण्मूत्रसमी रणत्वं रुच्यभिवृद्धयांशयलाघवादि । 
रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्थता च बलं च तस्स्यात्सुनिरूढलिङ्गम्‌ ॥४२॥ 
अच्छी प्रकार से निरूहण होने के लक्षण-मळ सूत्र और वायु का 
अबरोध के प्रबुत्त होना, भोजन में रुचि, अभि का बढ्नां, आशयों में 
ऋूघुता आदि होना, रोगों की शान्ति, शरीर का प्रकृति में स्थित होना, 
तथा शरीर सें बल होना अच्छे निरूह के लक्षण हें 
श्याद्धच्छिरोरुग्गुद कुच्चिलिङ्गेष्वतिः प्रतिश्यायविकतिके च । 
इलासकासारुचिमूत्रसङ्गः क्सो न सम्यक च निरूहिते स्यात्‌ ॥४२॥ 
अली प्रकार से निरूह न होने पर हृदयरोग, शिरोरोग, शुदा कुक्षि 
और किंग ( उपस्थ ) में पीड़ा, प्रतिश्याध, विकत्तिका ( गुदा में कत्तेन के 
, समान पीड़ा ), हछ्लाख, कास, अरुचि, सूत्र का अवरोध और श्वासरोग' 
होता है । 
लिङ्ग यदेवातिविरेचितस्य भवेत्तदेवातिनिरूहितस्य । 
अति विरेचन के जो लक्षण हैं, वे ही लक्षण अतिनिरूइण के होते हैं। 
भ्रत्येत्यसक्त सशकृच तेलं राडी प ॥ हँ ॥ 
“स्वप्नानुवृत्तिलेघुता बलं च सृष्टश्च बेगाः खचुना!सत स्युः 
vs के लच्चण--भजुवासन में दिया हुभा तै विना 
किसो संग के स्वतंत्र रूप, तया मळ के साथ बाहर आता है, रक्तादि घात 
बुद्धि, इन्द्रियां निमेळ दो जाती हैं। नींद खूब आती है, षटि निमछ, 
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शरीर में ल्घुता और बल आ जाता है, उत्पन्न हुए वेग ( अबद ) 
बाहर भाते हें । 
9 अधःशरोराद्रबाहुपष्ठपाश्वपु रुग्‌ रूच्खर च गान्रमू ॥ ४५ ॥ 
अ्रदृश्च विएमूत्रसमीरणानामसम्यगेतान्यनुवासिते स्य:। . 

असम्यग रूप में अनुवासन देने पर करट से निचले बारोर के भघोभाग 
में, उदर में, वाहु में, पृष्ठ में, पाश्वों में वेदना, मळ में क+शत्ता तथा रूखापन, 
वायु मुन्न मळ का भवरोध ये असस्यग्‌ वमन के लक्षण हँ । 


अनुवासन के अतियोग होने पर--जी मचलाना, मोह, छम (थकान) 
साद ( पीड़ा ), मूच्छौ, विकक्षिका ( गुदा में कर्रनवत्‌ पोडा ) होती है 
हल्लासमोहकुमसादमृच्छा विकतिका चात्यनुवासिते स्यः ॥ ४६ ॥ 
यस्यह यामाननुवतेते त्रीन रहो नरः स्यात्स विशुद्धदेहः । 
'आखागते5न्यस्तु पुनर्विधेयः स्नेहो न न संस्नेहयति ह्यतिष्ठन्‌ ।। ४७ ॥ 
सम्यग्‌ अनुवांसन में स्थितिकाल--जिस पुरुष में स्नेह स्नेह“दान, 
देने के सीन याम ( प्रहर ) पीछे बाहर आता है [ तीन याम तक शरीर 
में रहता है ] उस पुरुष को विद्युद्ध शरीर समझना चाहिये । और यदि 
"तीन याम से पूर्वे स्नेह जल्दी से बाहर आ जाये तो पुनः. स्नेहबस्ति 
. देनी चाहिये । क्योंकि शरीर में विना रुके स्नेह शरीर को अली प्रकार से 
खिग्घ नहीं करता | 


न्रिशत्स्मुताः कमेसु बस्तयो हि कालस्ततोऽधेन ततश्च योगः 
सान्वासना द्वादश वे.निरूहा: प्राक स्नेह एकः परतश्च पश्च ॥४८॥ 
काले त्रयोऽम्ते पुरतस्तथैकः स्नेहा निरूहान्तरिताश्च षट स्युः । 
योगे निरुहाक्जय एव देयाः स्नेहाश्च पञ्चे परादिमध्या; ॥ ४९ ॥ 
चिकित्सा कमै में १२ बस्तियां कहदी हैं । काल में छः बस्तियां और 
योग में छः बस्तियां हैं चिकित्सा कर्म में अनुवासन के साथ निख्ह 
बस्तियां बारह हैं । प्रथम एक स्नेह बस्ति, फिर निरूह बस्ति, फिर स्नेह 
बस्ति, फिर निरूह, फिर स्नेह बस्ति और फिर निरूह; फिर स्नेह बस्ति 
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(फिर निरूह बस्ति, फिर स्नेह बस्ति, फिर निरूह फिर स्नेह और फिर 
'निरूइ बस्ति, इस प्रकार से बारह बस्तियां चिकित्सा कमे में हैं । काळ में 
अनुवासन के साथ तीन, इस प्रकार से छ बस्ति | यथा-प्रथम स्ने 
जस्ति, फिर निरूड, फिर स्नेह और निरूह, इस प्रकार से छः बस्तियां 
सभय में हें । योग में छः बस्तियां--पथा-त्वीन निरू भौर पर आदि 
मध्य में तीन स्नेह बस्तियां इस प्रकार से छः बस्तियां । यथा-प्रथम एक 
अनुवासन बस्ति, फिर निरूह, फिर स्नेह बस्ति फिर निरूह, फिर स्नेह 
चस्ति ओर फिर निरूह, इस प्रकार से छः योग । पर” मध्यम आदि रूप 
में तीन स्नेह ओर तीन निरूह बस्तियां हैं ।8 


जीन्‌ पश्च वाऽऽहुश्चतुरोऽथ षड्वा वाताधिकेभ्यस्त्वनुवासनीयान्‌। 
स्नेहा न्प्रदायाशु भिषग्विदध्यात्ख्रो तो विशुद्धधथमतो निरूहान्‌ ॥५०॥ 
वायु आदि दोषों की अधिकता होने पर भनुवासन के योग्य पुरुष 
को स्रोतों के शोधन के लिये तोन, पांच, चार या छः स्नेह बस्तियां देकर 
फिर निरूह बस्तियां देनी चाहियें। 
'बिश्युद्धकायस्य ततः क्रमेण स्निग्ध तु तैः स्वेदितमुत्तमाञ्गम्‌ । 
'विरेचयेतत्रिद्दिरथैकशो वा बलं समीच्य त्रिविधं मलानाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शिरोविरेचन--इस प्रकार से प्रथम वमन से, फिर विरेचन से, तद- 
-न्तर अनुवासन से, फिर निरूह से रोगी के शरीर का शोधन हो जाने पर 
क्रमशः उत्तमांग ( मस्तक, शिर ), को स्नेह से स्निग्ध तथा पूर्वोक्त 
स्वेदर्नो से स्वेद देकर मलों के बल को देखकर उत्तम, मध्यम ओर अवर 
तीन प्रकार-दो, तीन या एक वार शिरोविरेचन देनो चाहिये । 
चर: शिरोलाघवमिन्द्रियाणां खतो विश्वश्च अवेडिशुद्ध। 
शिरोविरेचन का सम्धग योग होने पर-डर, शिर ओर इन्द्रियों में 
छघुता, तथा स्रोतों का शोधन शिर के शुद्ध हो जाने पर दो जाता है । 


eT 
no —— 


ॐ 'द्विषण्मताः के स्थान पर चक्रपाणि फे मृत्रेशन्मता' पाठ दिया है, 
इसी प्रकार से 'बट्‌ च परादि मध्या? पाठ दिया है। 
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` गलोपलेपः शिरसो गुरुत्वं निष्ठीवनंचाप्यथ दुर्विरिक्त ॥ ५२॥ 
शिरोक्षिशङ्कश्रवणारतितोदश्चात्यर्थशुद्धे तिमिरं च पश्येत । 
स्यात्तपण तत्र मृदुद्रवं च स्निग्धस्य तीक्ष्णां तु पुनन योगे॥ ५३ ॥ 
इस्थातुरस्त्स्थविधिः प्रयोगे बलायुषोवृद्धिक्कदामयन्नः । 
शिरोविरेचन का असम्यग्‌ योग होने पर गले का उपलेप ( अव- 
रोध ), शिर में आरीपन, बार-बार थूक का आना होता है । शिरोविरेचन 
का अतियोग होने पर शिर, आंख, शंख, कान में पीडा, तोद, ( चुभने 
समांन वेदना ), रोगी की आंखों के सामने अंधेरा रहता है । इसके लिये 
रोगी को पुनः सुनेन देकर सटु दव तपण देना चाहिये, तीक्ष्ण तपण 
नहीं देना चाहिये । 
पांचों कर्मो की यह विधि आतुर ( रोगी ) एवं स्वस्थ दोनों के लिये 
बळ और आयु की वृद्धि करती है और रोगों को नष्ट करती है । 
कालस्तु बस्त्यादिषु याति यावांस्तावान्‌ भवेदू टिः परिहारकालः॥५४।। 
वजनीयकाल--बस्ति आदि पांच कार्यों के करने में जितना 
समथ लगता हो, उस समय से हुगना समय, अपथ्य सेवन का त्याग 
कारू है, उससे दुगने समय तक पथ्य ही सेवन करना चाहिये, परहेज 
पालना चाहिये । 
. अत्याशानस्थांनवचांसि यानं स्वप्नं दिवा मेधुनवेगरोधान्‌ । रर 
शीतोपचारातपशोकरोषांस्त्यजेदकालाहितभोजनं च ॥ ५५ ॥ 
त्याज्य--बहुत देर बैठना, बहुत अधिक खान, बहुतबोलना, 
बहुत अधिक सवारी, दिन में सोना, मैथुन, मल-मूत्न के उपस्थित 
वेगो को रोकनां, शीत सेवन, धूप, शोक या क्रोध करना, अकांल में, 
_ महित भोजन का सेवन करना त्याज्य हे । 


बद्ध प्रणीते विषमे च नेत्रे मागं तथाइशःकफविड्बिबन्धे । 
न याति बस्तिन सुखं निरेति दोषावृतो5ल्पो यदि वा5ल्पवी य: ॥५६॥ 
नेत्र ( नौजछ ) को विषम रूप में बांधने से, नेत्र के विषम 
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रूप में गुदा में रखने पर तथा अशंसेया कफ या मळ से सागं 
के अवरुद्ध होने पर बस्ति अली प्रर से नहीं जाती । दोष से आवृत 
बस्ति या अदप वीय्ये वाळी बस्ति सुखपूवक नहीं निकलती, अथवा देर 
से निच्ट्ती है । र 
प्राप्ते तु वर्चोनिलमूत्रत्रेगे वाते विवृद्धे ४ल्पबले गुदे वा । 
अत्युषणतीचणश्च सदौ च कोष्ठ प्रणीतमात्रः पुनरेति वस्तिः ॥५७॥ 
मळ, वायु और मूत्र के वेग के उपस्थित होने से, वायु के 
अवरोध होने से गुदा के निवळ होने पर, मदु कोष्ठ में अति उष्ण या 
तीक्ष्ण के देने पर बस्ति शीघ्रता से वापिस आजाती हें । 
मेदःकफाभ्यामनिलो निरुद्धः शूलाङ्ग सुप्तिश्वयथून्‌ करोति । 
स्नेह तु युजजन्नबुधस्तु तसमै संवधंयत्येव हि तान्विकारान्‌ ॥ ५८ ॥ 
मेद और कफ से अवरुद वायु, छळ, अंगमद और शोथ 
को उत्पन्न करती है । मूढ वैद्य शूळ आदि लक्षणों को झुड वायु से उत्पन्न 
जान कर खेह का प्रयोग कर बैठता है [ वह आवरणों को नहीं जाता ], 
इस लिये बस्ति इन विकारों को और भी अधिक बढ़ा देती दै । 
रोगास्तथाडन्ये$प्यवितक्यंमाणा: परस्परेणावग्रहीतमागी: । 
सन्दूषिता घातुमिरेव चान्य खेअँघ जैर्नोपशम त्रजन्ति ॥ १९ ॥ 
इसी प्रकार से अन्य रोग भो परस्पर मार्ग का अवरोध करके 
दुह हो जाते हैं, इसीलिये भळी प्रकार से जाने नहीं जाते ॥ 
रक्तादि धातुदो से सम्मूच्डित होने के कारण रोग दुज्ञय होते हैं, इसी 
किये अपनी रिडित्सा से शान्त नहीं होते । 
सर्व च रोगप्रशामाय कर्म हीनातिमात्र विपरीतकालम्‌ । 
सिध्योपचाराञ्च न तं विकारं शान्ति नयेत्पथ्यमपि प्रयुक्तम्‌ ॥ ३०॥ 
रोग का सम्पकू ज्ञान दो जाने पर सी विपरीत ( कवा १ 
समय में हीनकर्म या अति कमे अथवा कसे को मिथ्या रूप में करने से 
विकार ( रोग ) शान्त नहीं होता, इस अवस्था में दिपा हुआ पथ्य भी 
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रोग को शान्त नहीं करता । योगिक सैपज ही सम्यक देने पर सफळ 
होती है । f 
तत्र स्हाकः । 

प्र्ननिमान्द्वादश पच्च कमाण्युद्दिश्य सिद्धविह कल्कनायाम । 
प्रजाहिताथे अगवान्मद्दाथान्सम्यग्‌ जगादर्षपिवरो5ब्रिपुत्रः ॥ ६१॥ 

समाहित शिष्य के लिये प्रजा की हित कामना से, ऋषिवर 
मगवान्‌, महात्मा अश्निपुन्न ने पञ्च कर्मा को उपलक्षण करके इन बारह 
अर्क्षी को भली प्रकार से कहा है। . 

इत्यभिवेशकृत तन्त्रे चरकप्रातसंस्क्रत सिद्धिस्थान 
कल्पनासाद्धनांम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
अथातः पञ्चकर्मीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे पंचकर्म्मीय सिद्धि की व्याख्य' करते हैं ऐसा भगवान 
आत्रेय ने उपदेश किया है। 
येषायस्मात्प्च कमाणयभ्निवेश न कारयेत । 
येषां च कारयेंत्तनि तत्सव संप्रवक्ष्यते || ३ ॥ 
जिस कारण से इन सब पंच कर्मों को जिन पुरुषों सें नहीं 
करना चाहिये और जिस कारण से इन सब कार्यों को जिन पुरुषों में 
करना चाहिये, इसी प्रकार से जिन में जिन कारणों से पंच कर्म नहीं 


किया जाता, जिनमें जिस कारण से हन पंच कर्मो को किया जाता है, 
इस सब को कडा जाता है । & 2 


& कविराज ओ गंगाधरसेन ने येषां यस्माच्च कर्माणि? थह पाठ पढ़ 
कर कस का अथ चिकित्सा कम॑ किया है | यह ठीक भो है । एक स्थान 
पर चिकित्सा कमे और दूसरे स्थान पर पंच कर्म समझना चाहिये । 
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[ चक्रपाणि के अनुसार चिङिरिसा कमं में तीस, काल में १६ और 

योग में ८ बस्तियां हैं । इसमें प्रथम अनुवासन फिर निरू इस प्रहार 

-से बारह बस्तियां देकर निरूह को अन्तरित करके छः इस प्रकार से 

-बस्तियां देनी चःह्विये । परादि मध्य में पांच स्नेह बस्ति, आदि में दो खेह 

बस्ति,अन्त में दो स्नेह वस्ति और मध्य में एक अनुवासन (तीन निरूद्दों 

-के बीच में ) इस प्रकार से पांच स्नेह । गंगाधर के मत से चिरा 
“कसे में बारह, काळ में छ; और योग में भी छः बस्तियां हैं । ] 


चण्डः साहसिको भीरुः कृतन्न व्यग्र एव च। 
स्टे्यनृपतिद्वष्टा तद्द्विष्टः शोकपीडितः ॥ ४ ॥ 
यादृच्छिको मुमू घु श्च विहोनः करणश्च यः । 
वैरी वैद्याभिमानी च श्रद्धाहीनः सशङ्कित: ॥ ५ ॥ 
मिषजामविधेयश्च नोपक्रम्यो भिषग्विदा | 
एतानुपचरन्‌ वेद्यो बहून्‌ दोषानवाप्नुयात्‌ ॥ ६॥ 
निम्न पुरुषों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये-चण्ड, साइसिक, 
भीरु, कृतन्न, व्यग्र दूसरी बातों में लिस], सजनों से, राजा से एवं चैद्य 
-से द्वेष करने वाळा, अथवा सज्जन पुरुष, राजा या वैध जिससे द्वेष 
करते हों, शोक से पीडित, जो पुरुष अपनी इच्छा से व्यवहार करता 
है, मरणासन्न पुरुष, साधनों ( उपकरणों ) से विहीन, वैरी ( वैद्य का 
-अपकांरकु ], वैद्य विद्ग्ध ( अपने को वैद्य समझने वाळा ], अद्धा रहित 
नऔर झंकित वैद्यो के जो वश में न हो, ऐसे पुरुषों की वैध को चिकित्सा 
कर्म नहीं करना चाहिये । उपरोक्त पुरुषों में चिकिस्सा कमे करने से वैद्य 
"को बहुत दोष पहुंचता है। 


एभ्योऽन्ये समुपक्रम्या नराः सवैरुपक्रमैः । 
अवस्थां प्रविभज्येषां कायौकाय च वच्यते॥७॥ | 
इन से अन्य पुरुषों की सब साधनों से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
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इन चिकित्सा योग्य पुरुषों की अवस्था का विभाग करके, काय्यं, और 
अकाय्य को कहेंगे । 

अच्छुदैनीयास्तावत-क्षतक्ती णातिस्थूलकृशबालवृद्ध दुवेलश्रान्त- 
पिपासितक्षुधितकमे भाराऽवहतोपवास मैथुनाध्ययनव्यायासचिन्ताप्र- 
सक्तक्षामगर्मिणी सुकुमारसंबृतकोषछदुश्छदंनोध्वरक्तपित्तप्रसक्तच्छयू- 
ध्वैवातास्थापितानुवाशितह्ृद्रोगोदावतेमूत्राचातछोहगुल्मोदराष्ट्रीलासव- 
रोपघाततिमिरशिरःशा्ककरणा त्तिपा्श्वशूलातांः ॥ ८ ॥ 

निम्न पुरुषों को वमन नहीं देना चाहिये-“क्षत, क्षीण, अतिस्थूल, 
अतिक्॒श, बुद्ध, बालक, दुबळ, श्रान्त ( थकित ], पिपासायुक्त, भुखधुक्त, 
पंचकम्मं, भार, अध्व, ( मुसाउरी ) से थका, उपवास, मैथुन मै त्त 
अध्ययन में प्रबृत्त, अध्यशन में प्रवृत्त, व्यायाम में प्रदत्त, चिन्ता स 
प्रसक्त, निबंछ, गिरणी, कोमल नाजुक प्रकृति, संबृत कोष्ठ ( वायु सेः 
कोष्ठ के अहर होने पर, “व्याप्त कोष्ठ' इस पाठ में, वायु से कोष्ठ के व्यास 
होने पर ], दुःछदि, ऊध्वरक्तपित्त, छदि, ऊध्वंवात, आस्थापित, अनुवासित 
हृदयरोग, उदावत्तं, मूत्राघात, गुल्म, प्लीद्दा, उद्र, अष्ठीछा, स्वरभग, 
तिमिर, श्िरःञ्चल, शंखशूछ, कर्णशूछ, अतिञ्चूल, पाउवंश्ल, से पीडित 
व्यक्तियों को चमन नहीं देना चाहिये । 


तत्र, क्षतस्य च भूयः .ज्षणनाद्रक्तातिप्रवृत्तिः स्यात, क्षीणातिः 
स्थूलकृशबालवृद्धदुबेलानामौषधबला सहत्वात्माणोपरोधः, शान्ति 
पासितक्षुधितानां च तद्वत्‌, कमेभाराध्वद्दतोपवासमैथुनाध्ययनव्या- 
यामचिन्ताप्रसक्तक्षामाणां रौचयाद्वा तरक्तच्छेदक्षतभयं स्यात, 
गर्भिण्या गभव्यापदामगभंभ्रंशाच्च दारुणा रोगप्राप्रिः, सुकुमारख 
हृदयस्य विकषे णादूध्वेमधो चा रुधिरातिप्रवृत्तिः, संवृततकोषदुरछप 
नयोरतिमात्रप्रवाहनाद्दोषाः । समुद्दिष्टा ह्यन्तःकोष्ठे विसपेन्तो जनयन्ति 
स्तम्भ जाड्यं वैचित्यं मरणं बा, ऊध्येरक्तपित्तस्योदान ऊध्वमुत्लिप्य 
प्राणान्‌ दरेद्रक्त चातिप्रवतेयेत, प्रसक्तच्छदेस्तु तद्वत, उध्बेवातास्था 
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| पितानुवासितानामूध्वे वातातिप्रवृत्तिः, हृद्रोगिणो हृदयोपरोधः, 
उदावर्तिनो घोरतर उदावतेः स्याच्छीधतरहन्ता, मूत्रघातादिभिरा” 
तीनां तीव्रतरः शूलप्रादुभोवः, तिमिराणां तिभिरातिबृद्धिः, शिरम्शः 
लादिषु शूलातिवृद्धिः, तस्मादेते न वाम्याः ॥ ९ ॥ 
उरः क्षत रोगी में चमन देने से क्षत होने पर अधिक रक्तल्रव होता 

है । क्षीण, अतिस्थूल, अतिकृश, इद्ध, और दुल पुरुष औषध बल को 
सहन नहीं करसकते इसलिये प्राणों की सरप्यु का भय है । आन्त, प्यास 
युक्त और भूख वाळे व्यक्ति भी औषध बल को सहन नहीं कर सकते 
इसलिये इन में भी प्राणों का भय रहता है । चिकित्सा ( पंच ) कसे, 
सार, सुसाफिरी, उपवास, मैथुन, अध्ययन, अध्यशन, व्यायाम, 
चिन्ता सें प्रसक्त ' पुरुषों के निबंल होने से, रूक्षता के कारण, वातरक्त, 
रक्तमोक्ष, तथा क्षत का भय रहता है । गर्सिण ख्री में वमन देने पर गमे 
की व्यायाम ( चेष्टा ) से, आम गभे के गिरने से भयंकर रोग होने की 
सम्भावना है । सुङ्मार प्रकृति में हृदय के हिंसन से ऊपर या भधोमागं 
से रक्त-खाव होता है । संदृत कोष्ठ और दुःछदि रोगों मै अति प्रवाहण 
होने के कारण उस्छिष्ट ( प्रकुपित ) रोष अन्तः कोष्ठ में फेलकर, स्तम्भता, 
जडता, विमनस्कता, अथवा सत्यु को उत्पन्न कर देते हें । उध्वेरक्तपित्त में 
डदान वायु प्राणों को ऊपर की ओर फेक कर सत्यु का कारण बनती है 
तथा रक्त खाव को बढ़ा देती है । निरन्तर छदिं के लगने पर भी यह्वी बात, 
होती दै । ऊध्दैवात, आस्थापन, अजुवासन देने पर वमन देने से बात, 
पित्त, कफ आदि दोषों की ऊध्वे-प्रवृत्ति हो जाती है हृदय रोगी को 
चमन देने पर हृद्य का अवरोध ह ता है, उदावत्तं रोगी को दमन देने 

` से घोर डदावत्तं होकर शीघ्र प्राणनाशक होता है । मूत्रघात, गुल्म, 
प्लीहा, उद्र, अष्ठीला, स्वरमंग रोगी को वमन देने से तीन शूर ( झूछ: 
का अधिक बढ़ना ) होता है, तिमिर रोग में तिमिर रोग बढ़ जाता है, 
शिरः शूळ आदि में, झूल की अतिबृद्धि होजाती है । इसलिये इन पुरुषों 
को वमन नहीं देना चाहिये । 
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सर्वेष्वपि खल्वेतेषु विषगरविरुद्धाभ्यवहारामकृतेष्वप्रतिषिद्धं, 
शीघ्रकारित्वादोषाणामिति ॥ १० ॥ 
इन सब अवस्थाओं में भी यदि मनुष्य ने विषपान, गरदोष या विरुद्ध 
“भोजन. किया हो, तो निपिद्ध होने पर भी वमन देना चाहिये। चूंकि 
दोषों के शीघ्रकारी होने से, चमन ही जल्दी से इनको बाहर निकाल 
'सकता है । 
शेषास्तु वाम्याः, पी नसकुष्ठनवञ्वरराजयद््मकासः्वासगलग्रहग- 
*लगणडस्छी पदमेहमन्दाम्निविरुद्धाजी णीन्नविसूचिकालसकविषगरपीत- 
-दृष्टद्ग्धविद्धाधः्शोणितपित्तकफप्रसेकटुनोमहृहासारोचकाविपाका- 
पच्यपस्मारोन्मादातिसारशोषपाण्डुरोगमुखपा कदुष्टस्तन्यादयः शहेष्स- 
व्याधयो विशेषेण मद्दारोगाध्यायोक्ताश्च; तेषु हि वमनं प्रधानतमः 
"मित्युक्तं, केदारसतुभेदे शास्याद्यशेषदोषविनाशवत॥ ११॥ 
शेष सब वमन के योग्य हैं । निम्न अवस्थाओं में शेष सब पुरुषों को 
-घमन देना चाहिये । यथा पीनस, काष्ठ, नवज्वर, राजयक्ष्मा, कास, श्वास 
-गलग्रह, गण्डमाला, छीपद, प्रमेह, मन्दाझि, विरुद्ध भोजन, भजीणे 
भोजन, विसूचिका, अलसक, विषपती, विष दिग्ध, अधोगासि, रक्तपित्त, 
-कफ-ख्ाव, भशे, जी-मचलानां, अरोचक, अविपाक, अपची, अपस्मार, 
उन्माद, अतिसार, शोष, पाण्डुरोग, सुखपाक, दुष्ट स्तन्य आदि में वमन 
“देना चाहिये । महारोगाध्याय में कथित कफजन्य बीस रोगों सें विशेष 
“कर चसन देना चाहिये । जिस प्रकार कि खेत की मेंढ के टूट जाने 
"पर पानी के बह जाने से शालि पछि आदि सब अन्न पानी के न रहने से 
“शुष्क हो जाते हैं, इसी प्रकार से वमन आशय में पहुंच कर सम्पूर्ण - 
'चैकारिक कफ के मूळ को बाहर निकाल देती है, इस लिये कफ को शान्त 
किये दिना भी शरीर के सब कफजन्य रोग शान्त हो जाते हैं । 


'अविरेच्यास्तु- सुभगच्षतगुदसुक्तनालाधोभागरक्तपित्तविलंषितः 
-दुन लेन्द्रियारपािनिरूढकामादिच्या जीणेनवउवरमदास्ययिताध्मात 
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श्यार्दिताभिहतातिस्िग्धरूच्दारुणकोष्ठाः च्षतादयश्च गर्सि- 
णयन्ताः ॥ १२ ॥ 

निम्न पुरुष विरेचन के आयोग्य हैं--सुमग [ ऐश्वय्यंगन्‌ ], क्षत गुद,. 
सुक्तनाळ [ जिस पुरुष की गुदा की नाल ढीली पड़ गईं हो ], अधोगामी 
रक्त पित्त में, उपवास में, दुबळ इन्द्रिय, मन्दाझि, निरूह बस्ति दी हो,. 
काम चिन्तादि में व्यग्र, अजीणं रोगों, नूतन उवर में, मदात्यय रोग में, 
आध्मान, पाल्य से पीडित, चोट लगे, अतिस्निग्ध, अतिरूक्ष, दारुण कोष्ठ,. 
चमन के अयोग्य पुरुषों में पठित क्षत, क्षीण, दुबळ अतिस्थूछ, अतिकृश,. 
बुद्ध, बाळक, श्रान्त, पिपासित, क्षुघित, कम्मं, भार, अध्वहत उपवास,. 
मैथुन, अध्ययन, अध्यशन, व्यायाम, चिन्ता में प्रसक्त, क्षोभ, आरः 
गर्भिणी इनको विरेचन नहीं देना चाहिये । ® 

' तत्र, सुभगस्य सुकुमारोक्तो दोषः स्यात, क्षतगुदस्य क्षते गुदे 
वायुः प्राणोपरोधकरीं रुजां जनयेत; मुक्तनालमतिप्रइृत्त्या इ्न्यात्‌ 
अधोभागरक्तपित्तिनं च तद्वदेव, विलंधितदुबलेन्द्रियाल्पाभिनिरूढा 
आऔषधवेगं न सहेरन्‌, कमौदिव्यप्रमनसो न प्रवतते ऋच्छेण वाः 
प्रवतमानमयोगदोषान्‌ कयात, अजीणिंन आमदोषः स्यात्‌, नवज्वः 
रस्य अविपक्कान्‌ दोषान्‌ न निर्हरेत्‌ वातमेव च कोपयेत्‌, मदात्ययि- 
तस्य मद्यक्षोणे देहे वायुः ्राणोपरोधं कुयात्‌, आध्मातस्य आ्मा 
यसानस्य वा पुरीषकाष्ठनिचितो वायुर्विसपेन्‌ सहसा आनाई तीव्रतर, 
मरणां वा जनयेत, शल्यादिताभिहतयोः क्षते वायुराश्रितो जीवित 


हिंस्यांत्‌, अतिस्निग्धस्य अतियोगभयं भवेत! हस यो वायुरज्ञगह 
कुर्यात, दारुणकोष्ठस्य विरेचनोद्धता दोषा हृच्छूलपवभेदानाहाङ्गः 
मदेच्छदिमूळीछमान्‌ जनयित्वा प्राणान्‌ दन्य क्षतादीनां गर्मिण्य- 

न्तानां छदनोक्तो दोषः स्यात, तस्मादेते न विरेच्याः॥ १३॥ 
. इनमें सुभग व्यक्ति को विरेचन देने पर हृदय के हिंसन (अपक्षण) 


छ सुभग का अथे सुभग गुदा मी चक्रप्राणि ने किया है । 
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से ऊध्दंगामी या अघागामी रक्त पित्त चाळू हो जाता है । क्षत गुदा रोगों 
में दिये गये विरेचन से वांयु कुपित होकर क्षत में मर्मान्तिक वेदना को 
उत्पन्न करता है । सुक्त नाळ रोगों में तथा अधोगामी रक्तपित्त में 
विरेचन से रक्त का अधिक स्राव होने पर मत्यु होजातो है। विलंबित, 
दुबंछ-इब्रिन्य और अल्पाझि एवं निरूढ व्यक्ति औषध के वेग ( शक्ति ) 
को सहन नहीं कर सकते । काम, चिन्ता आदि में प्रसक्त व्यक्तियों में 
विरेचन नहीं होता, और यदि कठिनाई से विरेक प्रवृत्त भी हो जाये तो 
अयोग ( मिथ्यायोग ) जनित उपद्रो को करता है । अजीण में विरेचन 
देने से उभय दोप हो जाता है। नवज्वर में विरेचन देन से अविपक् दोपों 
को बाहर नहीं निकालता, पुवं चायु को कुपित करता हे । मद्यपान 
किये रोगों में विरेचन देने पर मद्य के क्षीण होने पर शारीर में वायु 
कुपित होकर सत्यु उत्पन्न कर देता है। जिस रोगी को आंध्भान होगया 
हो या जिस पुरुष को आध्मान हो रहा हो उस के कोष्ठ में संचित मळ 
से वायु कुपित होकर उदर में फेळती हुई सहसा आनाइ को उत्पन्न 
करती है या सत्यु का कारण बन जाती है । शल्य से पीढ़ित या चोट 
लगे पुरुष में विरेचन देने से क्षत में आश्रित वायु जीवन का नाश कर 
देती है । अतिस्निग्ध पुरुष में विरेचन देने से विरेचन के अतियोग का 
भय दै । रूक्ष पुरुष में विरेचन देने पर वायु अंग अह ( अंगों में जाम ] 
उत्पन्न करता है । दारुण कोष्ठ व्यक्ति में विरेचन देने से दोष कुपित 
होकर हृदय-झूळ, पवे-मेद, आनाह, अंगमदं, छर्दि, मुच्छों, छम को 
उत्पन्न करके प्राणों को नष्ट कर देतो हैं । क्षतादि से लेकर गर्भिणी तक 
कथित पुरुषों में वमन में कहे हुए दोष विरेचन से डस्पन्न हो जाते हैं । 


शोषास्त्‌ विरेच्याः, कुष्ठझवरमेद्दोध्वेरक्तपित्तभगन्दरोदराशोत्रभ' 
छोहगुल्माबुंदगलगरडम्रन्थिविसूचिकालसकमूत्राघातक्रिमिकोष्टवीस' 
पेपाण्डुरोगशिरःपाश्रेशूलो दावदेनेत्रास्यदाहहृद्रोगव्यङ्गनी लिकानेत्रना" 
सिकास्यश्रवणरोगगुद्मेदपाकहलीमकश्वासकासकामलापच्यपस्सारो" 
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न्मादवातरक्तयो निरेतो दोषतैमिर्यारोचकाविपाकच्छदिश्वयथूदरविस्फो- 
टकादयः पित्तव्याघयो विशेषेण मह्दारोगाध्यायोक्ताश्च, एतेषु हि 
विरचनं प्रधानतममित्युक्तमग्न्युपशमे5मिगृहवत्‌ ॥ १४ ॥ 
दोप पुरुषों में विरेचन देना चाहिये । यथा कुष्ठ, ज्वर, प्रमेह, 
'ऊध्वेरक्तपित्त, भगन्द्र, अश, व्रध्न, प्लीहा, गुल्म, अबुदु, गलगण्ड, मन्थि 
“विसूचिका ( उत्तरकाल सं विरेचन देना विशेष दोष के निकालने के लिये 
है ), अटसक, सूत्राघात, कृमि, कोष्ठ, वीसप पाण्डुरोग, शिरोरोग, 
'पाश्व शूळ, उदावत्त, नेत्ररोग, सुखरोग, दाह, हृदयरोग, नीछिका, उयंग, 
कर्णपाक, गुद्याक, मेदृपाक, हलीमक, श्वास, कास, कामला, अपची, 
:अपस्मार, उन्माद, वातरक्त, योनिदोप, रेतोदोष, तिमिर, अरोचक, छदि, 
शोथ, उद्र, विस्फोटक आदि रोगों में तथा महारोगाध्याय में कथित 
“चालीस पित्त रोगों में विरेचन विशेष रूप में देना चाहिये । इन रोगों 
में विरेचन ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है । जिस प्रकार कि अभि से जळे घर 
में ( अझि-गृद में ) अग्नि के शान्त होने पर घर में शान्ति होती है उसी 
प्रकार से पित्त के विरेचन द्वारा पित्त के निकल जाने पर शान्ति हो 
-जाती है । र 
अनाल्याप्य़ास्त - अजी णो तित्िंग्धपीतखरेहो व्छिष्टदोषाल्पामिया- 
'नङ्ठान्तातिदुबलक्वुत्तुष्णाश्रमातो तिकृशभुक्तभक्तपीतोदक चसितविरि- 
कतक्कतनस्तःकर्मक्रद्धभीतमत्तमूर्छितप्रसक्तच्छर्दिनिष्ठीविकाधासकास- 
हिक्काबद्धच्छिद्रदकोदकोदराध्मानालसकविसूचिकामप्रजातातिसार- 
-मधुमेहकुष्ठातीः ॥ १५ ॥ 
निम्न व्यक्ति आस्थापन क्रिया के अयोग्य हैं--भजीण रोगी, अति 
-स्निग्ध, जिसने स्नेहपान किया हो, उत्छेश रोगी ( दोषों को उस्छेश 
चाहर निकलने के लिये उन्पुख ), मन्दामि, सवारी पर चढ़ा हुआ, अति 
दुबेल, सूख, प्यास, श्रम से पीडित, अति कृष, सुक्त, भक्त-ओोदुक, 


, जिसने पानी पिया हो, वमन, विरेचन या नस्य कमे जिसने किया हो, 
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क्रुद्ध, भीत, मस्त, मूर्च्छित, जिसको निरन्तर वमन रहती हो, जिसको 


निष्ठीवन भाता हो ( थूक आता हो ), कास, श्वास, हिक्का, .बद्रोद्र, 
छिद्रोदर, दकोद्र, आध्मान, अळसक, विज्यचिका, अप्रजाता ( गर्भिणी ), 
अतिसार रोगी तथा मधुमेह ( प्रमेह रोगी ) और कुष्ठ रोगी को आस्थापन 
नहीं देना चाहिये । 

तत्र, अजीणोतिस्निग्धपी तस्नेहानां दृष्योदरं मूच्छौ श्वयथुवाः 


स्यात्‌, उत्छिष्टदोषमन्दाग्न्योररोचकस्तीन्रः, यानछ्कान्तस्यच्षोभव्या-- 


पन्नो बस्तिराशु देहं शोषयेत्‌, अतिदुबेलक्षुत्तष्णाश्रमातानां पूर्वोक्तो' 
दोषः स्यात, अतिकृशस्य काश्य पुनजनयेत्‌, पीतोदकसुक्तभक्तयोरु-- 


त्छिश्योध्वेमधो वा वायुबस्तिमुर्थाप्य क्षिप्रं बस्तो घोरान्‌ विकारान्‌ 


जनयेत, वमितविरिक्तयोस्तु रूक्षशारोरं निरूहः क्षतं क्षार इव निदहेत्‌, 
कृतनस्तःकमणो विश्रंशं भ्रशसंरुद्धस्नोतसं कुयात्‌, क्रद्धभीतयोबेस्ति 
रूध्वंसुपछुवेत, मत्तमूच्छितयोश्रंशं विचलितायां संज्ञायां चित्तोप- 
घातव्यापतस्यात्‌, प्रसक्तच्छर्दि निष्ठी विकाश्वासकासहिक्कातानामूध्वी-- 
मूतो वायुरूध्वे बस्ति नयेत्‌, बद्धच्छिद्रदकांदराध्मातानां भ्रशातरमा- 
ध्माप्य बस्तिः प्राणान्‌ हिंस्यात, अलसकविसूचिकामप्रजातातिसा- 
रिणामामकृतदोषः स्यात, मधुमेहृकुष्ठिनोव्याधेः पुनवृद्धिः, तस्मादेते' 
नास्थाप्याः ॥ १६॥ 
अजीणे, अति स्निग्ध तथा उपहत स्नेह वालों को आस्थापन देने पर 
दृष्योद्र ( सञ्चिपातोदर ), मूच्छौ ओर श्वयथु होती हे । उत्कष्ट दोष,. 
मन्दाझि को अरोचक आदि तीब्र रूप में होते हैं । यान पर सवारी करने 
से क्षोभ उत्पन्न होने पर बस्ति शीघ्रता से शरीर को झुष्क कर देता है । 
' अति दुबळ, भूख प्यास अथवा श्रम से पीडित व्यक्ति को पूर्वोक्त दोष' 
होते हें । अति कृश व्यक्ति में झशता और भी बढ़ जाती है । जिसने 
पानी पिया हो, सुक्त, भक्त डरिकुष्ट रोगी में वायु बस्ति को ऊपर या 
नीचे को स्खलित करके बस्ति रोगों को शीघ्रता से उत्पन्न करती है । वमन! 
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या विरेचन रोगी को दिया हुआ निरू शरीर को जला देता है 
जिस प्रकार कि क्षार क्षत को जला देता है । नस्य करम में इन्द्रियों ढी 
अंशता तथा स्रोतों का अवरोध होता है । क्रद और अति भोत व्यक्ति में 
निरूह देने से बस्ति सुखादि से बाहर भा जाती है । मत्त और मूच्छित 
व्यक्ति में संज्ञा ( चेतना ) के अतिशय चलायमान होने पर चित्त के 
उपघात रूप व्याधि ( मानसिक रोग) हो जाते हैं। निरन्तर वमन 
. निष्ठीविका, कास, श्वास, हिक्कारोग में वायु उध्वं मुख होती है इसलिये 
चायु वस्ति को ऊपर छे जाती है । बद्धोदर, छिद्रोदर, म आध्मान 
रोगी में बस्ति अविशय आध्मान उत्पन्न करके प्राणों को नष्ट क्र देती है । 
अर्सक, विसुचिकः, भप्रजाता ( गरमिणी ), भतिसार रोगियों में आम 
जन्य jn दो जाते हैं । मधुमेह ( प्रमेह ) और कुष्ठ रोगी में 
व्याधि अधिक बढ़ जाती ये 
अ ढु जाती है, इसलिये इन पुरुषों में आस्थापन 


७७ वाजे 

शेषास्त्वाशाप्याः, सवाङ्गेकाङ्गकुकिरोगवातवर्चोमूत्रश्ुक्रसङ्गब- 
लवणमांसरेतःच्तयदोषाध्मानान्गसुपिक्रिमिको छ्ठोदावर्तसब्धाङ्गातिसा- 

७ ङ्गा भिता च ० 
रसवाङ्गामितापछ्ठी हगुल्महृद्रोगभगन्दरोन्मादज्वरब्रप्नशिरःकरांशूल- 
हंदय-पाश्वे-पृष्ठ कटी प्रहवेपनाक्षेपकगौरवातिलाघवरज:क्षयानातववि- 
पसाप्रिस्फिग्जाजुजंघोरुगुल्फपाध्णिप्रपदयो निबाहडुलिस्तनाजञदन्तन- 
खपवास्थिशूलशोथस्तम्मान्त्रकूजनपरिकर्तिकर्पारपशब्दोम्रगन्धोत्या- 
चाद्या वातव्याधयो विशेषेण महारोगाध्यायोक्ताश्च, एतेष्वास्थापनं 
भघानतममित्युक्तं वनस्पतेमूलच्छेदवत्‌ ॥ १७ ॥ 


शेष सब अवस्थाओं में आस्थापन देना चाहिये । सवंग रोग, एकांग 


~ 


रोग, कुक्षि रोग, वात, मल, सूत्र और शुक्र का अवरोध, बल्दोष, वणंदोष, | 


मांसदोष, रेतोदोष, क्षतदोष, आध्मान, अंगसु्ति, कृमिकोष्ठ, उदावत्त, 

स्तब्धांगता, अतिसार, सर्वांग वात, अभिताप, छीहा, गुल्म रोग, झाल, 

हृदयरोग, गुद्रोग, अगन्दर, - उन्माद, न्न, शिरोरोग, कर्णरोग, हृद्य 
४४ 
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रोग, पाश्वेरोग, कटिग्रह, वेपन ( कम्पन ), आक्षेप, गौरव, अति 
रूघुता तथा रजक्षय से पीडित व्यक्तियों को आस्थापन देना चाहिये । 
विषमाझि, नितम्बशूछ, जांनूशूल, जंघाशूल, उरूरोग, पाष्णिरोग, ` 
प्रपद्‌ (पांव का तलुआ ) “रोग, योनिरोग, अंगुलिरोग, स्तनरोग, 
अंगशूछ, दन्तच, पशू, अस्थिशूू, शोथ, स्तम्भ, अगकूजन, 
परिकसिका, अल्प शब्द मळ के साथ होना, मळ में उग्र गन्ध का आना 
, आदि रोगों में तथां महारोगाध्यांय में कथित अस्सी वात रोगों मै आस्या! 
पन बस्ति उपयोगी है । इन रोगों में आस्थापन अति प्रधान चिकित्सा 
है, जिस, प्रकार कि घनस्पति के मूळ कट जाने पर शाखा आदि स्वयं 
झुष्क हो जोते हैं, डसी प्रकार से वात के शासन होने पर रोग भी शान्त 
हो जाते हैं । 0 

य एवानास्थाप्याः त एवानलुवास्थाः स्यु विशेषतस्त्वभुक्त- 
भक्तनवज्बरपाणडुरोगकामलाप्रमेहाश:अतिश्यायारोचकसन्दाभिदुबेल- 
डीहकफोदरोरुस्तम्मवचोभिदपीतविषगरपित्तकफाभिष्यन्दगुरुकाडे- 
ग्हीपदगलगए्डाप'ची क्रिमिकोष्ठिन; ॥ १८ ॥ 

जो व्यक्ति आस्थापन बस्ति के अयोग्य हैं, वे ही अलुवासन बस्ति 
के सी अयोग्य हैं । विशेषकर बिना ओजन किये या तुरन्त भोजन करने 
पर, नच उवर में, पाण्डु रोग में, कामला, प्रमेह, मझे, अरोचक, मन्दाझि, 
दुबेळ, प्रतिवयाय; छीहा, कफोद्र, उरूस्तस्भ, वर्चाभेद, विष के पीने पर, 
गर विष के पीने पर, कफ, अभिष्यन्द, गुरुकोष्ठ, 'छोपद, गलगण्डं 
अपची, कृमिकोष्ठ रोगियों को अनुवासन नहीं देना चाहिये । 

त्रासुक्तभक्तस्यानाबृतमागातवादृध्वंसतिवतेते सनः, नवज्वर 
'पाण्डुरोगकामलाप्रमेहिणां दोषानुत्छेश्योदर॑ जनयत, अशसस् 
अशौस्यभिष्यन्याध्मानं कुयोत, अरोचकातंस्य अन्नगृद्धि पुनहन्यात) 
मन्दामनिदुबेलयोमेन्दतरमझिं कयीत, प्रतिश्यायछ्ठीहादिमतां'च खरात. 
रमुव्िष्टदोषाणां भूय एव दोषं वर्धेयेत्‌, तस्मादेते नानुवास्याः॥ १५, 
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इनमें अभुक्त और भक्त रोगी में मार्गों के खुळे रहने से स्नेह ऊपर 
की भोर पहुंच जाता है । नवज्वर, पाण्डुरोग,, कामला प्रमेह रोगियों में 
दोषों को डत्छेशित करके उद्र रोग को उत्पन्न कर देते हैं। अश रोगी में 
अश अभिष्यन्दित होकर आध्मान रोग उत्पन्न करते हैं | अरीचक रोगी में 
अन्न की छिप्सां को नष्ट कर देता है । मन्दाझि और दुबंछ ध्यक्ति की 
असि को भोर भी मन्द्‌ कर देते हैं । प्रतिष्याय, छोहा भादि रोगियों में 
दोषों के अधिक उर्झेदित होने पर स्ने बस्ति पुनः दोषों को बढ़ा देती 
है, इसलिये इनको अनुवासन नहों देना चाहिये । 


य एवास्थाप्यास्त एवानुवास्याः, विशेषतस्तु रूक्षतीक्ष्णाप्यः 
केवलवातरोगा्तोअ्च । एतेषु हानुवासन प्रधानतममित्युक्त वनस्पति- 
मूलच्छेदनवत्‌, मूले ढुमाणा प्रसेकवच्चेति॥ २० ॥ 

जिन को आस्थापन बस्ति देनी है, उन को ही अनुवासन बस्ति देनी 
चाहिये । विशेषकर जो कि रूक्ष, तीद्षणाम्नि तथा जो केवल ( छद्‌ ) दात 
रोग से पीडित हों नको अनुवासन देना चाहिये । इन अवस्थाओं में. 
अनुवासन ही सुख्य उपाय है, जिस प्रकार कि वृक्ष की सूळ के कटने पर 
पत्ते भांदि के झुष्क हो जाने पर पुनः मूल में जळ का सिंचन करने से 
नये पल्लव छतादि निकल आते हैं। इसी प्रकार से रोगों के नष्ट हो जाने 
पर अनुवासन से नये धातु तथा शरीर का पोषण हो जाता है । 


अशिरोविरेचनाहास्तु पुनः-थजी णिंभुक्तभक्तपीतस्नेहमद्यतोय- 
पातुकामरत्रातशिरः स्रातुकामध्चुत्तष्णाश्रमातेमत्तमूच्छितशस्रदण्डाह- 
तज्यवायव्यायामपानझान्तनवज्वरशोकामभितप्रविरिक्तानुवांसितगर्मि- 
रणीनवभ्रतिश्यायाता अनुतुदुर्दिने चेति ॥ २१॥ 

निम्न व्यक्ति शिरोविरेचन के अयोग्य हैं--अजीण रोगी, तुरन्त 
भोजन किया हुआ, जिसने स्नेह पिया हो, मद्य या जळ पीनो चाहता हो, 
शिर को धोया हो या स्नान करने की इच्छा हो, भूख, प्यास यो श्रम से 
पीड़ित, मत्त, मूच्छित, शास्त, दण्डे से इत, मैथुन किया हो, ब्यायाम 
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से थका, मद्य पान से उत्पन्न रोगों से पीड़ित, नवज्वर, आक से पोड्ति, 
विरेचन देने पर, अनुवासन देने पर, गर्भिणी, नूतन प्रतिश्याय से पीडित, 
अनुतु ( शीत, ग्रीष्म और वर्षा ) में, बादलों से आच्छादित दुदिन में 
शिरोविरेचन नहीं देना चाहिये । ; ९ 
तत्राजीणिंभुक्तभक्त्योर्दोष ऊध्णेवहानि स्रोतांस्याबृत्य का - 
श्वासच्छदिप्रतिश्यायान्‌ जनयेत्‌, पीतस्नेहमद्यतोयपातुकामानां कृत 
च पिबतां मुखनासाख्रावाळ्युपदेहतिभिरशिरोरोगान जनयेत, शनात- 
शिरसः कृते च स्नातस्य प्रतिश्यायं, क्षुधातेस्य वातप्रकोपं, तृष्णा- 
तस्य पुनस्तृष्णाभिवृद्धि सुखशोष॑ च, श्रमातंमत्तमूच्छितानामास्था- 
पनोक्तो दोषः स्यात, शख्रदण्डहृतयोस्तीब्रतरां रुजं जनयेत्‌, व्यवा~ 
यव्यायामपानझान्तानां रिरःस्कर्धनेत्रोरःपोडनं, नवञ्वरशोकाभित- 
पथोरूष्मा नेत्रनाडीरनुरृत्य तिमिरे ज्वरवृद्धि च कुर्यात, विरिक्तस्य 
बायुरिन्द्रियोपघातं कुर्यात्‌ , अनुवासितस्य कफः शिरोगुरुत्व कण्डू- 
_ क्रिमिदोषांश्व जनयेत्‌, गर्भिण्या गर्भ स्तम्भयेत्‌ स काणः कुणिः 
पक्षहतः पीठसर्पी चा स्यात्‌ , नवप्रतिश्यायातस्य ख्रोतांसि व्यापाद- 
येत्‌, अनुतुदुर्दिने शी तदोषात्‌ पूतिनस्यं शिरोरोगश्व स्यात्‌ ,तस्मादेत 
न शिरोविरेचनाहीः ॥ २२ ॥ 
इनमें अजीण में भोजन करने वाळे या भोजन करने पर शिरोविरेचन 
देने में उद्धब स्रोतों को आवृत करके कास, खास, छदि, प्रतिश्याय को 
उत्पन्न करता दै । स्नेह, मद्य, जल पीने की इच्छा में शिरोविरेचन देने 
से सु और नासा के खाव आदि से लिप्त होने के कारण तिमिर और 
शिरोरोग उत्पन हो जाते हैं । शिर का स्नान करने पर या स्नान करने 
की इच्छा से प्रतिश्याय रोग़, भूख से पीड़ित रोगी को वात प्रकोप, प्यास 
से पीड़ित व्यक्ति में तृष्णा की बढ़ती और मुख शोष, श्रम से पीड़ित, 
मस्त, सूच्छित पुरुषों में आस्थांपनोक्त दोष, शख्रहत, दण्डहत में अति 
तीन पीड़ा को उत्पन्न कर देता है। व्यवाय, व्यायाम और मद्यपान 
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से झान्त पुरुषों में शिर, स्कन्ध, आंख और छाति के रोगों को उत्पन्नकरता 
है, नवज्वर, शोक से अभित्त रोगियों में उष्णिमा नेन्न-नाड्ियों का 
अनुसरण करके तिमिर और ज्वरवृद्धि को उत्पन्न करती है । विरेचन लिये 
पुरुष में वायु इन्द्रियों का नाश, अनुवा त पुरुष में कफ, शिर में 
भारीपन, कण्डू, कृमि दोषों को उत्पन्न कर देता है। गभिणी के गभ॑ को 
जड़ कर देता है जिससे कि गभं काणा ( एक आंख से अंधा ), कुणि 
( टेढ़े हाथों वाला ), पक्षहत ( शरीर का एक भाग निश्चेष्ट हो ), पीठः 

` सर्पी ( पंगु ) हो जाता है । नव प्रतिश्याय रोगी के स्रोतों को दूषित 
“कर देता है । अनृतु और दुर्दिन में शीत दोष से पूतिनस्य और शिरो- 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिये इनको शिरोविरेचन नहीं देना 
चाहिये । दुर्दिन में नस्य देने से पूतिनस्यता, ग्रीष्म वा वर्षा में नस्य देने 
से शिरोरोग उत्पन्न होते हैं ' 


शेषास्त्वहाः, विशेषतस्तु शिरो दन्तमन्यास्तम्भदृनुम्रहपीनसगल- 
शुण्डिका शाळूकशुक्रति मिरवस्मरोराव्यज्ञोपजिह्विकाधोवसेद्कप्रीवा- 
स्कन्धास्यनासिकाकर्णाक्षिमघंकपालशिरोरोगार्दितापतन्त्रकापतान- 
कगंलगणडद्‌न्तशूलहषंचालात्तिरागनाड्यबुंदर भेदवाग्प्रदगद्गद- 
'कथनादय ऊर्ध्य॑जञ्रुगता वातविकाराः परिपक्षाश्च; एतेषु शिरोविरे- 
चनं प्रघानतममित्युक्तं, तद्धयुत्तमाङ्गमनुप्रविश्य मजपेशीकासक्तं 
दोषं विकार करमपकर्षति ॥ २३॥ 
शेष पुरुषों को शिरोविरेचन देना चाहिये । विशेषकर शिरोरोग, 
-दन्तरोग, मन्यारोग, इनुग्रह, पीनस, गढड्जुण्डिका, शालूक, झुक, 
'तिमिर, वत्मै रोग, व्यंग, उपजिल्विका, अर्धावभेदक, ग्रीवा, स्कन्ध, सुख, 
नासिका, कान, आंख, मूर्दा, कपाल, शिर के रोगों से पीड़ित, अदित, 
अपतानक, अपतंत्रक, गळगण्ड, दन्तशूर, दन्तहष, दन्तचाळ ( दांत का 
'हिळना ), अक्षि रोग, नाड़ी प्रण, अबुंद, स्वरभेद, वागग्रह, गद्राद्‌ वाकू 
वन ऊध्वेजचुगत रोगों में तथा परिपक्क दोष वाळे उध्वेजनुगत वात रोगों 
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शिरोविरेचन सुख्य कहा है । यह शिरोविरेचन शिर में प्रविष्ट होकर 
दोष रूपी विकार को बाहर निकालता है, जिस प्रकार कि सूंज में चिपरी | 
हुईं ईषिका ( शर ) को खोंचकर बाहर निकाला जाता है, इसी प्रकार से 

शिर में आसक्त दोष को नस्य बाहर निकाल देता है । 


प्रावृट्शरद्वसन्तेष्वितरेष्वात्ययिकेषु रोगेषु नाचनं ङुयांद्‌ ग्रीष्मे 
पूवाहे, शीते मध्याह्ने, वषोल्लदुर्दिने चेति ॥ २४ ॥ 
प्रावर्‌ ( भाषाद्‌, श्रावण ) शरद्‌ और वसन्त ऋतु में शिरोबिरेचन 
साध्य रोगों में नावन ( नस्य ) कमं करना चाहिये, इनसे भिन्न ग्रीष्म, 
वर्षा और शिशिर ऋतु में भी शीतादि प्रतिकार के लिये कृत्रिम गुणों का | 
आधान करने के लिये नस्य कमे करना चाहिये । ओऔष्मकऋतु में पूर्वाह्न में, | 
शीतत्रत्तु में मध्याह्न में और वर्षाकाळ में जब हुर्दिन न हो तब मध्याह्न के 
समयनस्य देना चाहिये । 
तत्र ्होकाः । इति पञ्चविधं कम विस्तरेण निदरितम्‌। 
येभ्यो यत्त्वहितं यस्मास्कमे येभ्यश्च यद्धितम्‌ ॥ २५ ॥ 
भवन्ति चात्र । न चैकान्तेन निर्दिष्टमेकान्तेन समाभ्येत्‌ । 
स्वयमप्यत्र वैद्येन तक्ये बुद्धिमता भवेत्त ॥ २६ ॥ 
उत्पद्यते हि सावस्था देशकालबल प्रति । 
यस्यां कायेमकाय स्यात्कर्म कार्थ च गर्हितम्‌। २७ ॥ 
छर्दिहृद्रोगगुर्मानां वमनं स्वे चिकित्सिते । 
अवध प्राप्य निर्दिष्ट कुष्ठिनां बस्तिकमै च ॥ २८ ॥ 
तस्मात्सत्यपि निर्देश कुयीदृह्य खयं धिया । 
विना तकंण या सिद्धियेरच्छासिद्धिरेव सा ॥ २९ || 
० उपसहार--इस प्रकार छे वसन, विरेचन, . आस्थापन, अनुवासन 
और शिरोविरेचन रूपी पंचकम विस्तार से कह दिया है, यद्द कर्म जिनके 
लिये अहितकारी, जिनके लिये हितकारी, एकान्त रूप में कहे हुए कमं को 
एकान्तरूप में ही नहीं करना चाहिये, जैसा कहा वैसा आंख सीचकर नहीं 
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करना चाहिये । बुद्धिमान वैद्य को स्वयं इसमें तके ( उद्दा-पोइ सोच- 
विचारं ) करना चाहिये । चूंकि देश, काळ भौर बळ के कारण पेसी 
स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है, जब कि करने योग्य काय्यं भी 
अकाय्ये ( करने के अयोग्य ) दो जाता है भौर भकाय्यं भी करने ` 
योग्य हो जाता है । यथा छदि, हृदयरोग तथा गुल्म रोग की अपनी-अपनी 
चिकित्सा में अवस्था विशेष से वमन देने का विधान किया दै, तथा कुष्ठ? 
रोगियों के लिये बस्तिकमं कहां है । इसलिये कथन उपदेश होने पर 
भी अपनी बुद्धि से ऊहापोह तक करके काय करनो चाहिये । क्योंकि 
चिना तकं के ( सोचे समझे विना ) जो सफलता मिलती है, वह इष्ट 
सिद्धि भी अदृष्ट सिद्धि के समान है । अन्धेरे में तीर गाना, अचानक 
सफलता मिल जाना वह असफलता के समान ही है । [इसलिये शांख के 
डपदेशानुसार अपनो बुद्धि से ही शास्त्र के अनुसार अनुक्त काय्य भी 
करना चाहिये । चूंकि पीछे कहा है--“प्रायो वसनमिवकषंनस्य अहप- 
मप्यनह्पज्ञानाय भवति इति ।” ] 
इस्यांग्नवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने 
पञ्चकर्मीयसिद्धिनोम द्विंतायाऽध्यायः ॥ २॥ 


क 
< 


तृतीयोऽध्यायः 

अथातो बस्तिसूत्रीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः | १ ॥ 
इति हव स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 

इसके आगे बस्तिसूत्रीय सिद्धि अध्याय की व्याख्या करते हैं, ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
कृतक्षणं शैलवरस्य रम्ये स्थितं घनेशायतनस्य पाश्च । 
महर्षिसंघेवेतमञ्निवेशः पुनवेसु प्राजलिरन्वपच्छत्‌ ॥ २ ॥ 

पतों में श्रेष्ठ धनेशाषत ( कुबेर के निवासस्थान या घनस्पतियों 
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के निवास ) हिमालय के रम्य पाश्वं में स्थित, महर्षिवृन्द से आदत पुन. 
चसु से हाथ जोइकर अभिवेश ने पूछा-- 

बस्तिनेरेभ्यः किमपेक्ष्य दत्तः स्यास्सिद्धिमान्‌ किस्मयमस्य नेत्रम्‌ । 
कीहकप्रमाणाक्ृति किंगुणश्च केषां च किंयोनिरुणश्च बस्तिः ॥ ४॥ 
सिरूइकल्पःः प्रणिधानमात्राः स्नेहस्य वा काः शमने विधिः कः । 

के बस्तयः केषु मता इती दं श्रृत्वोत्तर प्राह वचो महर्षिः ॥ ५॥ 

अग्निवेश के दस प्रभ-_किन बातों को देखकर दो गई बस्ति 

सिद्धिदायक होती है ? बस्ति का नेत्र किस प्रकार का है ? क्या प्रमाण 
आकृति इस नेन्न की है ? बस्ति के वथा गुण हैं? बस्ति के गुण और 
योनि ( प्रभव स्थान ) क्या हें ? निरूइबस्ति की प्रणिधान मात्रा क्या 
है, स्नेह की प्रणिधान मात्रा क्या है ? शमन में क्या विधि है! किन 
पुरुषों के लिये किस प्रकार की बस्तियां हितकारी हैं ? इन दस प्रश्नों को 
सुनकर महर्षि ने कहा-- 


समीक्ष्य दोषो षघदेशकालखात्म्याझिसरतवा दिवयोबलानि । 

बस्तिः प्रयुक्ती नियतं गुणाय स्युः सबंकमीणि च सिद्धिमन्ति ॥६॥ 
दोष, औषध, देश, काळ, सात्म्य, अभि, सत्त्व, वय, बर आदि बातों 

को देखकर ( इनका विचार करके ) प्रयुक्त की गई बस्ति निश्चित गुणों को 

देती है तथा सब कार्यो में सफलता पहुंचाती है । 

सुवणोरूप्यत्रपुतास्ररी तिकांस्यास्थिलो हदुमवेणुदन्तैः । 

नालैिंषाणेमंशिभिञ्च तैस्तैः कार्याणि नेत्राणि त्रिकणिकानि ॥ ७॥ 
म्वणं, चांदी, त्रपु ( सीसा ), तात्र, कांसी, अस्थि, लोह, दुम (दक्ष), - 

चेणु ( बांस ), दांत, नड्सर, रीति ( पित्त), विशाण ( सींग ), मणि 

आदि वस्तुओों से सुन्दर तीन कर्णिका ( डभार ) वाळे नेत्र ( नौजल ) 

बनाने चाहिये । “लक 

ड्ादशाष्ाङ्गुलसंमितानि षट्दिंशतिद्वादशवषेजानाम्‌ । 

स्युसुद्गाककन्थुसतीनवाहिच्छिद्राण वत्या पिहितानि चापि ॥ ८॥ 
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एक वर्ष से छः वप के बच्चे के लिये छः अंगुळ लम्बे, सात वर्ष से 
बारइ वर्ष तक के बच्चे के लिये आठ अंगु और तेरह से २० वर्ष के 
मनुष्य के लिये बारह अंगुळ लम्बी नेत्र होनी चाहिये । इस नेत्र के छिद्र 
इतने बड़े होने चाहिये जिनमें मूंग, ककंस्थु ( झाडी के बेर ) और सतीन 
९ मटर ) जा सके। छः अंगुळ लम्बी नेत्र का छेद मूंग के प्रवेश के योग्य, 
आठ अंगुल नेत्र का छेद मटर के योग्य, बारह अंगुर लम्बे नेत्र के छेद 
रवेर के समान होते हैं । 

इन छेदो को वत्ति ( बत्ती ) से ढांप कर रखना चाहिये, [ जिससे 
कीड़ा आदि अन्द्र न जाये ]। 


-यथावयोऽङ्कुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां मूळाम्रयोः स्युः परिणाहवन्ति । 
-ऋजूनि गोपुच्छसमाकृतीनि लक्ष्णानि च स्युयुलिकामुखानि॥ ९॥ 
-स्यात्कणिकेकाऽग्रचतुर्थमागे मूलाश्नित बस्तिनिबन्धने ढे । 

पुरुष की जितनी आयु हो उसीके अनुसार नेत्र का मूलभाग अंगुष्ठ , 
के बरावर परिणाइ वाला, नेत्र का अग्रिम भाग कनिष्ठका अंगुलि के 
समान परिणाह वाला होना चाहिये । नेत्र सीधे, गाय की पूछ के समान 
' -सूळ में मोटे और अग्रिम भाग में. पतळे, चिकने होने चाहिये, इनके 
-अग्रिम भाग पर एक गुटिका ( गोली ) होनी चाहिये । नेत्र में तीन 
कणिकाओं में एक कणिका तो अग्रिम भाग पर सम्पण नेत्र के चतुथे भाग 
'पर होना चाहिये जिससे अधिक नेत्र गुदा में न जा सके। नेत्र के मूल 
प्रदेश में स्थूळ भांग पर दो कर्णिकाय बस्ति को बांधने के लिये करना चाहिये । 
जारद्गवो माहिषद्दारिणो वा स्याच्छौकरो बस्तिरजस्य वापि ॥१०॥ 
'हृढस्तनुनेष्टसिरो विगन्धः कषायरक्तः सुखदुः सुछुद्धः । 
-नूणां वयो वीक्ष्य यथानुरूपं नेत्रेषु योज्यस्तु सुबद्धसूत्रः ॥ ११ ॥ 

बस्तिद्रव्य--जरद्गव ( बृद्ध गाय ), मेंस, इरिण, शकर, बकरी 
इनकी बस्ति ( मूत्राशय ) से बस्ति बनानी चाहिये । बस्ति दृढ़, तनु 
९ पतली ), नष्ट सिरा ( सिरा जाळ नष्ट कर दिये हों, साफसुथरी ), 
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विगन्थि ( गन्ध रहित ), कषाय-रक्त (कषाय भावना से रक्त वणे करके). 
कोमळ, अच्छो प्रकार से बंधी दोनो चाहिये । मचुज्याँ की आयु को देखकर 
उसके अनुकूल दी बृहत्‌ , मध्य या छ्लुद्र बस्ति बनानी चाहिये, इस बस्ति: 
को नेत्रो में दढ सूत्र से भली प्रकार बांध देना चाहिये । 
बस्तेरभावे झुबजो गलो वा स्यादङ्कपाद्‌ः सुघनः पटो वा । 
नेत्रस्य चालाभत एव नाली हिताऽस्थिजा वंशभवा नलो वा ॥१२॥. 
बस्ति के अभाव में--छुवज, यल (पक्षि विशेष, प्रसेवक गळ पक्षो), 
अंझपाद्‌ ( चिमगादुड़ ) का चमं ( त्वचा ) अथवा खूब गाढा कपड़ा लेकर 
उसकी बस्ति बनाना चाहिये । नेत्र के अभाव से अस्थि से बनी नाडी,. 
बांस से बनी नाडी अथवा नरसड का उपयोग करना चाहिये । 
आस्थापनाई पुरुषं विधिज्ञः समीक्ष्य पुण्येडहनि शुछपक्ते । 
्रशास्तनचुत्रमुहूतंयोगे जीणान्नमेकाभ्रसुपक्रमेत ॥ १३ ॥ 


विधि को जानने वाले वैद्य को चाहिये कि आस्थापन बस्ति के योग्य 


पुरुष को देखकर पुण्य दिन में, शुछपक्ष में प्रशास्त नक्षत्र, प्रशस्त मुहत्त 

` में एकाग्र चित्त तथा अन्न के जीण हो जाने पर बस्ति देवे । 

बलां गुडूचीं त्रिफलां सरास्ना हे पञ्चमूले च पलोन्मितानि | 

अष्टो पलान्यधेतुलां च मांसाच्छागात्पचेद्प्सु चतुथशेषम्‌ ॥ १४ ॥ 

पूतं यवानीफलबिल्वकुष्ठवचाशताह्वा घनपिप्पली नाम्‌ ! 

कल्केगु डत्तौद्रघृतैः सतैलैयुतं सुखोष्णेस्तु पिचुप्रमाणः ॥ १५ ॥ 

रुडात्पलं डिप्रसृता तु मात्रां सहाच युक्त्या मधुसैन्धवं च । 

ख्रें सुनिसंथ्य ततो 5नुकहप प्रक्षिप्य बस्तो मथितं खजेन ॥ १६ ॥ 

बस्ति तत: सव्यकरे निघांय सुबद्धमुच्छूवास्य च निव्यली कम । 

अद्भुष्ठमध्येन मुंखं पिधाय नत्राम्रतंस्थामपनीय वतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
आस्थापन बस्ति-त्रढा, गिलोय, त्रिफला, रास्ना, ब्रृहत्‌ पंचसूळ 

( ब्रिर्वादि पंचसूळ ) और लघु पंच मूळ ये सोलह व्रव्य प्रत्येक एक एक 

पल, बकरी का मांस आठ पछ, जळ ५० पळ लेकर काथ करना चाहिये 
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( परिभाषा से १०० पछ जल लेना चाहिये ) । चतुर्थांश रहने पर छान 
लेना चाहिये । इस छाथ में यमानी ( अजवायन ), फळ ( मदनफछ ), 
बेलगिरी, कूठ, बच, शाताह्वा ( सौंफ ), घन ( सुस्ता ) ओर पिप्पली 
प्रत्येक द्रव्य पिचु प्रमाण (कष प्रमाण) में कक रूप से मिलाना चाहिये । 
इसमें गुड १ पळ, घृत २ पछ, तैळ २ पळ ( मिढित स्नेह दो प्रसत ),. 
मधु और सैन्धव लवण युक्तिपूवेक उचित मात्रा में मिलाकर खज (मन्थन)- 
दण्ड से भली प्रकार मथकर सब को एक रूप बनाकर क्राथ की उचितः 
मात्रा को बस्ति में डालकर बस्ति को वाम हस्त में पकड़ना चाहिये । 
बस्ति को नेत्र के मूळ भाग में दोनों कर्णिकाओं के मध्य में इदु सूत्र से 
सीधा बांघना चाहिये, जिससे कि द्रव्य के अभिघात से उत्पन्न वायु 
निकल जाये । फिर नेत्र के सुख को अंगुष्ठ के मध्य भाग से ढांपकर नेन्न 
में लगी बत्ति को निकाल लेना चाहिये । नेत्र के अगले भाग पर तैलः 
लगाकर नेत्र को स्निग्ध कर ळेना चाहिये । 


तैलाक्तगात्रं कृतमूत्रविटकं नातिक्ष॒धा् शायने मनुष्यम्‌ । 
समेऽथ किस्चिन्नतशीषंकं वा नाव्युछ्धित खाखरणोपपन्ने ॥ १८ ॥ 


DN ` 


सव्येन पार्श्वेन सुखं शयानं कृत्वजुंदेहं खसुजोपधानम्‌ । 


निकुञ्च्य सब्येतरदस्य सक्थि सब्य प्रसायं प्रणयेच्छनै्रम ॥१९॥। 
खरिग्घै गुदे नेत्रचतुर्थभागं खिग्घं शनैसद्‌दजुपष्वशम्‌ । 


~ 


गु णांश्मापि हि दुशेयंखम्‌ ॥ २० ॥ 


रोगी मुत्र और मल का त्याग करके, भूख की पीडा से रहित मनुष्य 
को ( स्वस्थ ) समान शय्या पर अथवा शिर को कुछ नीचा किये तथा 
कटि प्रदेश को ऊपर को उन्नत किये हुए बिस्तर पर वास पाश्वं पर सुख 
पूर्वक सीघे सरळ रूप से लेटानों चाहिये । रोगी को अपना वाम हाथ 
सिर के नीचे तकिये के रूप में रखकर वाम पांव को कुछ मोड़ कर (घुटना 


पेट पर आ जाये ), वाम टांग को फैला देना चाहिये । रोगी की युदा को 
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सेल से निकना करके, नेन्न के चतुर्थ भांग ( कणिका ) तक धीरे घोरे 
'पृष्ठवंश के साथ सं'थे रूप में गुदा के अन्दर प्रविष्ट करना चाहिये । 
“बस्ति को न तो बहुत धीरे न बहुत जल्दी से, स्टदुता से, एष्ठवंश के समान 
सीघे रूप में कांपने के या हिळने के अथवा ढीछेपन के विना स्थिर भौर 
मजबूती से चाम हाथ में पकड़ कर दक्षिण हाथ द्वारा एक बार में ही इस 
अकार दुबाये कि न तो बहुत तेजी से न बहुत जल्दी से बस्ति जाये । बस्ति 
अं कुछ द्रब्य शेष रख लेना चाहिये । बस्ति देने के उपरान्त बस्ति के नेत्र 
को थारे से निकाल लेना चाहिये । 


'तियंक्प्रणीत तु न याति धारा गुदे ब्रणः स्याच्चलिते च नेत्रे ॥२१॥ 
दत्तः शनैनाशयमेति बस्तिः कणठं प्रश्रावत्यतिपी डितश्च । 

नेत्र को तिरछा करके बस्ति को दबाने से आस्थांपन द्रव्य धारा रूप 
में युदा के अन्दर नहीं जाता, इसलिये नेत्र को सीधी करके बस्ति देनी 
चाहिये । बस्ति के पीडन काल में हाथ के कांपने से नेत्र के अग्र भाग के 
'चुभ जाने से गुदा में रण हो जाते हैं, इसलिये बिना कापे हुए बस्ति 
देनी चाहिये । बहुत घोरे घोरे दी गईं बस्ति आशय में. नहीं पहुंचती, 
“बहुत जोर से दबाने पर बस्ति कण्ठ को पहुंच जाती है । इसलिये न तो 
बहुत धीरे न बहुत जोर से बस्ति दबा कर देनी चाहिये । 


` शीतस््रतिस्तन्भकरो विदाहं मूच्छा च कुर्यादतिमात्रसुष्णः ॥२२॥ 
्तिग्धोऽतिजाढ्यं पचनं तु रूक्षस्तन्वस्पमात्रालवणस्त्वयोगम्‌ । 
करोति मात्राभ्यधिकोऽतियोगं क्षामस्तु सान्द्रः सुचिरेण चैति ॥२३ 
दाह्दातिसारो लवणोऽतिङुयात्तस्मास्रयुक्तं सममेव दद्यात्‌ । 

शीतळ बस्ति अतिशय स्तम्भकारक होती है, वापिस बाहर नहीं 
'आतो । अतिमात्र उष्ण बस्ति अतिदाह और मूर्च्छा को उत्पन्न करती है, 
इसलिये न तो बहुत शीतळ न बहुत उष्ण बस्ति देनी चाहिये । अति 
स्निग्ध बस्ति जाउयता उत्पन्न करती है, अति रूक्ष बस्ति वायु को उत्पन्न 
करतो है, इसलिये युक्ति से स्नेह मिळांना चाहिये । अल्प मात्रा में 
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मिला नमक बस्ति को भयोग करता है । अधिक मात्रा में दी गई बस्ति 
अतियोग करती है, इसलिये न तो बहुत कम और न बहुत अधिक मात्रा 
में बस्ति देनी चाहिये । क्षीण और सान्द बस्ति देर में बाहर आतो है, 
इसलिये अक्षीण और असान्त्र बस्ति देनी चाहिये । अति छवणयुक्त बस्ति 
दाह और अतिसार पैदा करती है, इसलिये युक्तिपूवक मात्रा में लवणः 
मिला कर बस्ति देनी चांहिये । 
पूर्व हि योज्यं मधुसैन्धवाभ्यां स्नेहं बिनिमंथ्य ततो$नुकल्कम्‌ ॥२४॥. 
विमथ्य संयोज्य पुनद्रवैस्तद्बसतौ निद्ध्यान्मथितं खजेन । 

प्रथम मधु और सैन्धव नमक के सांथ स्नेह द्रव्य सिढाना चाहिये । 
पीछे से उद्‌कल्क ( द्रव द्रव्य) और कल्क द्रव्य इसमें सिढाना चाहिये, 
फिर इसमें स्नेह मिला कर द्वव्यों ले मिला कर अनुकूछ मात्रा में लेकर 
खज ( मन्थन दण्ड ) से मथकर बस्ति पुटक में रखना चाहिये । 
वामाश्रयो5भिम्रेहणी रुदं च तत्पाश्चसंस्थस्य सुखोपलग्धिः ॥ २५ |७ 
लीयन्त एवं बलयश्च तस्मात्सव्यं शायानोऽहति बस्तिदानम्‌ । 

पुरुष के वाम पाश्वं में जाउरामि, म्हणी और गुदा ये तीन अवयवः 
हैं, इसलिये वाम पाश्वं सें ढेटने से गुदा को उपलब्धि ( बस्ति से भली 
प्रकार उपलब्धि ) अली प्रकार से होती है। गुदा में तीन बळियां हैं, 
इसलिये घाम पाश्वं में लेटने से बस्ति भली प्रकार से लीन हो जाती हैं ।! 
इसलिये वाम पाश्च में ळेटाकर बस्ति देनी चाहिये । 


» विड्वातवेगो यदि चाधेदत्त निष्कृष्य सुकते प्रणयेद्रोषम्‌॥ २६॥ 


उत्तानदेह्च कृतोपघानः स्याद्टीयमाप्रोति तथाऽस्य देहम्‌ । 

बस्ति के भाघा देने पर यदि मल वायु का वेग बढ़ जाये तो नेन्न को 
निकाल छेना चाहिये । रोगी मळ, वायु का त्याग कर चुके तब फिर शेष 
बस्ति को देना चाहिये । बस्ति छे चुकने पर रोगी को तकिया लगा कर 
उत्तान ( चित्त ) पीठ के भार छेटना चाहिये । इस प्रकार करने से बस्तिः 
का वीय्य शरीर में फैल जाता है | 
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<कांऽपकर्षत्यनिलं खमागोत्पित्त द्वितीय कफं तृतीयः ॥ २७ || 
-प्रत्यागत्ते कोष्णजलावसिक्तः शाल्यन्नमद्यात्तचुना रसन | 
जीण तु सायं लघु चाल्पसात्रं भुक्तऽनुवास्यः परिश्र हृणाथम्‌ ॥२८॥ 
'निरूहपादांशसमेन तैलेनाम्लानिलप्नीषधसाधितेन । 
-दत्त्वा स्फिचौ पाणितलेन हन्यास्ख्रेइस्य शीघागमरचणार्थम ॥ २९॥ 
इैषत्पदा ङ्कुष्ठयुगं च कषदुत्तानदेहस्य तलौ 'प्रमूज्यात्‌ । 
स्नहेन पाष्णयेङ्कलिपिणिडकाश्च ये चास्य गात्रावयवा रुगाताः ॥३०॥ 
-तांश्चावसृज्यास्स सुख ततश्च निद्रासुपासीत कुतोपधानः। 

अथम बस्ति वायु को शान्त करती है, दूसरी बस्ति पित्त को और 
.तीसरी वस्ति कफ को अपने स्थान से खींच कर घोहर करती है । बस्ति 
के वापिस आं जाने पर उष्ण जळ से स्नान करके पतले (घन भाव रहित) 
मांस रस के साथ शालि भात खाना चाहिये । मध्याह्न भोजन के जीणे 
होने पर सायंकाळ लघु भोर अल्प मात्रा में भोजन देना चाहिये । प्रातः 
काळ ब्रृंहण कार्य के लिये अनुवासन बस्ति देनी चाहिये । अनुवासन के 
“लिये भम्ल द्रव्य, वातक्न दृब्यों से साधित काथ में निरूह से चतुर्थाश 
-हेळ मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । बस्ति देकर वैद्य को हथेली से नितम्बो 
पर थपेडे ( थपकन ) लगाने चाहिये, इस से स्ने जल्दी से वापिस नहीं 
-आता । & रोगी को उत्तान लेटकर सौ मात्रा पय्येन्त बस्ति को रोकना 
“चाहिये । रोगी की पार्ष्णि ( एड़ी ), अंगुछि और पिण्डिकाओं पर तथा 
“शरीर के जिन भागों में पीड़ा हो यहां पर तैछ मदन करना चाहिये। 
इसके पीछे रोगी को तकिया रखकर सुखपूवक सोना चाहिये । 


५ 


® ( १ ) कविराज श्री गंगाधरतेन 'पादांगुलियुग्ममानम' यह पाठ | 
करके पादाङ्कुरिद्रय परिमाण देहावयव को स्नेह से परिमाजन करना चाहिये _ 
ऐसा अथ करते हैं । | 

(२) स्नेह-मात्रा-_उत्तमा षट्‌ पढी प्रोक्ता, मध्यमा त्रिपली भवेद। 
'कनीयसी साडपला त्रिधा मात्राञभनुवासने । 
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भागाः कषायस्य तु पञ्च पित्ते स्नहस्य षष्ठः प्रकृतौ स्थिते च ॥३१॥ 
वाते विवृद्धे तु चतुर्थभागो मात्रा निरूदेषु कफेऽष्टभागः । 

द्रव्यमान--पैन्तिक रोग में या मनुष्य के प्रकृति में स्थित होने पर 
कषाय के पांच योग और स्नेह का एक भाग ( कषाय के पांच भाग करके 
उनमें से एक आग के बराबर स्नेह, घत तेलादि ) लेना चाहिये । वायु के 
वित्रृद्ध होने पर कपाय के चार भारा करके एक भाग के बराबर स्नेह 
मिलाना चाहिये । कफ रोगों में कषाय के आठ भाग करके इन में एक 
भाग के बराबर स्नेह मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । & 


-निरूहमात्रा प्रस्तार्घमाद्ये वषे ततोऽधंप्रस्॒ताभिबृद्धिः ॥ ३२॥ . 
आद्वादशात्स्याप्रस्धताभिवृद्धिरष्टादशाद्द्वादशतः परं स्युः । 
आसप्रतेरुक्तमिदं प्रमाणमतःपरं षोडशवद्दिघेयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


आयु भेद से निरूहसात्रा--प्रथम वपे में निरू की मात्रा आधा 
अस्त ( एक पछ ) परिमित, बारह वर्ष तक प्रत्येक वर्ष में आधा प्रसूत 
“( पल परिमाण ) मात्रा बढ़ाते जाना चाहिये । इससे बारह वष में १२ 
पर मात्रा देनी चाहिये । बारह वर्ष के पीछे तेरहवें वर्ष से अद्ठारद वर्ष 
व्ही आयु तक प्रत्येक वर्ष में एक प्रसत ( दो पछ) मात्रा बढ़ाते जाना 
चाहिये । इस प्रकार से अद्ठारहवँ चर्ष में २४ पल मात्रा हो जाती है। 
सत्तर वर्षं की आयु तक यही २४ पल की मात्रा रखनी चाहिये । इसमें 
बढ़ती नहीं होती । इकहत्तर वपं से ळेरूर सोल वर्षं की आयु के समान 
अर्थात्‌ दस प्रसृत ( २० पछ ) मात्रा रखनी चाहिये, इस प्रकार से ८६ 
र्ष तक प्रत्येक वर्ष में एक एक प्रसृत मान घटाते जाना चाहिये । यथा-- 
७१ वर्ष में १० असत, ७२ में ९ प्रसृत, ७३ में < प्रस्त, ७४ में ७ 
प्रस्त, ७५ में ६ प्रसत इसी प्रकार से एक एक प्रसत ४६ वषे की आयु 
तक घटाना चाहिये । इसके भागे सब वर्षो में पक पछ सात्रा रखनी 
Man me = 


# मात्रा प्रमाण--ट्रादशप्रसतं किञ्चित्‌ मिंशत्‌ पळमथापरे । 
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चाहिये । बाळक और वृद्ध में बस्ति विशेषकर स्टटु वीयं रखनी चाहिये । 
मात्रा प्रसृत ( दो पळ ) रखनी चाहिये । 
निरूहात्रा प्रस्तप्रमाणा बाले च वृद्ध च सदुर्गिशोषः 
नाव्युच्छितं नाप्यतिनी चपादं खपादपीठं शायने प्रशस्तम्‌ ॥ ३४॥ 
प्रधानसृद्वास्तरणो पपन्न प्राकशीषकं झुङ्पटोत्तरीयम्‌ । 
उत्तर कालिक शयन विधि- बस्ति ले चुकने पर रोगी को पांव को 
न तो ऊंचा करके और न बहत नीचा करके, अपितु पीठ के समान रख 
कर सोना चाहिये । बिस्तर कोमळ और बहुत बडा दोना चाहिये, शिर 
पूचे की ओर रखना चाहिये । ऊपर ओढ्ने की चादर झुङ सफेद होनी 
चाहिये । 
ओज्यं पुनव्याधिमवेक्ष्य सम्यक्‌ प्रकरपयेद्ूषपयोरसाद्यैः ॥ ३५ ॥ 
रोग के अनुसार सुद्गादि यूष, मांस रस आदि के साथ ओदन 
( भात ) भोजन के लिये देनी चाहिये | इस विधि को सब बस्तियों में 
बरतना चादिये । 
सवषु विद्याद्विधिमेतदाद्यं वक्ष्यामि बस्तीनत उत्तरीयान्‌ । 
सम्यक्‌ प्रणीताः खलु बस्तथो ये वातामयन्नाश्चःबलप्रदाश्च ॥ ३६ ॥ 
इसके भागे अन्य वातनाशक और बळप्रद बस्तियों को कहता हुँ, 
जिनके सम्यक्‌ उपयोग से शरीर में बल आता है । 
द्विपश्चमूलस्य रसोऽम्लयुर्तः सन्छागमांसस्य सपूवपेष्यः । 
त्रिस्नेद्दयुक्तः प्रवरो निरूहः सवानिलव्याधिहरः प्रदिष्टः ॥ ३७॥ 
बिल्वादि महापंचमूळ और छघुपंचमूछ मिलित दशमूछ और बकरी 
का मांस समान भाग लेकर काथ करना चाहिये । इसको छान कर इसमें 
अम्लादि कांजी मिळा कर पूवोक्त यमानी, मदनफळ, बिल्व, कुष्ठ, वच, 
शताह्वा, घन, पिप्पली इनका कल्क तथा तीन स्नेह ( चत, तैळ ओर 


घसा ) मिलाकर निरूइ देना चाहिये । ( इसमें क्राथ तीन भाग, तीन | 
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स्नेह एक भाग मिलाने चाहिये ) यह निरूह सब वातरोगों को 
करता है । ® र 
स्थिरादिवगेस्य बलापटोलत्रायन्तिकैरण्डयवैयुतस्य । 
प्रस्थो रसाच्छागरसाधयुक्तः साध्य; पुनः प्र्यरसञ्च यावत्‌ ॥३८॥ 
प्रियजुऋष्णाघनकल्कयुक्तः सतैलसपिमधुसैन्धवञ्च । 
स्याद्दीपनो मांसबलप्रदश्च चक्षुवैलं चापि ददाति सद्य: ॥ ३९ ॥ 

स्थिरादि वर्ग (शालपर्णी, एसषिप्णी, कटेरी, बड़ी करेरी और गोखरू), 
बळा, परोळ, त्रायन्तिका, एरण्ड और जौ इनको अष्टगुण जल में क्वाथ 
करके चतुर्थांश शेष रखना चाहिये । बकरी का मांसरस आधा प्रस्थ 
लेकर काथ और मांस रस को मिलाकर दोनों को एक करडे पुनः पकानां 
चाहिये । जब प्रस्थ भर रह जाये इसमें प्रियंगु, कृष्णा ( पिष्पली ), सुस्ता 
का कल्क मिलाकर तैल, घत, मधु और सैन्धव सुश्रतोक्त विधि से मिला 
खज से मथकर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति अग्निदीपक बळ और 
मांस को बढ़ाने वाळी तथा आंखों की ज्योति को तुरन्त बढाती हे । 
एरण्डमूलं त्रिपलं पलानि हखानि मूलानि च यानि पथ्च । 
रास्नाश्वगन्धातिबलाशुट्ूची पुननंवारग्वघदेवदारु || ४० || 
भागाः पलांशा मदनाष्टयुक्ता जलद्विकंसे कथितेऽष्ठशेषे। 
पष्याः शाताह्वा हपुषा प्रियक्कु सपिप्पलीकं मधुकं वचा च ॥ ४१॥ 
रसाजनं वत्सकबी जसुस्तमच्षप्रमाणं लवणांशयुक्तम्‌ । 
समाक्षिकस्तलयुतः समूत्रो बस्तिन णां दीपनलेखनीयः ॥ ४२ ॥ 
जङ्घोरुपादत्निकृष्ठशूलं कफावृत्त मारुतनिम्रहं च। | 

विण्मूचवातम्रइणं सशूलमाध्मानतामश्मरिशकरे च ॥ ४३॥ 

_आनाइमशोंग्रहणी्रदोषानेरण्डबस्िः शमयेत्ययुक्त | _ 

® कविराज श्री गंगाधरसेन स पूवंपेष्य;' के स्थान पर “स पू्शेषः? 
पाठ करके अष्टमांश कोथ शेष रखते हैं ओर यमानी आदि का कल्क नहीं 
देते परन्तु अष्टांगसंग्रह में कर्क का विधान है । E 

४५ 
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काथाथ--एरण्ड सू तीन पछ, पछाशा ( शठी ) और लघुप॑चमूल 
( शाळपर्णी, एक्षिपर्णी, कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरू ), रास्ना, अश्व 
गन्धा, अतिबला, गिलोय, पुननंचा, अमलतास, देवदारु प्रत्येक एक एक 
पल, मैनफल आठ पल लेकर जळ दो आढ्क लेकर काथ करना चाहिये । 
अष्टमांश शेष करके छान लेना चाहिये । कल्काथं- सौंफ, हउवेर, प्रिय, 
पिप्पली, सुळददठी, वचा, रसोंत, इन्द्र जो और सुस्ता प्रत्येक अक्ष परिमाण 
लवण, मधु, तैछ और गोमूत्र उचित रूप में मिला कर बस्ति देनी 
चाहिये । 

यह एरण्ड बस्ति असिदीपक, लेखनीय है । जंघां, ऊरू, पांव, त्रिक, 
पीठ की झूल को, कफ से आघत वायु के अवरोध को, वायु ग्रह, सूत्रग्रह, 
वातग्रह, शूळ, आध्मान, अश्मरि, शकरा, आनाइ, अशे, अहणी रोग को 
कुशल वैद्य से भली प्रकार दिये जाने पर यह प्रण्ड बस्ति नष्ट करतो है। 
मलुष्यों पर दया करके आत्रेय ने इस एरण्ड बस्ति का उपदेश किया है । 


चतुष्पले तैलघृतस्य शृष्टरछ्षागाच्छताघाहधिदाडिमाम्लः । 
रसः सपेष्यो बलवणमांसरेतोभिद्श्चान्ध्य शिरो रुजान्नः ॥ ४४ ॥ 

बकरी का मांस ५० पळ लेकर अष्टगुण जल में पकाना चाहिये । 
चतुर्थांश रह जाने पर इसमें दही और अनार का रस मिलाकर इसको 
सट्टा बनाकर तेल और घृत मिलित यमक चार पल लेकर उसमें भूनकर 
पीस छेना चाहिये । इसमें सैन्धव, मैनफळ का कल्क मिळांकर बस्ति देती 
चाहिये । यह बस्ति बल, वणं, मांस, रेत ( शुक्र ) और अभि को बदाती _ 
है तथा आण्ध्य ( अन्धत्व ) तथा शिरोवेदना को नष्ट करती है । 
जलद्विकंसेऽष्टपलं पलाशास्पक्स्वा र्रोऽघोढकमात्रशेषः | 
कल्कैबेलामाराधिकापलाभ्यां युक्तः शताह्णाद्ठिपलेन चापि ॥ ४५ | 
ससेन्धवः क्षोद्रयुतः सतैलो देयो निरूहो बलवणंकारी । | 
झनाहपाश्‍वामययोनिदोषान्‌ गुल्मानुदावतेरुजं च हन्यात्‌ ॥ ४९॥ 

( ढाक ) फळ आठ पळ लेकरं दो आदूक जल में काथ करना 
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चाहिये । जब अष्टमांस ( ३२ पल ) शेष रह जाय तब छान लेना चाहिये 
इसमें बला १ पल, सौंफ दो पछ कल्क रूप में, सैन्धव, मधु, तैळ इनका 
डाचत मात्रा भ आवाप देकर निरूह देना चाहिये । 
ल्< ९ 
थह बस्ति चणकारक, बलकारक, आनाह, पाश्वरोग, योनिरोग, गुल्म 
और उदावत्त को नष्ट करती है । 
उपरोक्त पांच बस्तियां वात के लिये हितकारी है। 


यष्टयाहमूलाष्टपलेन सिद्ध पयः शताह्ाफलपिप्पलीमिः । 
युक्त ससर्पिमघु वावरक्तबैखयंवीसर्पहितो निरूहः ॥ ४७॥ 

पित्तज रोगों के लिये चार बस्तियां-सुळहटी. का कल्क आठ 
पळ, दूध ६४ पळ, पानी दूध से चतुगुण २५६ पल लेकर दुग्ध पाक 
करना चाहिये । इस सिद्ध दूध में सौंफ, मैनफल, पिप्पली, घृत और मधु 
अनुरूप मात्रा में मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति वातरक्त, स्वर- 
भंग, वीसप को नष्ट करती है । 
यष्टथाहलोभाभयचन्दनैश्व श्तं पयोऽश्यं कमलोटपलैश्व । 
सशकरं चोद्रयुतं सुशीतं पित्तामयान्‌ न्ति सजीवनीयम्‌ ॥४८॥ 
द्विकाषिकाश्न्दनपद्मकर्षियष्ट थाहरास्राशूषसा रिवाश्च । र 
र सुळहठी, लोघ, इरड, चन्दून, कमळ, नीळा कसल, जीवनोय गण 
की ओऔषधियां मिलित सब द्रव्य कल्क रूप में दूध से अष्टमांश (भाउ पल) 
दू ६४ पळ, पानी २५६ पछ लेकर दूध पाक करना चाहिये । इस दृध 
में शकरा, मधु ओर घृत मिलाकर शीतळ निरूह देना चाहिये । यह 
चास्त पित्तरोगों को नष्ट करती है । 
सलोप्रसज्जिष्ठमथाप्यनन्ताबलाख्िराद्यं तृणपच्वमूलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
निःकाथ्य तोयेन रसेन तेन श्वतं पयोऽधोढकमम्बुहीनम्‌ । 
जीवन्तिसेदर्घिशतावरी भि्वाराद्विकाकोलिकरोरुकाभिः ॥ ५०॥ 
सितोपलाजीबकपडारेणुभरपोणडरीकेः कमलोलपलै्च । 


लोभात्मगुप्तामघुकैविंदारीमुखातकैः केशरचन्दनैत्र ॥ ५१ ॥ 
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पिष्टेधृंतक्षौद्रयतैनिरूहं ससेन्धवं शीतलमेव दद्यात्‌ । 
प्रत्यागते घन्वरसेन शालीन्‌ क्षीरेण वाऽद्यात्परिषिक्तगात्रः ॥ ५२ ॥ 
दाहातिसारी प्रदराख्रपित्तह्ृतपाण्डुरो गान्विषमञ्बरं च । 
सगुस्ममूत्रप्रहकामलादीन्सर्वामयान्मित्तक्ृतान्निइन्ति॥ ५३ ॥ 

लोघ, मंजीठ, अनन्ता ( अनन्त मूल ), बला, स्थिरादि ( शालपर्णी, 
पृश्चिपर्णी, कटेरी, बड़ी करेरी, गोखरू ), तृग पंचमूल ( कुश, काश, 
इक्षु, शर दभ इनकी मूल ) प्रत्येक द्रव्य दो कष लेकर अष्टगुण जल में 
काथ करना चाहिये । चतुर्थाश रहने में छान लेना चाहिये । इस काथले ' 
आधा भाइक ( ३२ पल ) दूध सिद्ध करना चोट्यि । जब केवल दूध 
मात्र शेष रह जाये तब इसमें कल्काथं-मेदा, ऋद्धि, जीवन्ती, शतावरी, 
वीरा, पृश्चिपर्णी या विदारी, काकोली, क्षीरकाझोली, राजक्शेरू, सितोपला 
(मिश्री ), जीवक, पझमपराग ( कमल का केशर ), पुण्डरीक काष्ठ, कमळ, 
नीला कमळ, ळोध, कोच, मुलइठो, विदारीकन्द, मुझातक कन्द, केशर, 
चन्दन इनको पीसकर घृत, मधु और सैन्धव नमक को आवाप उचित 
मात्रा में मिलाकर शीतल निरूह देना चाहिये । बस्ति के वापिस आने 
पर स्नान करके धन्व ( जांगळ ) मांस रस या दूध के साथ झालि भात 
खाना चाहिये । म 

यह बस्ति दाह, अतिसार, प्रबल रक्तपित्त, हृदयरोग, विषम अवर 
गुल्मरोग, मूत्रावराध, कामला आदि पित्तजनित सब रोगों को नष्ट 
करती है । 


द्राक्षादिकाश्ययसधूकसेव्ये: ससारिवाचन्दनशीतपाक्यैः । 

पयः श्रतं श्रावणिमुद्गपर्णीतुगात्मगुप्तामधुयष्टिकल्केः ॥ ५४ || 
गोधूमचूणश्च तथा5क्तमात्रे: सत्षौद्रसर्पिसघुयश्तिलैः । 
पथ्याविदारीश्षुरसैरुडेन बस्ति युतं पित्तहरं विदृध्यात्‌॥ ५५॥ 
हज्ञामिपाश्वोदरदेहदाहे दाहेऽन्तरस्थे च समूत्रकच्छे । 

` क्षीणक्षते रेतसि चापि नष्टे पेत्तेऽतिसारे च नृणां प्रशास्तः ॥ ५६ ॥ 
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दाक्षांदि ( विरेचनोपयोगी दस द्राक्षादि दव्य ), काइमरी ( गम्भारी 
दो बार पठित होने से दो भाग ), मधूक ( महुआ ), सेव्य ( उशीर ), 
शारिवा, चन्दन, शीतपाकी ( चावल का भेद है, चूडामणि पर्थ्याय अष्टांग 
संग्रह में दिया है ), इनका कहरु अष्टमांश ( आठ पळ ), दूध ६४ पछ 
और पानी २५६ पळ लेकर दुग्ध पाक करना चाहिये । इस सिद्ध दूध में 
वल्का्थ-- श्रावणी, सुद्गपर्णी, वंशढोचन, कोंच, सुळहरी और गेहूं काँ 
आरा प्रत्येक दव्य का कल्क एक अक्ष, मधु, घृत और मधुयष्ठि साधित 
तेल, इरड, विदारोरस, इक्षुरस और गुड़ मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । 
यह बस्ति पित्तनाशक दै । | 

हृदथ, नाभि, पाश्च, उद्र ओर शरीर के दाह होने में शरीर के अन्तः 
दाह में, मून्नकृच्छू रोग में, क्षीण क्षत में, झुक्रक्षय में, पित्तातिसार में 
यह बस्ति उत्तम है । ३ 
कोशातकारग्वधदेवदारुमूवश्वदृष्टाकुटजाकपाठाः । 
पक्तवा कुलत्थान्ब्रहर्ती च तोये रसस्य तस्य प्रस्ता दश स्युः ॥५७॥ 
तान्‌ सषंपैलामदनैः सकुष्ठेरक्षतप्रमाणेः प्र्तैश्न युक्तान्‌ । 

कफ के लिये चार बस्तियां--कोषातकी ( तुरई ), अमळतास, 
देवदारु, मूर्वा, गोखरू, कुटज, आक, पाठा, कुलत्यी और बड़ी कटेरी 
प्रत्येक द्रव्य पांच पळ लेकर सोलह गुणे जळ में पाक करके दस प्रसृत 
( २० पल ) क्वाथ लेना चांहिये । इसमें सरसों, बड़ी इलायची और 
मैनफल एवं कुष्ठ प्रत्येक एक एक अक्ष कल्क रूप में, मधु एक प्रसूत, 
तिळ तैल एक प्रसृत, मैनफळ का कर्क १ प्रसत, यवक्षार १ प्रसत, सरसों 
का तेल एक प्रसृत मिलाकर निरूह देना चाहिये । & 

# चक्रपाणि ने--पाश्रादुर देह के स्थान पर पाश्वोत्तमदे पाठ दिया 
है । उत्तम देह. मस्तक Ds 

& 'मूर्वाश्दृष्टा' के स्थान पर चक्रपाणि ने मूर्वा शांङ्गषटा, श्रीगंगाधर 
सेनने “दूर्वा श्रदृष्टा' पाठ दिया है । संग्रह में यही पाठ है। 
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यह निरूह कफ रोगी के लिये, मन्दाभि पुरुष के वास्ते, जो भोजन 
से द्वेष करता हो, उसके छिंये देना उत्तम है । 

फलाहृतैलस्य समाच्तिकस्य क्षारस्य तैलस्य च सार्षपस्य | ५८॥ 
द्द्यान्षिरुहं कफरोगिणे ज्ञो मन्दाझये चाप्यशनद्विषे च |. 
पटोलपथ्यामरदारुभिवी सपिप्पलीकैः क्कथितैजलाख्यैः || ५९ ॥ 


यहां पर शाख्ानुसार मान अधिक हो जाता है । तथापि द्रब्यसंयोगः 
करके बारह प्रसत ( २४ पल ) ही रखना चाहिये, क्योंकि इससे अधिक 
मात्रा का निषेध है भौर जो तीस पल मात्रा मानते हैं, उनकी इष्टि से 
मात्रा अधिक है । 

पटोल, हरड, देवदारु, पिप्पली इनके क्राथ का निरूइ कफ रोगी को, 
मन्दाझि रोगी को भोजन से द्वेष करने वाले को देना चाहिये । 
दविपध्वमूले त्रिफलां सबिल्वा पलानि गोमूत्रयुतः कषायः | 
कलिङ्गपाठाफलयुस्तकर्कः ससैन्धवः क्षारयुतः सतैलः ॥ ६० ॥ 
निरूहमुख्यः कफजान्विकारान्सपाण्डुरोगालसकामदोषान्‌ । 
दन्यात्तथा मारुतमूत्रसङ्ग वस्तेस्तथाटोपमथातिघोरम्‌ ॥ ६१ ॥ 

दशसूळ, त्रिफळा, बेलगिरी, मदनफल इनको. अष्ट गुण जल में क्राथ 
करके चतुर्थाश शेष रखना चाहिये । कषाय के अनुरूप गोमूत्र मिलाकर, 
कल्काथे इन्द्रजौ, पाठा, सुस्ता और मैनफल, सैन्थानमक, यवक्षार, तिल 
तैळ उचित मात्रा में मिळाकर निरूह देना चाहिये । इससे कफजन्य रोग, 
पाण्डुरोग, अछूसक, आमदोष, चायुसंग, मूत्रसंग बस्ति का आरोफ 
नष्ट होता दै । 
राखासतैरण्डविङङ्गदारुसप्च्यदोशीरसुराह्वनिम्बैः । 
रयामाकभूनिम्बपटोलपाठातिक्ताखुपर्णीदशमूलमुस्तैः ॥ ६२ ॥ 
त्रायन्तिकाशिप्रफलत्रिकेश्व काथः सपिण्डीतकतोयमूत्रः । 
ˆ प्थाहqृङष्णाफलिनी राताह्ारसाच्जनश्वेतवचाविङङ्गैः ॥ ६३ ॥ 
कलिज्गपाठाम्चुद्सैन्धवैश्च कल्कैः ससपिंमंधुतैल मिश्रः । 


क 
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काथाथ--रास्ना, गिलोय, एरण्डमूल, वायबिड ग, ससच्छद्‌ ( सत 
पणे ), खस, सुराह्वा ( देवदारू ), दारुहल्दी, वेडगिरी, शम्पाक ( अमल- 
तास, श्यामाक पाठ में सांवक ); चिरायता, पटोल, पारा, तिक्ता ( कटु 
रोहिणी ), आखुपर्णी, दशमूल, सुस्ता, त्रायन्तिका, शोभांजन और ब्रिफला 
इनको अष्ट गुण जल में काथ करके चतुथाँश शेष रखना चाहिये । इस 
काथ में मदुनफल का कल्क, सुलहठी, पिप्पली, फलिनी ( प्रियंगु ), 
सौंफ, रसोंत, श्वेत वच, वायबिडंग, इन्दजौ, पाठा, अम्बुद ( बालक ) 
और सेन्धव इनका कल्क, गोमूत्र, घृत, मधु और तैल सिढाना चाहिये । 
अयं निरूहः क्रिमिकुष्ठमेहत्रधोदराजीणंकफातुरेभ्य: ॥ ६४ ॥ 
रूक्तौषधैरत्यपतर्पितेभ्य एतेषु रोगेष्वपि सत्सु दत्त: । 
निहत्य वातं ज्वलनं प्रदीप्य विजित्य रोगांश्च बलं करोति ॥ ६५ ॥ 
यह निरूह बस्ति कमि कोष्ठ, प्रमेह, त्र्च, उद्र, अजीण कफ रोगियों 
के लिये, रूक्ष ओषधियों से अति तपंण दिये गये पुरुषों के लिये कुष्ठ 
आदि रोगों में भी वायु को नष्ट करके, अझि को बढ़ाकर, रोगों को शान्त 
करके बल को बढ़ाता है । 


पुननेवैरण्डबृषाश्मभेद्वृश्ची रभूती कबलापलाशाः । 
द्विपच्वमूलानि पलांशिकानि झ्षुए्णानि धौतानि पलानि चाष्टो ॥६६॥ 
बिल्वं यवान्कोलकुलस्थघान्यफत्तानि चैकप्रस्ृतोन्मितानि । 
पयोजलार्धाढकयोः शतं तत्लीरावशेष कृतवखपूतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वचाशता ह्ामरदारुकुष्ठयष्टयाह्सिद्ाथकपिप्पलीनाम्‌ । 
कल्कैयेवान्या मदनैश्र युक्त नात्युष्णशीतं गुडसैन्धवाक्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 
क्षौद्रस्य तैलस्य च सर्पिषश्व तथैव युक्त प्रसतत्रयेण । 
द्द्यान्षिरूहं विधिना विधिज्ञः स सवसंसगक्तामयन्नः ॥ ६९ ॥ 
काथार्थ--पुननंवा, ए्रण्डसूल, पासासूळ, पाषाणभेद, पुननंवा, 
भूतीक ( अजवायन या करंज ), बला, पाश्च ( ढाक ), दशसूळ इनको 
भोकर द्रकच कर, जेना चाहिये, प्रत्येक वस्तु एक एक पळ, बेलगिरी 
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कच्ची ८ पल, जो ८ पळ, कोल ( बेर ), कुढत्थो धान्य ( सतुप चावल ) 
फर ( मदनफळ ) प्रत्येक एक प्रसत ( दो दो पळ ) लेकर, दो आवक 
जल और दो आढक दृध में पाक करना चाहिये । जब दूध मात्र शेष 
रह जावे तब छान लेना चाहिये । इसमें कल्काथ--वच, सौंफ, देवदारु, 
कष्ठ, झुलहठी, सरसों, पिप्पली, अजवायन, मैनफळ प्रत्येक एक पक करप 
लेकर इनका कल्क, गुड़, सैन्धा नमक, मधु एक प्रसूत, तिळ तैल एक 
शसुत, घृत एक मसत मिला कर न तो उष्ण न बहुत शीत निरूह बिधि 
पूवक देना चाहिये । यह निरुह वातादि दोषों के संसर्ग से उत्पन्न सब 
रोगों को नष्ट करता है । ३: 


स्रिग्घोषण एकः पवने निरूहो हौ खादुशीतौ पयसा च पित्ते। 
च्यः समूत्रा: कडुकोष्णतीक्ष्णाः कफे निरूह्दा न परं विधेयाः ॥७०॥ 
रसन वाते प्रतिभोजनं स्यात्लीरेण पितते तु कफे च यूपैः । 
तथाऽनुवास्येषु च बिस्वतैलं स्याञ्जीवनीयं फलसाधिते च | ७१॥ 

वांत रोगों में स्निग्ध और उष्ण एक ही निरूह देना चाहिये । पित्त 
जन्य रोगों में दूध के साथ मधुर एवं शीतछ दो निरूह देने चाहियें। 
कफ रोगों में गोमूत्र के साथ कडु, उष्ण और तीक्षण तीन निरूह देने 
चाहिये । इससे अधिक और निरूद्द नहीं देने चाहिये । & 

वात रोगों में मांसरस के साथ, पित्त रोगों में दूध के साथ भौर 
कफ रोगों में युदूगादि यूष के साथ भोजन देना चाहिये । 

अनुवोसन बस्ति के लिये वातरोगों में विल्व -..ै न बस्ति के लिये वातरोगों में विश्व तैल, पित्त रोगों में पित्त रोगों में 

क श्रीगंगाधरतेन ने पयोजलाडँकयोः यह पाठ पढ़कर दूध आधा 
आढक, जळ भाधा आढक लिया है । 

® के चतुर्थ बरि का भो विधान है-- 

द्वितीय वा तृतीयं वा चतुथ वा यथात! | 
सम्यग्‌ निरूढ लिंग तु प्राप्ते बस्ति निवर्त्येत्‌ ॥ 


NN 
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जीवनीय तैळ, कफ रोगों में मदुनफल साधित तैल व्यवहार में लाना 
चाहिये । [ इन तैलों को स्नेह व्यापत्‌ सिद्धि अध्याय में कहेंगे ] । 
तत्र ग्छोकः । 

इतीदमुक्तं निखिलं यथावद्वस्तिप्रदानस्य विधानमग्र्यम्‌ | 
योऽधीत्य विद्वानिह बस्तिकर्म करोति लाके लभते स सिद्धिम्‌ ॥७२॥ 

उपसंहार--इस प्रकार से सम्पूर्ण रूप सें बस्ति प्रदान की श्रेष्ठ 
विधि को कह दिया है । जो विद्वान्‌ इसको पढ़कर बस्ति कर्म करता है, 
वह लोक में सफलता को प्राप्त करता है । 

शत्यसिवेराकृत तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थान 
पंचकमीयसिद्धिर्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः त 
अथ।तः स्नेहव्यापदिकों सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानांत्रेयः।। २॥ 
इसके आगे स्नेह ब्यापदिकी सिद्धि की ब्याख्या करते हैं, ऐसा 
अगवान्‌ आत्रेष ने उपदेश किया है । 
स्नेहचस्तीन्‌ प्रवक्ष्यामि वातपित्तकफापहान्‌ । 
सिथ्याप्रणिहितानां च व्यापदः सचिकित्सिताः ॥ ३ ॥ 
वात, पित्त, कफनाशक स्नेह बस्तियों की व्याख्या करता हूँ तया 
चस्तियों के असम्यक्‌ प्रयोग से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा को भी 
कहूंगा 1 EE 
दशमूलं बलां रास्नामरवगन्धां पुननवाम्‌ | 
गुडूच्येरए्डभूतीकभागीवृषकरोहिषान ॥ ४॥ 
शतावरीं सहचरं काकनासां पलांरिकान्‌। 
यवमाषातसीकोलकुलत्यान्प्रस्रतोन्मितान्‌ ॥ ५ ॥ 
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चतुद्रोणऽम्भसः पक्त्वा द्रोणशेषेण तेन च । 

तैलाढकं समक्षीरं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ ६ ॥ 

अनुवासनमेतद्धि सववातविकारनुत्त । 
डु बिल्व तैल--क्वाथार्थ--दुशसूछ, बळा, रास्ना, अश्वगन्धा, पुननंवा,, 
गिलोय, एरण्ड सूळ, भूतीक ( अजवायन या करंज ), फंजी ( ब्राह्मण 
यष्टी, भांगीं ), बांसा रोहिप तृण, शतावरी, सहचर और काकनासा 
( कौआ हूडी ) प्रत्येक एक पल, जो, उड्द अलसी, कोल (झाडी के बेर), 
कुछत्थी प्रत्येक दो दो पळू लेकर सत्र को मिळाकर चार द्रोण पानी में 
काथ करना चाहिये । एक द्रोण पानी शेष रहने पर छान लेना चाहिये । 
इसमें कल्काथे--जीवनीथ गण की दृश ओषधियों को एक एक पले 
लेकर उनका कल्क, तिळ तैल १ आढृक, दूध १ आढक मिला कर तैल 
सिद्ध करना चाहिये । यह अनुवासन सव वातबिकारों को नष्ट करना है । 


आनूपानां वसा तद्टञ्जीवनीयोपसाधिता ॥७॥ ` 
उपरोक्त दशमूलादि काथ में जीवनीय ओषधियों के कल्क से एक 
आढृक दूध तथा एक आदृक आनूप देश के प्राणियों की वसा ( मेंस, 
सुभर आदि की वसा ) को सिद्ध करना चाहिये । यह अनुवासन भी 
सब वात विकारों को नष्ट करता है । 
शताह्वा यवबिल्बाम्लेः सिद्ध तैलं समीरणे । 
सैन्धवेनाभिवर्णन तपन चानिलमुद्धतम ॥ ८ ॥ 
क्वाथा्थ--सौंफ, जौ, बेछगिरो, अम्ल ( बेर दाडिम आदि ) द्रष्य 
इनके क्वाथ में इन्डी के चतुर्थांश के करक से तेळ सिद्ध करके अनुवासन 
देना चाहिये । अथवा सैन्धव लवण को अभि में ढाल वर्ण करके इसको 
इत मे निर्वापित करना चाहिये । इस त्त घृत से अनुवासन देने पर 
घायु शान्त होती है । , 
जीवन्ती मदनं मेदां श्रावणी मधुकं बलाम्‌ | 
शताहृषभको कृष्णा काकनासां शतावरीम्‌ ॥ ९॥ 
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| स्वगुप्तां क्षीरकाकोलीं ककंटाख्यां शटीं वचाम्‌ । 
| पिष्टवा तैलं घृतं क्षरे साधयेत्तवतुगुणे ॥ १० ॥ 
इंहणं बातपित्तन्न॑ं बलशुक्राभिवधंनम्‌ । 
मूत्ररेतोरजोदोषान हरेत्तदनुवासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
जीवन्तीयमक--कल्कार्थ--जीवन्ती, मदनफळ, मेदा, आवणी 
( गोरखमुण्डी ), सुछहठी, बला, शत्ताह्या ( सौंफ ), ऋषभक, पिप्पली,, 
काकनासा ( कौआ टूठी ), शतावरी, कौंच, क्षीर कांकोली) करट शङ्गी, 
शटी ( कचूर ), वच इन सब को पोस लेना चाहिये, घृत और तैल 
मिलित यमक स्नेह, दूध स्नेह से चतुगुण, कल्क स्नेह से चतुर्थांश लेकर 
सिद्ध करना चाहिये । यह अनुवांसन बस्ति बृंहण, वात, पित्त नाषाक,. 
बळ, शुक्र और अभिवधंक, सूत्ररोग, शुक्रदोष, रजोदोष को नष्ट 
करती है । हि « 
लाभत्तश्वन्दनाद्येश्व पिष्टैः क्षीरचतुगु णम्‌। 
तैलपादं घृतं सिद्ध पित्तत्रमनुवासनम्‌ ॥ १२॥ 
ज्वर चिकित्सा में कथित चन्दनादि तैल के द्वव्यों में से जितने द्रब्य 
'मिल सकें उनको पीसकर स्नेह से चतुर्थांश कल्क बनाना चाहिये, स्नेदार्थः 
चुत तीन पाराव, तिलतैल एक शरांव लेकर स्नेह से चतुगुंण दूध में 
स्नेह सिद्ध करना चाहिये । यह स्ने उत्तम अनुवासन है | * 
सेन्धवं मदनं कुष्ठं शताह्वां निचुलं बलाम्‌। 
` हीबेर मधुकं भागी देवदारु सकदफलम्‌ ॥ १३॥ 
नागरं पुष्कर मेदां चविकां चित्रक शाटीम्‌ । 
'विडङ्गातिविषे श्यामा हरेणुः नीलिनीं स्थिराम्‌ ॥ १४ ॥ 
बिल्वाजमोदे कृष्णां च दन्तीं रानां च पेशयेत । 
साध्यमेरणडजं तैलं तैलं बा कफरोगनुत्‌ ॥ १५॥ 


रक्कः a 
+ चक्रपाणि ने 'तैलपाद' के स्थान पर 'तैल्पात्र' पाठ पढ़ा है । 
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न्न्नो दावतेगुर्माशःएीहमेहाल्यमा रुतान्‌ । 
आनाहमश्मरीं चैव हन्यात्तदनुवासनात ॥ १६॥ 
कल्कार्थ--सैन्धव लवग, मैनफळ, कुष्ठ, सौंफ, निचुळ, बला, सोंठ, 
'पोहकरसूछ, मेदा, चविका, चित्रक, शटी, विडंग, अतीस, शयामं 
*( निशोथ ), इरेणु, किणही ( खर मंजरी ), स्थिरा ( शालपर्णी ), बेल 
गिरी, अजवायन, पिप्पली, दुन्तीमूल और रास्ना इनको समान भाग 
'छेकर पीसकर कल्क बना लेना चाहिये । छाथार्थ-सैन्धव, लवणादि 
-रास्ना पर्यन्त वस्तुओं को लेकर चतुर्थाश् क्राथ करके इस काथ में इन्हीं 
के कल्क से एरण्ड तैल: या.तिळ तैल सिद्ध करना चाहिये । 
`ये तैछ कफ रोग नाशक, अन्न, उदावत्ते, गुल्म, अश, छीहा, मेह, . | 
आढ्यवात ( वात रक्त ), आनाइ, भइमरी रोग को अनुवासन रूप में 
"प्रयोग करने से नष्ट करते हैं । 


मदनैवाऽम्लसंयुक्तेबिंल्वा्येन गणेन वा | 
तैलं कफहरेवोपि कफङ्नं कल्पयेद्धिषक ॥ १७ ॥ 
मदुनफछ, अम्लवेर आदि के क्राथ में इन्डी के चतुर्थाश कल्क से तैळ 
- सिद्ध करना चाहिये। अथवा विद्वादि महा पंचमूल के क्राथ में इसी - 
“पंचमूछ के चतुर्थाश् कर से तैल सिद्ध करना चाहिये । अथवा कफनाशक 
“पुर्वोक्त दर्या के या पंचकोळ ( पिप्पछी, पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक ओर 
सोंठ ) आदि के क्वाथ में इन्हीं के चतुर्थांश कल्क से तैल सिद्ध करना 
"चाहिने । ये तैल कफनाशक है । 
विङङ्गेरण्डरजनी पटोलत्रिफलामृताः | 
जातिप्रवालनिगु णडी दशमूलाखुपर्णिकाः ॥ १८॥ | 
निस्बपाठासहचरशम्पाककरवी रकम्‌ |, 
एषां काथेन विपचेत्तेलमेभिश्च कल्कितैः ॥ १९ ॥ 
फलबिल्वत्रिवृत्कष्णाराज्ना भूनिम्बदारुमि: । 
सप्तरणंवचोशी रदावीकुष्टकलिड्जकैः ॥ २० ॥ 
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लतायष्टिशताहाभिशटी चोरकपौष्करेः | 

तत्कुष्ठानि क्रिमीन्‌ मेहानशाँसि प्रहणीगदम ॥ २१॥ 
छीबत्वं विषमाभित्वं मलं दोषत्रयं तथा | 

प्रयुक्त प्रणुदत्याशु पानाभ्यज्ञानुवासनैः ॥ २२॥ 
व्याधिव्यायासकमांध्वक्षी णाबलनिरौजसाम्‌ | 
क्षीणशुकस्य चातीव स्नेहबस्तिबल प्रदः ॥ २३ ॥ 
पाद॒जडघोरुप्रष्टांसकटीनां स्थिरतां पराम्‌ । 
जनयेदप्रज्ञानां च प्रजां सत्रीणां तथा नृणाम्‌ ॥ २४॥ 


काथाथे--बायविडंग, हल्दी, एरण्डमूळ, परोल, त्रिफला, गिलोय, 
चमेली के पत्ते, निगुण्डी पत्र, दशमूल, आखुपर्णी ( दन्ती ), नीम, पाठा, 
सहचर, अमलतास, करवीर ( कनेर ), इनका क्वाथ करके चतुर्थांश रोपः 
रखना चाहिये । कहकार्थ-मदनफळं, बेलगिरी, निशोथ, पिप्पली, राखा, 
चिरायता, सस्तपणे, वच; उशीर, देवदारु, दारुहल्दी, इष्ठ, इन्द्र जौ,. 
लता ( मजीठ ), मुल्हठी, शताह्वा ( सौंफ ), चित्रक, राठी, चोर ५,. 
पुष्करसूछ इनका कलक मिलाकर तैळ सिद्ध करना चाहिये । 


इस तैल का अबुवासन देने पर कुष्ठ, मि, प्रमेद, अश, अहणोरोर; 
नपुंसकता, विषमाझि, तीनों दोष नष्ट होते हैं । इस तैळ का पान, अभ्यंग 
और अनुवासन में प्रयोग करना चाहिये । रोग के कारण या ब्यायाम सेः . 
जिनके अंग क्षीण हो गये, बल तथा ओज घट गया हो तथा क्षीणझुक: 
पुरुप के लिये इस तैछ की बस्ति भतिबल्प्रद है । पांव, जंघा, ऊरू, एड, 
स्कन्ध ओर करि मै अतिशय इदता को उत्पन्न करता है । सन्तान-रहिक 
सरी-पुरुपों सें सन्तान को उत्पन्न करता है । 


वातपित्तकफात्यन्नपुरीषे रावृत्स्य च । 
असुक्ते च प्रणीतस्य स्नेहबस्तेः षडापदः | २१॥ 
स्नेह न्यापद--वात से आश्रुत, पित्त से आदत, कफ से भावत 
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"स्नेह बस्ति में छः आपत्तियां होती हें । 
शीतोञ्द्पो वाऽधिके वाते पित्तेइत्युष्णः कफे श्रदुः । 
अतिभुक्त गुरुवेच:संचयेडल्पबलस्तथा ।। २६॥ 
दत्तस्तेरावृत्तः स्नेहो न यात्यभिभवादघः । 
असुक्तनावृतत्वाचच यात्यूध्व तस्य लच्चणम्‌ ॥ २७॥ 
वायु की अधिकता में, शीतल तथा अल्प परिमित स्नेहबस्ति, पित्त 
की अधिकता में अति उष्ण स्नेहबस्ति, अधिक कफ में अति खृढु' स्नेहबस्ति 
अति भोजन करने पर गुरु स्नेहबस्त, मळ के संचित होने पर अदपवीय 
"स्नेह बस्ति देने पर चात आदि से मागे के आध्वत्त होने के कारण तिरस्कृत 
'होकर स्नेहबस्ति नीचे को नहीं आता । ऊपर ही रुक जाता है । विना 
भोजन के शून्य उद्र सें दी गई बस्ति मागे के खुले रहने से ऊपर की 
ओर जाती है । 
स्तम्भोरुसदनाध्मानज्वरशूलाङ्गमद्नैः । 
'पाश्‍वेरुग्वेष्टनैविद्यात्स्नेहं वाताबृतं भिषक्‌ ॥ २८ ॥ 
इनके लक्षण--रोगी में स्तम्भ, उरुसाद, आध्मान, ज्वरशूल, अंगों 
मैं पीडा, पाश्वों में वेदना, उद्वेष्टन होने पर स्नेहबस्ति को वात से 
"आदत समझना चाहिये। 
चिकित्सा--वात से आवृत स्नेह में ख्रिग्य, अस्छ लवण, उष्ण 
-बस्तियां देनी चाहिये । रास्ना, पीतहुम ( सरल हुम), तिल्वक (लोभ) 
इनको पीसकर सौवीरक, सुरा, बेर, कुलत्थी इनके रस में साधित निरू 
चस्ति स्नेह को सम्यक्‌ प्रकार से बाहर करती है । 
खिरधाम्ललवणोषोस्तं रार्रापीतद्र तिल्वकेः | 
सौवीरकसुराकोलकुलस्थयवसाघितै: ॥ २९॥ 
निरूदैरनिहेरस्सम्यक समू पाथ्वमूलिकेः । 
'ताभ्यासेव च तैलाभ्यां सायं सुक्तेऽनुवासयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
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अथवां बृहत्‌ पंचसूळ राथ में गो मूत्र मिलाकर निरूह देना चाहिये । 
अथवा सुरा, सौवीरक, कोळ, कुलत्थी इनके क्वाथ. में रास्ना, सरल टम 
लोभ इनके कल्क से तैल सिद्ध करके बस्ति देना चाहिये । अथवा गान 
युक्त पंचमूछ काथ में तैछ सिद्ध करके इसकी बस्ति सायंकाळ रोगी को 
भोजन खिला कर अनुवासन देना चाहिये । 
दाहरागठ॒षामोहतमकज्वरदूषणःः । 
विद्यात्पित्ताबृतं खादुतिक्तेस्तं बस्तिभिहरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
रोगा में दाइ, रक्तिमा, प्यास, मोह, तमक श्वास, ज्वर होने पर 
पित्त से आबृत स्नेह को समझना चाहिये । इसके लिये स्वादु, विक्त 
-बस्तियां देनी चाहिये । 
रोगी में तन्द्रा, शीत उवर, आलस्य, छाला-प्रसेक, अरुचि, भारीपन, 
मूच्छो, ग्लानि होने पर स्नेह को कफ से आवृत समझना चाहिये । 
इसके लिये कषाय, कड, तीष्षण, उष्ण बस्तियां, सुरा, गोमूत्र में 
साघित मदनफल और तिलतैल युक्त अम्ल बस्तियों से स्नेह को 
निकालना चाहये । . 
तन्द्रांशीतज्वरालस्थप्रसेकारुचिगौरवेः । 
समूच्छोग्लानिभिविद्याच्छलेष्मणा स्नेहमाइतम ॥ ३२ ॥ 
कषायकड्ुतीक्ष्णोष्णेः सुरामृन्नोपसाधितेः । 
फलतैलयुतैः साम्लैबेश्तिभिस्त विनिहरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
छर्दिमूच्छारुचिग्लानिज्वरशलाज्ञमदनेः । 
आमलिङ्गैः सदाहैसत विद्यादत्येशनावृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कटूनां लवणानां च कार्येश्रुणेश्व पाचनम्‌ । 
विरेको म्रृदुरत्रामविदिता च क्रिया हिता ॥ ३५॥ 
रोगी में वमन, मूच्छा, अरुचि, ग्छानि, ज्वर शूळ, अंग में पीडा, 
सथा आम दोष के लक्षण दाह होने पर अति भोजन से भावृत समझना 
चाहिये । इसके ढ्यि--सरिचादि कटु वस्तुओं तथा खवणों के काथ 
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या चूणा से पाचन करना चाहिये | सदु विरेचन देवे तथा आमाजीण 
की चिकित्सा करनी चाहिये । 
विण्मूत्रानिलसङ्गा तिगुरुख्वाध्मानहृदूअद्दैः । 
स्नेहं विडावृत ज्ञात्वा स्नेह खेदैः सवतिभिः ॥ ३६ ॥ 
श्यामाबिस्वादिसिद्धेश्च निरूहैः सानुवासनेः । 
निहैरेद्रिधिना सम्यगुदावतंहरेण च ॥ ३७॥ 
रोगी में विष्ठा, सूत्र, वायु के अवरोध जनित पीडा को देखकर, 
भारीपन, आध्मान, हृदयग्रह होने पर स्नेह को मल से आवृत समझना 
चाहिये । इसले लिये रोगी को स्नेहन, स्वेदन तथा फल बत्तियों का प्रयोग 
करना चाहिये । श्यामा ( निशोथ ), बिल्वादि पंचमूल के क्राथ से निरूह 
अथवा इनके क्वाथ में इन्हीं के कल्क से तैल सिद्ध करके अनुवासन बस्ति 
देनी चाहिये । इससे मल को स्नेह के सांथ बाहर करना चाहिये । अथवा 
उदावत्तं रोग की चिकित्सा करनी चाहिये । 
` अञुक्ते झुन्यपायौ वा वेगासस्नेह्दोऽतिपीडितः । 
घावत्यूध्वे ततः कणठादूर्थ्वेभ्यः खेभ्य एत्यपि ॥ ३८ | 
विना भोजन के खाली पेट, गुदा के खाली ( शून्य ) होने पर जोर 
'से दिया गया स्नेह वेग के साथ ऊपर को दौड्ता 'है, जिससे स्नेह कष्ट 
से तथा ऊध्व नासिका आदि छिद्रों से बाहर आता है । 
मूत्रश्यामात्रिवृत्सिद्धो यवकोलकुलत्थवान्‌ । 
तत्सिद्धतैल इष्टोऽत्र निरूहः सानुवासनः ॥ ३९ ॥ 
इसके छिये कयाला ( अरूणमूल त्रिद्वत्‌ ), निशोथ, जौ, कोल 
( बेर ), झुलत्थी इनको तथा गोमून्र को अष्टयुण जल में क्वाथ करके 
चतुथाश शेष रखना. चाहिये । इसमें सैन्धव, मधु, घृत युक्ति घे मिलो 
कर निरूह देना चाहिये । अथवा इन्हीं के कल्क से इन्हीं काथ में चतुर्था 
तैर सिद्ध करके अनुवासन देना चाहिये | छेक! 
करठादागच्छतः स्तस्भकण्ठग्रदविरेचनैः । 
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| छर्दिन्नीमिः क्रियामिश्च तस्य कार्य निवर्तनम्‌ ॥ ४०॥ | 
| गळे में आते हुए स्नेह को रोकने के लिथे तरक्षण थोडे समय के 
___ लिये गळे को रोकनो चाहिये । पीछे से सदु विरेचन देना चाहिये । वमन 
नाशक क्रियाओं द्वारा कण्ठ में पहुंचते हुए स्नेह को रोकना चाहिये । 
यस्य नोपद्रवं कुयोत्स्नेहबस्तिरनिःसृतः । 
सर्वो5ल्पो वा55बृतो रौक्ष्यादुपेक्ष्यः स विजानता ॥ ४१ ॥ 
जिस पुरुष में स्नेह बस्ति सम्पूणं अथवा अल्प रूप में अन्दर: रह 
जाती है, बाहर नहीं निकलती तथा किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं 
करती, यह आवृत स्नेह शरीर के रूक्ष होने से रुका होता है, इसलिये 
इसकी उपेक्षा करनी चाहिये, किसी प्रकार की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । 
मुक्तरनेह द्रवोष्णं च लघुपथ्योपसेवनम्‌ । 
सुक्तवान्मात्रया भोन्यमनुवास्यरू यहत्‌ ञ्यहात्‌ ॥ ४२॥ 
घान्यनागरसिद्धं हि तोय दद्याद्विचक्षणः | 
'व्युषिताय निशाः कल्यमुष्णं वा केवल जलम्‌॥ ४३ ॥ 
स्नेहाजीणं जरयति ऽछेष्माणं तद्भिनत्ति च | 
मारुतस्यानुलोमयं च कुयादुष्णोदक नृणाम्‌॥ ४४॥ 
वमने वा विरेके च निरूहे सानुबासने । 
तस्माढुष्णोद्‌क सेव्यं वातम्हेष्मप्रशान्तये ॥ ४५ ॥ 
आशत स्नेह की चिकित्सा से स्नेह का निःसरण हो जाने पर रोगी 
को द्रव, उष्ण, लघु पथ्य भोजन मात्रा में देना चाहिये । भोजन देकर 
सीन तोन दिन के अन्तर ले अनुवासन बस्ति देनी चाहिये । पीने के लिये 
धनिया, सोंड-इनते षडंग विधि के अनुसार पानी को सिद्ध करके एक . 
रात रखकर प्रातःकाळ पीने के लिये देना चाहिये । अथवा केवळ गरस 
जळ को ही पोने के लिये देना चाहिये । यह जल स्नेहाजीणे को पचाता है, 
कफ को तोडता है, वायु का अजुछोमन करता है, इसलिये गरम पानी 
देना 'चाहिये ॥ 
४६ 
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वमन में, विरेचन में, निरूह में, अनुवासन में, वाव, कफ की बान्ति 
के लिये गरम पानी पीना चाहिये । 

रूक्षनित्यस्तु दीप्ताभिश्वेशं व्यायामपीडितः । 

- ङ्च्तणश्रोणयुदावतंवाताताश्च दिने दिने ॥ ४६॥ 

एषां चाशु जरां स्नेहो यात्यम्बु सिकताखिव | 

अतोऽन्येषां ज्यह्यत्मायः स्नेहं पचति पांवकः ॥ ४७॥ 

नत्वामं प्रणयेसस्नेहं ख ह्यभिष्यन्द्येद्गुदम्‌ | 

सावशेषं च कुर्वीत वायु: रोषे हवि तिष्ठति ॥ ४८॥ 

न चव शुदकणठाभ्यां दद्यात्स्नेद्दमनन्तरम्‌ । । 

सङ्गतः स ह्युभयतो वातमग्नि च दूषयेत्‌ ॥ ४९ || 

जो पुरुष नित्य खक्ष भोजन करते हें, जिनकी अझ प्रदीप्त हों, 
ब्यायाम से पीड़ित ( व्यायाम करने वाळे ), वंक्षण रोग, . श्रोणि रोग, 
उदावत्तं तथा वात से पीडित व्यक्तियों को प्रतिदिन मनुवासन बस्ति देनी 
चाहिये । इन पुरुषों में स्नेह जल्दी से जीण हो जाती हैं । जिस प्रकार 
कि पानी रेती में जल्दो से सूख जाता हे । इनसे अतिरिक्त अन्य पुरुषों 
में तीसरे दिन अनुवासन बस्ति देनी चाहिये । अभि स्नेह को जीर्ण करती: | 
है। इसलिये आम स्नेह को अनुवासन में नहीं देना चाहिये, यह भाम _ 
स्नेह गुदा को अभिष्यन्दित कर देता दै । क्योंकि पूर्व दिये हुए स्नेह को 
वांयु अवशेष रखती है, क्योंकि वायु कोष्ठ में रहती है । स्नेह गुदा और 
कण्ठ से बाहर नहीं आता । स्नेह के जीणे होने के पीछे तीन तीन दिन के 
अन्तर से स्नेह देना चाहिये । क्योंकि यदि ल्नेइ जल्दी जल्दी से दिया 
जाये तो कण्ठ और गुदा के दोनों पाश्वों सें चिपर कर वायु और अमि 
दोनों को दूषित कर देता है, इसलिये तीन तीन दिन के अन्तर से स्नेह 
देना चाहिये। ._ | हन 
, स्लेहबस्ति निरूहं वा नैकमेवातिशीलयेत्‌। . .. 
उत्कृशाभिवधो स्नेहाज्निरूहात्मवनाडूयम्‌ ॥ ५० ||. 
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तस्मान्निरूढः स्नेह्यः स्यान्निरुह्मश्चानुवासितः । 
स्नेहशोधनयुक्त्येचं बस्तिकम त्रिदोषनुत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अकेली स्नेह बस्ति या केवळ निरूह बस्ति का ही अभ्यास नहीं 
करना चाहिये । स्नेह बस्ति के ही अभ्यास से उत्छ्ेश तथा अभि नाश हो 
जाता है, निरूह बस्ति के अभ्यास से वायु के प्रकोप का भय है। इस 
लिये पुरुष को निरूह बस्ति देकर पुनः. अनुवांसन से स्निग्ध करना 
चाहिये । अनुवासन देने पर निरूद्द बस्ति देनी चाहिये । इस प्रकार से 
स्नेद बस्ति कमं, शोधन बस्ति कमं ( निरूह बस्ति कमं ) किया जाने ` 
पर त्रिदोष नाशक होता है । 
कमव्यायामभाराध्वपानखीकषिंतेषु च | 
दुबले वातभभ च मात्राबस्तिः सदा मतः ॥ ५२॥ 
कम्मं ( व्यवहार, चेष्टां ), व्यायाम, मार, सुसाफिरी, काम (विषय), 
स्त्री सम्पक से कृश हुए, निबंल, वायु से पीडित व्यक्ति में सदा मात्रा में 
दी हुईं बस्ति हितकारी होती है । 
हखायाः स्नेहमात्राया मात्राबस्तिः समो भवेत्‌ । 
यथेष्टाहारचेष्टस्य सवकालं निरत्ययः ॥ ५३ ॥ 
बल्यं सुखोपचर्य च सुखं सृष्टपुरीषकृत्‌ । 
स्नेहमात्राविधानं हि बरृंहणं वातरोगनुत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ह्रस्व स्नेइ मात्रा के समान बस्ति की मात्रा होनी चाहिये । जिस : 
प्रकार स्नेह की हस्व मात्रा में आहार चेष्टा चिथि है, वही आहार चेश 
विधि बस्ति की मात्रा में सब समयों में दोष रहित होती है उसी का 
सेवन करना चाहिये । स्नेह का मात्रा में प्रयोग करने से बल, सुखोपसेवा, 
सुखपुवेक मळ का त्याग, बंहण तथा वात रोग नष्ट होते हें । 
तत्र छोको । 
वातादीनां शमायोक्ताः प्रवराः स्नेहबस्तयः। ` 
तेषां चाज्ञप्रयुक्तानां व्यापदः सचिकित्सिताः ॥ ५१ ॥ 
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प्राग्भाज्य स्चहबस्तयद्ध्रच यऽहाखयहाच्च य । 
स्नेहबस्तिविधिश्चो क्तो मात्राबस्तिविधिस्तथा || ५६ || 
डपसंहार-वातादि दोपों की शान्ति के लिये उत्तम स्नेह वस्त्या 
कही दें । इन बस्तियों के मुखे से प्रयुक्त होने पर उत्पन्न रोगों की 
चिकित्सा कह दी है । स्नेह बस्त से पूव भोज्य, जिनको कि नित्य प्रति 
बस्ति देनी तथा जिनको तीसरे दिन बस्ति देनी, स्नेह बस्ति की विधि 
मात्रा बस्ति की विधि को कह दिया है । 
इत्वाभिवेशक्कत तन्त्रे चरकप्रातिसंस्कृत सिद्धिस्थाने 
स्नन्यापदिकीसिद्विनाम चतुयोंऽध्यायः ॥ ४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अथातो नेत्रबस्तिव्यापदिकीं सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भंगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे नेत्र बस्ति व्यापाद की सिद्धि की व्याख्या करेंगे, 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
अथ नेत्राणि बस्तींश्च श्वणु व्यानि कमसु । 
ेत्रस्याज्ञप्रणीतस्य व्यापदः सचिकिस्सिताः ॥ ३ ॥ 
बस्ति कमं सें जिन नेत्र या जिन बस्ति पुटकों का ब्यवहार नही 
करना चाहिये, उनको सुनो। मूख से प्रणीत नेत्र से उत्पन्न दोषों को 
तथा, उनकी चिकित्सा को भी सुनो । 
हृस्वं दीघं तनु स्थूलं जीण शिथिलबन्धनम्‌ । 
पाश्चोच्छितं तथा वक्रमंष्टी नेत्राणि वजेयेत्‌॥ ४॥ 
आउ प्रकार के नेन्न निन्दित हैं। यथा--टरस्व, दीघं, पतली, मोटो, 


जीण, शिथिल बंधी हुईं, पाश्वे सें स्थित और वक्र ये आठ दोष हैं | इन 


दोष वाळे नेत्र त्याज्य हैं । 
अप्राप्त्यतिगंति्ोभक्षणक्तणनस्रवाः । 
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रुदपीडा गतिजिह्या तेषां दोषा यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 
नेत्र के ह्रस्व होने पर स्नेह की अप्रासि ( स्नेह नहीं पहुंचता ), 
दीं नेत्र में बस्ति से दव बहुत अधिक दूरी तक जाता है, तनु नेत्र से . 
बस्ति में क्षोभ होता है, स्थूल नेत्र से कषण ( खिंचाव ) होता है, जीण 
नेत्र से गुदा में क्षणन ( कटाव) करता है, नेत्र के शिथिल बन्धन होने 
पर बस्ति से द्र्व बढ्ता है । गुदा के पाश्च में नेत्र के रखने से गुदा में 
पीडा होती है । नेत्र के टेडा.होने पर द्रव की कुटिल गति होती है । 
सांसल च्छिद्रविषमस्थूलजालकवातलाः । 
छिन्न: हिन्नश्च तानष्टौ बस्तीन्‌ कमसु वजयेत्‌॥ ६ ॥ 
गतिवैषम्यविस्रस्वस्नावदौम्रोह्मनि्रवाः । 
फेनिलच्युतधायेत्व॑ बस्तेः स्याद्‌ बस्तिदोषतः ॥ ७॥ 
बस्ति के दोष-मांसल, स्निग्ध, विषम, स्थूल, जाळक '( छोटे छोटे 
छिब्रो वाली ), वातल, स्निग्ध, छिन्न इन आठ दोष वाले बस्ति पुटक 
को कार्य में प्रयोग नहीं करना चाहिये । इन दोषों वाळी बस्ति के उपयोग 
से गति विषमता, विषत्व ( आमगन्धिस्व ), स्राव, ढुगंन्धता, विट्‌ स्राव, 
फेनिल ( झागदार ), च्युत तथा रुके रहना ये दोष बस्तिधुटक के दोष 
से होते हैं । 
सवातातिद्वुतोत्क्िप्ततियगुत्लिप्तककम्पिता: । 
अतिबाह्मगमन्दातिवेगदोषाः प्रणेतृतः ॥ ८॥ 
प्रणेता ( बस्ति देने वाळे ) के क्रिया दोष से उत्पन्न होने वाले दोष 
निःशेष बस्ति द्रव्य के हाने से वातदान ( वायु का पहुंचना ), अति हुत, 
उत्क्षेप, तियंगबन्ध, उत्क्षिप्त, हाथ के कम्पन से 'बस्ति का कांपना, अति 
बाह्य नेत्र, मन्दवेग और अतिवेग ये आठ दोष होते हैं । 
खनुच्छवास्यानुबन्धे वा दत्ते निःशेष एव वा । 
प्रविश्य कुपितो वायुः शूलतोदकरो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
तत्राभ्यङ्गो गुदे खेदो वातन्नान्यशनानि च । 
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बस्ति पुटक में वायु के शेष रहने से उच्छास या सम्पूर्ण बस्ति के 
देने से, वायु का अनुबन्ध होने से प्रकुपित वायु झूल, तोद उत्पन्न करती 
है । इसके लिये अभ्यंग, गुदा में स्वेद तथा वातमाशक खानपान 
देना 'चाहिये । | 
हुतं प्रणीते निष्कृष्टे सहसोत्लिप्त एव वा ॥ १०॥ 
स्यात्कटी गुदजङघार्तिबस्तिसम्भोरुवेदनाः । 
भोजनं तत्र वातन्न॑ स्नेहाः स्वेदाः सबस्तयः ॥ ११ ॥ 


जल्दी से बस्ति पुरक को दबाने से बस्ति द्रव्य देने पर, , नेत्र के 

जल्दी से निकालने पर, सद्दसा उरिक्षस अथवा असहसा उस्क्षिष बस्ति 
से कटि, गुदा, जंघा में वेदना, बस्ति में स्तम्भ और डरू में ददं होता है । 
इसके लिये घातनाशक भोजन, स्नेइन, स्वेदन और बस्तिकमे करना 
चाहिये । * 

तियग्बल्यावृतद्वारे बन्धेनापि न गच्छति । 

नेत्रं तदुध्व निष्कृष्य संशोध्य 'च पुननयत्‌ ॥ १२ ॥ 

पीड्यमानेऽन्तरा. मुक्त गुदे प्रतिहत्तो$निलः । 

उर;ःशिरोतिमूर्वोश्च सदनं जनयेद्ढली ॥ १३॥ 

बस्तिः स्यात्तत्र बिल्वादिफलश्यामा दिमूत्रवान्‌ । 


तिरछा बांधने से या द्वार के अवरुद्ध होने से स्नेह या निरूह अन्दर 
प्रविष्ट नहीं होता | इसके लिये नेत्र को निकालकर साफ करके तिरछे 
चन्धन को खोळ कर पुनः टीक प्रकार से बांधकर बस्ति देनी चाहिये । 
इस प्रकार से न करने पर यदि दबाकर बस्ति दी जाती है तो सम्पूणं इष्य 
के जाने के पूर्व ही छोड़ देने पर बळवान चायु गुदा में कुपित होकर ( रुके 
कर ) छाती में ददू, शिर में दद, ऊरुओं में पीड़ा उत्पन्न कुरती है । इसके 
लिये विल्वादि पंचमूछ, मदन फल, श्यामादि ( अपामागे तष्डूलीयोक्त 
अथवा धयासा त्रिवृत्‌ आदि नौ ब्रव्यों ) को, गोमूत्र को अष्ट गुण जळ 
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में क्राथ करके इसमें स्नेह और लवण मिला कर निरूद बस्ति देनी 
चाहिये । 
स्याह्दा्दो दवथुः शोफः कम्पनाभिहते शुदे ॥ १४॥ 
कषायमधुराः शीताः सेकास्तत्र सबस्तयः | 
बस्ति पीडन के समय हाथ के कम्पन से गुदा में दाह, दवथु 
( शोथयुक्त पीड़ा ), शोथ और चोट ( आघात ) हो जाती है । इसके 
लिये कषाय, मधुर द्रव्यो से, शीतल परिषेक और बस्तिकमं करना 
चाहिये । 
अतिमान्नप्रणीतेन नेत्रेण क्षणनादू बलेः ॥ १५ ॥ 
स्याच्छ दिंदाहनिस्तोदंगुरुवचंः प्रवतनम्‌ । 
तत्र सर्पिः पिचुः चौर पिच्छाबस्तिश्च शस्यत ॥ १६॥ 
नेत्र के अति मात्रा में गुदा में प्रविष्ट होने से, गुदा की बढि के 
क्षणन से ( क्षत हो जाने से ), वमन, दाह, पीड़ा, भारीपन, मल का 
आना होता है । इसके लिये घत का मदन, पिचु, दूध और पिच्छा बस्ति 
उत्तम हैं । 
न वा बहति मन्दस्तु बाह्यमस्वाधु निवतंते । 
स्रेहस्तत्र पुनः सम्यक्‌ प्रणेयः सिद्धिमिच्छता ॥ १७॥ ` 
मन्दश्वेम से दबाने पर से द्रव बस्ति बाहर नहीं बहता और 
अन्दर पहुंचा ' द्य शीघ्र वापिस आ जाता है। इसके लिये स्नेह बस्ति 
भली प्रकार से देनी चाहिये । ग 
अतिप्रपीडितः कोष्ठे तिष्ठत्यायाति वा गलम्‌ । 
तत्र बलिर्विरिकश्व गलपीडादिकमे च ॥ १८॥ 
बस्ति पुटक के अति वेग से दबाने पर बस्ति कोष्ठ में ठहर जाक्षी है 
अथकी गले में पहुंच जाती दै । इसके लिये बस्ति, विरेचन, गळे का 
दवाना आदि कमे करने चाहिये । 


ततन स्लोकः । नेत्रबस्तिपणेतणां दोषानेतान्सभेषजान । . 
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वेत्ति तत्वेन मतिमान्बस्तिकमाणि कारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
उपसंहार--बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ वैद्य को चाहिये कि नेन्न बस्ति के 
/ पयोग में इन दोषों को तथा इनकी औषध को भली प्रकार से जानकर 
बस्तिकमे करना चाहिये । 
इत्यश्निवेशक्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने नेत्रवस्तिव्यापदिकी- 
सिद्धिनौम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्याय! । 1३ 
अथातो वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे वमन-विरेचन-व्यापत्‌ सिद्धि की ब्याख्या करते हैं, ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है । 
अथ शोधनयोः सम्यरिविधिमूष्वानुलोमयोः । 
असम्यक्कृतयोश्चव दोषान्वक्ष्यामि सौषधान्‌ ॥ ३ ॥ 
ऊध्व अनुलोमन शोधन ( वमन विरेचन ) की सम्यक विधि को 
तथा इनके असम्यग्‌ उपयोग ( मिथ्यायोग ) से उत्पर दोषों को उनकी 
औषध के साथ कहूंगा । 
अत्युष्णवषशीता हि प्रीष्मवषाहिमागमाः। 
तदन्तरे प्राबृडाद्यास्तेषां साधारणास्रयः ॥ ४॥ 
अति उष्ण लक्षणों वाली ग्रीष्म, अतिचष लक्षणों की वर्षा, अति शीतं 
लक्षणों का हिमागम ( शिशिर ) ये तीन ऋतुयें हैं । इन तीन ऋतुओों के 
बीच में तीन कतुयें हैं यथा न तो बहुत उष्ण न बहुत वर्षा के बीच में 
्राबुट्‌ , न बहुत वर्षा और न बहुत शीत के बीच में हेमन्त, न बहुत शीत 
भौर न बहुत ग्रीष्म में वसन्त ऋतु है । 
प्रावट्‌ शुचिनभो ज्ञेयौ शरदूजंसहौ पुनः । ४ 
तपस्यश्च सधुम्चव वसन्तः शोधन प्रति || ५ ॥ 
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प्राइट्‌ ऋतु--झचि ( आषाढ ) और नभ ( श्रावण ) ये दो मास, 
शरद्‌ ऋतु उज ( कात्तिक ) और सहा ( मागंत्रीपं ) ये दो मास, वसंत 
ऋतु तपस्य ( फाल्गुन ) मधु ( चैत्र ) ये दो मास हैं । ये तीनों ऋतुयें 
वमन विरेचन रूपी शोधन क्रिया के ल्यि उत्तम-हैं, शेष ग्रीष्म ( वैशाख 
- ज्येष्ठ ), वर्षा ( भाद्रपद और आश्विन ), शिशिर ( पौष और माघ ) ये 
तोन ऋतुये संशोधन के लिये ठीक नहीं हैं । & 
एतानृतून्विचिन्त्यव दद्यात्संशोघनं बृणाम्‌। 
स्वस्थवृत्तिमभिप्रेत्य व्याघौ व्याधिवशेन तु ॥ ६॥ 
कमंणां वसनादीनामन्तरष्वन्तरेषु च । 
र्नेहस्वेदो प्रयुजीत, स्नेहाद्यन्ते प्रयोजयेत्‌| ७॥ 
स्वस्थवृत्त की दृष्टि से इन तीन ऋतुओं में हो पुरुषों को संशोधन देने 
चाहियें। रोग की अवस्था में रोग के अनुसार प्रोबूर, शरद्‌ और वसन्त 
इनके मध्य में वर्षा, शिशिर, ग्रीष्म ऋतु में प्रथम स्नेह और स्वेदन देने 
चाहिये, पीछे से वमन विरेचन आदि कम करने चाहिये । 
विसरपेपिडकाशोफकामलापाण्डुरोग्रिणः । 
असिघातविषार्ताश्च नातिरिनग्धान्विरेचयेत्‌॥ ८ ॥ 
नातिस्निग्धशरीराय दद्यासस्नेहविरेचनम्‌ । 
स्नेहो ल्िष्टरारीर।थ रुक्तं दद्याह्विरिचनम्‌ ॥ ९॥ 
विसपं रोग, पिडका, शोफ, कामला, पाण्डुरोग में अभिघात, विधात 
( मानसिक विघात ) में जो बहुत स्निग्ध न हो उसको विरेचन देना 


& पीछे न वेगान्‌ धारणीय अध्याय में--माधवप्रथमे मासि, नभस्य 
प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चै हारयेद्‌ दोषसंचयम्‌। तथा रोगभिषग्‌ 
. जितीय अध्याय में जो संशोधनक्रम बताया है वह रस बळ के उत्पत्ति तथा 
स्वस्थवृत्त की इष्टि से कहा है। यहां पर जो कम कहा है वह संशोधन 
की दृष्टि से कहां है | 


* 
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चाहिये । जो रोगी बहुत स्निग्ध,न हो (उसको स्नेह. युक्त. विरेचन दुर लत | 
- चाहिये। जिस पुरुष का शरीर स्नेह से उत्किष्ट ( अरां हुआ!) हो उसको 
रूक्ष विरेचन देना चाहिये । ¦ `` : 4 ! 
स्नेहस्वेदो पपन्नेन जीख मात्रावदौषधम्‌ | 
एकाग्रमनसा पीतं सस्यग्योगाय कल्पते ॥ १० ॥ 
स्तिग्धात्पात्राद्यया तोयमयन्नेन प्रणुद्यते । 
कफाद्यः प्रणुदन्ते स्निग्धा इेहात्तथोषधे: ॥ ११॥ 
आद्रे काष्ठं यथा वहिविष्यन्द्यति सवतः । 
तथा स्निग्घस्य वै दोषान्‌ स्वेदो विष्यन्द्येत्थिरान्‌ ॥ १२॥ 
क्षारोत्छिष्टी यथा वस्ने मलः संशोध्यते 5म्भसा । । 
स्नेहस्वेदेस्तथोत्छेश्य शोध्यते शोधनेमलः ॥ १३ ॥ | 
स्नेह स्वेद से उत्पन्न ( युक्त ) पूवे दिन के भोजन के जीण होने पर, 
एकाग्रचित्त से मात्रा में पी हुई संशोधन औषध ( वमन विरेचन औषध) 
सम्यग्‌ योग उत्पन्न करती है ( उचित फर देती है ) जिस प्रकार कि-- 
तैळ या घृतादि के स्नेह ते स्निग्ध पात्र से पानी बिना किसी प्रयत्न के 
सुगमता से बाहर हो जाता है, उसी प्रकार स्निग्ध शरीर में से भोषधियां 
के द्वारा कफादि दोष सुगमता से बाहर हो जाते हैं । जिस प्रकार कि अभि 
रीळी लकडी को सम्पूर्ण रूप में शुष्क कर देती है, उसी प्रकार से स्वेद 
दिये हुए पुरुष के दोषों को विरेचन औषध सम्पूणं रूप में नष्ट कर देसी 
है। जिस प्रकार वख पर छगे मळ को क्षार से उत्किष् ( उभार कर ) 
करके पामी से धोकर सांफ किया जा सकता है, उसी प्रकार स्नेहन भौर 
स्वेदन से दोषों को उत्छेब्रित करके संशोधनों से मछों को घो देना चाहिये । 
अजोणं वर्धते रला निर्विबन्धश्चापि जायते । 
पीतं संशोधनं चेव विपरीतं प्रवतेते ॥ १४॥ 
अजीण में ( पूव आहार के जीणे न होने पर ) झोधन औषध पीने . 
से रलानि उत्पन्न होतो है, तथा बिबन्ब ( शरीर मर्छ की रुकावट ) उत्बन्न 
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हो जाता है और औषध की विपरीत क्रिया होती है, घमन औषध गुदा से 
विरेचक औषध सुख से बाहर आती है। 
झल्पमात्र महावेगं बहुदोषहरं सुखम्‌ । 
लघुपाकं सुखास्वादं प्रीणन व्याधिनाशनम्‌ ॥ १५॥ 
आअविकाराविपन्नं च नातिग्लानिकरं च यत्‌। 
` गन्धवणेरसरोपेतं विद्याम्मात्राबदोषधम्‌॥ १६ ॥ 
संशोधन द्रव्य के गुण--संशोधन भौषध मात्रा में अल्प, महावेग 
चती, बहुत दोषनाशक, सुखदायक, ल्घुपाकी, सुख से पीने योग्य, 
प्रीणन ( पु्टिदायक ) रोगनांशक, किसी प्रकार का विकार या विपत्ति 
को न उत्पन्न करने वाळी, अतिशय ग्लानि को जो उत्पन्न न करे, तथा 
गन्ध, वर्ण रस से युक्त औषध को मात्रा में समझना चाहिये । 
विधूय मानसान्दोषान्कामक्रोधभयादिकान्‌। 
एकाग्रमनसा पीतं सम्यग्योगाय कर्पते ॥ १७॥ 
नरः श्रो वमनं पाता सुजीत कफ़वघेनम्‌ । 
सुजर द्रवभूयिष्ठं लघुशीतं बिरेचनम्‌॥ १८॥ 
उत्किष्टाल्पकफत्वेन क्षिप्रं दोषाः स्रवन्ति हि । 
मानसिक काम, क्रोध, भय आदि दोषों का त्याग करके एकाग्र मन 
से पी हुई संशोधन भौषध सम्पक्‌ फळदाथक होती है । मैं कल अगले 
दिन यमन औषध पीऊंगा । ऐसा विचार कर मनुष्य को उस दिन कफ 
वर्धक भोजन खाना चाहिये । जिसे अगले दिन विरेचन लेना हो उसको 
उस दिन अच्छी प्रकार से जीणे होने वाला, द्ववबहुल, लेड, शीतर 
भोजन करना चाहिये | क्योंकि उत्कष्ट (बाहर निकलने के लिये उन्सुख), 
अल्प कफ से वसन औषध के द्वारा दोष शीघ्र ्रवित हो जाते हा 
पीतौषधस्य तु भिषक शुद्धिलिंगानि लक्षयेत्‌ ॥ १९ ॥. 
ऊर्ध्वे कफानुगे पित्ते बिटपित्ताबुगते त्वघः | 
हृतदोषं वदेत्काश्येदोबेल्य चेत्सलाघवम्‌ ॥ २०॥ 
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वामयेत्तु ततः शेषमौषधं न त्वलाघवे । 
्तैमित्येऽनिलसङ्गे च निरुद्गारेऽपि वामयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अलाघवादणुत्वा्च कफस्यापत्‌ परं भवेत्‌ । 
वमिते वधते वह्निः शमं दोषा ब्रजन्ति हि ॥ २२ ॥ 
` वमितं लङ्घयेत्सम्यग्जीणलिङ्कानि लक्षयेत्‌ । 
तानि दृट्वा तु पेयादिक्रमं कुयान्न लङघनम्‌ ॥ २३ ॥ 
ओषध के पीने पर रोगी में झुद्धि के लक्षणों को रे खना चाहिये । 
धव संशोधन ( वमन ) में, पित्त के अनन्तर कफ के आने पर, दोष 
निकळ गया समझना चाहिये । अधःसंशोधन ( विरेचन ) में बिर्‌ (मल) 
` के पीछे पित्त के आ जाने पर दोष का निकलना समझना चाहिये । शरीर 
में कृशता, हुबंछता, शरीर की लघुता होने पर शेष वमनौषध को वमन 
कर देना चाहिये और यदि शरीर में लघुता आदि न हो तो शेष औषध 
का चमन नहीं करना चाहिये । वमनौषध के देने में स्तिमिवता, वायु का 
अवरोध, औषध डे उद्गार न आने पर वमन कराना चाहिये । जव तक 
शरीर में लघुता तथा.कफ का अणु रूप ( सूक्ष्म ) न हो जाये तब तक 
शेष वमन औषध का वमन नहीं करना चाहिये । क्योंकि वमन से शेष 
औषध अभि वर्धक होती है । बमन कर चुकने पर पुरुष में अझ - दती 
है, तथा दोष शान्त हो जाते हैं । सम्यग वमन होने पर रोगी को लंघन 
कराना चाहिये । औषध के जीण होने पर जीणे औषध के लक्षणों को 
देखना चाहिये । जीणे औषध के लक्षणों को देखकर तथा रोगी में बुसुक्षा 
उत्पन्न होने पर पेयांदि क्रम बरतना चाहिये उसको लंघन नहीं करावे । 
संशोधनाभ्यां शुद्धस्य हृतदोषस्य देहिनः । र 
यात्यभिमन्दतां तस्मात्क्रमं पेयादिमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
संशोधन ( बमन, विरेचन ) ते शुद्ध हा जाने पर, दोषों के निकल: 
जाने से अझि मन्द हो जातो है, इसलिये अभि को वढाने के लिये पेयादि. 
क्रम बरतना चाहिये । | ५ 
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कफपित्ते विशुद्धेल्प मद्यपे वातपैत्तिके । 
तपेणादिक्रमं कुयात्पेयाऽभिष्यन्द्येद्धि तान्‌ ॥ २५ ॥ 

फ और पित्त के असम्यग्‌ रूप में विशुद्ध होने पर, मद्य पीनेवाळे 
में तथा वात, पित्त में सम्यग्‌ शोधन हो जाने पर ततंणादि क्रम बरतना 
चाहिये, इनमें पेयादि क्रम नहीं बरतना चाहिये क्योंकि पेयादि क्रम इनको 
अभिष्यन्दित कर देती है । पेया के स्थान पर लाज सक्त, विलेपी के स्थान 
पर मांस रसोदन देना चाहिये । 

अनुलोमोऽनिलः स्ास्थ्यं क्षुत्तष्णोजो मनखिता । 
लघुत्वभिन्द्रियोद्गारशुद्धिजी णोंषधाकृतिः ॥ २६॥ 
औषध के जीणे होने के लक्षण--वायु का अनुळोमन, स्वस्थता, भूख 
'प्यास को प्रतीति, प्रसन्न चित्त, इन्द्रियों में लघुता, उद्गार की झुद्धि 
होना: जीणोंषध के लक्षण हैं । 
छमो दाह्दोऽङ्गमद्श्च भ्रमो मूच्छा शिरोरुजा । 
अरतिबलहानिश्व सावशेषोषधाकृतिः ॥ २७॥ 
ओषध के अवशिष्ट रह जाने के ळक्षण--शरोर में झम, दाह, अंगों 
में पीडा, बम, मूच्छां, शिर में वेदना, बेचैनी, बल की हानि ये ओषध 
के अवशिष्ट रह जाने के लक्षण हैं । 


अकालेऽल्पातिमात्रं च पुराणं न च भावितम्‌ । 

असम्यक संस्कृत चेव व्यापद्येतौषधं ध्रवम्‌ ॥ २८ ॥ 

आध्मानं परिकर्तिश्य लावो हृद॒गात्रयोग्रहः । 

जोवादानं सविभ्रंशाः स्तम्भ: सोपद्रवः कम; ।। २९ ॥ 

अयोगादतियोगाश्च दशेता व्यापदो मताः । 

गुणवती ओषध को अकाल में, थोड़ी मात्रा में, अति मात्रा में पीने 

से, पुरातन औषध के पौने से, भावनाइहीन या असम्यक्‌ भावना से 
. आदित औषध के पीने से निश्चित रूप में व्यापत्ति होती है। 
'प्रेष्यमैषज्यवैद्यानां वेशुणयादातुरस्य च ॥ ३०॥ 
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चुद्धोस्छि्टेन हुगेन्धमहृद्यमतिबांध्यते । 
भौपध के अयोग या अतियोग से आध्मान, परिकत्तिका, खरात, 
हृदयग्रह, गात्रग्रह, जीव का दान ( रक्त का देना), विञ्जश, स्तम्भ 
और झम तथा उपद्रव ये दश व्यापत्तियां होती हैं । इनका कारण प्रेष्य 
( सत्य, उपचारक ), औषध और वैद्य की विगुणता इन आपत्तियों का 
कारण है । क्योंकि झुद्ध और उत्छिष्ट ( बाहर निकलने के लिये उन्मुख ) 
दोष की हृदय के लिये अप्रिय दुर्गन्‍्ध से चित्त में पीड़ा, ग्लानि, इद“ 
विझता होती है । 
योगः सम्यकम्रबृत्तिः स्यादतियोगोऽतिवतेनम्‌॥ ३१ ॥ 
अयोग: प्रातिलोम्येन न चाल्प वा प्रवतनम्‌ । 
योग का अथं सम्यक्‌ (भली प्रकार से) दोषों को प्रदत्त होनां, अतियोग 
दोषों का अति मात्रा में प्रवृत्त होना, अयोग, दोषां का प्रतिळोम रूप से 
( विरेचन औषध का ऊध्वं भाग से ) अथवा थोड़ी मात्रा में या बिल्कुल 
प्रवृत्त न होना है । | 
उत्कछिष्ठश्हेष्म दुर्गेन्धमह॒यं नाति वा बहु ॥ ३२॥ 
विरेचनमजीण च पीतमूध्व प्रवतते । 
जिस समय विरेचन औषध आहार के अजीणे होने पर पी जाये, 
दुग्ध यो अहृद्य ओषध अति मात्रा में पी जाये, श्हेष्मा के उत्किषट 
( बाहर निकलने के लिये उन्मुख ) होने पर, ओषध के पीने से, विरेचन 
भोषध, उध्वं मार्ग से ( मुख से वमन रूप में ) प्रवृत्त होती है । 
क्षुधातंसदुकोष्ठा भ्यां खल्पोत्किष्टकफेन वा ॥ ३३ ॥ 
तीक्ष्णं पीत स्थितं क्षुब्धं वमनं स्याद्विरेचनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिस समय भूख से पीड़ित, सदु कोष्ठ या स्वल्प कफवाला व्यक्ति, 
तीक्ष्ण, स्थिर ( कठिन ) और बेचैनी करने वाली वमन औषध पी लेता है, 
तब उसको विरेचन हो.जाता है। | 


प्रातिलोम्येन दोषाणां हरणात्त ह्कृत्लशः । 
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अयोगसंज्ञे कच्छ्रेण यदा गच्छति चाल्पशः ॥ ३५ || 
प्रतिलोम रूप में दोषों को निकालने से दोष सम्पूर्ण रूप में बाहर 
नहीं आते । अयोग औषध में दोष थोडे आते हैं या बिल्कुल बाहर नहीं 
आते, कठिनाइ से बाहर आते भो हैं तो थोड़े बाहर आते हैं।# 
पीतौषधो न शुद्धश्नेज्जीण तस्मिन्पुनः पिबेत्‌ । 
ओषध॑ न त्वजीणऽन्यद्भयं स्यादतियोगतः ॥ ३६ | 
औषध के पीने पर यदि झुद्धि न हो तो औषध के जीणे होने पर 
दूसरी औषध मात्रा पीनी चाहिये । औषध के जीणे न हुए बिना अन्य 
दूसरी मात्रा के पीने से भतियोग होने का भय है । 
कोष्ठस्य गुरुतां ज्ञात्वा लघुत्वं बलमेव च । 
अयोगे सदु वा दद्यादोषधं तीक्ष्णमेव वा ॥ ३७॥ 
वमनं न तु दुश्छर्द्या सृदुकोष्ठे विरेचनम्‌। 
पाययेतौषधं भूयो हन्यात्पीत पुनह तौ ॥ ३८॥ 
पुरुष के कोष्ठ की गुरुता एवं लघुता को, बळ को जानकर अयोग 
औषध में सुदु या तीहण वमन ओषध देनी चाहिये । जिसका बुरी तरह 
बमन हुआ हो उसको वमन नहीं देना चाहिये और सदु को को 
विरेचन ओषध ( तीक्ष्ण विरेचन ) नहों देना चाहिये । क्योंकि दुष्ट वमन 
वाळे तथा स्टदु कोष्ठ वाळे व्यक्ति को दो गई औषध इनके लिये खतरनाक 
होती है । व 
अस्निरास्बन्नदेहस्य रूक्षस्यानवमौषधम्‌ । 
दोषानुर्छिश्य निहतुमशक्त जनयेदूगदान्‌ ॥ ३९॥ 
विश्रंशं श्वयथु' हिक्कां तमसो दशनं टृषम्‌। .. 
पिणिडकोड्वेष्टनं कण्डूमूर्वाः सादं विवणेताम्‌ ॥ ४० ॥ 
अस्निग्ध शरीर या विना स्वेद दिये पुरुष को, अथवा रुक्ष शरीर | 
 श्रीगंगाघरसेन ने अक्ृत्खशः के स्थान पर अकृच्छूतः, कृत्स्नेन के 
स्थान पर इच्छरेण पाठ पढ़ा है । | I 
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.पुरुष को या पुरातन औषध के देने से दपों को उस्छेश हो जाता है, 
-परन्तु ये दोष बाहर नहीं आते इस लिये नाना रोगों को उत्पन्न करते हैं। 
यथा विभ्रंशता, शोथ, हिचकी, अन्धकार का दीखना, प्यास, जंघाओं में 
उदुवेष्टन, कण्डू, ऊरूवों में पीड़ा तथा विवणंता.को उत्पन्न करते हैं । 


खिग्घखिन्नस्य चात्यल्पं दोप्तामेजोणमौषधम्‌ । 

शीतैवों स्तव्धमामैवा दोषानुत्छिश्य नाहरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

तानेव जनयेद्रोगान्नयोगः सवे एव सः । 

खिग्घ--ख्विन्न शरीर पुरुष में अद्यमात्रा में दी गई औषध, प्रबळ 

आझि वाले पुरुष में औषध के जीण होने पर, औषध की अपक्त अवस्था 
में ( अजीण में ) शीत उपचार करने से स्तम्भन हो जाता दै, भौर 
औषध दोषों को उस्झेशित कर के बाहर नहीं करती । वमन औपध 
वमन नहीं करती, विरेचन औषध विरेचन नहीं करती । औषध, विश्रंश 
शोथ, हिक्का आदि रोगों को उत्पन्न करती है, इस सव को 'नयोग' 
'कहते हैं । 

विज्ञाय मतिमांस्तत्र यथोक्त कारयेस्क्रियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तं तैललवणाभ्यक्तं खिन्न प्र्तरसङ्करेः । | 

पाययेत पुनर्जीण समूत्रेवा निरूहयेत्‌ || ४३ ॥ 

निरूढं च रसैधन्वेभोजयित्वाउनुवासयेत्‌ । 

फलमागधिकादारुसिद्धतैलेन सात्रया ॥ ४४ ॥ 

खिग्घं वातहरेः हैः पुनस्तीक्ष्णेन शोधयेत्‌ । 

नचांतितीक्ष्णेन ततो ह्यतियोगस्तु जायते ॥ ४५ ॥ ` 

इसको देखकर बुद्धिमान्‌ वैद्य को जिस रोग की चिकित्सा कही है, 

: 'चही चिकित्सा उस रोग की करनी चाहिये । यथा वमन विरेचन के 
अयोग से युक्त पुरुष को तैळ और. लवण से अभ्यंग देकर प्रस्तर, संकर 
स्वेद से स्वेदन देना चाहिये । प्रथम दिन का आहार जीणे होने 
'पर प्रातः पुनः वमन या विरेचन पिछाना चाहिये । अथवा गोमूत्र युक्त 
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निरूह देना चाहिये । निरूह बस्ति देने के पीछे घन्वज मांसरस के साथ 
भोजन दे कर .पीछे से अनुवासन.: देना -चाहिये । अनुवासन के लिये 


, मदुनफल, पिप्पली, देवदारु, इसके क्वाथ में, इन्हीं के कहक से तैल सिद्ध 


करके अनुवासन देना चाहिये । इस प्रकार स्नेह बस्ति.से खिग्घ पुरुष को 
पुनः वातहर स्नेह से स्निग्ध करके तीक्षण विरेचन से शोधन करना चाहिये । 
अति तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना चाहिए, इससे अतियोग हो जाता है । 
अतितीक्ष्णं क्षघातंस्थ सूदुको ष्ठस्य भेषजञम्‌। 
हृत्वाऽऽछु विट्पित्तकफान्‌ घातून्बिख्राबयेद्‌ द्रवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
बलस्वर्तयं दाह कण्ठशोष कुम तृषाम्‌ | 
कुयाच्च मधुरस्तत्र शेषमौषधमुिखेत्‌ ॥ ४७॥ 

- क्षुधा से पीडित, खदु कोष्ठ व्यक्ति को दी गईं अति तीक्ष्ण औषध मर 
पित्त और कफ को नष्ट करके द्रव रूप घातुओ को शोप्रता से वित 
करने लगती है । इससे रोगी का बल क्षय, स्वरक्षय हो जाता है, उसको 
दाइ, कण्ठ शोष, छम ओर तृषा हो जाती दै । इसके लिये मधुर औषध 
देकर शेष औषध को वमन द्वारा बाहर निकाल देना चाहिये । | 

चमने तु विरेकः स्याद्विरेके वमनं सदु । | 
परिषेकावगाहाद्येः सुशीतैः स्तम्भयेच्च तम्‌ ॥ ४८॥ ` ` 
कषायमधुरैः शीतैरन्रपानोषधेतथा।. ` 
र्तपित्तातसारन्नैदोहल्वरहरैरपि ॥ ४९॥ ` ° 
वमन के अतियोग होने पर विरेचन, विरेचन के अतियोग होने पर 
सदु वमन देना चाहिये । शीतळ परिषेक, शीतळ अवगाहन वमन, विरेचन 
को रोक देतां है । कषाय मधुर एवं शीतळ खान-पान, ओषधियां; रक्तपित्त" 
नाशक, अतिसार नाशक, दाइ-ज्वर नाशक उपचार इनको रोक देते हैं । 
' ` अशनं चन्दनोशीरमजासकशकरोदकम । 
लाजचूणेः पिबेन्मन्थमतियोगरं परम्‌ ५० ॥ 
शुङ्गासिवां वटादीनां सिद्धां पेयां समाचिकाम्‌। 
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` वचेःसांम्राहिकैः सिद्धं तीरं भोञ्यं च दापयेत्‌ ॥ ५१॥ 
जाङ्गलैवाँ रसैभौज्यं पिच्छांबस्ति च दापयेत्‌ । 
मधुरैरनुवास्यश्व सिद्धेन क्षीरसर्पिषा ॥ ५२ ॥ . 
वमनस्यातियोगे तु शीताम्बुपरिषेचितः । 
पिबेत्फलरसेमेन्थं सघृतक्षौद्रशकरम्‌ ॥ ५३ ॥ 

रसांजन, चन्दन, उशोर इनको पीसकर बकरे के रक्त भौर शकरोदुक 

में मिला कर इसमें लांजा चूणों का मन्थ ( सत्‌) घोछकर पीने से विरे" 
चन का अतियोग झान्त होता है । वमन के अतियोग में---शीतल जछ से 
परिषेचन करना चाहिये; तथा अनार-आंवला भादि फलों के रस में ढाजादि 
का सव घोलकर इसमें घृत, मधु और शर्कर मिलाकर पीना चाहिये । 
विरेचन के अतियोग में भोजन के लिये--वट. पीपल, पारस पीपर, गूळर 
और जामुन इन पांच कषाय वृक्षो के झुंगो के काय या कल्क से सिद्ध 
पेया में मधु मिलाकर पीना चाहिये । अथवा षड-विरेचन-शताश्रितीयोक्त 


- प्रियंगु आदि दश पुरीषसंग्राहक ओषधियों से सिद्ध दूध या भोजन को 
देना चाहिये । अथवा ज्ञांगळ मांसरस के साथ भोजन देना वोहिये; | 


_या पिच्छा बस्ति देनी चाहिए । पिच्छा बस्ति देने के पीछे मधुर ( जीव- 


नीय ) गण से सिद्ध दूध से उत्पन्न घृत से रोगों को अनुवासन बस्ति । 


देनी चाहिये । & | 
। सोदूगारायां झरा वम्यां मूच्छायां धान्यसुस्तयोः । 
समधूका'जनं चूर लेहयेन्मघुसंयुतम्‌.॥ ५४ ॥ 
वमतोऽन्तः प्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहाः । 
स्निग्धाम्ललवण ह थेयूषज्ञी ररसेहिंताः ॥ ५५ ॥ 
फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य 'चान्ये5प्रतो नराः । 
निःसतां तु तिलद्राक्षाकल्कलिप्तां प्रवेशयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
% पुरीषसंग्राइक- प्रियंगु, अनन्ता, आम्नास्थि, कट्वंग, लोभ, मोच 
रस, समंगा, घातकी पुष्प, पद्म, पशच्ककेशर ॥ 
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वाग्प्रहानिलरोगेघु घृतमांसोपसाघितामू । 
यवागू तनुकां दद्यात्स्नेहस्वेडो च बुद्धिमान्‌ || ५७ ॥ 
जब उद्गार के साथ वमन का अतियोग हो तथा रोगी को मूच्डाँ 
आती हो तो धनिया, सुस्ता, सुल्हठी, रसौत इनके चूर्ण को मधु के साथ 
चाटना 'चाहिये । वमन करते समय यदि रोगी की जिह्वा अन्तः प्रविष्ट 
हो जाये ( पीछे सुड जाये ) तो स्निग्ध-अम्ल ळवण, हृद्य के लिये प्रिय 
यूष, दूध अथवा मांस रस से कवल ( गण्डूष ) करने चाहिये । घमन 
करने वाले रोगी के सामने दूसरे पुरुषों को खट्टे फल खाने चाहिये | यदि 
चमन करते समय जिह्वा बाहर निकल आये तो जिह्या पर तिल द्राक्षा के 
कल्क का लेप करके अन्तःप्रविष्ट कर देना चाहिये । रोगी को वाग-मह 
९ बोलना बन्द हो जाये ), वात रोग हो जाये तो: घृत एवं मांस से संस्कृत 
तनु ( पतली ) यवागू देनी चाहिये और रोगी को स्नेह भौर स्वेद 
देना चाहिये । ` > 
वमितश्च विरिक्तश्च मन्दाभिश्व विलङ्घितः। 
अभिप्राणविवृद्धथर्थ क्रमं पेयादिक भजेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
` जिसको वमन दिया हो, या विरेचन दिया हो, जिसकी भझि सन्द हो 
या जिसने लघनं किया हो, उसकी अझि तथा प्राण को बढ़ाने के लिये 
मण्ड पेया, विछेपी क्रम घरतना चाहिये। 
बहुदोषस्य रूक्तस्य हीनाभेरल्पमोषधम्‌ । 
सोदावतंस्य चोत्छिश्य दोषान्मागोन्निरुष्य च ॥ ५९ ॥ 
स्रुशामाध्मापयेज्ञामि पृष्ठपाश्वशिरोरुजाम । 
खासविणमूत्रवातानां सङग कुयाच्च दारुणम्‌ ॥ ६० ॥ 
अभ्यङ्गखेद्वत्यादि सनिरूहानुवासनम्‌ । 
उदावतेहर॑ सर्वं कमोध्मातस्य शस्यते ॥ ६१ ॥ 
बहुत दोष वाळे, रूक्ष शरोर, मन्दाभि पुरुष में या उदावत्त रोगी में 
अल्प मात्रा में प्रयुक्त विरेचक औषध दोषों को उत्छेंशित करके तथा साग 
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को रोक कर अतिशथ भाध्मान उत्पन्न करती है; नाभि, पृष्ठ, शिर और पाथ 
में वेदना कर देती है; श्वास-मळ-मूत्र और चायु का कठोर (त्तीन्र ) भव 
रोध उत्पन्न कर देती है । इस आध्मान के रिए--अभ्यंग, स्वेद, फछवर्ति 
निरूह अनुवासन बस्ति, तथा उदावर्स नाशक सम्पूर्ण कर्म करते चाहिये । 
रिनिग्धेन युरुकोष्ठेन सामे बलवदोषधम्‌ । 
त्तामण सृढुको न श्रान्तेनाल्पबलेन वा॥ ६२ || 
: पीतं गत्वा शुदं साममाशु दोषं निरस्य च | ..:. 
तीश्रशूलां सपिच्छास्नां करोति परिकर्तिकाम्‌ ॥, ६३॥ 
- . ` लंघन पाचनं सामे रून्तोष्णं लघुभोजनम्‌ । 
बृंहणीयो विधिः सवः क्षामस्य मधुरस्तथा ॥. ६४:॥ | 
_ परिकत्तिका व्यापदू--जिस समय स्निग्ध, गुरू कोष्ट, या निबंछ, 
सदु कोष्ठ, शान्त अथवा अस्प बल वाला व्यक्ति अपक्क दोष की अवस्था में 
बलवान्‌ वमन या विरेचन औषध पी लेता है, तब औषध रोगी की गुदा में 
पहुंचकर सामदोष को निकाल कर गुदा में पिच्छांख्रा एवं तीब्र शूल परि 
कत्तिको ( कर्चनवत्‌ पीडा ) को उत्पन्न करती है। .. ` 
इसके लिए अपक्कावस्था ( सामावस्था ) में लंघन, दीपन औषध 
रुक्ष, उष्ण और लघु भोजन तथा क्षाम ( निर्बल ) व्यक्ति के लिए बृंइण 
विधि तथा मधुर रस देना चाहिये । 
आमाजीण तु बन्घश्चल्ताराम्लं लघु शस्यते | - 
पुष्पकासी समिश्रं वा क्षारेण लवणेन च ॥ ६५ ॥ 
आम अजोण में यदि विवन्ध हो तो क्षार, अम्ल, लघु भोजन पदार्थ 
उत्तम है । वात की अधिकता होने पर घृत में पुष्प कासीस, क्षार, लवण 
अनार का रस मिला कर पीना चाहिए । कई लोग पुष्प कांसीस में पुष्प 
से घातकी पुष्प लेते हें । # 


* झार अस्छ शब्द से--'''चुक्रिकाकोलदध्यस्लनागरक्षारसंयुतम्‌ । 
तमुत्कथित पेयम्‌” इस घृत का ग्रहण चक्रपाणि ने किया है 
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सदाडिमरसं सर्पिः पिबेद्वातेऽधिके सति । 
दुध्यम्ल॑ भोजने पाने संयुक्त दाडिमत्वचा.॥ ६६ ॥ 
देवदारुतिलाना वा कल्कमुष्णाम्बुना पिवेत्‌ । 
अश्वत्थोदुम्बरपुक्तकदम्बेवा शृतं पयः ॥ ६७॥ 
कषायमधुरं बस्ति पिच्छाबस्तिमथापि वा । 
यष्टी मधुकसिद्धं वा स्नेहबसिं प्रदापयेत्‌ ॥ ६८॥ ` 
भोजन .और पीने में--अनार के फल की छाल के चूर्ण को अम्ल दधि 
में मिळाकर पीना चाहिए । अथवा देवदारू तिळ इनके कल्क को गरम 
पानो से पीनो चाहिए | पीपल, गूलर, पिढखन या कदस्ब इनकी त्वचा 
से सिद्ध दूध को. पीना चाहिए । कषाय-मधुर शीतळ पिच्छाबस्ति देनी 
चाहिए, अथवा यष्ठी मधु से सिद्ध अनुदासन वर्ति देनी चाहिए । 
अल्प तु बहुदोषस्य दोषमुत्छिश्य भेषजम्‌ । 
अल्पारप स्रावयेत्करडू' शोफङुष्ठानि गौरवम्‌ ॥ ६९॥ 
कुयोच्चाभ्िवधोत्द्वशस्तैमित्यारुचिपाण्डुताम्‌ । | 
बहुत दोष वाले पुरुष में अल्प मात्रा में प्रयुक्त विरेचन औषध दोषों 
को उत्क्केशित करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर जवित करती है, जिससे 
अल्प शोफ, भारीपन और कुष्ठ उत्पन्न होता है । इससे अझिनांश, उच्छ 
स्तिमिता, अरुचि, पाण्डुता हो जाता दै | | ् 
परिस्चावगत दोषं शमयेद्वामयेदपि ॥ ७० ॥ 
स्नेहित वा पुनस्तीक्ष्णां पाययेश्व विरेचनम्‌ । 
शुद्धे चूणाँसवारिष्टान्‌ संस्कृताम्च प्रदापयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
परिस्नाव जनित दोष की शमन चिकित्सा करनी चाहिए और रोगी को 
चमन देना चाहिए । रोगी को पुनः स्नेहन देकर तीइग विरेचन औषध 
देनी चाहिए । इसमे शोधन होने पर चूर्ण, आसव अरिष्ट इनको संस्कृत 
करके देना चाहिए । ( अशे चिकित्सा में कथित चूणे आसव अरिष्ट देने 
चाहिए )। ु के 
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पीतोषघस्य वेगानां निम्नहान्मारुतादयः । 
कुपिता हृद्यं गत्वा घोर कुवेन्ति हृद्ग्रहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सहिकांश्वासपाश्ोर्तिदैन्यलालाज्षिविश्वमैः । 
जिह्वां खादति निःसंज्ञो दन्तान्किटिकिटापयन्‌ ॥ ७३ ॥ 
रोगी विरेचन औषध पीकर जब उपस्थित मल वेग को रोकता है तब 
वातादि कुपित होकर हृद्य में पहुंच कर तीव्र हृदयम, दिका, पाश्ंशूळ, 
कास, दीनता, लालसा व अक्षि विभ्रम को उत्पन्न कर देता है । रोगी 
"अचेत होकर जिह्वा को काटता है, दांतों को कटकटाता है । 
न गच्छेद्विश्रमं तत्र वामयेदाशु तं भिषक्‌ । 
मधुरः पित्तमूच्छातं कडुभिः कफमूच्छितम ॥ ७५ ॥ 
पाचनीयैस्ततश्चास्य दोषशेषं विपाचयेत्‌। 
कायामिं च बलं चास्य क्रमेणाभिविवधंयेत ॥ ७५ ॥ 
इसके लिए-जबतक रीगी में विश्रम ( चक्कर आना, मूच्छौ ) न आये, 
उससे पूवं तक रोगी को वमन देना चाहिए । पित्तजन्य मुच्छा में मधुर 
दव्यो से, कफजन्य मूच्छा में कटु द्रव्यो से वमन देना चाहिए । रोगी के 
शैष दोषों का.पाचनीय द्वव्यों से पाचन करना चांहिये । रोगी की जठराझि 
और बल को घोरे धीरे बढ़ाना चाहिये । 


[ चक्रपाणि के अनुसार मूच्छा में भी अगुळ आदि के प्रक्षेप से वमन . 


कराना चाहिये ] 
पवनेनातिवमतो हृद्यं यस्य पीड्यते । 
तस्मै सिग्घाम्ललवण दद्यास्पित्तकफेऽन्यथा ॥ ७६ ॥ 
अति वमन के कारण जिस रोगी के हृदय में पीड़ा होने ळगे,उस रोगी 
के लिए सिर अस्छ लवण पदाथ देने चाहिए । पित्त और कफ में लिग्ध 
'अम्छ लवण के विपरीत रूक्ष, तिक्त, कटकादि पदाथ देने चांहिये । ® 


% गंगाधर पित्त 'कफेऽन्यथा' के स्थान पर पित्तकफे तथा' पढ़ते 
हैं । इससे पित्तकफ में भी स्निग्ध अम्ल लवण पदार्थ देने चाहिए । 
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पीतौषधस्य वेगानां निम्रहेण कफेन वा | 
रुद्धोऽति चाविशुद्धस्य गृहात्यङ्घानि मारुतः ७७॥ 
स्तम्भवेपथुनिस्तोदसादो देष्टातिंमूच्छितैः । 
तत्र वातहरं सर्व स्नेहस्वेदांदि कारयत्‌ || ७८॥ 
चमनौषध पीने पर जब रोगी वमन के वेग को रोक लेता है, तब 
अविशुद्ध पुरुष में चमन वेग के निग्रह से तथा कुपित कफ के निम्रहसे 
रुकी हुई वायु अंगों को पकड ( जकड़ ) लेती है, जिससे स्तम्भन, कम्पन 
तोद, साद, उद्वेष्टन, मूच्छा होती है । इसके लिये वातनाशक सम्पूर्ण 
कमं तथा स्नेहन एवं स्वेदन आदि करने चाहिये । 
अतितीक्ष्णं सदौ कोष्ठे लघुदोषस्य मेषजम्‌ । 
दोषान्‌ हृत्वा विनिमेथ्य जीवं हरति शोणितम्‌ ॥ ७९॥ 
रघु दोष वाले सदु कोष्ठ ब्यक्ति को अति तीक्ष्ण विरेचन औषध देने . 
से औषध दोषों को नष्ट करके जीवन के आधार भूत रक्त को मथकर नष्ट 
कर देती है ( बाहर निकालती है रक्तल्ाव होता है ) | 
तेनान्नं मिश्रितं दद्याद्वायसाय झुनेऽपि वा । ' 
अंक्ते तब्चेनदेज्जीवं न सु क्ते पित्तमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
शुषं वा भावितं वस्रमाधानं कोष्णवारिणा | 
प्रक्ञालितं विवरण चेत्पित्त शुद्धः तु शोणितम्‌ ॥ ८१॥ 
रक्तयुक्त विरेचन में जीव रक्त की परीक्षा--विरेचन में जो रक्त बांहर 
आये उस रक्त को अन्न के साथ भिलाकर कौठे या कुत्ते को खाने के लिए 
देना चाहिये । यदि कुत्ता या कौआ इस रक्त मिश्रित भन्न को खा लेवे तो 
जीव रक्त समझना चाहिये । यदि न खाये तो पित्त समसवा चाहिये । 
अथवा--श्वेत वर को इस रक्त से रंगर कुछ समय पीछे गरस पानी से | 
योना चाहिये । धोने से यदि रंग परिवसंन हो जाये तो पित्त, और धोने 
पर स्वच्छ श्वेत वख निकल आये तो रक्त समझना चाहिए । 


. तृषामूच्छौमदातेख ङयोदासरणार्क्याम्‌। 
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तस्य पित्तहरीं सर्वामतियोगें च या हिता ॥ ८२॥ 

रोगी के तृष्णा, मूच्छा, मद से पीड़ित होने पर मरण पर्यन्त पित्त 

नाशक सम्पूणं चिकित्सा करनी चाहिए । अथवा अतियोग में वर्णित क्रिया 

करना चाहिए । जीवित सग, गाय, भेंस, बकरी इनके तुरन्त निकाले 

रक्त को पीना चाहिये । चूंकि जीव ( रक्त ) सम्पूर्ण रूप से जीव (रक्त ) 

को मिलता है, इसलिये इस जीव को पीने से जल्दी से जीव (रक्त) 
जा जाता है। 


सृगगोमहिषाजानां सद्यस्कं जीवतामस्टृक । 
पिबेज्जीवाभिसन्धानं जीवं तद्ध्या्नु गच्छति ॥ ८३ ॥ 
तदेव दभमृदित रक्त बस्ति प्रदापयेत्‌ । 
सग, गाय, भेस आदि के तुरन्त के निकले रक्त को कुशामूल के साथ 
सलकर बस्ति देनी चाहिये । 
श्यामाकाश्मयंबदरीदूर्षावी रेः शृतं पयः ॥ ८४॥ 
घृतमण्डानयुतं बस्ति शीतं प्रदापयेत्‌ । 
पिच्छाबस्िं सुशीतं वा घृतमण्डानुवासनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इयामा ( निशोथ ), काइमरी, वेर दूर्वा, शतावरी इनके कल्क से 
चतुगुंण जळ में दूध सिद्ध करके इस दूध में घृत-मण्ड, रसांजन मिलाकर 
शीतर होने पर बस्ति देनी चाहिये । अथवा पिच्छा बस्ति देनी चाहिये । 
शीतळ घृतमण्ड ( घृत के डपरितन स्वच्छ भाग) से अनुवासन देना चा हिये। 
रुद्श्र॑रां कषायेश्च स्तम्भयिस्वा प्रवेशयेत्‌ । 
सामगाम्धवंशब्दांश्च संज्ञानाशोऽस्य कारयेत ॥ ८६॥ 
गुदुअंश होने पर--वट, गूलर, पीपळ आदि कषाय बुक्षों के वल्लो 
के क्वाथ से गुदा को स्तम्भित करके अंतः प्रविष्ट करना चाहिये । सज्ञा” 
“नाश होने पर सान्स्वना के शब्द, गाना बजाना करना चाहिए । 


यदा विरेचनं पीत विडन्तरवतिष्ठते। . 
वमनं भेषजान्तं वा दोषानुत्छेश्य.नावहेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
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तदा कुवन्ति कन्ड्वादीन्दोषाः प्रकुपिता गदान्‌ । 
सविश्रंशानतस्तत्र स्याद्यथाव्याधि भेषजम्‌ ॥ ८८ ॥ 
जिस समय पी हुईं विरेचन औषध मल के बीच में रुक: जाती है 
{ मूत्र को रोक देती है ), अथवा वमन औषध दोषों को उत्छेशित करके 
पी हुईं औषध वमन में स्वयं बाहर नहीं आती, तब प्रकुपित हुए दोष कण्डू 


` आदि रोग और विश्नंश उत्पन्न करते हैं। इन रोगों में रोगानुसार 


चिकित्सा करनी चाहिये । 

पीतं स्निग्धेन सस्नेहं तद्दोषेमादवाद्धतम | | 

न वाहयति दोषांस्तु स्वस्थानात्स्तम्भयेच्च्युतान ॥ ८९ ॥ 

वातसङ्गुदस्तम्भशूलैः क्षरति चाल्पश: । 

तीक्ष्ण बस्ति विरेकं वा दयाल्लङघनपाचनम्‌ ॥ ९०॥ 

स्तम्भ व्यापदू--ज्िग्ध पुरुष जब स्नेह युक्त विरेचन औषध पीता 

है, तब मदुता के कारण वह औषध दोषों को उनके अपने स्थान से चढाय- 
सान नहों कर सकती, ।जससे कि दोष वहीं पर स्तम्मित हो जाते हैं । 
इससे वायु का अवरोध, गुद स्तम्म, झूल और थोडा-थोडा वेदना के साथ मळ 
जाता है । इसके लिये रोगी को प्रथम लंघन कराके फिर पाचनों से दोषों 


. का परिपाक करके तीक्ष्ण निरुह बस्ति या तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिये । 


रूक्षं विरेचनं पीतं रूक्षेणाल्पबलन वा । 

मारुतं कोपयित्वा 552 कुयोद्धोरावुपद्रवान्‌ | ९१ ॥ 

स्तम्भशुलानि घोराणि सवगात्रेषु मारुतः । 

सनेहस्वेदादिकस्तत्र काया वातहरों विधिः॥ ९२॥ 

उपद्रव व्यापद्‌-- रूक्ष शरीर व्यक्ति या अल्प बल वाला मनुष्य जब . 

रूक्ष विरेचन औषध पीता है, तब औषध वायु को कुपित करके भयकर' 
डपद्रवों को उत्पन्न करता है । इससे वायु स्तम्भ ( उडता ) तथा तीब्र 
शूळ शरोर में उत्पन्न कर देता है । इसके लिये स्नेहन, स्वेदन और वात 
नाशक विधि वरतनी चाहिये । 
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स्निग्धस्य शुरुकोष्ठस्य सदूत्छेश्यौषधं कफम्‌ 

पित्तं वातं च संरुध्य सतन्द्रागौरवं छमम ॥ ९३॥ 
दौबेल्य॑ साङ्गसद्‌ च कुयांदाशु तदुलिखेत्‌ । 

लङघनं पाचनं चात्र स्निग्धे तीक्ष्णं च शोधनम्‌ ॥ ९४॥ 


झुम व्यापदू--ज़िग्ध और गुरु कोष्ठ व्यक्ति में खदु वीयं आषध , 


कफ को प्रकुपित करके पित्त और वायु का अवरोध करके शरीर में तन्द्रा, 
गौरव और ङम, दुबंलता, अंगों में पीडा उत्पन्न कर देती है । इसके लिये 
चमन द्वारा औषध को शीघ्र बाहर कर देना चाहिये । पीछे से लंघन एवं 
पाचन देकर समय पर स्निग्ध, तीक्ष्ण शोधन देना चाहिये । 
तत्र छोको । इत्येता व्यापदः प्रोक्ताः सरूपाः सचिकित्सिताः 
वमनस्य विरेकस्य कृतस्याकुशलैनरणाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
एतान्विज्ञाय मतिमानवस्थाश्चव तत्त्वत: । 
द्द्यात्संशो घनं सम्यगारोग्याथ नृणां सदा ॥ ९६ ॥ 
उपसंहार-सूद़ व्यक्ति से दिये गये वमन या विरेचन से उत्पन्न 


वयापत्तियों के लक्षण और चिकित्सा को कह दिया है । बुद्धिमान ब्यक्ति - 


को चाहिए कि इनको तथा अवस्थाओं को पूर्ण रूप से जानकर आरोग्यता 
के लिये पुरुषों को संशोधन देवे । 
इत्याभेबेशाकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थान 
वमनविरेचनव्यापीत्साद्वेनांम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


ससमोऽध्यायः 


t 


अथातो बस्तिव्यापदिकां सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः || २॥ 
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इसके आगे 'बस्ति-ब्यापत्‌" सिद्धि की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है । & 
& यहां पर निरूह बस्ति की व्यापत्तिया कहदी गई हैं, स्नेह बस्ति की 
व्यापत्तियां पीछे कह चुके हैं । 
घी धैयौंदायंगाम्भीयच्चमादमतपोनिधिम्‌ । 
पुनवेसुं शिष्यगणः पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ ३ ॥ 
घी बुद्धि ) घेय्ये, भोदायं ( उदारता ) याम्भीये, शम, दम, तप के 
निधि पुनवंसु को विनय से नम्र बने शिष्य गण ने पूछा । 
काः कति व्यापदो वस्तेः कि समुत्थानलक्षणाः । 
काञ्रिकित्सा इति प्रभाळ्च्छुत्वा तानन्रवीदू गुरु ॥ ४॥ 
नातियोगो छुमाध्माने हिक्का हत्माप्तिरूध्वेता । 
प्रवाहिका शिरोङ्गार्तिः परिकतेः परिस्रवः ॥ ५ ॥ 
द्वादशा व्यापदो बस्तेरसम्यग्योगसँभवाः । 
आसामेकैकशो रूपं चिकित्सां च निबोधत ॥ ६॥ 
बस्ति की व्यापत्तियां कितनी है और कौन कौन सो हैं ! इनका 
कारण और लक्षण वया है ? और इनकी चिकित्सा क्या है? इन प्रदनों 
को सुनकर शुरू ने कहा । 
वस्ति के असम्यग्‌ योग से अतियोग तया अयोग के कारण बारह 
व्यापत्तियां होती हैं । यथा क्षम, आध्मान, हिक्वा, हृदय घट्ट, कण्ठिका, 
वाहिका, शिर में पीड़ा, अंगों में पीड़ा, परिकत्तिका, परिल्नाव, ये ब्याप- 
त्तियां होती हैं । इनमें अयोग और अतियोग को मिलाकर बारह व्याप- 
त्तियां होती हैं । कई आचाय 'द्वादश' के स्थान पर 'दरशेता' ऐसा पाठ पढ़ 
कर दस य्यार्पात्तयां गिनते हैं । 
इन व्यापत्तियों में से एक एक के लक्षण और चिढित्सा को सुनो । 


गुरुकोष्ठेडनिलप्राये रूक्षे वातोलबणेऽपि वा । 
शीतोऽल्पलवणस्नेहद्रवमात्रो घनोऽपि बा॥ ७ ॥ 
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बस्तिः संक्षोभ्य तं दोषं दुबेलत्वादनिहं रन्‌ । 
करोति शुरुकोष्ठत्वं बातमूत्रशकृद्वदम्‌ ॥ ८॥ 
नाभिबस्तिरुजं दाह हृल्लेपं श्वयथुं गुदे । 
कण्ड्रगण्डानि वैवणयंमरुचि वहिमादवम्‌ ॥ ९॥ | 
अयोग की चिकित्सा--गुरु कोष्ठ ( मळ से पूणे कोष्ठ ) में, वात 
चहुल, रूक्ष, अथवा चायु को प्रकोप होने पर, शीत अवस्था में अल्प 
-खवण, अदप स्नेहयुक्त द्रव ( तरल ) रूप अथवा घन ( सान्द्र ) बस्ति, 
दोष को विक्षोभित करके निवळ होने से बोहर न निकालकर कोष्ठ में 
भारीपन, वातग्रह, मून्रम्रह, मलहृ, नाभिश्यूल, बस्तिञूळू, दाइ, हृदय उल्छेप, 
जुदा में. शोथ, शरीर में कण्डू, गाळा में विचणंता, अरुचि तथा अशि मांदंव 
को उत्पन्न करते हैं । 
तत्रोष्णायाः प्रमथ्यायाः पानं स्वेदाः पृथग्विधाः । 
फलवर्त्योऽथवा काले ज्ञात्वा शास्तं विरेचनम्‌ ॥ १० ॥ 
बिस्वमूलच्निबृहारुयवकोलङुलत्थवान्‌ । , 
सुरादिमूत्रवान्‌ बस्तिः स प्राक प्रषितमानयेत्त्‌ ॥ ११ ॥ 
इत्ययोगव्यापश्चिकित्सा 
इसके लिये अतिसार चिकित्सा में कथित उष्ण प्रमथ्या ( पाचन 
कषाय, दीपन पाचन योग ) का पान, नाना प्रकार का स्वेद, फलवत्ति 
< उदावत्तोक्त ) तथा समय. पर विरेचन देना उत्तम है । बिल्वमूछ, त्रि 
देवदारु, जौ, बेर, कुरत्थी इनके कषाय में सुरा गोमूत्र मिळाकर पुर्वाफ 


चलादि बस्ति युक्त कल्क से सिद्ध की हुईं बस्ति बाहर निकाछती है। | 


[ श्री गंगाघरसेन विश्वादि क्क से सुरा गोमूत्र दव. में सिद्ध बस्ति 
का प्रयोग करने को कहते हैं । ये बलादि कल्क का उपयोग नहीं करते ।] 
स्निग्धस्विज्ञेश्‍तितीक्ष्णोष्णो मृढुकोष्ठे$तियुज्यते । 
तस्य लिङ्ग चिकित्सां च शोधनाभ्यां समाचरेत्‌ ॥ १२॥ 
अतियोग की चिकित्सा--स्निग्ध एव स्वेद दिये सादु कोष्ठ ब्यक्ति 
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में तीक्ष्ण, उष्ण बस्ति अतियोग करती है । इसके ' लक्षण भौर चिकित्सा 
को वमन विरेचन संशोधनों के अतियोग की भांति करना चाहिये । 


एक्षिपणी स्थिरां पद्मं काश्मय मधुकोत्पलम्‌ । ` 

पिष्टवा द्राक्षां मधूक च चीर तण्डुलघावने ॥ १३ ॥ 

द्राक्षायाः पक्कलोष्ट्रस्य प्रसादो मधुकस्य च | 

विनीय सघृतं बस्ति दद्यादाह्वेडतियोगजे ॥ १४ ॥ 

इत्यतियोगव्यापश्चिकित्सा | 
तण्डुळों को दूध में धोकर इस तण्डुलोदक ( दूध ) में हुवो को 

पीसकर अथवा द्वाक्षाओं को पीस कर रल देना चाहिये। जब उपर दूध 
रूपी तण्डुळोदक नितर भये तो डसको पथक कर लेना चाहिए । इसी 
प्रकार से मिटटी के लोष्ठ को अझि में पाकर इस तण्डूलोद्क में भियोना 
( निर्वांपित ) चाहिये । मुल्हठी को पोसकर क्षीर तण्डुढोदक में घोल देना 
चाहिये । फिर नितार ळेना चाहिये, शीत कषाय विधि से द्राक्षा भादि 
का प्रसाद प्रास करके इस स्वच्छता भाग में एक्षिपर्णी शालपर्णी, पश, 
काइमरी, सुलहठी और नीला कमल इन में से किसी एक का कल्क मिला 
कर घृत मिश्रित करके बस्ति देनी चाहिए । इसमे दाह नष्ट होता है । 


आमदोषे निरूहेण मृदुना दोष इरितः । 

रुणद्धि माग वातस्य हन्त्यस्लि मूच्छयत्यपि॥ १५ ॥ 

इमं विदाहं हृच्छूलं मोहवेष्टनगौरवम्‌ । 

कुर्योत्स्वेदैविरूक्षेस्त पाचचैश्चाप्युपाचरेत्‌॥ १६॥ 

व्यापदू--शरीर में आम दोष. होने पर जब दोष हारक सदु 

निरूह दिया जाता है, तब वायु प्रकुपित हो जाता है, मागे को रोक लेता 
है तथा अभि को मन्दु कर देता है। इससे झम, दाइ, हृदयञ्च, सूच्छौ 
उद्वेन, गौरव (. भारीपन ) होता है । इसके लिए पुरुष को विरूक्ष स्वेद 
तथा पाचन देने चाहिए । 


पिप्पलीकचुणोशीरदारमूबोश्वतं जलम्‌। 
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पिबेत्सौवचेलोन्मिश्रं दीपनं हृद्विशोधनम्‌ ॥ १७॥ ` 
वचानागरराट्येला दधिमण्डेन मूच्छिताः । 
पेयाः प्रसन्नया वा स्युररिष्टेनासवेन वा ॥ १८ ॥ 
दारु त्रिकटुकं पथ्यां पलाशं चित्रक शटोम्‌। 
पिष्टवा कुष्ठ' च मूत्रेण पिबेल्त्षारांश्च दीपनान्‌ ॥ १९॥ 
बस्तिमस्य विदध्याच्च समूत्नं दारासूलिकम्‌ । 
समूनत्रमथवा व्यक्तलवणं माघुतैलिकम्‌ ॥ २० ॥ 
इति छुमव्यापञ्चिकित्सा । 
पिप्पली, कत्तण, खस, देवदारू, मूर्वा इनसे सिद्ध जळ में सौवचंढ 
नमक मिलाकर पीना चाहिये । इससे अग्नि दीपन तथा हृदय का शोधन 
होता है । चचा, सोंठ, सजंक्षार, बड़ी इलायची इनके चूणं को दधि मस्तु, 
में अढी पुकार से घोळकर पीना चाहिये । अथवा बचा आदि के चूण को | 
प्रस्ता या अरिष्ट अथवा आसव में घोलकर पीना चाहिये । देवदारू, 
त्रिकड, इरड्‌, पलाश, चित्रक, कचूर और कुष्ठ इनको पीसकर गोमूत्र के 
साथ पीना चाहिये । झम व्यापत्ति में दशमूल क्वाथ में गोमूत्र मिलाकर 
बस्ति देनी चाहिए । अथवा गोमूत्र में लवण सैन्धव को पर्याप्त घोहकर | 
या मधु तैलिक बस्ति ( आगे कही जाने वाली ) देनी चाहिए । 


अल्पवीर्या महादोषे रूक्षे क्राशये कृतः । 

बस्तिर्दाषावृतो रुद्धमार्गो रुन्ध्यात्समीरणाम्‌ ॥ २१॥ 

स विसार्गोइनिलः कुयादाध्मानं ममेपीडनम । 

विदाहं गुरुकोष्ठस्य मुष्कवडक्षणवेदनांम्‌ ॥ २२ ॥ 

रुणद्धि हृदय शूलेरितश्वेतश्व धावति । 

आध्मान व्यापदू--ऋर कोष्ठ तथा महादोष वाळे पुरुष में अल 

बीयं तथा रूक्ष बस्ति महादोष के कारण आवृत होकर वायु की. अध्व 
या अधोगति को रोक देती है। इससे वायु विमाग में जाकर ममो मै 
पीडा तथां आध्मान को करती है । गुरु कोष्ठ रोगी में विदाह तथा मुष्को - 
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९ अण्ड कोषों ) में पीडा, वंक्षण में पीडा करती है, हृदय को रोक देती 
है, शूळ करती है और इधर उधर भागती है । 

फलश्यामादिभिः कुष्ठकष्णालवणसषपै: ॥ २३ || 

धूममाषवचाकिण्वक्षारचूणंगुडेः कृताम्‌ | 

कराङ्गुष्ठनिभां वतिं यवमध्यां निधापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

स्वभ्यक्तखिन्नगात्रस्य तैलाक्तां स्नेहिते गुदे । 

अथवा लवणागारधूमसिद्धाथकेः कृताम्‌ ॥ २* ॥ 

कहपस्थानोक्त यामा, मद्नफलादि नौ द्वव्यों से ( अथवा अपामाग _ 

सण्डूलीयोक्त त्रिफला इत्यादि ), सैन्धव लवण, पिप्पछी, कृष्ठ, सरसों, 
ग्रहधूस (घर का धुंवासा ), उद्द, वच, किण्व, यवक्षार तथा वत्ति 
योग्य प्रमाण मै गुड मिलाकर हाथ के अंगुष्ठ के समान स्थूळ, जौ के 
आकार की मध्य में से मोटी और किनारों से पतली वत्ति बनानी चाहिये । 
रोगी के सम्पूणं शरीर पर तैक का अभ्यंग करके स्निग्ध गुदा में तैल से 
स्निग्ध बत्ति को प्रविष्ट करना चाहिये । अथवा सैन्धव लवण, ग्रहधूम, 
श्वेत सरसों इनसे बनी वत्ति को पूव की भांति गुदा में प्रविष्ट करना 
चाहिये । 

बिस्वादिना निरूहः स्यात्पीछसषपसून्रवान्‌ । 

सरलामरदारुभ्यां सिद्धं चैवानुवासनम्‌ ॥ २६॥ 

इत्याध्मानव्यापश्चिकित्सा 
बिल्वादि पंचमूळ के छाथ में पीठ, सरसों काँ कल्क और गोसून्न 

मिलाकर निरूद्द देना चाहिये । सरळ काष्ठ, देवदारु इनके कल्क से ` 
चतुणुंण जळ में सिद्ध तैल से अनुवासन देना चाहिये । 
स॒दुकोष्ठेऽबले बस्तिरतितीक्ष्तणो5तिनिहेरन्‌। . 
कुयाद्धिकादिक तत्र हिक्कान्न दण च यत्‌॥ २७॥ 


` _ क चक्रपाणि ने विश्वादि सूळ से विल्व सूळ, जिद, दारु, यव, 
कोळ, कुडत्थी ये पूर्वोक्त क्राथ लिया है । 
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कारण दोषों के अति मात्रा में निकलने से हिक्का आदि आपत्तियां उत्पन्न 
हो जाती हैं । इसके लिये हिक्का. नाशक ओपध.तथा वृंहण चिकित्सा 
करनी चाहिये । 
बलास्थिरादिकाशम्यत्रिफलागुडसैन्धवैः । 
सप्रसन्नारनालाम्लैस्तैलं पक्त्वाऽनुवासयेत्‌॥ २८ ॥ 
कल्काथ--बला, स्थिरा ( शालपर्णी ), पश्चिपर्णी, कटेरी, बड़ी कटेरी 
गोखरू, काइमरी; त्रिफळा, गुड और सैन्धव लवण, क्वाथाथ- प्रसन्ना 
भौर आरनाल ( तैल से प्रत्येक द्विगुण मिलित चतुगुण ) लेकर इनमें 
तैल सिद्ध करके अनुवासन देना चाहिये ।. 
कृष्णालवणयोर्षं पिबेदुष्णाम्बुना युतम्‌ । 
घूमलेहरसक्तीरस्तरदाश्चान्नं च वातनुत्‌ ॥ २९ ॥ 
` इति हिक्ताव्यापश्चिकित्सा । 
पिप्पली की एक कषे मात्रा को सैन्धव लवण में मिलाकर गरम 
पानी से पीना हितकारी है | वातनाशक धूम, लेह, रस ( मांस रस ), 
दूध, स्वेद और अन्न सब हितकारी हैं । 
अतितीक्ष्णः सवातो वा न वा सम्यक प्रपीडितः 
घट्टयेद्हृदय बस्तिस्तत्र काशकुशेत्कटः ॥ ३०॥ 
स्यास्साम्ललवणस्कन्धकरीरबद्रीफलैः । 
शृते्ेस्तिर्हितः सिद्ध वातन्नैश्चानुवासनम्‌ ॥ ३१॥ 
इति हत्प्राप्तिव्यापन्चिकित्सा | 
हृदय घट्ट भति तीक्ष्ण बस्ति को निःशेष रूप में, वातयुक्त बस्ति से 
अथवा सम्पक्‌ रूप.में बस्ति का पोड़न न करने से, हृदय में तीब्र घडन 
होतक है, रोगी में कांस, णन ( हिंसन ) होता है। इसके लिये करीर 
फर, बेर के फळ के शत कषाय में रोग सिषगजितीय अध्याय में 
कथित अस्लस्कन्ध, ळवणस्कन्ध मिलाकर बस्ति. देनी चाहिये । वात 
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, ( दुशमूलादि या स्वदार आदि ) उव्यो से 
| देना चाहिये । eh 2 छ से अवगत 
वातमून्रपुरीषाणां दत्त वेगान्निगृह्ृतः | 
अतिप्रपीडितो बस्तिमुंखेनायाति वेगवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
करिठकाठ्यापद्‌--बस्ति के देनेपर जब मनुष्य वायु, मूत्र और सळ के 
उपस्थित वेगों को रोक लेता है, अथवा अति प्रपीडून (बहुत दबाव) से दी 
गई वेगवती बस्ति सुख में आ जाती है, इससे मूच्छा उत्पन्न होजाती है । 
मूच्छोबिकार तस्यादौ दृष्टवा शीताम्बुना मुखम्‌ । 
.- . सिळ्ववेत्पार्वोंदर चाधः प्रसज्याद्वीजयेच तम्‌ ॥ ३३॥ 
| केशेष्वाकृष्य चाकाशे धत्तुषा त्रासयेच्च तम्‌ | 
| गोखराश्वगजेः सिंहै राजप्रेष्येसथोरगै: ॥ ३४ ॥ - 
' . .. उल्काभिरेवमन्येश्व बस्तिमस्यानयेदधः । 
| वस्पाणिम्रहैः कणठं रुन्ध्यान्न प्रियते यथा ॥ ३५ ॥ 
माणादाननिरोधा।द्ध प्रसिद्धतरमागंगः । 
अपानः पवनो बस्ति तमाश्वेवापकषंति॥ ३६ ॥ 
| ततः क्रमुककल्काक्षं पाययेताम्लसंयुतम्‌ । 
| 'ओोष्ण्यात्तेक्ष्ण्यात्सरत्वाच बस्ति चास्यानुलोमयेत्‌॥ ३७ ॥ 
इस “कण्ठिका' व्यापदू में सब से प्रथम शीतल जळ से रोगी के सुख 
का सिंचन करना चाहिये । पाश्वं और उद्र (पेट) को नीचे की ओर मळना 
चाहिये, रोगी को पंखे से वायु करनी चाहिये, बालों से पकड कर 
। आकाश में ( भूमि पर पांव न टिके ) हिलाना चाहिये, रोगी को भय 
| . दिखाना चाहिये । इसके लिये गाय, गधा, घोड़ा, हाथी, सिंह, राजशत्य 
(सिपाही), सांप, उल्का तथां अन्य भयोत्पादक वस्तुओं से भय दिखाकर उध्वे 
पहुंची बस्ति को नीचे लाना चाहिये । रोगी के गळे में वख इस प्रकार से 
बांधना चाहिये अथवा हार्यो से इस प्रकार गळा घोटला चाहिये, जिससे 
कि रोगी न मरे । क्योंकि इस प्रकार से प्राण और उदान के रुक जाने पर 
yc 
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अपान चायु अपने प्रसिद्ध मागं में प्रदत्त होकर बस्ति की ऊध्वं गति को 
रोक कर शीघ्रता से नीचे की ओर प्रदत्त करता है । बस्ति के अधोगामी 
हो जाने पर क्रमुक (सुपारी ) के कल्क की क्ष सान्ना को अस्छ में मिला 
कर पिलाना चाहिये । हे सोम्य ! यह क्रमुक कल्क उष्ण होने से, रूक्ष 
होने से, सर होने से बस्ति का अनुलोमन करता है । 


पक्काशयस्थिते स्विन्ने निरूहो दाशमूलिकः । 
यवकोलकुलत्यैश्च विधेयो मूत्रसाधितः ॥ ३८॥ ` 
विल्वा दिपश्चमूलेन सिद्धो बास्तरुरःस्थिते । 
शिरःस्थे नावनं धूमः प्रच्छाद्ये सषपैः शिरः ॥ ३९॥ 
इत्यूध्वेव्यापच्चिकित्सा । 
ऊध्वे-जब बस्ति ऊध्व॑भाग से नीचे को आकर पक्काशय में स्थित होजाये 
` तब स्वेद देकर दशमूल के काथ से निरूह देना चाहिये । यव, कोल (बेर), 
कुलत्थी इनको गोमूत्र में सिद्ध करके निरूह देना चाहिये ' यदि बस्ति इरस्‌ 
( छानी ) में स्थित हो जाये तब बिल्वादि पंचमूछ से सिद्ध निरूदद बास्त 


PS 
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देनी चाहिये | बस्ति शिर में स्थित हो तो नावन ( नस्य ), धूम तथा 


शिर परे सरसों के कल्क का लेप करना चाहिये । 
, स्निग्घखिन्ने महादोषे बस्तिसद्वटपभेषजः ।* 
उत्क्केश्याल्पं हरेहोषं जनयेच्च प्रवाहिकाम्‌ ।। ४० ॥ 
श्वयथु बस्तिपाय्वोञ्च जङ्घोरुसदनं तथा । 
निरुद्धमारुतो जम्तुरभीक्षणं संप्रवाहते ॥ ४१॥ 
स्वेदाभ्यज्ञाजिरूहांग्य शोधनीयानुलोमिकान्‌ । 
बिदथ्याल्लङघयित्वा तु वृत्ति कुयोद्विरिक्तवत्‌ ॥ ४२॥ 
इति प्रवाहिकाव्यापच्चिकित्सा 
प्रवाहिका--महादोष वाळे, स्निग्ध, स्विन्न रोगी को सूदुवीयं 
_अल्प भेषज बस्ति दोष को उस्छेशित करके दोष को भी भेषज बस्ति दोष को उस्छेशित करके दोष को थोडा बाहर 


१. 'कट्वम्लभेषजः' इति पा० । 
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करती है, जिन से प्रवाहिका उत्पन्न होती है । बस्ति और पायु में 
शोथ, जंघा और उरु में पीडा, वायु का अवरोध, बार-बार प्रवांहिका 
होती है । इस प्रवाहिका में शोधनीय, आनुलोमिक निरूह देने चाहिये 
अथवा ऊंघन कराके विरेचन दिये हुए के समान क्रिया करनी चाहिये । र 
देले तीत्रदोषे च क्र्रकोष्ठे तनुसंदुः । 
शीतोल्पश्चावृतो दौषेब॑स्तिसद्विततोडनिलः ॥ ४३॥ - 
गात्राण्यनुसरन मागे ऊध्वेमूध्व विधावति | 
ग्रीवां मन्ये च गृह्णाति शिरः कण्ठ भिनत्ति च ॥ ४४ ॥ 
बाधिय' कर्णनादं च पीनसं नेत्रविश्रमम्‌ । 
कुयोदभ्यनं तैललवणेन यथाविधि ॥ ४५ ॥ 
युञ्ञयास्प्रधमनैनस्येधूमैरास्यविरेचनैः । 
तीक्ष्णानुलो मिकेनाथ खिन्न सुक्तेऽनुवासयेत्‌ ॥ ४६॥ & 
पर इति शिरःशूलव्यापश्चिकित्सा 
शिरःशूल व्यापदू--ऋर-कोष्ठ, हुबंछ तथा तीव्र दोष वाले व्यक्ति में 
'वनु,खदु, शीतळ, अव्प निरूहबस्ति दोषों से आवृत होकर, आवृत बस्ति से 
निरूद वायु शरीर के अन्द्र फैलती हुई उध्वं मार्ग में दौड्ती दै । यह 
चायु ग्रीवा और मन्या को स्तस्मित करके, शिर और कण्ठ को विदीण 
'करती है, कानों में बधिरता, कर्णनाद, पीनस, नेत्र-विश्रम को उत्पन्न 
करता है । कुछ गरम तैल ळवण से पुरुष को अभ्यंग देकर यथाविधि प्रधमन « 


'घूम तथा अन्य नस्यों से शिरोविरेचन करना चाहिये । रोगी को स्वेद देकर 


अन्न के भोजन कर चुकने पर तीक्ष्ण भानुकोमिक तैळ से अनुवासन 


देना चाहिये । 


विरेचनैनिरूहैत्व बस्तिमिश्चानुलोमिकेः ॥ ४७ ॥ 
सुखिन्नखिग्धदेहस्थ यस्य बस्तिविधीयते । 
अतितीक्ष्णो गुरुश्चैव सो5तिमात्र प्रवतेयेत ॥ ४८॥ ` 


क स्निग्ध € 
® पाठान्तरं--अभ्यज्य विधिना सम्यक्‌ स्निग्धं काय ततः परम्‌ । 
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स्नतेषु तस्य दोषेषु निरूढस्यातिमात्रराः । 
स्तब्धोदावृत्तको्ठस्य वायुः संप्रतिहन्यते ॥ ४९ ॥ 
विलोमनससुदू भूतो रुजत्यङ्गानि देहिनः । 
गात्रवेष्टननिस्तोदभेदस्फुरणजम्भणेः ॥ ५० ॥ 
तं तैललवणाभ्यक्त सेचयेदुष्णवारिणा । 
एरणडपत्रनिष्काथैः प्रतरञ्चोपपादयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
यवान्कुलस्थान्कोलानि पञ्चमूले तथोभये । 
जलाढकट्ठये पवस्वा पादशेषेण तेन च ॥ ५२॥ 
कुयौत्सबिल्वतैलोष्णलवणेन निरूहणम्‌ । 
निरूहेण समाश्वस्तं द्रोण्यां तमवगाहयेत्‌। ५३ ॥ 
ततो सुक्तवतस्तस्य कारयेद्नुवासनम्‌ । 
यष्टीमधुकतैलेन बिस्वतैलेन वा भिषक्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्यङ्गशूलव्यापच्चिकित्सा । 


अंगशूल व्यापदू--पुरुष को स्नेहन और स्वेदन देकर गुरु तोक्ष्ण 


द्रव्यो से अति मात्रा में दी गई बस्तियों अथवा बहुत अधिक मात्रा में दी 
गाई बस्ति, स्तब्ध तथा उदावृत्त कोष्ठ वाले पुरुष के स्रोतों में वायु अवरुद्ध 
होकर, अंगों में वेदना उत्पन्न करती है । अंगों में ऐंठन, चुअन, फूटन, 
फुरन और जंभाई आदि उपद्रव होते हैं । इसके लिये रोगी को तेल लवण 


से अम्यंगा देकर गरम पानी से या प्रस्तर-स्वेद से, अथवा एरण्डपन्नों के 


काथो से स्वेद देना चाहिये । जौ, कुलत्यी, बेर को दशमूळ के साथ दो 
आढुक जळ में पकाकर एक चौथाई जळ रहने पर उसमें बिल्व तैल 
सिञ्चित लवण मिलाकर निरूह देना चाहिये। कवोष्ण तेल-द्रोणी में 
अवगाहन कंरके स्विन्न होने पर भोजन के उपरान्त रोगी को सुलहठी, 
महुआ के तैल वा बिल्व तैळ से अनुवासन देना चाहिये । 


मदुकोष्ठाल्पदोषस्य रूक्षतीक्ष्णोऽतिमात्रवान्‌ । 
बस्तिर्दोषानिरस्याशु जनयेत्परिकर्तिकाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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| त्रिकवङच्षणबस्तीनां तोदं नाभेरधो रुजम्‌ । 
विबन्धारपार्पसुत्थानं गुदनिलेखनं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वादुशीतौषधैस्तत्र पय इद्कादिमिः शतम्‌ । 
यष्टयाह्तिलकरकाभ्यां बस्तिः स्यास्त्लीरभोजिनः ॥ ५७॥ 
ससजरसयष्ट्याहजिङ्गिनी कदमा जनम्‌ । 

विनीय दुग्धे बस्तिः स्यात्तिक्ताम्लमृदुभोजिनः ॥ ५८ ॥ 


इति परिकतेव्यापच्चिकित्सा । 


परिकत्तिका व्यापदू--अल्प दोष वाले तथा सुदु कोष्ठ वाले ब्यक्ति 
में खक्ष, तीक्ष्ण बस्ति, अति मात्रा में दिये जाने पर दोषों को शोघ्रता से 
नष्ट करके परिकत्तिका को उत्पन्न करतो है। इससे त्रिक, वंक्षण और 
चस्ति में तोद, नाभि से निचले भाग में वेदना, विबन्ध, मळ का थोड़ा, 
थोड़ा, बार-बार आना, गुदा का निलन ( किंचित्‌ चमं-विदारण ), 
होता है । इसके लिये स्वादु शीतळ औषध दर्व्यो. से, इक्ष, काण, कुश, 
बार, दुस इनसे श्रत दूध हितकारी है । क्षीर मात्र ( केवळ दूध ) भोजन 
करने वाळे को सुलळहठी, तिल के कल्क से युक्त बस्ति देनी चाहिये । दूध 
में सज रस, सुलहठो, जिंगन का गोंद, कदम ( कीचड़ ), रसांजन इन 
को कहरु बना कर दूध में घोलकर बस्ति देनी चाहिये, भोजन में तिक्त 
और अम्छ रस देना चाहिये । 


| पित्तरक्तेऽम्ल उष्णो वा तीद्णो वा लबग्णोऽथ वा । 
| बस्तिरुंदं विलिखति तीक्ष्णो$तिविदहत्यपि ॥ ५९॥ 
स विदग्धः स्रवत्यस्ने पित्तं चानेकवणेवत्‌। . 
बहुधा ह्यतिवेगेन मोहं गच्छति चासक्कत्‌ ॥ ३० ॥ 
परिस्राव व्यापदू--पित्त, रक्त की अधिकता होने पर, अम्ल, उष्ण, _ 
तीक्षण, लवणयुक्त बस्ति गुदा में विछेखन चिराव कर देती है, अथवो 
सीकष्ण बस्ति, पित्त और रक्त को विदाइ करती है। विदग्ध पित्त भौर रक्त 
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अनेक प्रकार के वणो में गुदा से स्नवित्र होता है । इसके भति वेग 
के कारण रोगी बार बार मूच्छित हो जाता है । 

'आद्रेशाल्मलिवृन्तैस्तु क्षुख्णेराजं पयः श्वतम्‌ । 

सर्पिषा योजितं शीतं बस्तिमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

वटादिपल्धवेष्वेष कल्पो यवतिलेषु च । 

सुवचलोपोदिकयोः कबुदारे 'च शास्यते ॥ ६९॥ 

गुदे सेकाः प्रदेहाश्च शीताः स्युमधुराम्च ये । 

रक्तपित्तातिसारन्नी क्रिया चात्र प्रशस्यते ॥ ६३ ॥ 

इति परिस्वव्यापच्चिकित्स। । 


चिकित्सा--सिम्बल के आद्रे ( गीले ) बृन्तों को कूटकर इनके अष्ट- 


मांश कल्क से चतुगुंण जळ में बकरी का दूध सिद्ध करके, इस दूध में 
घृत मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । बरगद, गूलर, पीपछ, पिळखन, जामुन 
इनके नूतन कोमल पत्तों के कल्क से दूध सिद्ध करके घृत मिला कर बस्ति 


_ देनी चाहिये । अथवा तिलों& के कल्क से साधित दूध में घृत मिला कर 


बस्ति देनी चाहिये । सुवचैला ( सूर्यभक्ता, हुल्हुल ), उपोदिका 
( पोदीना ) इनके कल्क से बकरी का दूध सिद्ध करके इसमें घृत मिला 
कर बस्ति देनी चाहिये | कङुँदार ( लाळ कचनार ) की छाल के कल्क से 
बकरी का दूध सिद्ध करके पृत्तयुक्त बस्ति देनी चाहिये । गुदा में मधुर 
और शीतळ परिषेक, प्रलेप लगाने चाहिये, तथा रक्त-पित्त-नापाक और 


` अतिसार-नाशक क्रिया करनी चाहिये । 


र तत्र ञ्ोकाः । 
इत्येता व्यापद्‌ः प्रोक्ता बस्ते: साकृतिभेषजाः 
बुद॒ध्वा कात्स्न्यन तान्‌ बस्ती न्नियुन्नापराध्यति ॥ ६४॥ 


तीक्ष्णत्व मूत्रपील्वभिलवणक्तारसषपैः । 


& कविराज श्री गंगाधरसेन 'पंचतिढेघु' से कृष्णादि भेद से पांच 
प्रकार के तिळ. मानते हैं । र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TO SSS Se Miboesssomphos CC CT | औक तोती VT SS BUCS SN |), 


| 
| 


19७ ७७४४: ५35 FRR nn, चलि विधि नि ann 


अ०८।२ fgtizec by 93वपस्षिष्िस्यानफ॥ Gyaan Kosha ७५९ 


NNN ““</*”*”*/*%/४*”*/*/”*/*”* 


ST 


प्राप्तकालं विधातव्यं क्षीराग्रेमादवं तथा ॥ ६५ ॥ 
आपादतलमृश्वं्यान्दोषान्‌ पक्काशये स्थितः। 
उपसंहार--इस प्रकार से बस्ति की ब्यापत्तियों के लक्षण और 
चिकित्सा कह दी दै । इन व्यापत्तियों को सम्पूणं रूप में जानकर बस्ति 
का प्रयोग क<ने में भूल नहीं होती । तोक्षग बस्ति के देने का समय हो 
तो गोमूत्र, मस्तु, लवण, क्षार ( यवक्षार ), सरसों से बस्ति को तीइण 
बना कर देना चाहिये । सटु वीयं बस्ति के देने का अवसर होतो दूध 
आदि से बस्ति को खदु बना कर प्रयोग करना चाहिये। . 
वीर्येण बस्तिरादत्ते खस्थोऽकों भूरसानिव ।॥ ६६॥ 
यडत्कुसुम्भसंमिश्रात्तोयाद्रागं हरेत्पटः | 
तद्ददूद्रवीकृतात्काया न्निरूहो निहरेन्मलान ॥ ६७ ॥ 
बस्ति का प्रभाव--बस्ति अपने वीये (शक्ति) के सामध्यं से 
पाँव के तलुए से लेकर शिर तक स्थित सब दोषों को तथा पक्ताशय स्थित 
दोषों को विशेष रूप से ग्रहण कर ळेती है, जिस प्रकार कि आकाश में 
स्थित सूर्य पृथ्वी के रसां को खोंच लेता है जिस प्रकार कि. ङुसुम्म 
( कुसुम्भिया ) मिश्रित पानी में से वख रंग को अइण कर छेता है, इसी 
प्रकार सने स्वेद से दव रूप बने शरीर से निरूह बस्ति मलों को बाहर 
निकाल खेती है । दै 
इत्यसिवेशकृते तन्त्रे चरकमरातिसंस्कृत सिद्धिस्थाने 
बरितिव्यापदिकी सिडिनौम सप्तमोऽध्यायः ॥ ॥ 


` अष्टमोऽध्यायः | 
अथातः प्रासृतयोगिकां सिद्धि व्याख्यास्यामः, ॥१॥ 


इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे प्रासूतयोरिक सिद्धि की ब्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान्‌ 


आत्रेय ने उपदेश किया है. 
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अथेमान्सुकुमाराणां निरूहान्‌ खेहनान्सदून्‌ । 
कमणा विप्छुतानां च वक्ष्यामि प्रसृतैः प्रथक ॥ ३ ॥ 
सुकुमार ( नाजुक ) प्रकृति तथा कमो से विप्लुत पुरुषों के लिये 
सदु निरूह और सदु स्नेहों को प्रसत ( दो पळ मात्रा) परिमाण से पृथक 
कहतां हूं । । ) 
क्षीराद्‌ द्वौ प्रस्रतौ कार्यों मधुतेजघृतातृन्नयः । 
खजेन मथितो बस्तिवांतन्नों बलवर्णकृत्‌ ॥ ४॥ 
दूध २ प्रसृत ( ४ पछ, एक कुड्व ), मधु १ प्रसृत, तैल १ प्रसृत, 
घृत १ प्रस्त इस प्रकार से तीन प्रसत लेकर मन्थन दण्ड से सथकर वस्ति 
देनी चांहिये ।.यहृ बस्ति वातनाशक, बलकारक और वर्णकारक है । 
एकैकः प्रसतस्तैलप्रसन्नाचौद्रसर्पिषाम्‌ । 
बिस्वादिमूलक्काथाद्‌ द्वो कोलत्थाद्‌ द्वौ स वातनुत्त ॥ ५॥ 
तैळ १ प्रसृत, प्रसन्ना १ प्रसृत, मधु १ प्रस्त, घृत १ प्रसृत ये चार 
प्रसृत, बिल्वादि पंचमूछ का काथ दो प्रसत, कुलत्थी का क्वाथ दो प्रसत 
इस प्रकार आठ प्रसृत लेकर खज से मथकर बस्ति देनी चाहिये । यह 
बस्ति वातरोगनाशक है । 


पथ्वमूलरसात्पथ्व ड तैलात्दौद्रसर्पिषोः । 
एकेकः प्रसृतो बस्तिः ख्रेहनीयोऽनिलापहः ॥ ६ ॥ 


विल्‍्वांदि पंचमूल का क्वाथ पांच प्रसृत, तैल दो प्रसत, मधु एक , 


प्रसत, इत एक प्रस्त इन नव प्रसूत बस्ति को खज से मथकर प्रयोग 
करना चोहिये । यह वस्ति स्नेइनीय और दातनाशक है । 
सैन्धवार्धाक्त एकैकः चोद्रतेलपयो घृतात्‌ । 
प्रस्ततो हपुषाख्याच्च निरूहः शुक्रकृत्पर: ॥ ७ ॥ 
सैन्धव लवण आधा अक्ष ( एक तोला ), मधु एक प्रसृत, तैछ एक 
प्रसृत, दूध १ प्रसत, घत १ प्रसृत, इचुषा ( हऊबेर, छोटी कटेरी का 
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काथ करके ) दो प्रसृत, मधु दो प्रसृत इनको खज से मथकर निरूह 
देना है । यह बस्ति अति झुककारक है । 

पटोलनिस्बभूनिम्बरास्नासप्तच्छदाम्भसः । 
चत्वारः प्रस्रुता एको घृतात्सषेपकल्कितः ॥ ८॥ 
निरूहः पः्चतित्तोऽयं मेह मिध्यन्दकुष्ठनुत्‌ । 
विडङ्गत्रिफला शिग्मुफलमुस्ताखुपर्णिकात ॥ ९॥ 
कषायाप्रसृतोः पश्च तेलादेको विमथ्य तान्‌ | 

पटोल, चिरायता, नीम की छाळ, रास्ना और सप्तपर्ण इन पांचों का 
मिलित क्वाथ ४ प्रसृत, घृत १ प्रसत और सरसों का करक योग्य मांत्रा 
( एक पल मात्रा ) में मिला कर जज से मथकर निरूह देना चाहिये। 
यह पंच तिक्त निरूह प्रम, अभिष्यन्द और कुष्ठ कां नांशक है 18 

विडङ्गपिप्पलीकहको निरूहः क्रिमिनारानः ॥ १०॥ 
बायविडंग, त्रिफला, शिग्रु ( शोमांजन ), मदनफळ, सुस्ता, आखुः 
पर्णी ( दन्ती ) इनको भष्टगुण जल में पका कर चतुर्थांश शेष रखना 
चाहिये । यह क्वाथ पांच प्रसृत, तै १ प्रसृत लेकर खज से मथकर 
बायविडंग, पिप्पलो का कहरु उचित मात्रा में मिलाकर किया हुआ निरू 
कृमिनाशक है । 

[ जदपकहपतरु के अनुसार बासविडंग, शिग्र, मदनफळ, सुस्ता, 
दन्ती इन पांचों में प्रत्येक को कषाय , प्रथक्‌ करना चाहिये, ये पांच प्रसृत 
( एक एक प्रसूत ), त्रिफळा का क्वाथ एक प्रसूत, तैळ एक प्रसूत लेकर 
बस्ति देनी चाहिये । ] ८ 

पयस्येक्षुखिरारास्नाविदारी क्षौद्रस्पिषाम्‌ । 

पके 0 0 

& अशांगसम्रह मैं चिरायता के स्थान पर करंज है और पंचतिक्त 
शब्द से नीम, गिलोय, वासा, पटोळ, छोटी कटेरी इन पांच का कल्क 
मिलाने का “इन्दु? ने निर्देश किया है । 
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पयस्या ( क्षीर काझोळी ) का क्वाथ एक प्रसत, इक्षु रस १ प्रसत 
'झाळपर्णी क्वाथ १ प्रसत, रास्ना क्वाथ १ प्रसृत, विदारी कन्द का रस 
१ प्रसृत, मधु १ प्रसृत, घृत १ प्रसृत इन सात प्रसुतों को एक करके 
इसमें पिप्पली का कल्क मिला कर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति 
दृष्य ६ । 
चत्वा रस्त लगोमूत्रद्धिमण्डाम्लकास्जिकात्‌। 
प्रसृताः सषपैः पिष्टेविटसङ्गामाहभेदनः ॥ १२ ॥ 
तैल, गोमूत्र, दथिमस्तु, अम्ल काँजि प्रत्येक एक एक प्रसत मिलित 
चार प्रसत लेकर इसमें सरसों का कटक मिला कर बस्ति देने से मल को 
अवरोध और आनाइ नष्ट दोता है। 


श्वदृष्टाश्मभिदेर ण्डरसात्तैलात्सुरासवात । 

प्रस्तताः पञ्च यष्टयाह्मात्कोन्ती मागधिका सिता ॥ १३ ॥ 

कर्को बस्तिस्तु सानाहे मृत्रकृच्छे परो मतः 

एते सलवणाः कोष्णा निरूह्दाः प्रस्ता नव ॥ १४ ॥ 

गोखरू, पाषाण भेद, ऐरण्ड तीनों का मिलित कवांथ एक प्रसृत, तैल 

एक प्रसत, सुरा एक प्रसत, आसव एक प्रसत, सुळहठी का क्वाथ एक 
प्रसृत इस प्रकार से पांच प्रसत लेकर इसमें कोन्ती ( रेणुका ) पिप्पली 
और मिश्री का कल्क मिला कर बस्ति देनी चाहिये। [ अशांगसंग्रह के 
सत से कवोष्ण बस्ति देनी चाहिये ]। यह बस्ति आनाइ, मूत्रकच्छू को 
नष्ट करती है । ० 


इन नौ प्रसुतयोगों में अनुक्त सैन्धव लवण मिला कर थोड़ा गरम 
करके निरूह देना चाहिये । 
म्रदुबस्ती जडी भूते तीक्ष्णोञन्यो बस्तिरिष्यते । 
तीक्ष्णर्विकर्षिते खादु प्रत्यास्थापनमिष्यते ॥ १५ ॥ 
जिस पुरुष में सदु वीयं बस्ति जड हो जाये उसमें अन्य तीक्ष्ण 
बस्ति देनी चाहिये । तीक्ष्ण बस्तियों से कृश हुए पुरुष में स्वादु ( मधुर, 
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शीत, खिग्ध, सृदु ] निरूह बस्ति से प्रति-आस्थापन करना चांहिये । 
वातोपसृष्टस्योष्णेः स्युरुददाद्दद्यो यदि । 
दरात्ताम्बुना त्रिवृत्कल्क दद्यादोषानुलोमनम्‌ ॥ १६॥ 
तद्धि पित्तशाङ्कद्वातान्‌ हृत्वा दाहातिकाजयेत्‌ । 
शुद्धश्वापि पिबेच्छीतां यवागू शकरायुताम्‌ ॥ १७ ॥ 
वात से युक्त पुरुष में यदि उष्ण द्रव्यो की बस्ति से दाह और पीडा 
होजायें तो सुनक्के के रस-काथ में त्रिवृत्‌ का कल्क मिलाकर पीना चाहिये, * 
इससे दोषों का शोधन होता है । & इस के पीने से पित्त, मर, वायु 
नष्ट होते हैं, तथा वातादि दोषों की शान्ति होती है । इससे शोधन होने 
पर शकरा सिश्चित शीत यांवागू पीनी चाहिये । 
[ षड_.विरेचन-षाताश्रितिय अध्याय में कथित द्राक्षा, काइमरी आदि 
दृक्ष विरेचनोपयोगी व्रव्य लेने चाहिये ] 
अथवा$तिविरिक्त: स्यात्तीणविद्कः स भक्षयेत्‌ । 
माषयूषेण कुल्माषान्पिबेइध्यथवा सुराम्‌॥ १८॥ र 
अति विरेचन होने पर या मळ के क्षीण होने पर माष-यूष के साथ 
यवागू देनी चाहिये । कुल्माष ( अधेस्विन्न जौ) की कांजी या दांध 
अथवा सुरा पीने को देना चाहिये । 
[ चेदतिसार्थत शूलारोचकवान्नरः। 
सामा पिबेत्‌ ॥ १९ ॥ 
रोगी को अति विरेचन होने पर जब मक्या सें वेदना हो; 
आमरस हो. अरोउक हो तो घन ( सुस्ता ), अतिविषा, कुष्ठ तगर, 
इन को जल के साथ पीस कर पीना चाहिये । 


देवदार, चच इ रचा 
शकद्वातमसक पित्तं कफ वा यो5तिसायते । 
___ पकसत्र खवर्गीयेबेस्ति के भि खवर्गीयैबेस्तिः श्रेष्ठ भिषग्जितम ॥ २०॥ 


& 'द्राक्षादिना' इति च पाठः | 
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जिस रोगी के मल में वायु, रक्त, पित्त या कफ आता हो उसको 
आगे कहे जाने चाळे स्वघर्गीय गण से सिद्ध पक्क बस्ति देनी उत्तम है। 


षण्णामेषां द्विसंसगोत्रिंशद्वेदा अवन्ति ते । 

केवलेः सह चेत्‌ त्रिंशद्दिद्यात्सोपद्रवानपि ॥ २१ ॥ 

झूलप्रवाहिकाध्मानपरिकत्येरुचिउ्वरान । 

सठृष्णादाहमुच्छान्तांश्ैषां विद्यादुपद्रवान्‌ ॥ २२॥ 

उपसंहार--भाम, म, वात, रक्त, पित्त और कफ, इन छः से 

तीस भेद हो जाते हें । यथा केवल शुद्ध रूप में आभ, मल, वात, रक्त, 
पित्त और कफ ये छः, दो के संसंग से पन्द्रह, यथा आम शकृत्‌, आम- 
चात, आमरक्त, भामपित्त, आमकफ, शक्रद्वात, शक्कत्‌पित्त, शकृद्‌ 
रक्त, दाकृतूकफ, वातरक्त, वातपित्त, वातकफ, रक्तपित, रक्तकफ, 


पित्तकफ, इस प्रकार से १५, और झाकू, प्रवाहिका आदि ९ उपद्रव, 
मिलाकर तीस भेद हो जाते हैं । । 
उपद्रव--झूल, प्रवाहिका, आध्मान, परिकत्तिका, अरुचि, उवर, 
तृष्णा, दाह, मुच्छौ ये & इनके उपद्रव हैं । 
तत्रामे वमनं काय व्योषाम्ललवशेर्युतम्‌ । 
पाचनं शास्यते बस्तिरामे हि प्रतिषिध्यते || २३ ॥ 
९ 
स्ववगे--रोगी को अतिविरेचन होने पर यदि आमाशय में भाम हो 
तो घनातिविषादि पाचन में खोंड, मिरच, पिप्पली, अम्ल, (अनार का रस 
आदि ) ओर सैन्धव लवण मिला कर अन्तर-पान पाचन देना चाहिये | 
हा को छोड़ कर सवंत्र बस्ति देना उत्तम है, आम में बस्ति का निषेध 
। इसलिये मळ, रक्त, वात, पित्त, कफ, इन में अपने अपने वर्ग से 
पक्क बस्ति उत्तम डे । - 


वातन्नमाहिवर्गीयैबेस्तिः शकूति शास्यते । 
मळ के पक्क होने पर ( निरामावस्था में ) वातन्न बृहत्पंचमूलछ 
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( अथवा दशमूल ) तथा षड्विरेचन झताशितीयोक्त पुरीष-संग्रहणीय 
द्रव्यो से काथ बस्ति देनी चाहिये । 
््राद्वम्ललवणेः शस्तः स्नेहबस्तिः समीर ॥ २४ ॥ 
रक्ते रक्तेन पित्ते तु कषायस्वादुतिक्तके: । 
सार्यमारे कफे बस्तिः कषायकटुतिक्तकैः ॥ २५ ॥ 
चात में-स्वादु, अस्ल, लवण व्रव्यो से सिद्ध स्नेहवस्ति हितकारी 
है । रक्तातिसार में रक्त से बस्ति देनी चाहिये । पिचातिसार में कषाय, 
स्वादु, तिक्त द्वव्यों से बस्ति देनी चाहिये । कफातिसार में कषाय, कटु, 
तिक्त, द्रव्यो से बस्ति देनी चाहिये । 
शक्कता वायुनां चामे तेन वचंस्यथानिले। 
संसष्टेऽन्तरपानं स्य।द्वथोषाम्ललवणैयु तम्‌॥ २६ ॥ 
संसगे में चिकित्साविधि--वायु के साथ मल का, वायु के 
साथ आम का, मळ के साथ आम का, वायु के साथ अनल (पत्त) का 
संसग ( योग ) होने पर बस्ति क्रिया के करते हुए मध्य में प्यास लगने 
पर व्योष, अम्छ ( अनार का रस या कांजा ) भर लवण से युक्त जळ 
देना चाहिये । # 
पित्तेनामेऽस्रजा वापि तयोरामेन वा पुनः ॥ 
संसृष्टयोभेवेत्पानं सव्योषकट्ुतिक्तकम्‌ ॥ २७ ॥ 
तथाऽऽमे कफसंसृष्टे कषायव्योषतिक्तकम्‌ | 
आमे तनुकफे व्योषकषायलवणेयु तम्‌ ॥ २८॥ 
वातेन विषि पित्ते वा विट्पित्तास्रेसथाउनिले । 
सधुराम्लकंषायः स्थात्संसृष्टे बस्तिरत्तमः ॥ ९९ ॥ 
पित्त के साथ आम का संसगं होने पर, पित्त का रक्त के साथ योग 
होने पर, पिरा-रक्त का आम के-साथ संसर्ग द्वोने पर [ पाठान्तर में विष- 


_पुरीष, अनिल--वाचू, का आम के साथ योग हान पर १ अनिरू--वायु, का आम के साथ योग होने पर ], व्योष ( सोंठ, 
डरापअनिल-वायु, काम)" ना 


क चच्चेस्यथानिढे' इति पा० । 
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मरिच, पिप्पली ] कुट, तिक्त द्वव्यों से सिद्ध जळ पीने के ल्यि देना 
चाहिये । आम यदि कण से मिला हो तो कपाय, व्योष, तिक्त दुव्यो से 
सिद्ध जळ देना चाहिये । आस तनु कफ से युक्त हो तो कषाय लवण से 
युक्त जळ पीने के लिये देना चाहिये । वायु के साथ मल, या वायु के 
साथ पिच का संसग होने पर अथवा वायु के साथ मळ, पित्त, रक्त का 
संसर्ग होने पर कषाय, अस्छ, मधुर बस्ति उत्तम है । 


शक्ुच्छोणितयोः पित्तशकृतो रक्तपित्तयोः । 
बस्तिरन्योन्यसंसर्ग कषायखादुतिक्तकः ॥ ३० ॥ 
शकृत्‌ और रक्त, पिच और मळ, रक्त और पिच का संसग होने पर 
कषाय, स्वादु, तिक्त बस्ति उत्तम है । 
कफेन. विषि पित्ते वा कफे विट्पित्तशोणितैः । 
व्योषतिक्तकरषायः स्यात्संसृष्टं बस्तिरुत्तमः॥ ३१ ॥ 
स्वाइस्तिव्योषतिक्ताम्लः संसृष्टे वायुना कफे । 
मधुरव्योषतिक्तस्तु रक्ते कफविमिश्रित ॥ ३२ ॥ 
कफ के साथ मळ या पिच का संसग होने पर, या कफ के सांथ मल 
पिच, रक्त का संसग होने पर, व्योष, तिक्त, कषाय द्रव्यो से सिद्ध बस्ति 
देना उत्तम है | 
मारुते कफसंसष्टे व्योषाम्ललवणो भवेत्‌ । 
बस्तिवातेन रक्त तु कायः खाद्वम्लतिक्तकः ॥ ३३ ॥ 
वायु के साथ कफ मिश्रित होने पर व्योष, तिक्त, अम्ल मिश्रित 
बस्ति देनी उत्तम है । कफ के साथ रक्तमिश्रित होने पर मधु, व्योष 
तिक्त बस्ति देनी उत्तम है । कफ के साथ रक्त मिश्रित होने पर मधुर, 
व्योष, तिक्त बस्ति देनी चाहिये । वायु के कफ के साथ मिश्रित होने पर 
ज्योष, अम्ल, तिक्त बस्ति देनी चाहिये । 


। अ०८। ३४ 


त्रिचतुःपच्चषड्योगानेवमेव विकल्पयेत्‌ । 2 


युक्तिश्लैषाऽतिसारोक्ता सवेरोगेष्वपि स्मृता ॥ ३४ ॥ 
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| आम आदि छः के, तीन के संसग, चार के संसग में, पांच के संसर्ग 
| सें, छः के संसग में इस प्रकार से बस्ति की कल्पना करनी चाहिये । 
| इस प्रकार से संसगे होने पर बीस भेद हो जाते है। यथा--तीन के 
| संसग में दश, चार के संसग में छः, पांच के संसर्ग में तीन और छः के 
संस में बीस प्रकार के भेद हैं । & 
युगपत्षड्सं षण्णां संसर्ग पाचन भवेत्‌ । 2 
आमादि के तीन, चार, पांच, छः संसगों से उत्पन्न सब रोगों में 
*अतिसारोक्त चिकित्सा करनी चाहिये, यह युक्ति सब रोगों में बरतनी चाहिये । 
निरामाणां च पञ्चानां वस्तिः षाडूसिकी मतः ॥ ३५ || 
इकजुभाम आदि छः का सब का संसग होने पर छः रसां को एक साथ 
मिलाकर पारण ( भक्षण ) करना चाहिये या इन द्रव्यो से पाचन बना 
कर पीना चाहिये | आम से रहित मल, चायु, रक्त, पित्त, कफ इन पांचों 
का अतिसरण होने पर छः रसों से बनी बस्ति देनी चाहिये । 
उदुस्वरशलाटूनि जम्ब्वाम्रोदुम्बरत्वचः । 
शाखं सजरसं पाकज्ञीं कदम च पलांशिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पिष्ट॒वा तैः सर्पिषः प्रस्थ ज्ीरद्वियुणितं पचेत्‌। 
अतीसारेषु सवेषु पेयमेतद्ययाबलम्‌ ॥ ३७॥ 
& बीस भेदरः--(1) आमविङ्वात, ( २ ) आम विड्‌असज, ( ३ ) 
आप्रविट्पित्तज, ( ४) आमविट्कफज, ( ५) विडवातासुञ्ज, (३) 
। विद्वातपित्तज, ( ८ ) वातरक्तपित्तज, (९) वातरक्तकफज, (१०) रक्त 
पित्तकफज, ( १३ ) आमविडवातांसुज, ( १३ ) आमविड्वातपित्तज 
९ १३ ) आमविड्वातकफज, (३४) विड्वातकफज, (१५ ) बिडू- 
| चातासककफज, ( १६ ) वातरक्त पित्त कफज, (१९) आसविड्वातासुकूः 
' पित्तज, (१८) भआमविडवातासुक्कफज; (१९) विड्वांवासक्‌ 
पित्तकफज, ( २० ) भामविडवातासृक्पित्तकफज इस मकार से 


दीस भेद हैं । 
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कट्काथ कच्च गूलर, जासुन, आंस, गूलर, [पलन इनकी छाल. 
खनामि, सजरस और कदम एक एक पल लेकर पीस लेना चाहिये 
घृत एक प्रस्थ, दूध दो प्रस्थ लेकर पाक करना चाहिये । सब अतिसारो 
सें इसको बलानुसार पीना चाहिये । 


कच्छूराधातकी बिल्वसमज्ञार'क्तशालिभिः । 
मसूराश्वत्थशुङ्गै्च यवागूः स्याज्जले श्वुतैः ॥ ३८ ॥ 
भोजन--कच्छूरां ( झूक शिम्बी, कोंच ), घातडी पुष्प,बिल्वगिरी, 
समंगा ( मजीठ ), छाल चावल, मसूर, पीपल के शुंग इनके क्वाथ में 
यर्वागू सिद्ध करके देनी चाहिये । 
बालोदुम्बरकट्वङ्गसमङ्गाए तपछ्वैः । 
मसूरधातकी पुष्पबलाभिम्च तथा भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
बाल ( होवेर ), गूलर, कट वग ( इयोनाक ), समंगा ( ढाजवन्ती 
या मजीठ ), पिलखन के पत्ते, मसूर, घातकी पुष्प और बला इनक्रे 
क्वाथ में यचागू सिद्ध करशे देनो चाहिये । 
स्थिरादीनां बलादीनामिक्ष्वादीनामथापि वा । 
काथेषु समसूराणां यवाग्वः स्युः पृथक, पृथक ॥ ४० ॥ 
नो अरिष्ट--स्थिरादि ( श्याङपर्णी, एश्चिपर्णी, कटेरी, बड़ी, करेरी, 
गोखरू ), वटादि (चट, कपीतन, गुलर, पीपल, अइमन्तक, सोमवल्कळ ) 
के काथ में, इक्ष्यादि ( इक्ष, कुश, काश, दभ, क्रक, वसुक, उशीर ), 
इनके काथ में, असता, अभया, धान्नी आदि वयश्स्थापक दस द्वब्यों के 
काथ में पृथक्‌ २ अरिष्टो को बनाना चाहिये, ये आठ भरिष्ट हैं । स्थिरादि 
पाँच चटाढि चग का एक इक्षु भादि एक और अमर तादि एक, इस प्रकार 
से ये आठ, शकरा, अस्त ( गिलोय ), शाढ्यादि तण्डुछ इनसे सिद्ध 
अरिष्ट नो हैं 
कच्छुरामूलशाल्यादितिण्डुलेवापि साधिताः 
दघितक्रारनालाम्जच्षारेष्विक्कुरसे$पि वा ॥ ४१॥ 
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शीताः सशकरक्षौद्रा: सर्वातीसारनाशना: । 
ससर्पिमेरिचाजाजीमधुरा लवणाः शिवा: ॥ ४२ ॥ 
इन आंरष्टों को दधि तक्र से खट्टा बनाकर, सैन्धव लवण मिलाकर, 
जळ, थवक्षार, शाकेरो, मधु मिलाकर घृत से भावित पात्र में रख देना 
चाहिये । समय पर जब रस उत्पन्न हो जाये तब सब अतिसार को 
( निरूह के अतियोग से उत्पन्न आमद्वाकृत्‌ अतिसार नाशक ) नष्ट करते 
हं । इन अरिष्टो में चृत और लवण मिळोकर प्रयोग करना चाहिये । मधुर 
द्रव्यो से मधुर या लवण से नमकीन करके पीना चाहिये । 
भवन्ति चात्र । 
स्निग्घाम्ललवणमधुरं पानं बस्तिश्च मारुते कोष्णः । 
शीतं तिक्तकषायं मधुरं पित्ते च रक्ते च ॥ ४३॥ 
तिक्तोष्णकषायकडु रहेष्मणि संग्राहि वातनुच्छकृति । 
पाचनमामे पानं पिच्छास््‌ग्बस्तयो रक्त॥ ४४ ॥ 
अतिसारं प्रत्युक्त मिश्र इन्द्वामजेष्वपि च । 
त्रोद्रेकविशेषादोषेधूपक्रमः कायेः ॥ ४५ ॥ 
उपसंहार--वात में खिग्घ, अम्ल, लवण, मधुर खान-पान, कवोष्ण 
बस्ति देनी चाहिये । पित्त और रक्त में-तिक्त, कषाय, मधुर खान-पान और 
शीतल बस्ति देनी चाहिये । कफ में-तीक्ष्ण, उष्ण, कषाय, कटु खान-पान 
या बस्ति देनी चाहिये । मळ में-वातनाशक और पुरीषसंग्राही पदार्थ 
देने चाहिये । आम से-पाचनों को पिछाना, रक्त में पिच्छाबस्ति या रक्त- 
बस्ति देनी चाहिये | # मिश्र अतिसार, द्वन्द्वज ( त्रि, चतुष्कादि संस- 
गंज ) अतिसार में यह चिकित्सा है । दोष की प्रबलता ( बलाबल की 
विशेषता ) के कारण विशेष हो जाता है । 
तत्र श्होकः। प्रास्ुतिका सव्यापत्कियां निरूह्ास्तथाऽतिसारहिताः । 
रसकल्पघृतयवाग्वश्रोक्ता गुरुणा प्रसुतसिद्धौ ॥ ४३ ॥' 


ॐ “पिच्छादिबस्तयो रक्त” इतिं पाठः । 
४९ 
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इस प्रसत सिद्धि अध्यायः में गुरु आत्रेय ने प्रासतिक व्यापत्तियों की 
क्रेया को निरूह के अतियोग से उत्पन्न भतिसारों के लिये हितकारी रस 
कल्प, घृत, यवागू का उपदेश किया है । 


इत्यभिवेशक्कत तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सिद्धिस्थाने प्रासृत- 
योगिकासिद्धिनोमाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवसोऽध्यायः | 


अथातस्निमर्मीयां सिद्धिं व्याख्यास्यामः 1 १ ॥ 
इति इ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे त्रिमर्मीय सिद्धि की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है । 
सप्लोत्तरं ममंशतमस्मिन्‌ स्कन्धशाखाश्रितमप्रिवेश ! तेषा- 
सन्यतमपीडायां समधिका पोडा भवति, चेतनान्निबन्ध- 
वैशेष्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
हे भभिवेश ! इस शरीर में स्कन्ध ( शिर, ग्रीवा; मध्यभाग ) और 
शाखा (हाथ, पांव) में आश्रित मसं एक सौ सात ( १०७ ) हैं ।* इनमें 
से किसी एक ममे के पीडन से अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक पीड़ा होती 
है । क्योंकि मर्मस्थानों में चेतना धातु विशेष रूप से निबद्ध रहती है । 
इससे जिस-जिस अवयव में चेतना-घातु का विशेष निबन्धन रहता. है 
वहीं पर अधिक वेदना होती है । 


तत्र शाखाश्रितेभ्यो समभ्यः स्कन्धाश्रितानि गरीयांसि, 
हब. .:>.,ई.३::>>:.वनननननूवूूळूळू नू .>>>>>_<€€ 


* एक सौ सात ममं यथा--प्रस्येक सक्थि में ग्यारह ममे, प्रत्येक 
बोहू में ग्यारह ( कुळ ४४ ), उद्र और उरस में १२, पीठ में १४, ग्रोवा 
से ऊपर ३७, इस प्रकार से १०७ मम हें । 
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शाखानां तदाश्रितत्वात्‌ । स्कन्धाभ्रितेभ्योऽपि हृदूबस्तिशिरांसि, 
तन्मूलत्वाच्छरीरस्य ॥ ४ ॥ क 

इन ममों में भी स्कन्ध भाग में आश्रित ममं झाला में आश्रित मर्मो 
की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हैं, चू कि शाखायं स्वयं स्कल्ध के आश्रित हैं । 
स्कन्धाश्रित मर्मो में भो हृदय, बस्ति और शिर ये ममं मुख्य हैं । क्योंकि 
हृदय, बस्ति और शिर ये तीनों हो शरीर के मूळ कारण हैं। 


तत्र हृदि दश च धमन्यः प्राणोदानमनोबुद्धिचेतनामहाभूतानि 

च नाभ्यामरा इव प्रतिष्ठितानि, शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रियः 
प्राण॒बहानि च स्रोतांसि सूयेमिव गभस्तयः संभ्रितानि, बस्तिस्तु 
स्थूलगुदसुष्कसेवनीशुक्रमूत्रवाददिनीनां नाडीनां मध्ये मूत्राधारोऽ- 
स्थुबहानां सवंख्ोतसामुद्घिरिवापगानां प्रतिष्ठितो अवति । . 
__ हृदय ममे में दस धसनियां, प्राण, उदान, मन, बुद्धि, चेतना, सूक्ष्म 
महाभूत स्थित हें । जिस प्रकार नाभि ( चक्रनामि ) में अर स्थित 
होते हैं, चक्रनेमि में लगे अर नेमि के हटने से नष्ट हो जाते और उसके 
बने रहने से बने रहते हैं, इसी प्रकार से प्राण, उदान आद हुदा में 
सञ्चित हैं । शिर ममे में-इन्हरियां और प्राणव खोतस स्थित हैं, क 
प्रकार किरणें सूर्य का आश्रय करके रहती हैं. उसी प्रकार बरि र 
ममं, दुष्क ( अण्डकोश ), स्थूळ गुदा, सेवनी, झुक्रवहा, सूत्वा नाडिय 
के बीच में स्थित है, यह सूत्र का आधार (मूत्र एकत्रित 228 
स्थान ) है, तथा अम्बुवाह खोतसो का सुख्य त्यात है। बि त 
सब नदियों का विश्राम भक ख $ इसी प्रकार सब शरोर में 
स्थान यह बस्ति य 
कक नेक स्रोतोमिर्गगनमिव दिनकरकरव्याप्त- 
र्‌ ॥५॥ | 
भं आ सूय की किरणों से आकाश व्याप्त रहता है उसी प्रकार 
९ स्रोतों से पह शरीर व्यास है।, .. 

अस्तिमृळ समे संज्ञा वाले बहुत से 


NANT 
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तेषां त्रयाणामन्यतमस्यापि भेदादाश्वेव शरीरभेदः स्यात, 
आश्रयनाशादाश्रितस्थ नाशः, तदुपघातात्त घोरव्याधिम्नादुर्भाव', 


तस्मादेतानि विशेषेण  रक्याणि बाद्याभिघातात्‌ वातादि 
दोषेभ्यश्चेति ॥ ६॥ डु व 

हृदय, शिर, बस्ति इन तीनों में से किसी एक ममं कां भेदन होने 
से शीघ्र ही शरीर का भेद होजाता है | चू कि आश्रय के नाश से आश्रित 


वस्तु का भी नाश हो जाता है, इन तीनों ममो में से किसी एक ममे के उप- . 


घात“ नष्ट ) होने से घोर (भयानक) रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इसलिये 


इन तीनों मर्मो की बाह्य आघात तथा वातादि दोषों ( आन्तरिक 


और बाह्य दोनों कारणों ) से विशेष रूप ले रक्षा करनी चाहिये । 

तत्र हृदयेऽभिहते कासश्वासबलत्तयकण्ठशोषछ्ोमापकर्षण- 
जिह्दानिर्गमसुखतालुशोषापस्मारोन्मादप्रलापचित्तनाशादयः स्युः, 
शिरस्यभिहते मन्यास्तम्भार्दितचक्षुविश्रममोहवेष्टनचेष्टानाशकासः 
शधासहनुम्रहमूकगदूगदस्वाक्षिनिमीलनगणडस्यन्द्नजम्भणलालास्नाव- 
स्वरहानिवदनजिह्मत्वादीनि, बस्तौ तु वातमून्रवर्चोनिम्रहवङ्क्षण- 
मेहनबस्तिशूलङएडलो दावतंगुरमन्रप्नानिलाष्ठी लो पस्तम्भनाभिङुक्ति- 
गुदभ्रोणिग्रहादयः ॥ ७॥ 2 

इनमें हृदय पर चोट छगने से कास, श्वास, बळ का नाश, कण्ठशोष, 
छोम ( पिपासा स्थान ) का अपकषंण, जिह्वा का बाहर निकलना, मुख- 
शोष, ताळुशोष, अपस्मार, उन्माद, प्रलाप, चित्तनाश आदि हो जाते हैं । 
शिर पर चोट लगाने पर-मन्यास्तम्भ, अर्दित, चक्षुविभ्रम, मोह, उद्वेष्टन, 
चेष्टानाश, कास, श्वास, हनुअदद, मूकता, गद्गद्‌ वाक॒, चक्षुनिमीलन, 
गण्डस्यन्दुन, जम्भण, लालाखराव, स्वरहानि, मुख का टेडा होना भादि 
लक्षण होते हें । बस्ति में आघात छने पर-बातनिग्रह, मळनिग्रइ, 
वक्षणशूछ, मेहनशूछ, बस्तिशूल, कुण्डलिनी ( वात-कुण्डलिकां ), 


डदावर, गुल्म, ब्रध, वाताला, उपस्तस्भ ( अवरोध ), नाभिग्रह, कुक्षि- 
अह, रुद्र, भोणिग्रह होते हैं । १ | 
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° २५ ७ वित 
वाताद्युपसतष्टाना त्वेषां लिङ्गानि चिकित्सिते सक्रि 
न्युक्तानि । किं त्वेतानि विशेषतो5निलाद्रक्ष्याणि, ई 
पित्तकफसमुदीरणे देतुः प्राणमूलं च, स बखिकर्मसाष्यतमः | 
तस्मान्न बस्तिकमंसमं किंचित कमे मर्मपरिपालनमख्ति॥ ८ ॥ 
बात आदि दोषों से युक्त बस्ति, शिर और हृदय के लक्षण तथा क्रियाएं 
आदि चिडिस्सास्थान में कह दी हैं । परन्तु बस्ति, शिर, हृदय इनकी वायु 
से विशेष रक्षा करनी चाहिये। वायु ही पित्त और कफ के प्रकोप का 
कारण होता है । मम प्राणों का मूल है; ममे में उत्पन्न रोग बस्तिकर्म से 
साध्य है । मम की रक्षा के लिये बस्तिकम के समान अन्य कोई कम नहीं है । 
तत्र षडास्थापनस्कन्धान्‌ विमाने द्वौ चानुवासनस्कन्धाविह 
च विहितान्‌ बस्तीन्‌ बुद्धया विचाये महाममेपरिपालनाथ प्रयोजयेः 
द्वावातऱ्याधिचिकित्सां च ॥ ९॥ 
महामर्मो ( बस्ति, शिर, हृदय ) की रक्षा के लिये विमान स्थान के 
रोगमिषगजितीय अध्याय में कथित छः आस्थापन स्झ्न्ध [ जीवकादि 
मधुर स्कन्ध; आम्रादि अम्खस्कन्ध, सैन्धवादि लघणस्कन्ध; पिप्पली आदि 
कड्करकन्ध; चन्दन-नळादि तिक्तस्कन्ध; प्रियंगु अनन्ता भादि कषाय 
स्कन्ध ] तथा दो अनुवासन स्कन्ध [ स्थावर भौर जंगमा्क स्नेह ] से 
सिद्ध चस्तियों को बुद्धि ले विचार कर प्रयोग करना चाहिये; तथा वात 
च्याधि की चिकित्सा करनी चाहिये । 
भूयश्च हृद्यपसृष्टे वातेन दिङ्कुचूरणलवणानामन्यतमचूणंसंयुक्तां . 
पेयां मातुलुङ्गस्य रसेन वा ऽन्येन वा ऽम्लेन हृद्येन वा पाययेत । 
खिरादिपश्चमूलीरसः सशर्करः पानार्थे, बिल्वादिपश्वमूलरससिद्धा 
च यवागूः हृद्रोगविद्दित.च कमं ॥ १० ॥ 
उपरोक्त चिकित्सा के अतिरिक्त यदि हृदय बात से युक्त हो तो जळ 
में सिड पेया में हींग, सैन्धव लवण आदि कोई एक चूणे मिलाकर गछगल 
के रस से या अन्य किसी हृदय के लिये प्रिय अग्ल से संयुक्त करके रोगी 
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की पिळाना चाहिये । पीने के छिये स्थिरादि ( शालपर्णो आदि ल्घु 
पंचमूछ ) क्वाथ में शर्करा मिलांकर पीने के लिये देना चाहिये । बिल्बादि 
पंचमूल के काथ में सिद्ध यवागू देनी चाहिये । हृदय रोग के लिए पूव 
कथित चिकित्सा करनी चाहिये । 2 

मूश्लि तु वातोपसृष्टे अभ्यज्ञखेदनोपनाहनस्नेहपाननस्तःकर्मोव- 
पीडनधूमादीनि ॥ ११ ॥ ह 

शिर में वायु का प्रकम्प होने पर अभ्यग, स्वेद, उपनाह, नस्य 
कम, अवपीडन, धूम आदि देने चाहिये । १ 

बस्तौ तु कुम्भीखेदो वतंयश्च, श्यामादिभिर्गोमूत्रसिद्ध निरूह, 
बिल्वादिभिश्च सुरादिसिद्धः, शरकारोक्षुदभगोक्षुरकमूलःश्तक्तीरश् 
्रपुषेवीरुखराश्वाबीजयवषेभककरिकतो निरूहः चारयवतिस्वकस्‌" 
ष्रकद्कितो वा निरूहः पीतदारुकसिद्धतैलानुवासनं, तेलवकं च 
सर्पििरेकाथंम्‌। न 

बस्ति में दायु का कोप होने पर--कुम्भीस्वेद, फलवात्त; इयाम, 
त्रिवृत, चतुरङ्कुछ, तिल्वक, महाद्वक्ष, दन्ती, द्रचन्तो [ अथवा षड्विरेचन 
दाताश्रितीयोक्त त्रिवृद्‌, बिल्व इत्यादि दश ओस्थापनोपयोगी ब्रम ] 
के काथ में गोमूत्र मिलाकर निरूह देना चाहिये । अथवा विल्वादि पचः 
मूळ [ अथवा बिल्वमूछ, त्रिदृत्‌., देवादारु , यव, कोल, कु लत्यी ] के काय 
म सुरादि सिढाकर सिद्ध निरूइ देना चाहिये । अथवा शर, काश; इ 
दर्भसूल, गोखरू-मूल इनसे सिद्ध दूध से निरूह देना चाहिये । यवक्षारं . 
और 'ृष्टकोध्रमूलस्वक्‌ कल्क से सिद्ध निरूह देना चाहिये । त्रपुष 
( ककड़ी ), एर्वारू ( खोरा ), खराश्व ( अजघायन ) इनके बीज, जो बे 
कर्क से सिद्ध निरूह देना चाहिये। पीतदारु ( सरल काष्ठ ) के, कटक 
से सिद्ध तैल ( अथवा पीतदारु से निकाले तैळ, तारपीन का तेल ) का 
अनुवासन देना चाहिये । विरेचन के लिए तैल्वक घत देना चाहिए । 


रतावरी कुकडी कएटकारिकायुदची पुननेवोशीरमधुक 
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सारिवालो भ्रशनेयसी डुशकाशमूलकषायत्षीरचतुरुंं बलावृषर्षभकखरा- 
खोपकुच्विकावत्सकत्रपुषेवारुबीजशितिवारकमधुकवचाशतपुष्पाश्म- 
भेदवषोभूमदनफलकल्कसिद्ध तैलमुत्तरबरितः, निरूहः शुद्धल्लिग्ध- 
खिन्नस्य बस्तिशूलमूत्रविकारहर इति ॥ १२॥ 
उत्तर बस्ति--क्काथाथे--शतावरी, गोखरू, बृहती, कटेरी दोटी, 
गिलोय, पुननवा, उशीर ( खस ) सुलहठी, भनन्तमूळ, इष्ण सारिवा, 
श्रेयसो ( रास्नां ), लोभ, काइमरीसूल इन तेरह द्र्यां का क्राथ चतुगुण 
कल्काथ--बला, बांसा, ऋषभक, खराश्व ( अजवाइन ), उपकुंचिका 
( काला जीरा ), पुननंवा, सैनफछ, इनका कल्क स्नेह से चतुर्थाश लेकर 
तैछ सिद्ध करना चाहिये । रोगी को स्नेहन और स्वेदन देकर उत्तर बस्ति 
देने से झूल ओर सूत्र रोग नष्ट होते हैं । र 
भवन्ति चात्र । हृदि मूश्चि च बसौ च नणांप्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
तस्मात्तेषां सदा यन्नात्कुवीत परिपालनम्‌ ॥ १३॥ ` 
आघातवजनं नित्यं खस्थवृत्तानुवतेनम्‌ । 
उत्पन्नार्तिविघातश्च मणां परिपालनम्‌ ॥ १४॥ 
हृदय. शिर और बस्ति में मनुष्यों के प्राण आश्रित हैं । इसलिये सदा 
यत्नपूर्वेक्‌ इनकी रक्षा करनी चोहिये । सदा इन को आघात ( चोट ) 
से बचाना चाहिये, निस्य खस्थवृत्त का पाठन करना चाहिये । उत्पन्न 
समे-रोगों का प्रतिकार करना, यह मर्मो की रक्षा करने के उपाय हें 
अत ऊध्वे विकारा ये त्रिममीये चिकित्सिते । 
न प्रोक्ता ममजास्तेषां कांश्रिदृक्यामि सौषधान्‌ ॥ १५॥ 
त्रिमर्मीय-चिकित्सा-अध्याय में समंजन्य जिन रोगों को नहीं कहा 
है, उनको चिकित्सा के साथ इस स्थान पर कहुंगां । 
ऋद्धः खेः कोपनैबोयुः स्थानादुष्वे परपद्यते! ` 
पीडयन्‌ हृदयं गत्वा शरः शलो च पीडयन्‌॥ १६ ॥ 
घनुवैज्नमयेदू गात्राण्याक्षिपेन्मोह्येत्तथा । ` 
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कृच्छे ण 'चाप्युच्छवसिति स्तब्धाक्तोऽथ निमीलकः ॥१७| 
कपोत इव कूजेच्च निभ्संज्ञः सोऽपतन्त्रकः | 
अपतन्त्रक--भपने प्रकोपक कारणों से प्रकुपित वायु अपने स्थान 


( पक्काशय ) से ऊपर की ओर जाकर हृदय में पहुंचकर हृदय, शिर, शंख , 


मदेशों को पीड़ित करके शरीर को धनुष के समान मोड (झुका ) 
देती है । शरीर में आक्षेप ( हाथी पर चढे हुए के समान झकोरे ) 
उत्पन्न करती है, शरीर में मोह ( मूच्छौ ) उत्पन्न करती है । रोगी करि- 
नाई से खास लेता है, भांखं स्तब्ध ( स्थिर ) हो जाती हैं, अथवा आंखे 
बन्द होजाती हैं । रोगी के गले से कबूतर के समान शब्द निकलता है, रोगी 
की चेतना नष्ट हो जाती है, यह 'अपतन्त्रक' रोग है । 

दृष्टि संस्तभ्य संज्ञां च इत्वा कण्ठेन कूजति ॥ १८ ॥ 

हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृत्ते पुनः । 

अपतानक--वायु हृदय में पहुंच कर इष्टि को स्तम्भित करती तथा 

संज्ञा का नाश कर देती है, रोगी के गळे से कराहने का शब्द आता है । 
जिस समय वायु मनुष्य के हृदय को छोड़ देतां है, उस समय मनुष्य खस्थ 
हो जातां है, उसमें चेतना आ जाती है भौर फिर जब वायु हृदय पर 
अधिकार कर लेती है, तब मूर्च्छा ( चेतना नाश ) हो जाती है । इसको 
'अपतानक' कहते हैं, यह दारुण रोग है । कुछ लोग इसको “अपतानक' 
कहते हैं । 

वायुना दारुणं प्राहुरेके तदपतानकम्‌ ॥ १९॥ 

सन कफाताभ्यां रुद्धं तस्य विमोचयेत्‌ । \ 

वीक्षणैः प्रधमनेः, संज्ञां तासु मुक्तासु विन्दति ॥ २० ॥ 


दारुण होने का कारण--यह अपतानक रोगी कफ-वायु से भव" - 


रु होता ह कफ और वात को सुक्त करना चाहिए । इसके लिए 
सज्ञावहा नाड्यों में तीक्ष्ण प्रधमन नस्य देना चाहिये, इनसे कफ-वायु 
के सुक्त दो जाने पर रोगी को संज्ञा ( चेतना ) भा जाती है । 
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मरिचं शिग्रुबीजानि विडङ्गं च फाणंञ्जकम्‌ । 
एतानि सूच्मचूर्णानि दद्याच्छीषविरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
हिङ्क तुम्बुरु पथ्या च पौष्कर लवणत्रयम्‌ । 
` यवकाथास्बुना पेयं हृतपाश्वोत्येपतन्त्रके ॥ २२ ॥ 
हिङग्वम्लवेतसं छुणठीं ससौवचंलदाडिममम्‌। 
पिबेद्ठातकफन्न' च कमे हृद्रोगनुद्धितम ॥ २३ ॥ 
शोधना बस्तयस्तीक्ष्णा हितास्तस्य च कृत्नशः । 
सौवचंलाभयाव्यो षेः सिद्धं तु स्याद्घृतं हितम्‌ ॥ २४ ॥ 
मरिच, शिग्नुबीज ( सहजन के बीज), वायदिडंग, फाणिम्झक 
९ तुलसी भेद ) इनका सूक्ष्म चूणं करके शीष-विरेचन ( शिरोविरेचन ) 
के लिये देना चाहिये | हृदयरोग, :पाश्वंशूछ और अपतंत्रक रोग में, यद 
के काथ में, हींग, तुम्बरु, हरड़, पुष्करमूल, सैन्धव, संचळ भौर उद्भिद्‌ 
इन तीन नसक का चूणे मिलाकर पीना चाहिये । होंग, अम्छवेतस, साँठ, 
संचल नमक, भनारदाना इनके चूण को पानी के साथ पीना चाहिये 
तथा घात-कफ-नाशक कभै एवं हृदयरोगनाशक कमं करना हितकारी 
है । इस रोग में शोधक तोक्ष्ण सब बस्तियां हितकारी हें । सौवचल, 
अभया ( हरड्‌ ) और व्योष इनके कल्क से सिद्ध शृत रोगी के छिये 
{हितकारी है । ऋ 
मधुरक्तिग्धगुवन्नसेवनाबिन्तनाइयात्‌ । 
_ शोकाद्‌ व्याध्यनुषज्ञाब वायुनोदीरितः कफः ॥ ९५ ॥ 
यदाऽसौ समवस्कन्द्य हृदयं हृदयाश्रयान्‌ । 
समावृणोति ज्ञानादींस्तदा तन्द्रोपजायत ॥ २६॥ 


____तेन्हा-मर, रित}, बुसान क प कवा स्निग्ध, दुग्ध आदि के सेवन से, भतिद्रव ( अति 
____ ऐन्ट्रा-मधुर, सि देर 0 आया उडा 


ॐ “तस्य न इरस्तशः” इति पाठश्चसम्मतः । इससे शोधन के 
लिये स्तोक-निरूह देना कहा है । अति शोधन निरूह-दान से वायु 
के क्षोभ होने का भय दै । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


छ : Digitized by ०००३३ हित Gyaan Kosha [ अ० ९ | ३२ - 
क 


स्पा 
धावन ) से, श्रम से, शोक से, रोग का सम्बन्ध होने से, वायु से प्रेरित 
कफ जिस समय हृद्य पर अधिकार करके हृदय में आश्रित ज्ञान, बुद्धि, 
चेतना आदि को आजत कर लेता है, तब रोगी को तन्द्रा उत्पन्न होती हे । 
हृदये व्याकुलीभावो वाक्चेष्टेन्द्रियगौरवम । 
॥ मनोबुद्धथप्रसादख्व तन्द्राया लक्षण मतम्‌ ॥ २७॥ 
कफघ्नं तत्र कतव्य शोधनं शमनानि च । 
व्यायामो रक्तमोक्षश्च भोञ्यं च कटुतिक्तकम्‌ ॥ २८॥ 
लक्षण--हृदय व्याकुल ( बेचैन ) हो जाता है, वाक (वाणी) 
सारी हो जाती है, इन्द्रियों में आारीपन आ जाता है, मन भर बुद्धि | 
अस्वच्छ हो जाती है, ये तन्द्रा के लक्षण हैं । | 
तन्द्रा के लिये कफनाशक चिकित्सा, संशोधन, संशमन-चिकित्सा, | 
व्यायाम, रक्तमोक्षण, कटु, तिक्त भोजन देना चाहिये । | 
मूत्रेकसादं जठरं कुछु सोत्सङ्गसङक्षयो । 
मू्रातीतोऽनिलाष्ठीला वातबस्त्युष्णमारुतौ ॥ २९॥ 
वातकुएडलिकाम्रन्थिविड्घातो बस्तिकुण्डलम्‌ । 
त्रयोदशैते मूत्रस्य दोषांस्ताँ लिङ्गतः शशवणु ॥ ३० ॥ 
,बस्तिरोग-तेरइ हैं । यथा- मूत्रसाद, मूत्रजठर, मूत्रकृच्छू, 
` मूत्रसंग, सूत्रक्षय, सूत्रातीत, चातष्ठीळा, चातबस्ति, उष्णवात, घात" 
कुण्डलिका, वातमन्थि, विडविघात भौर बस्तिङुण्डछिका ये तेरह मूत्र 
के दोष हैं, इनके लक्षण सुनो । 
पित्तं कफो इयं वापि बस्तौ संहन्यते यदा । 
मारुतेन तदा मूत्र रक्तपीत घनं सजेत्‌ ॥ ३१ ॥ दर 
सदाहं शवेतसान्द्रं वा सबैवा लक्षणेयुंतम । 
मूत्रैकसादं तं विद्यात्पित्तर्हेष्महरेजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
मूत्रसाद--वायु, पित्त या कफ को अथवा दोनों को जिस समय 


बस्ति में संघात रूप में कर देता है, तब सूत्र रक्त या पीत वर्ण तथा | 


| 
| 
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दाहयुक्त ( पित्त से) अथवा श्वेत और सान्द्र ( घट्ट कफ से ) प्रवाहित 
होता है अथवा सब लक्षणों से युक्त. होता है । इसको 'मूत्रसाद' कहते हैं, 
इसके लिये पित्त-कफ-नाशक चिकित्सा करनी चाहिये । पित्त-कफ के आव- 
रण के जय होने से वायु की स्वयं शान्ति हो जाती है । 
विधारणात्मतिहतं वातोदावतितं यदा । 
पूरयत्युद्रं मूत्र तदा तदनिमित्तरक ॥ ३३॥ 
अपक्तिमूत्रविटसङ्गसतन्मूत्रजठर बदेत्‌। 
मूत्रवैरेचनीं तत्र चिकित्सा संप्रयोजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
हिङ्खुद्िरुत्तरे चूर्ण त्रिमर्मीये प्रकीतितम्‌ । 
हन्यान्मूत्रादिसंघातं व्याधिं च गुदमेढ्यो: ॥ २५ ॥ 
मूत्रजठर- सूत्र वेग के रोकने से प्रतिहत सूत्र जिस समय वात से 
उत्पन्न डदावत्त में उद्र कें अन्दर भर जाता है, तब विना कारण के ही 
वेदना होती है, सूत्र का अवरोध और मळ का अवरोध होता है, इसको 
'मून्नजठर' कहते हैं । इसके छिये मूत्रविरेचनीय चिकित्सा करनी चाहिये। 
त्रिमर्मीय अध्याय में जो द्विरत्तर हींग ( हिंगु, वचा इत्यादि में दो भाग 


करने पर वात से प्रेरित 

मूत्रकृच्छु--मैथुन करने के पीछे मूत्र त्याग कर | 

शुक्र मूत्र के पढिछे या पीछे ख्रवित होता है, इसको 'मून्नइच्छू' कहते हैं। 
खबैगुण्यानिलांक्षेपैः किच्चिन्मूज च तिष्ठति । - 

मणिसन्धौ क्लवेत्पद्चात्तदरुग्वाञ्यवा5तिरक | ३७ 
ूत्रोस्सङ्गः स विच्छिन्नसच्छेषो गुरुशेफंसः। | 
वाताकृतिभवेद्वातात्‌ | का र. 
'मूच्नसंग--स्ववैगुण्यात्‌ ( मुन्नद्वार की विगुणता से) तथा वायु 
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आक्षेप के कारण मणिसन्धि ( शिश्न को अग्रसन्धि ) में कुछ सूत्र रुक 
जाता है, यह सूत्र पोछे से विना वेदना के या अत्यन्त वेदूना के साथ 
बित होता है, इसको मूत्रसंग कहते हैं। यह शेष बचा हुआ मूत्र 
विच्छिन्न होकर (रुक कर) शिक्ष में आरीपन कर देता है, जिससे वात के 
लक्षण हो जाते हैं । 
मूत्रे शुष्यति संक्षयः ॥ ३८ ॥ 
मूत्रक्तय--वायु के कारण सूत्र के शुष्क हो जाने पर “मूत्रक्षय' हो 
जाता है, इप्तमें वायु के लक्षण रहते हैं । 
चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवतंते । 
मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ३९ || 
मूत्रातीत--मूत्र के उपस्थित वेग को देर तक रोहे रहने से फिर 
सूत्र प्रवाहण करने में सूत्र प्रवत्तित नहीं होता, यदि कदाचित्‌ प्रवृत्त भी 
होता है तो धीरे घीरे आता है, इसको 'सूच्रातीत' कहते हैं । 
आध्मापयन्बस्तिरुद्‌ रुद्धवा वायुश्चलोन्नताम्‌ । 
कुयात्तीत्रातिमष्ठीलां मूत्रविएमागेरोधिनीम्‌ ॥ ४० ॥ 
अष्ठीला—चायु आध्मान उत्पन्न करके, बस्ति और गुदा का अवरोध 
करती हुईं चंचळ, उन्नत ( उपर को उठी ), अष्टीळा ( पत्थर ) के समान 
अन्थि को उत्पन्न करती है, इसको 'अष्टीळा' कहते हैं । इससे सूत्रमागं 
और मल्मागे का अवरोध हो जाता है । 
मुत्र धारयतो बस्तो वायुः क्रद्धो विधारणात्‌ । 
मूत्ररोधातिकणटटभिर्वातबस्तिः स उच्यते ॥ ४१ ॥ 
वातबस्ति--जो रोगी आये हुए मूत्र को रोक लेता है उसमें कुछ 
-वायु सूत्ररोधजन्य वेदना, कण्डू उत्पन्न करके मूत्र को रोक देता है, 
इसको “वातबस्ति’ कहते हे । | 
ऊष्मणा सोष्मकं मूत्रं शोषयन्‌ रक्तपीतकम्‌ । 
उष्णवातः सजेत्कृच्छाद्बसत्युपस्थारतिदाइवान ॥ ४२॥ 
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_ गतिसङ्घादुरद स यूवा स मूत्रस्थानमागयोः | 
उष्णवात-पित्त की उष्णिमा से युक्त वायु रक्त, पीतवर्ण 
» पीतवणै 
शुष्क कर देता है, बस्ति और शिक्ष में वेदना तथा दाह उत्पन्न न्स 2 
मूत्र कठिनाइ से आता है, इसको 'उष्णवात' कहते हैं । 
मूत्रस्य विशुणो वायुभप्रव्याविद्धकुएडली ॥ ४३ ॥ 
सूत्र विहन्ति संस्तम्भभप्नगौरवबेष्टनेः । 
तीत्ररुक्‌ मृत्रविट्सज्ञेबांतकुण्डलिकेति सा ॥ ४४ ॥ 
वातकुएडलिका--विगुण वायु सूज्ञ के स्थान और गति के संग 
। होने से मृन्नमाग में उदावत्त उत्पन्न करके भग्न ( प्रतिइत ), व्याविद्ध 
( वक्र, { यडा बन कर ) तथा कुण्डल ( आवत्तं ) रूप में स्थित हो 
जाता है । इससे मुत्र रुक जाता है, भंग के समान वेदना, जडता, 
भारीपन, उद्वेष्टन होता है, तीव्र वेदना, मलावरोध हो जाता है, यह 
बात-कुण्डलिका है । जी 
रक्त वातकफाद्‌ दुष्टं बस्तिद्वारे सुदारुणम । 
अन्थि कुर्यात्स कुच्छे ण सजेन्मूत्रं तदाइतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अश्मरीसमझूलं तं रक्तप्रन्थि प्रचक्षते । 
रक्त अन्थि--वात कफ के कारण से दूषित रक्त जिस पुरुष में बस्ति 
द्वार के अन्द्र दारुण ग्रन्थि को उत्पन्न कर देता है, यह पुरुष इस अन्थि 
| से आदत सूत्र को अइभरी के ससान वेदना के कारण कठिनाई से प्रवाहित 
। करता है । इसको “रक्तअन्थि' कहते हँ । 
_ रूक्षदुबेलयोबातेनोदावृत्तं शकृद्ददा ॥ ४६ ॥ 
मूजस्रोतः प्रपद्येत विट-संसृष्ट॑ तदा नर; । न 
विड्‌ गन्धं सूत्नयेत्कृच्छाद्िडविधातं विनिदिशेत ॥ ४७॥ 
। विड्विघांत--रूक्ष भर दुबळ पुरुषों में जब वायु के कारण उत्पन्न 
| उदावत सरूमूत्रज्ोतों में पहुंच जाता है, तब मळ से मिश्रित तथा सर 


|, 
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“बिड-विधात' कहते हैं । 

2: दुताध्वलड्घनायासादमिघातात्पीडनात | 
स्वस्थानाइस्तिरुदूवृत्तः स्थूलस्तिष्ठति गभवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शूलस्पन्दनदाहार्तो विन्दु बिन्दु खवत्यपि । 
पीडितस्तु ख़बेद्धारां स्तम्भनो द्रष्टनातिमान्‌ ॥ ४९ ॥ 
बस्तिकुएडलमाहुस्तं घोरं शस्रविघोपमम । 
पवनप्रबलं प्रायो दुर्निवारमबुद्धिमिः ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविचणता । | 

बस्तिकुएडल--शीघ्र चलने से, रूंघन से, परिश्रम से, चोट | | 
'छगने से, दबने से, बस्ति अपने स्थान से उद्दृत्त परावृत्त ) होकर 
गर्भ के समान स्थूळ रूप में स्थित हो जाती है । इससे लक्षण हे 
आल, कम्पन, दाह होती है, रोगी को बूंद-बूंद करके मूत्र आता है, बस्ति | 
को दबाने से मूत्र धारारूप में बहता है, इसमें रोगी को स्तम्भ तथा | ं 
उद्देष्न की पोडा होती है। इस रोग को 'बस्ति-कुण्डल' कहते हैं | / | 
यह मारक होने से शख ओर विष के समान है । बस्तिकुण्डल में वायु | 
की प्रबळता रहती है, मूढ व्यक्ति इसका निवारण नहीं कर सकते। । 
बस्ति के पित्त से आवूत होने पर दाह, झूल और मूत्र में विव्॒णता होती 
है । बस्ति के कफ से आवृत होने पर शोथ, मूत्र, स्निग्ध, श्वेत 
घना ( सान्द्र) होता है। 
र्हेष्मणा गौरव शोफः स्निग्ध मूत्र घनं सितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
म्हेष्मरुद्धबिलो बस्तिः पित्तोदीणों न सिध्यति। - 
अविश्चान्तबिलः साध्यो न तु यः कुएडली कृतः ॥५२॥ _ 
स्यादूबस्तौ कुण्डली भूते तृरमोहोच्छ वास एव च । 
साध्यासाध्य--यदि बस्तिमुख का छिद्र कफ से अवरुद्ध हो तग | 
पित्त डदीणे ( कुपित ) हो तो . बस्ति साध्य नहों है । जिस बसतच | 
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का छिद्र कफादि से अवरुद्ध न हो, सुखछिह खुला हो तोः बस्ति साध्य 
है, जिस पुरुष में बस्ति कुण्डलाकार नहीं हुईं, वह भी साध्य है । बस्ति 
के कुण्डछाकार होने पर तृषा, मोह और श्वास ये लक्षण होते हैं। 
दो षाधिक्यमवेच्यैतान मूतरङच्छहरेजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
बस्तिमुत्तरबास्त च स्वेषामेव योजयेत्‌ | 
इन तेरह सूत्र रोगों में दोष की प्रधानता को देखकर मूत्रकच्छूहर 
ओषधियो से चिकत्सा करनी चाहिये । सब मूत्ररोगों में बस्ति और 
, उत्तरबस्ति देनी चाहिये । 
पुष्पनेत्रं च दवं स्थात्सूद्ष्ममौत्तरबस्तिकम्‌ ॥ ५४॥ 
जातीपुष्पस्य बृन्तेन समं गोपुच्छसंस्थितम्‌ । 
रोप्यं वा स्पच्छिद्रं द्विकणे द्वादशाङ्घलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उत्तर बस्ति के छिये पुष्पनेन्न स्वणे का तथा सूक्ष्म ( पतला ) होना 
चाहिये । गाय के पुच्छ के समान बीच में स्थूळ, जांतिपुष्प ( चमेली के 
फूल ) या अश्वहनन ( कनेर ) के फूल के वन्त के समान सूक्ष्म छिद्र « 
चाला होना चाहिये । चांदी से बने नेत्र का छिद्र सरसों के बराबर होना 
चाहिये । सब पुष्पनेत्र बारह अंगुळ रूम्बे तथा तीन कणिका वाळे 
'( पाठान्तर रें द्विकणिका वाळे ) होने चाहिये । 
तेनाजबस्तियुक्तेन स्नेहस्याधपलं नयेत्‌ । , 
यथावयोविशेषेण स्नेहमात्रां विकल्प्य वा ॥ ५६ ॥ 
पुष्पनेत्र को बकरी की बस्ति के साथ संयुक्त करके डेढ पळ स्नेह 
बस्ति में प्रविष्ट करना चाहिये । अथवा आयु के अनुसार भेद करके स्नेह 
भात्रा बस्ति में प्रविष्ट करनी चाहिये । 
खातस्य भुक्तभक्तस्य रसेन पयसाऽपि वा । 
सष्टविणमूत्रवेगस्य पीठे जानुसमे सुदो ॥ ५७॥ ` 
ऋजोः सुखोपविष्टस्य दृष्टे मेढे, घुतान्विते। 
शलाकयाऽन्विष्य गतिं यद्यप्रतिहता ब्रजेत्‌ ॥ १८॥ 
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ततः शेफःप्रमाणेन पुष्पनेत्रै प्रवेशयेत्‌ । 

'गुदवन्मूत्रमार्गण प्रणयेदनुसेवनीम ॥ ५९ ॥ 

हिंस्यादूव्यतिगतं बस्तिमून कहो न गच्छति । 

सुखं प्रपीड्य निष्कम्पं निष्कषेंज्ञेत्रमेव च ॥ ६० ॥ 

प्रणयन विधि--रैंगी को जान कराके दूध या मांसरस के साथ 

भोजन देकर, मलमूत्र का त्याग कराके, जाजुसम ( घुटने के समान), 
कोमल, पीठ ( पीदे-चौकी ) पर रोग के अनुसार सुखपूवक बिठाना 
चाहिये । फिर इढ एवं हर्षित शिक्ष को घृत से स्निग्ध करके इसमें 
इाळाका प्रविष्ट करके सूत्रमागं के छिद्र को हुंढना चाहिये । यदि शलाका 
विना रुकावट के प्रविष्ट हो जाये तो शलाका को निकाल कर शिक्ष के 
समान ( रूम्बाई का ) पुष्पनेन्न सूत्रमागे में प्रविष्ट करना चाहिये । यहां 
* पर गुदा के समान न तो बहुत जल्दी, न बहुत धीरे, हाथ को बिना | 
कंपाये सेचनी के साथ समान रूप में पुष्पनेत्र प्रविष्ट करना चांहिये। | 
इस प्रकार से दिया गया स्नेह बस्ति में पहुंचकर मुत्राशय को पीडित नहीं | 


करता और बस्ति में जाता है । शिक्ष-प्रमाण से अधिक लम्बा नेत्र मूत्र | 


मार्ग को पीडित कर देता है, और प्रमाण में छोटे नेत्र से स्नेह बस्ति में | 

नहीं पहुंचता । स्नेह के बस्ति में पहुंच जाने पर सुखपूवंक बस्ति को दबा | 

कर, शिक्ष को पकड़कर नेत्र को निकाल लेना चाहिये । न 
प्रत्यागते द्वितीय तु तृतीयं च प्रदापयेत्‌ । 
अनागच्छन्नपेक्ष्यस्तु रजनीव्युषितस्य च ॥ ६१ ॥ 
पिप्पली लबणागारधूमापामागेसघंपैः । 
वातोकुरसनिगुण्डी रामपाकैः सहाचरें: ॥ ६२ ॥ 
सूत्राम्लपिष्टे सगुडेवर्ति कृत्वा प्रवेशयेत । 
झप्रे तु सषपाकारां पश्चाद्दे माषसंमिताम ॥ ६३ ॥ 
नेत्रढीघौ घृताभ्यक्तां सुकुमाराममछुराम्‌ । न 
नेत्रवन्मूत्रनाड्या तु पायो वाउल्कुष्ठसंमिताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
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स्नेह-बस्ति के वापिस आ जाने पर द्वितीय चार या तृतीय वार वस्ति 
देनी चाहिये । यदि स्नेह वापिस न आये तो एक रात तक प्रतीक्षा करनी 
चाहिये । यदि फिर भी स्नेह बाइर न आये तो पिप्पछी, सैन्धव छवण 
गृहधूम, अपामागं, सरसों, बेंगन का रस, निगुण्डी, शम्पाक ( नमल 
तास ), सहचर और गुड़ इनको गोमूत्र और अम्ल ( कांजी मादि ) से 
पीस कर वत्ति बनानी चाहिये । यह वत्ति अग्रभाग से सरसों के समान 
और पिछले भाग (मूल) में दो उड्दो के बरावर, लम्बाई में पुष्पनेत्र 
के समान बारह अंगुल होनी चाहिये । यह बस्ति सुकुमार ( चिकनी, 
क्ष्ण ), अभंगुर ( न हूटने वाली, सीधी ), पुष्पनेत्र के समान सूत्रः 
नाडी (सूत्र के निकलने के लिये बीच में छेदवाली, खोखली) होनी चाहिये । 
इस वत्ति को छत से स्निग्ध करके शिक्ष में प्रदिष्ट करना' चाहिये और 
स्नेह को निकालने के लिये वत्ति को अंगुष्ठ के समान बनाकर गुदा में 
देना चाहिये । 


स्नेहे प्रत्यागते ताभ्यां सानुवासनिको विधिः | 
परिद्दारस्य सब्यापत्सम्यगद्त्तस्य लन्षणम्‌॥ ६५ ॥ 
मूत्रमार्ग से दिये गये स्नेह के वापिस ओने पर अनुवासन विधि के 
समान परिहार पालना चाहिये । इसके व्यापत्‌ और सम्पग योग के 
लक्षण भनुवासन बस्ति के व्यापत्‌ एवं सम्यग्योग के क्षणों की भांठि 
समझने चाहियं । 
स्रीणां चांतंवकाले तु प्रतिकम तदाचरेत्‌ । . 
` गर्भासना सुखं स्नेहं तदा55दत्त ह्मपावृता ॥ ६६ ॥ 
गर्भ योनिस्तदा शीधं जिते गृह्णाति मारुते । 
` खिर्यो के आत्तंव काळ में उत्तर बस्ति का कमे करना चाहिये । इस 
आत्तंव काळ में गर्भासना योनि ( गर्भ जिसका आसन है, ऐसी योनि 
या गर्भाशय ) स्नेह को सुगमता से अहण कर लेती है । अपाबृता 
( संचित रजोरूप आवरण के हटने से ) खी तया वायु के शान्त झो 


+ 
॥ 
हा 
|| 
११ 
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जाने से योनि गभे को शीघ्रता से अहण कर लेती है । 
बस्तिजेषु विकारेषु योनिविश्रंशजेषु च ॥ ६७॥ 
योनिद्युलषु तीब्रेषु यो निव्यापत्स्वस्रुगदरे । 
अप्रखवति मूत्रे च बिन्दुं बिन्दुं खवत्यपि ॥ ६८ ॥ 
विदष्याहुत्तरं बस्ति यथास्वौषधसंस्कृतम्‌ । 
निम्न रोगों में स्त्रियों में उत्तर बस्ति देनी चाहिये । यथा--योनि 
अंश से उत्पन्न रोगों में, योनिश्वूछ में, योनिरोगों में, रक्तप्रदर में, मूत्र के 
बूंद बूंद आने पर या बहुत सूत्र आने पर रोग के अपने औषध ते संस्कृत 
उत्तर बस्ति देनी चाहिये । । 
पुष्पनेत्रप्रमाण तु प्रमदानां दशाङ्गुलम्‌ ॥ ९९ ॥ 
मूत्रस्नोतःपरी णाहं मूत्रखोतोश्युवाहि च । 
गभभमागे तु नारीणां विधेय चतुरङ्कुलम्‌ ॥ ७० ॥ 
स्त्रियों में पुष्पनेत्र का परिमाण खी की अंगुल के हिसाब से 
दस अंगुळ होना चाहिये, इसकी मोटाई मुन्नल्लोत के समान और 
इसका छेद ( खोत ) मूंग के बराबर (पाठान्तर में सूत्रज्रोत के समान) 
होना चाहिये । प्रासयौवना स्त्रियों के अपत्यमागं ( योनिपथ ) मे स्नेह 
देने के लिये नेत्र चार अंगुळ लम्बा होना चाहिये, बाला स्त्री में मून्नमाग 
में प्रविष्ट करने के लिये दो अंगुक़ नेत्र और अपत्यमाग में प्रविष्ट करने के 
लिये एक अंगुल नेन्न होना चाहिये । अथवा प्रासवयस्का खिर्यो में मूत्र 
: माग के छिये.दो अंगुल और बाला में स्वल्प प्रमाण होने से सून्रमागं के 
लिये एक अंगु होना चाहिये । [बालिकाओं के अपत्यमागं में स्नेह नही. | 
दिया जाता, क्योंकि उनका अपत्यमाग बन्द रहता है । षह चक्रपाणि 
का विचार है । ] १ 
इथङ्कलं मूत्रमागें तु बालायास्खेकमङ्कुलम्‌ । 
उत्तानायाः शयानायाः सभ्यक्‌ सङ्कोच्य सक्थिनी ॥ ७१॥ 
अथास्याः प्रणयेन्नत्रमनुवंशगतं सुखम्‌ । 


७८६ 
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ASSIS errr 
डिखिश्वतुरिति स्नेहानहोरात्रेण योजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
बस्तौ बस्तो प्रणीते च बस्तिश्वानन्तरों भवेत्‌ । 
जिरात्रं कमं कुर्वीत स्नेहमात्रां विवधयन्‌ ॥ ७३.॥ 
अनेनैव विधानेन कर्म कुयोत्पुनरूयहात्‌ । 
स्री को पीठ के भार उत्तान लेटा कर दोनों टांगों को समान करके 
मोड देना चांहिये । फिर पृष्ठ वंश को ल्य करके पृष्ठवंश के साथ-साथ 
बस्ति नेत्र को सुगमता से प्रविष्ट करना चाहिये । दो. तीन, चार, दिन- 
रात (२४ घन्टे) के पीछे स्नेहबस्ति देनी चाहिये । स्नेहवस्ति के 
चस्ति में देने पर पीछे से निरूइबस्ति देनी चाहिये | इस प्रकार से स्नेह 
मात्रा को क्रमशः बढ़ाते हुए तीन दिन बस्तिकमं करना चाहिये । फिर 
सीन दिन के अन्तर से इसी प्रकार स्नेहबस्ति देनी चाहिये । यह उत्तर 
बस्ति विधान का उपदेश कर दिया है । 
शिरोरोग 
अतः रिरोविकाराणां कश्रिद्ध दः प्रवच्यते ॥ ७४॥ 
- इसके आगे दिरोरोगों के कुछ भेद कहता इं । 
रक्तपित्तानिला दुष्टाः शङ्खदेशै विमूच्छिताः । 
तीत्ररुर्दाहरागं हि शोफं कुवन्ति दारुणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
स शिरो विषवदठ्ठेंगी निरुध्याशु गलं तथा। .__ 
त्रिरात्राज्जीवित हन्ति शा्ककों नाम नामतः ॥ ७६॥ 
जीवेज्यहं चेट्भेषञ्य प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ । 
शिरोविरेकसेकादि सव वीसपंु्च यत्‌ ॥ ७७॥ 
शंखक रोग--दूषित पित्त, रक्त और वायु शंख प्रदेश में कुपित 
होकर दारुण शोथ को उत्पन्न करते हें । इसमें ती्र वेदना, दाह 
रक्तिमा होती है । यह शोथ विष के समान शोध्र फैल कर शिर और गळे 
च्याप हो जाता है, गळे को बन्द कर देता है । तीन दिन मे मनुष्य को 
मार देता है, और यदि तीन दिन पीछे रोगी बच जाये तो प्रत्यांख्येय . 
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( असाध्य ) कह कर चिकित्सा करनी चाहिये । इस रोग को “शंक 
कहते हैं । 
इस शंखक रोग में शिरो-विरेचन, परिषेक आदि तथा विसपनाश्षक 
सब चिकित्सा करनी चाहिये । 
रूक्षात्यध्यशनास्पूवेचातावश्यायमैथुनैः । 
वेगसन्धारणायासठ्यायासैः कुपितो5निलः ॥ ७८ ॥ 
केवळ: सकफो वापि गृहीत्वाञ्ध रारो बली । 
सन्याभ्नशह्लकणीच्षिललाटाध च वेदनाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
शस्त्रारणिनि्भा छुयोत्तीत्रां खो$घोवभेदक: । 
नयनं वा$थवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशयेत्‌ ।। ८० ॥. 
अद्धोंबभेदुक--रूक्ष भोजन से, अति सुसाऊरी से, अध्यशन से, 
प्राग्वात ( सीधी वायु ) ले, अवश्याय (ओस) से, मैथुन से, मढमूत्रादि 
के उपस्थित वेर्गो को रोकने से, परिश्रम से, व्यायोम से प्रकुपित वायु 
स्वतंत्र रूप में अथवा कफ के साथ मिळ कर अद्ध शिर का आश्रय लेकर 
गण्ड, भ्र, शंख, दांत, आंख, मस्तक को पीडित करतां हुआ, मन्या, 
शंख, कान, आंख और मस्तक के आधे भाग में वेदना उत्पन्न करता है | यह 
चेदना दारा से छेदन के समान तथा अरणि से मथने के समान तीत्र रूप 
' में होती.है । यह वेदना बहुत बढ़ कर आंख अथवा कान को ( दृष्टि ओर 
अबण शक्ति को ) नष्ट कर देती है । इसलिये चिकित्सकों को प्रारम्भ 
में ही चिकित्सा करनी चांहिये । 
चतुःस्नेहोत्तमा मात्रा शिरःकायविरेचनम्‌ । 
नालीस्वेदो घृतं जीण बस्तिकर्मानुवासनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
उपनाहः शिरोबस्तिदहनं चात्र शास्यते । 
प्रतिश्याये शिरोरोगे यश्चोद्दि्टं चिकित्सितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
चिकित्सा- चतुःस्नेइ ( घृत, तैल, वसा, सज्ञा ) की उत्तम मात्रा 
(जो दिन रात में जीणे हो) देनी चाहिये । शिरोविरेचन, काम _ 
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विरेचन ( वमन-विरेचन ) देने ज्ाहियें। नाडोस्वेद, वरा वं सिपित 
पुरातन शत, बस्ति कमं, अनुवासन कमं, उपनाह, शिरोबस्ति, छूछाट 
और शंख प्रदेश में शर, काण्ड आदि से दाह, तथा प्रतिद्याय और शिरो- 
रोग में जो चिकित्सा कही है, वह सब करना चाहिये । 

संधारणादजी णाद्ये मस्तिष्क रक्तमारुतौ । 

दुष्टी दूषयतस्तश्न दुष्ट ताभ्यां विमूछितम्‌ ॥ ८३ ॥ 

सूयोंदयंऽशुसंतापाइःखं विष्यन्दते शनैः | 

तदा दिने शिरःशूलं दिनवृध्या च वधते॥ ८४॥ 

दिनक्षये ततः स्त्याने मस्तिष्के संप्रशाम्यति | 

सूयीवतंः स एव स्यास्सर्पिरोत्तरभक्तिकम्‌ ॥ ८५॥ 

सूयावत्त--मळ मून्नादि के उपस्थित वेगो. को रोकने से, अजीणे 

आदि से, रक्त और वायु दूषित होकर मस्तिष्क ( मस्तुलुग ) को दूषित 
कर देते हैं । रक्त वायु से दूषित मूर्छित मस्तिष्क से सूयं के उदय काळ 
में सूयं की उष्णिमा से धीरे धीरे रक्त स्खलित होता ( चूता ) है, जिस 
प्रकार सूय की उष्णिमा बढ़ती जाती दै, उसी प्रकार से दिन के बढ्ने के 
साथ साथ दिन में शिरोवेदना भी बढ़ती जाती है | दिन के क्षय होने 
पर सूयं-सन्ताप के घटने से रक्त भी स्त्यान ( घट्ट ) होता जाता है, 
इसलिये वेदना भी शान्त हो जाती दै । सूयं को उष्णिमा से रक्त बढ्ता 
है और उष्णिमा के कम होने से घट जाता है । इसको 'सूर्यावत्त' कहते हैं । 
[ गह वेदना सूयं-सन्ताप से ही बढ़ती है, अभि से नहीं । | 

शिरःकायविरेकौ च मूप्ना च स्नेहघारणम्‌। 

जाङ्गलैरुपनाहश्च घृतक्षीरेश्व सेचनम्‌ ॥ ८९ ॥ 

प्ितिचिरितादा यती आ 

'नाबन जीवनीयांष्टगुणक्षीरोपसाधितम्‌ 

चिकित्सा --भोजन के उपरान्त घृतपान, शिरोविरेचन, कायः 

विरेचन ( चमन-विरेचन ) शिर पर स्नेह-घारण ( शिरोषस्ति ), जांगळ 
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पञ्च पक्षियों के मांस से उपनाइ, (छत ओर दूध से परिषेचन करमा 
चाहिये । मोर, तीतर, बटेर इनके मांसरस में सिद्ध दूध से उत्पन्न घृत 
को सिद्ध करके देना चाहिये । जीवनीय गण की दश ओषथियों के करक 
ते अष्टयुण दूध को सिद्ध करना चाहिये | इस दूध में से शरत निकाल 
कर नस्य ळेना चाहिये । 


डपवासातिशोकातिरूक्षशीतालपभोजनैः । 
दुष्टा दोषाख्यो मन्यापश्चाद्धाटालु वेदनाम्‌ ॥ ८८॥ 
तीव्रां कुवन्ति नासाक्षित्रशद्लेष्ववतिष्ठते । 
स्पन्दनं गण्डपाशवस्य नेत्ररोगं हनुग्रहृम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सोऽनन्तवातस्तं हन्याच्छिरो$कोवतनाशनेः । 
अनन्त-वात---उपवास से, अति शोक से, अति रूक्ष, अति शीत, 
अति अल्प भोजन से तीनों दोष कुपित होकर मन्या के पीछे घाटां 
( ग्रीवा के पिछली मांस पेशियों ) में तीब्र वेदना को उत्पन्न करते हैं। 
यह वेदना नासां, आंख, अ, शंख में स्थित रहती है । इससे गण्ड पा 
में स्पन्दन, नेत्र रोग, हृचुग्रद दो जाता है, इसका नाम "अनन्त वात” दै । 
क्षिरोरोग नाशक, अर्द्धावत्त॑ नाशक ओषधियों से अनन्त वात की 
चिकित्सा करनी चाहिये । 
` (क्षराकंवर्धे-ताशनै पाठ के अनुसार शिरामोक्ष (रक्तमोक्षण) और 
सूर्यावत्तं नाशक ओधधियों से चिकित्सा करनी चाहिये । ` 
वातो रूच्षादिभिः क्रद्ध: शिरःकम्पमुदी रयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
शिरःकम्प--रूक्ष आदि कारणों से कुपित वायु शिरःकम्प को 
उत्पन्न करती है । 
. तत्रासृताबलारस्नामहाश्वेताशवगन्ध कः । 
स्नेहस्वेदादि वातन्न शस्तं नस्यं च तपंणम्‌॥ ९१॥ 
:कम च कुर्वीत शिरोरोगेषु शास्रवित्‌ ! 


दवारं हि शिरसो नासां तेन तदू व्याप्य न्ति तान्‌॥ ९२॥ 
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चिकित्सा- अग्रता ('गिछोय ), बळा, रास्ता, महाश्रेता ( अपरा ˆ 
जिता ), अश्वगन्धां इनका चुणे अथवा कल्क देना चाहिये, वातनाशक 
स्नेह, स्वेद आदि देना चाहिये, अवपीडन नस्य देना चाहिये । 

शाख को समझने वाले वैध को शिरोरोगों में नस्य कमे करना 
चाहिये । शिर का द्वार नासा है, इस नासा द्वार से औषध शिर में व्यापत 
होकर रोगों को नष्ट करती दै । 


नावनं चावपीडश्च ध्मापन धूम एव च । 
प्रतिमर्षश्च विज्ञेयो नस्तःक्रमे तु पश्चधा ॥ ९३ ॥ 
स्नेहनं शोधनं चेव द्विन्लिधं नावनं स्मृतम्‌ । 
शोघनः स्तम्भनश्च स्यादवपोडो द्विधा मतः ॥ ९४॥ 
चू्णंस्याध्यापनं नाम देहर्हेष्मविशोधनम्‌ । 
विज्ञेयस्चिविधो धूमः प्रागुक्तः शमनादिकः ॥ ९५ ॥ 
प्रतिमर्षो भवेत्स्नेहो निर्दोष उभयाथेकृत | ` 
एवं तद्रेचनं कमे तपेण शमनं त्रिधा ॥ ९६॥ 
नस्य के पांच प्रकार--चावन, अवपीडन, धमन, धूम और प्रतिमषं 
यह पांच प्रकार का नस्य है । (१) नावन णो प्रकार क और स्नेहन 
नस्य । (२) अवपीडन भी दो प्रकार का दै-शोधन और स्तस्मन, यह नस्य 
र कर) करके दिया जाता है । (३) धमन--चूण को द्विसुख 
नलिका से नासापुट में फूत्कार द्वारा देना आध्मापन या धमच कहा जाता 
है, यह धमन शरीर की 'छेष्मा का विशोधन करता है । (४) घूम तीन प्रकार 
का है-प्राग्मक्त, शमन और शोधन । (५) प्रतिमषे पक और 
शमन दोनों कार्य करता है, यह निर्दोष नस्य है। प्रतिमषं कसं तीन प्रकार 
का है-_रेचन ( शिरो विरेचन ), तर्पण और शमन । 
स्तम्भसुप्तिगुरुखाद्याः शेषम ये शिरोगदाः । 
शिरसो रेचनं तेषु नखःकम प्रशास्यत ॥ 4४ ॥ 
ये च वातात्मका रोगाः शिरःकम्पार्दिताद्य | ` ` 
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, शिरसन्तपंणं तेषु नस्तःकमं प्रवक्ष्यते ॥ ९८ |। 
- रक्तपित्तादिरोगेघु शामनं नस्यमिष्यते । 
स्तम्भ, सुति ( संज्ञा नाश ), गुरुता आदि कफजन्ध शिरोरोगों में 
शिरोविरेचन रूप नस्य कमं करना चाहिये । शिरशः्कम्प, अदित आदि 
वातजम्य शिरोरोगों में दिरःसन्तपंण रूप नस्य कमे करना चाहिये । 
रक्त पित्तादि से उत्पन्न शिरोरोगो में रामच नस्य देना चाहिये । 
मापन धूमपान च यथांयाग्यषु शस्यत । ९९ ॥ 
दोषादिकं समीक्ष्यव भिषक्‌ सम्यक्‌ च कारयेत्‌ । 
यथायोग्य रोगों में दोष आदि को, देख कर वैद्य को ध्मापन ( प्रधः 
अन ) और नासा से धूमपान कराना चाहिये । 
फलादि भेषजं प्रोक्तं शिरसो यदह्विरेचनम्‌ ॥ १०० ॥ 
तत्त संकल्पयेत्तेन पचेत्स्नेहं विरेचनम्‌ | 
यदुक्त मधुरस्कन्धे भेषजं तेन तपणम्‌ ॥ १०१ ॥ 
साधयित्वा भिषक्‌ स्नेह नस्तः कुयाद्विघानवित्‌ । 
फलादिक ( फर, पत्र, पुष्प, मूळ, कन्द, निर्यास, स्वगू ) जो जो 
पविरेचन ( शिरोविरेचन ) औषध कही है, उस औषध को दोष, व्याधि 
के अनुसार निश्चित करना चाहिये । औषध निश्चय करके उस औषध से 
शिरोविरेचन स्नेह सिद्ध करना चाहिये । शिरःसन्तपेण स्नेह विमान 
स्थान में, मधुर स्कन्ध भेषज आस्थापन के लिये कही हैं, उन द्रव्यों से 
सपण स्नेह सिद्ध करके प्रतिमधे नस्य में प्रयोग करना चाहिये । 


प्राकसूय मध्यसूर्य वा कुयात्तपणमेव च ।। १०२॥ 
उत्तानस्य शयानस्य शयन स्वास्तृते सुखम्‌ । 
प्रलम्बशिरसः किचित्किचित्पादोन्नतस्य च ॥ १०३ ॥ 
दद्याज्ञासापुटे स्नेह तपण बुद्धिमान्‌ भिषक । 
अनवाक्शिरसो नस्य न शिरः प्रतिपद्यत ॥ १०४ ॥ 

. अत्यवाकृशिरसो नस्यं मस्तुलुङ्गे च तिष्ठति । . 
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अत्‌ एव शयांनस्य शुद्धयथ खेदयेच्छिरः ॥ १०५॥ 
संस्वेद्य नासामुन्नाम्य वामेनाङ्कु्प्वंणा। 
हस्तेन दक्षिणेनाथ दद्यादुभयतः समम्‌ ॥ १-६ ॥ 
प्राणाल्या पिचुनां वापि नस्तः स्नेहं यथाविधि । 

नस्य विधि--प्रात: काळ ( ग्रीष्म ऋतु में) या मध्याह्न में (शिशिर 
ऋतु में ) मळ सूत्र भादि आवश्यक कमे करे अपने बिस्तर पर उत्तान 

{ पीठ के भार ) लेटना चाहिये, शिर को कुछ छूटका कर ( पीछे की 

ओर ) तथां पांव को थोड़ा सा उचा करके रोगी के नासापुरों में स्नेह 

संपण देना चाहिये । स्नेह देने से पृवे.शिर का स्वेदन करना चाहिये । 
शिर को स्वेदन देकर वाम अंगुष्ठ से नासा को ऊंचा करके दक्षिण हाथ से 
दबो कर दोनों नासिकाओं में प्रणाली या पिचु द्वारा स्नेह नस्य देना 
चाहिये । न तो शिर को बहुत नोचा करके और न सिर को बिना नीचे 
किये ( थोड़ा सा नीचा करके ) स्नेह-नस्थ देना चाहिये । सिर को बिना 
झुकाये नस्य देने से नस्य शिर में नहीं आंता । सिर को बहुत नीचा करके 
नस्य देने से नस्य मस्तुळुंग में पहुंच जाता है। इसलिये रोगी का शिर 
नीचे करके प्रथम स्वेदन देना चाहिये । फिर वाम अंगुष्ठ के पवे से नासा 
को उठाकर दक्षिण हाथ से दोनों को समान करके नाड़ी या पिचु से 
स्नेह नस्य देना चाहिये । 

कृते च स्टेदयेदूभूय आकर्षेच पुनः पुनः ॥ १०७ ॥ 

तं नेह र्हेष्मणाः साधे तथा खरं न तिष्ठति । 

स्वेदेनोत्कुशितः म्हेष्मा नस्त:कमेण्युपस्थितः ॥ १०८ ॥ 

भूयः स्नेहस्य शैत्येन शिरसि स्त्यायतं A | 

श्रोत्रमन्यागलाद्येषु विकाराय क १०९॥ 

ततो नस्तःकृते धूमं पिबेत्‌ कफविनारान 


१. इयायते' इति पा० । 
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स्नेह नस्य दे चुकने पर वार वार स्वेदन देना चाहिये, इस स्वेदन 
से स्नेह और ष्मा को बाइर खींचना चाहिये, जिससे स्नेह शिर में 
स्थित न रहे । 

क्योंकि शिर में स्थित कफ स्वेद द्वारा उत्छेशित ( बाहर निकलने के 
लिये उन्मुख ) होकर स्नेह-नस्य के देने से, स्नेह की शीतलता के 
कारण प्रायः प्रतिषयाय के समान उपद्रव ( प्रतिश्याय ) उत्पन्न कर देता 
है । साथ हो श्रोत्र, मन्या, गळे आदि में रोगों को उत्पन्न कर देता है । 
इसलिये नस्य कर्म करने के उपरान्त पुरुष को कफनाशक धूम नासा से 
पीना चाहिये । जितेन्द्रिय ( मैथुनादि से रहित ) होकर हितकारी भोजन 
करते हुए निवात तथा उप्ण वस्तुओं का सेवन करना चाहिये । 


विधिरेघोऽवपीडस्य कार्य प्रध्मापनस्य तु । 
षडङ्कुल्याऽथवा नाल्या धमेण सुखेन तु॥ १११॥ 
विरिक्तशिरसं तूणं पाययित्वाऽम्बु भोजयेत्‌ । 
' लघु त्निष्वविरुद्धो च निवातस्थमतन्द्रितः || ११२॥ 
प्रतिमषं नस्य की विधि अवपीडन और प्रशमन नस्य में भी करनी 
चाहिये । प्रध्मापन नस्य छः अंगुर लम्बी नलिका के द्वारा चूणे औषध 
सुख की सहायता से नासिका में धमन करना चाहिये । शिरोविरेचन 
देने पर तन्द्रा ( आलस्य ) रहित पुरुष को निवात स्थान में बैठा कर 
जल्दी से पानी पिछा कर भोजन देना चाहिये | जो भोजन तीनों दोषों में 
अविरोधि ओर लघु दो वह देना चाहिये । 
विरेकशुद्धदोषस्य कोपनं यस्थ सेवते । 
स दोषो विचरंस्तत्र करोति स्वान्‌ गदान्बहून्‌ ॥ ११३ ॥ 
यथास्वं विहितां तेषु क्रियां कुयो द्विचच्तणः । 


शिरोविरेचन से झुद व्यक्ति जिस दोष के प्रकोपक द्वव्यो का सेवन 
करता दै, वद दोष कुपित होकर शिर में विचरता हुआ उसी अपने दोष 
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से उत्पन्न होने वाळे बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है । इसके लिये 
द्िमान्‌ चैद्य को उसी दोष की चिकित्सा करनी चाहिये । 
अकालकृतजाताना रागाणामचुरूपतः ॥ ११४॥ 
अजी ण सुक्तभक्ते च तोयपीतेऽय दुर्दिन। . 
प्रतिश्याये नवे ख्नाने स्नेहपाने5नुवासन ॥ ११५ !। 
नावनं स्नेहनं रोगान्करोति Jलेष्मिकान्बहून्‌ । 
तत्र ऋष्महरः सवस्तीक्ष्णोष्णादिविधिहितः ॥ ११६॥ 
अक्राळ में शिरोविरेचन देने से उत्पन्न रोगों में रोर्गोके अनुरूप 
चिकित्सा करनी चाहिये । अकाळ, अजीणे में, भोजन करने पर, पानी 
पीने पर, मेघ से आच्छादित दुर्दिन में, नूतन प्रतिकयाय .में स्नान करने 
पर,'स्नेह पान करने पर, अनुवासन लेने पर, नांवन स्नेह ( स्नेइ-नस्य ) 
छेने से कफजन्य बहुत से रोग होते हैं इसके ल्यि कफनाशक तीक 
और डष्ण चिकिस्सो करनी चाहिये । 
च्ामे विरेचिते गभे व्यायामांभिद्तेष्वपि | 
चातो रूक्षेण नस्येन ऋद्धः खजनयेद्‌ गदान्‌॥ १९७.॥ 
तत्र वातहरः सर्वो विधिः स्नेहनवर हणः | 
स्वेदादि स्यादू घृत चौर गभिण्यास्तु विशेषतः ॥ {१८ ॥ 
निबेळ पुरुष में, विरेचन देने पर, गर्भावस्था में, व्यायाम से पीड़ित 
( यके ), रूक्ष व्यक्ति को नस्प देने से वायु कुपित होकर वातजन्य रोगों 
को उत्पन्न करता है । इसके लिये वातनाशक चिकित्सा, स्नेहन, पव 
, स्वेद आदि विधि करनी चाहिये । गभवती स्त्री को विशेषकर दूध 
शृत देना चाहिये । 
ज्वरशोकाभितप्तानां तिमिरं मद्यपस्य च । 
रूचें: शीताजनैलेपैः पुटपाकेश्च साधयत्‌ | सस 
` ज्वर आदि से पीड़ित पुरुषा में स्नेहन नस्य pin रोग को 
करता है, इसो प्रकार मद्य पीने वाळे में भी स्नेहन नस्य 
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उत्पन्न करता है । इसके लिये रूक्ष तथा शीतांजन (स्रोतोऽज्ञन या तिक्त 
क्यों से बनाये अंजन) का आंखों पर ळेप करना चाहिये, तथा आंखों पर 
स्नेइन, लेखन, प्रसादन रूप पुटपाक ( अक्षितपंणजन्य विकारों कां लेखन 
करने वाला या शमन करने वाला ) लगाना चाहिये । इससे उ्वरादि 
'झान्त होते हैं । & 

स्नेहन शोधनं चैव द्विविधं नस्यमुच्यते । 

नस्य कमे दो प्रकार का है यथा- -स्नेहन और शोधन । ये दोनों 
अकार के नस्य कमं अतिमष करते हैं, दोष को उत्पन्न नहीं करते । 

प्रतिमषंश्च नस्यार्थ' करोति न च दोषवान्‌ ॥ १२० ॥ 

नस्तः स्नेहाहुलि दद्यात्मातर्निशि च सवदा । 

नचोर्सिङेघद्रोगाणां प्रतिमशेः स दाल्यकृत्‌ ॥ १२१॥ 

शमन प्रतिमष--स्वस्थ पुरुष को चाहिये कि प्रति दिन प्रातःकाल 

और रात्रि में यथोक्त शिरोरोगों के शमन स्नेह से अंगुलि को स्निग्ध 
करके नस्य देवे । अतिशय रूप में नाक को स्वच्छ न करे । इस प्रकार का 
प्रतिमषे नस्य शरीर को इढ्‌ करता है । 
तत्र र्छोको । त्रीणि यस्मात्प्रधानानि मर्माएयभिहतेषु च । 

तेषु लिङ्गं चिकित्सां च रोगभेदाश्च सौषधाः ॥ १२२ ॥ 

विधिरुत्तरबस्तेश्च नस्तःकर्मचिधिस्तथा । 

षड्व्यापद्ध षजं सिद्धौ ममांध्याये प्रकी तितम्‌ ॥ १२३॥ 

उपसंहार--जिस कारण से तीन भमों का प्रधान कह! है, इन ममों 

के लक्षण, रोगों के भेद, औषध, चिकिरसो, उत्तरबस्ति की विधि, नस्य 
कमे की विधि, षड व्योपद भेषज ( _ 5 ॐ न, पड व्योपद सेषन ( आम, शकृत्‌, वात, पित्त, कफ, रक्त पित्त, कफ, रक्त 


रह & कविराज श्री गंगाघर सेन के अचुसार- घातजन्य उवर आदि से 
त रोगियों के लिये श्रत और दूध विशेष रूप से देना चाहिये, मद्यप 
के तिमिर की शीतांजन से चिकित्सा करनो चाहिये । 
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अतिसार के अति योग निरूह भेषज ) सिद्धि इस मर्म अध्याय क 
कह दी है । ‘FS 


इत्यभिवेशक्कत तन्त्रे चरकप्रातिसंस्कृत सिद्धिस्थाने 
त्रिमर्मीयसिद्धिनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमोऽध्यायः . 
अथातो बस्तिसिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे बस्तिसिद्धि की व्याख्या करते हैं, ऐसा ' भगवान्‌ आत्रेय 
ने उपदेश किया है। 
सिद्धानां बस्तीनां शस्तानां तेषु तेषु रोगेषु । 
शृणर्वाम्नवेश गदतः सिद्धिप्रदां भिषजाम्‌ ॥ ३॥ 
हे अझिवेश ! प्रत्येक रोगों में प्रशस्त, वैद्यो के छिये सिद्धिश्रद सिद 
बस्तियों का झुझ से श्रवण करो ! 
बलदोषकालरोगप्रकृती: प्रविभज्य योजितः सम्यक्‌ । 
सेरोषधवर्गेः स्वान्खान्‌ रोगान्निवतेयति ।। ४॥ 
क्मोन्यद्वस्तिसमं न विद्यते शीघ्रसुखविशोधित्वात्‌ । 
आश्वपतर्पणयोगाच्च निरत्ययत्वाच्च ॥ ५ ॥ 
रोगी के बळ, दोष, प्रकृति (रोग प्रकृति) और काळ का विभाग करके: 
अपने अपने वर्ग की ओषधियों से सिद्ध ( दोषाचुसार ) बस्तियों के 
सम्यक प्रयोग से रोग नष्ट होते हें । बस्ति के समान अन्य कोई सी 
चिकित्सा कमै नहीं है । क्योंकि इससे शीघ्र तथा सुख्पूवेक विशो 
घन होता है, शीघ्र अपतपंण, शीघ्र संतपंण होता है, तथा निर्दोष है । 
_ सत्यपि दोषहरत्वे डंतीव्योप्या रा 
:खोद्गारोत्छेाहृद्यत्वकोष्ठारजा रेके स्युः॥ ६॥ 
अ कटु, तीक्ष्ण, उष्णादि औषध के योग होने से विरेचन भी 
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'दोषनाशक है, परन्तु इसमें दुःख, उद्गार, उच्छेश, हृदय में पीड़ा, कोष्ठ 
में वेदना होती है, इसलिये यह वस्ति के समान सुखदायक नहीं है । 
अविरेच्य शिझुबुद्धौ तावप्राप्तहीनधातुघबलो । 
स्थापनमेव तयोः सवोर्थकृहुत्तमं कम ॥ ७॥ 
बलव्णदषमादंवगात्रसनेहदन्नुणां द्धात्यांशु । 
श्ञिछु, बृद्ध पुरुष विरेचन के अयोग्य हैं, क्योंकि शिछु में बल नहीं 
होता तथा वृद्ध का बल क्षीण हो चुका होता है । इनमें आस्थापन कमें 
ही सब उत्तम कमो को करता है, सब सिद्धियो को देता है। पुरुषों में 
खळ, वर्ण, इष, सदुतां और शरीर में स्नेह शीघ्र उत्पन्न करता है । 
अनुवासनं निरूद्दश्चोत्तरबस्तिश्च स त्रिविधः ॥ ८ ॥ 
शाखावातातोनां सङ्कुचितस्तब्धमञ्नसन्धीनाम्‌ । 
विट्सङ्गाध्मानारुचिपरिकर्तिरुगादिु च शास्तः ॥ ९॥ 
यह बस्ति तीन प्रकार की है । यथा--अनुवासन, निरूदह और 
डत्तरबस्ति । जो पुरुष 'शाखावात ( हाथ, पांव की वायु ) से पीड़ित हैं, 
संकुचित-सन्धि, स्तव्ध-सन्धि, भझ-सन्धि, विट्संग, आध्मान, अरुचि, 
परिकत्तिका आदि वेदनाओं में बस्ति उत्तम है । 
इष्णातानां शीताङ्छीतातानां तथा सुखोष्णांश्च । 
तद्योगोषधयुक्तान्‌ बस्तीन्‌ सन्तक्य विनियुव्ज्यात्‌ ॥ १० ॥ 


उष्ण कारणों से पीड़ित पुरुषों में शीत बस्तियों का, शीत कारणों से . 
'पीडित पुरुषों में सुखोष्ण बस्तियों का, रोग के अनुसार योग तथा औषध 


से सयुक्त करके विवेचना पूवंक प्रयोग करना चाहिये । 
बस्ती न्ञ दृंहृणीयान्दद्यादयाधिषु विशोधनीयेषु । 
मेदस्विनो विशोध्या ये च नराः कुष्ठमेहातोः ॥ ११॥ ` 
संशोधनीय रोगों में बृंहणीय बस्तियां नहीं देनी चाहिये । इसी 
अकार से मेदत्वी पुरुषों में जिनका झोधन करना है, कुष्ठ रोगी तथा 
ग्रसे रोगियों में वृद्षणीय बस्तियों को नहीं देना चाहिये । . 
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न क्षीणक्षतदुबलमूच्छितङ्कशशुष्कस्तब्धदेहदानाम्‌ । 
दद्याद्विशोधनीयान्दोषनिबद्धायुषो ये च ॥ १२॥ 
क्षीण, क्षत, दुबळ, मूर्छित, कश, ञुष्क तथा स्तब्ध दोष वाळे पुरुषों 
में और जिनको आयु दोष के सहारे टिकी हुई है ( जैसे कि शोषरोगी, ) 
उनमें संशोधनीय बस्तियां नहीं देनी चाहिये । 1 
वाजीकरणे5सकपित्तयो मंधुघृतपयःसंयुताः सव । 
शस्ता: सतैलमूत्रारनाललवणाः कफावृते वाते ॥ १३ ॥ 
घाजोकरण बस्तियों में, रक्त, पित्त दोषनाशक बस्तियों में मधु और 
'घृत का प्रक्षेप मिलाना सब अवस्था में उत्तम है। कफ और वात दोष में 
सैल, मूत्र, वच और लवण का मिश्रण करना सब अवस्था में श्रेष्ठ है । 
युव्ञ्यादू द्रव्याणि बस्तिष्वस्लं मूत्र पयः सुराकांथान्‌ । 
अविरोधाद्धातूनां रसयोनित्वाच जलमुष्णम्‌ ॥ १४ ॥ 

» बस्तियों में अम्छ ( कांजी ), गोमूत्र, पय ( दूध ), सुरा, उष्ण जळ 
'मिलाना चाहिये, क्वाथ के भविरोधी, तथा धातुओं से अविरोधी वस्तुए 
-मिळानी चाहिये । जळ ही रसों का उत्पत्ति स्थान है, इसलिये यह उष्ण . 
जळ बस्तिगत सम्पूर्ण रस का पोषण करता है, अतः सब बस्तियों में 
कल्कादि के पोषण के लिये प्रयोग करना चाहिये । अथवा जळ से अम्ल 
द्व आदि ग्रहण करके उनका भी मिश्रण करना चाहिये । 

सुरदारुशताह्दैलाकुष्ठमधुकपिप्पलीमधुस्नेहाः । 

ऊध्वानुलोमभागाः स सषेपा शर्करा लबणम्‌ ॥ १५॥ 

आवापो बस्तीनामतः प्रयोज्यानि येघु यानि स्युः । 

युक्तानि सह कषायैस्तदुत्तरतः प्रवक्ष्यामि ॥ १६॥ 

बस्ति में प्रक्षेप द्र्च्य देवदारु, सौंफ; इलायची बढ़ी, कुष्ठ, सुलहठी, 

'पिप्पली, मधु, स्नेह, सरसों, शकंरा,सैन्धव लवण इनको तथा ऊध्वे भाग, 
अचुलोम दब्यों का मिश्रण करना चाहिये । बस्तियों में आवाप ( प्रक्षेप ) 
सब से श्रेष्ठ है, इसलिये बस्तियों में इन बव्यो को आवाप रूप सें प्रयोग 
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करना चाहिये । कषाय के साथ जिन वस्तुओं को मिश्चित करना चोहिये, 
उन द्वव्यों को आगे कहूंगा । ® 
चिरजातकठिनबलिधु व्याधिषु तीक्ष्णा विपयये च मृदवः | 
सप्रतिवापकषायर्योज्यास्त्वनुवा सननिरूहाः ॥ १७ ॥ 
चिरजात ( परातन) तथा कठिन, बल वाले पुरुषों में तीक्ष्ण बस्तियां, 
नूतन, सदु, निबंल पुरुषों में सदु बस्तियां देनी चाहिये । अनुवासन 
बस्ति और निरू बस्ति में प्रतिवाप और कषाय मिला कर प्रयोग करना 
चाहिये । अनुवासन बस्ति में भो आवाप करना चाहिये । 
अधघःछोकैरतः सिद्धान्नांनाव्याधिषु वर्गशः । 
बस्तीन्‌ वीयेसमैभांगैयेथाहानिह ताव्छणु ॥ १८ ॥ 
नाना रोगों के लिये वर्ग ( विभाग ) के अनुसार वीयं सम भाग 
( अन्योऽन्य अचुपहत सामध्य वाले द्रव्यों को समान भाग ) वाले दर्यो 
से बनी हुईं भधे शोक में कही दोषों के योग्य बस्तियों को सुनो । 
बिल्वोडभिमन्थः श्योणाकः काश्मयः पाटलिश्तथा। 
शालिपर्णी पश्चिपर्णी बृहत्यो वर्धमानकः ॥ १९ ॥ 
यवाः कुलत्थाः कोलास्थि स्थिरा चेति त्रयोऽनिले | 
शस्यन्ते सचतुःस्नेहाः पिशितस्य रसान्विताः ॥ २० ॥ 
तीन बस्तियां-( १ ) विल्व, अझिमन्थ, श्योनाक, काइमरी और 
पारला इनकी सूळ का क्राथ । ( २) शालपर्णी, पुसिपर्णी, छोटी करेरी, 


बढी करेरी, वधमान ( एरण्ड ) इनका क्राथ, ( ३ ) जो, ङुलत्थी, कोठा". 


स्थि ( वेर की सज्ञा ) और स्थिरा ( शालपर्णी ) इनका क्वाथ ये तीन 


बस्तियां वातदोष में उत्तम हैं । इन क्वाथ में मांसरस मिला कर चतु! , 


स्नेह ( छत, तैल, वसा, मजा ) सिद्ध करके चस्तियां देनी चाहिये । 
नलव्॒लवानीररातपत्राणि शैवलम्‌ । 


& कविराज श्रीगंगाघर सेन आवाप के स्थान पर 'आपः' पढ़ते हैं 
और इससे जळ ग्रहण करते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ONAN NNN NINN, 


० १० | रडवे by 3171 सिंद्धिश्थानिभ Gyaan Kosha ८० १ 


“*/४”४५/४/४”४/*/१/९/९.५.५/५ ००५०००० 


सजिष्ठा सारिवाउनन्ता पयस्या मधुयष्टिका ॥ २१ ॥ 
चन्दन पदाको शीर तुङ्गं च पैत्तिक त्रयः । 
सशकराघृतक्षौद्राः सच्चीरा बस्तयो हिता; ॥ २२ ॥ 
तीन बस्तियां--( १ ) नळ ( नरसड्‌ ), वन्जुल ( वेतस ), वानीर 
( चेतस भेद ), शत्तपत्र ( गुलाब ), शैवल ( सरवाल ), ( २ ) मजीर 
मुल्हठी, अनन्तमूळ, पयस्या ( क्षीरविदारी ), सुल्हठी ( दो बार होने 
से दो भाग ), ( ३ ) चन्दन, पद्याख, उशीर ( खस ) ये तीन पित्त रोग 
में प्रशस्त हें । इन .बस्तियो में शकरा, घृत, मधु और सौवीर कांजी 
( निस्तुष कांजी ) मिला कर प्रयोग करना चाहिये । 
अकेस्तथेव चालक एकाष्ठीला पुनर्नवा । 
हरिद्रा त्रिफला मुस्तं पीतदारु कुटन्नटम्‌ ॥ २३ ॥ 
पिप्पल्यश्रिन्नकश्नेति त्रयस्ते स्हेष्मरोगिणाम्‌ । 
सक्षारक्षौद्रगोमूत्रा नातिस्नेहवान्विता हिता: ॥ २४ ॥ 
तीन बस्तियां--( १ ) अकं ( खेत आक ), अलक ( रक्त आक ), 
एकाष्ठीला ( पाठा या बकपुष्प वृक्ष ), पुननंवा | ( २ ) हल्दी, त्रिफळा, 
सुस्ता, पीतदारु, कुटनट ( कैवर्त सुस्ता या इयोनाक ), ( ३ ) पिप्पली 
और चित्रक ये तीन बस्तियां कफ रोगी के लिये उत्तम हैं । इन सस्तियों 
में यवक्षार, मधु, गोमूत्र तया मात्रा में स्नेह ( अति अधिक स्नेह नहीं ) 
मिश्रित करके बस्ति देनी चाहिये । 
फलजीमूतकेक्ष्वाकुघामागेवकवस्सकाः । 
श्यामा च त्रिफला चैव स्थिरा दन्ती द्रवन्त्यपि ॥ २५ ॥ 
प्रकीर्या चोदकीयी च नीलिनी क्षीरिणी तथा । 
सप्तला शाकिनी लोभ फलं कम्पिल्लकस्य च ॥ २६॥ 
त्वारो मूत्रसिद्धास्ते पक्काशयविशोधनाः। 
व्यस्तैरपि समस्तैश्च चतुर्योगा उदाहृताः ॥ २७॥ 
चार योग---( १ ) मदनफछ, जीमूतक, इदवाकु, धामागेव, अक्षोर 
५१ 
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९ अखरोट ) और इन्द्रजौ, (२) श्यामा, त्निबृत्‌ इनकी मूल, दन्तिमूल, 


ब्रवन्ती ( ३ ) प्रकीयर्या ( करंज ), उदकीय्या ( नाटा करंज ), क्षीरिणी 
( दुग्धिका, पाठान्तर में चक्रिणी ), नीलिनी ( नीळ ), ( ४ ) सप्तला, 
झंखिनी, लोभ, मदनफल और कस्पिछ इन चारों को पथक एथक्‌ या 
समस्त रूप में गोमूत्र में सिद्ध करके ( क्वाथ करके ) प्रयोग करना 
चाहिये ये चारों योग पक्वाशय के शोधक हैं । 


क।कोली क्षीरकाकोली युदूगपर्णी शतावरी । 
विदारी मधुयष्टयाह्वा श्वङ्गाटककशेरुके ॥ २८ ॥ 
आत्मशुप्ताफलं माषाः सगोधूमा यवास्तथा । 
जाङ्गलानूपजं मांसमित्येते शुक्रमांसदाः ॥ २९॥ 
चार बस्तियां-( १ ) काकोली, क्षीरकाकोळी, सुद्गपर्णी, शतावरी, 
( २) सुल्हठी, विदारी, सिंघाड़ा और कशेरु, (३ ) कोच के बीज 
उड़द, गोमूत्र और जौ, ( ४ ) जांगल मांस तथा आनूप मांस इनसे 
सिद्ध चार बस्तियां झुक्रप्रद और मांसप्रद हैं । 
जीवन्ती चाम्िमन्थश्च घातकीपुष्पवर्सको । 
प्रग्रहः खदिरिः कुष्ठं शमी पिण्डातको यवाः ॥ ३० ॥ 
श्रियङ्गू रक्तमूली च तरुणी स्वणयूथिका | . 
बटाद्याः किंशुक लोध्रमिति सांग्राहिका मताः॥ ३१ ॥ 
चार बस्तियां-( १ ) जीवन्ती, अझिमन्थ, धातकी पुष्प, वत्सक 
(इन्द्रजो ), (९) मह, खदिर, कुष्ठ, शमी ( जंड ), पिण्डीतक 
( मदनफल ) और जौ, ( ३ ) प्रियंगु, रक्तसूली ( समंगा पाठान्तर में 
अकसूरी), तरुणी ( गुलाब या नवमालिका ), स्वर्णयूथिका ( चमेली ), 
(३) वट आदि सूत्र संग्रादि दश में से जामुन, पिळखन और आम को 
छोड़कर वट, कपीतन आदि सात, किंशुक ( ढाक) और छोप् इनके 
अवाथ की बस्तियां सांगाहिक हैं । 


परिस्रवे शतं चीरं सबृश्चीरपुननेवम्‌ । 
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आखुपशिकया वापि तण्डुलीयकयुक्तया ॥ ३२ ॥ 
परिस्राव में-ृश्चीर ( रक्त पुननंवा ) और श्वेत पुननंवा से पक्व 
दूध की बस्ति देनी चाहिये। अथवा तण्डुलीय ( चोळाई ) के साथ 
आखुपर्णि को मिलाकर इनसे दूध को सिद्ध करके बस्ति देनी चाहिये । 
कोलकतककाणडेक्षुदमंपोटेचुवालिभिः । 
दाहन्नः सघृतच्तीरो द्वितीयश्वोत्पलादिभिः॥ ३३ ॥ 
दाह में-झोळ, कतक, काण्डेक्लु ( बृहद्‌ इक्ष ), दर्भपन्नी ( कत्तण ), 
इक्ुवाळिका इनके क्वाथ में घृत और दूध मिला कर बस्ति देनी चाहिये । 
अथवा पद्म, उत्पल, नलिनी आदि सूत्र विरजनीय दस ओषधियां में से 
यद्य को छोड़कर शेष नौ द्वव्यों का क्वाथ करके इसमें घृत, दूध मिला कर 
चस्ति देनी चाहिये यह दाइनाशक है । [ अथवा उत्पळ आदि से निन, 
सोगन्धिक आदि जलज पुष्पों का ग्रहण करना चाहिये । 
कबुंदाराढकी नी प विदुलैः ची रसांघितैः । 
बस्तिः प्रदेयो भिषजा शीतः समघुशकरः,॥ ३४ ॥ 
परिकते तथा बृन्तैः श्रीपर्णीकोविदारजैः । 
परिकर्तिका में--कडुंदार ( छाल कचनार ), भरहर, नीप ( निम्ब ), 
(बिदुर ( वेतस ) इनके क्वाथ में दूध सिद्ध करके उसमें मधु और शकरा 
सिल्ला कर शीतळ बस्ति देनी चाहिये । अथवा श्रीपर्णी ( गम्भारी ) और 
कोविदार ( कचनार ) के बृन्तो से दूध सिद्ध करके इसमें मधु और 
इकरा मिळा कर शीतळ बस्ति देनी चाहिये । 
ष्टिः शाल्मलिवुन्तानां चीरसिद्धो घृतान्वितः ॥ ३५॥ 
द्वितः प्रवाहणे तडडन्तैः शाइमलिकस्म च। ` 
प्रवाइण में--शाइमली बृन्त एक सुष्टि ( पल ) लेकर इनसे दूध 
सिद्ध करके घत मिला कर बस्ति देनी चाहिये । शाल्मछी के वेष्ट (गोंद) 
से दूघ सिद्ध करके इसमें शुत मिला कर बस्ति देनी चाहिये ।. 
अश्वावरोहिकाकाकनासांराजकशेरुकेः ॥ ३६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ट, ४ Digitized by 5००३ हिती Gyaan ड अब १ 2] | ४२ 
'सिद्धाः क्षीरे$तियोगे स्युः क्षोद्राजनघृतैयुताः । 
न्यम्रोधाद्येश्चतुसिश्च तेनैव विधिनाऽपरः॥ ३७ ॥ 
बस्तिः प्रवाहणे देयो भिषजा कल्पितो धिया । 

अश्वावरोहिका ( अश्वगन्धा चा पीपल के वृक्ष की छाल ), काकनासा 

( कौआठूडी ), राजकरेरू इनको एथक २ दूध में सिद्ध करके मधु, घृत 

और रसांजन मिला कर प्रचाइण में प्रयोग करने चाहिये, ये तीन योग 

हैं । वटादि चार ( बरगद, पीपछ, गूलर, पिल्खन ) को दूध में सिद्ध 

'करके मधु, घृत, रसांजन मिलाकर बस्ति प्रवाहण में देनी चाहिये । 
ब्रहती त्तीरकाकोली प्रम्िपणीं शतावरी ॥ ३८ ॥ 
काश्मयं बद्री दूवा तथोशीर प्रियङ्गवः । 
जीवादाने श्वतौ चीरे दो घृताजनसंयुतो ॥ ३९ ॥ 
बस्ती प्रदेयो भिषजा शीतो समधुशकरो । 
गोऽन्यजामहिषी षी र जवनी ययुतैस्त था ॥ ४० । 
तेनेव विधिना बस्तिद्यः सक्षौद्रशकरः 

तीन बस्तियां-( १ ) जीवनीय आदि दस ओषधियों के क्वाथ में 
ब्रहती ( बड़ी कटेरी ), क्षीरकाकोली, एक्षिपर्णी, शतावरी इनके कल्क 
से दूध सिद्ध करके उसमें मधु, शकरां, घृत ओर रसांजन मिला कर 
बस्ति देनी चाहिये, (२) जीवनीय दश ओषधियों के क्वाथ में काइमरी, 
बेर, दूवी, उशीर, प्रियंगु इनके कल्क से दूध सिद्ध करके इसमें मधु, 

` बकरा, मृत ओर रसांजन मिला कर बस्ति देनी चाहिये । ३ ) गाय, 

“अस, भेड़ और बकरी के दूध को जीचनीय गण की ओषधियों के कल्क से 

सिद्ध करके इसमें घृत, मधु, शकरा और रसांजन मिला कर प्रवाहण में 

` बस्ति देनी चाहिये । चक्रपाणि जीवादांन में थे तीन बस्तियां देने को 

“कहता है | 
शशैणदक्षमाजारमहिषाव्यजशोणितै: ॥ ४१ ॥ 
सद्यस्केमेंदुभिबेस्तिजीवादाने प्रशस्त । 


1 
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रक्त देने के लिये--शशक, इरिण, दक्ष ( झुगा ), ,मैंस, बिजली 
भेड़, बकरी इनके तुरन्त निकले रक्त में सदु वीय॑ द्रव्या को मिलाकर 
बस्ति देनी चाहिये । इससे जीव (रक्त ) बढ़ता है, रक्त प्रवृत्ति में बह 
बस्ति उत्तम है । 
मधूकमधुकद्राक्षादूवाकाश्मयेचन्दने' ॥ ४२ ॥ 
शकराचन्दनद्राक्षामधुधात्रीफलोत्पलेः । 
रक्तपित्ते प्रमेह तु कषाय: सोमवल्कज: ।। ४३ ॥ 
तीन क्वाथ--( १ ) महुआ, सुल्हठी, द्राक्षा, दूर्वा, काइमरी, 
चन्दन ( २ ) शकरा, चन्दन, द्राक्षा, मधु, धान्रीफल ( आंबलां ), उत्पल 
( कमल ), ( ३ ) सोम वल्कळ ( विड खादिर या कांयफल ) इन तीन 
कषायों से बस्तियां रक्त पित्त और प्रमेह में प्रशस्त हैं । विधि को जानने 
चाले वैद्य को इनसे बस्ति देनी चाहिये । कई वैद्य सोमवल्कळ को 
द्वितीय बस्ति में मिळा कर दो ही बस्ति गिनते हें । 
तत्र लोकाः । त्रिकाञ्जयोऽनिलादीनां चतुष्काश्रापरे त्रय: । 
पक्काशयविद्युद्धथर्थ वृष्याः सांप्राहिकासथा ॥ ४४॥ , 
परिक्षावे तथा दाहे परिकत प्रवाहणे ।, 
अतियोगे मताः पश्च जीवादाने तथा त्रयः ॥ ४५ ॥ 
रक्तपित्त इयं मेह एकखिशञ्च पश्च च । 
सुलभा नौषध्लेशा बस्तयो गुणवत्तमाः ॥ ४६॥ 
गुल्मातिसारोदावतस्तस्मसकुचितादिषु । 
सर्वाङ्गेकाङ्गरोगेघु रोगोष्वेबंविधेषु च ॥ ४७॥ 
यथाखमौषधैः सिद्धान्‌ बस्तीन्दद्याद्रिच क्षण: । 
पूर्वोक्तेन विधानेन कुर्याद्योगान्‌ एथरिवधान्‌ ॥ ४८ ॥ 
वात, पित्त, कफ तीन दोषों के लिये तीन बस्तियां, पक्वाशय शोधन 
के लिये वृष्य तथा सांग्राहिक ( तीन के लिये ) चार बस्तियां, परिखाव, 
दाह, परिकसिका, प्रवाहण के अतियोग में दो दो बस्तियां, जीवांदान सें 
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दो बस्तियां, रक्त पित्त में दो, इस प्रकार से कुल ३६ ( छत्तीस) बस्तियां 
कही हैं । ये बस्तियां सुलभ, अल्प-भोषधसांध्य तथा अव्पक्रेशदायक 
गुणों में उत्तम हैं । [तेंतीस बस्तियां पूरी करने ळे लिये जीवादान में तीन 
गिननी चाहिये । ] 

गुल्म, अतिसार, उदावत्त, स्तम्भ, संकोच आदि रोगों में, सर्वांग रोग, 
एकांग रोग तथा इस प्रकार के अन्य रोगों में अपने गण की ओषधियों 
से सिद्ध बस्तियों को प्रयोग करना चाहिये । पूर्वोक्त विधि से पथक २ 
योगों को सिद्ध करके बस्ति देनी चाहिये । 

इत्यर्निवशाकृत तन्त्रे चरकप्रातिसंस्क्वेते सिद्धिस्थाने वास्तिः 
सिद्धिर्नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः । 
अथातः फलमात्रसिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः || २ ॥ 
इसके आगे फलमात्र सिद्धि की व्याख्या करते हैं, ऐसा, भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है । 
भगवन्तसुदारसतत्त्वधी श्रुतविज्ञानससृद्धमत्रिजम्‌ । 
फलबस्तिवरत्वनिश्चये सविवादा सुनयोऽभ्युपागमन्‌॥ १॥ 
सूगुकोरिककाप्यशौनकाः सपुलस्त्यासितगौतमादयः । 
कतम्वरं फलादिषु स्सृतमास्थापनयोजनास्विति ॥ २ |! 
फलबस्ति के श्रेष्ठत्व निश्चय करने के विषय सें विवादशील स्य, 
कौशिक, .काप्य, शौनक, पुलस्त्य, असित और गौतम भादि ऋषि उदारं 
सत्त्व, धी, श्रुत विज्ञान से समृद्ध भगवान्‌ आत्रेय के पास पहुंच कर पूछने 
छगे--भगवन्‌ ! आस्थापन योजना में मदन फल आदि दरब्यों में से कौन 
रच्य श्रेष्ठ दै ? 
कफपित्तहरं वरं फलेष्वथ जीमूतकमाह शौनकः । 
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खृढुवीयंतया भिनत्ति तच्छकृदित्याह नुपोऽथ वामकः ॥३॥ 
कडुतुम्बीफलसुत्तमं मत वमने दोषसमीरणं च तत्‌ | 
तद्योग्यमशैत्यतीचणताकटुरोक्ष्यादिति गौतमोञ्त्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
कफपित्तनिबहणं परं स च धामागेवमित्यमन्यत । प 
तद्मन्यत वातलं पुनबंडिशो ग्लानिकरं बलापहम्‌ ॥ ५ ॥ 
कुटजं प्रशशंस चोत्तमं न बलन्नं कफपित्तहारि च | 
अतिविजञलमूष्वंमागिकं पवनक्षोभि च काप्य आहृ तत्‌ ॥ ६॥ 
कृतवेधनमाह वातलं कफपित्तं प्रबलं हरेदिति । 

तद्साध्विति भद्रशौनकः कटुकं चापि बलन्नमित्यपि ॥ ७॥ 


शौनक ऋषि ने कहा कि-फर्छो में जीमूतक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह 
'कफ-पित्तनाशक है | 

दामक नुप ने कहा कि---यह जीमूतक खदु वीय होने से मळ का 
अच्छी प्रकार से भेदन करता है । 2 | 

गौतम ऋषि ने कहा कि--वमन के लिये कड्तुम्बी का फळ उत्तम है, | 
बस्ति में देने से दोषनाशक है । क्योंकि यह अदृष्य, सूक्ष्म और तीक्षण 
तथा कडु, रूक्ष होने से दोषों को निकालता है । 

धामार्गव ने कहा कि--कफ पित्त को निकालने के लिये कडु त्स्बी 


टीक है । ः 
2 बडिश ने कहा कि--यह टीक है, परन्तु कडु तुम्बी फळ वायुकारक, 


ग्लानि करने वाळा और बलनाशक है । फलों में कुटज फळ उत्तम है, 
यह बल को नष्ट नहीं करता और कफ पित्त को नष्ट करता है। 
काप्य ने कहा कि--यह कुटज वातप्रकोपक है, पिच्छळ और वामक 


है । इसलिये कतवेधन, वायुकारक होते हुए भी कफ, पित्त को शीघता 


से नष्ट करता है । 
pp ने कहा--यहद टीक नहीं है, कृतवेधन कडु ओर बळनाशक 


सी दै । 
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इस प्रकार विचित्र हेतुओं वाले ऋषियों के वचनों को सुन कर 
बुद्धिमान्‌ अन्नि पुत्र ने इनकी प्रशंसा को और फलों के विषय में अन्तिम 
श्रेष्ठ निश्चय इस प्रकार से कहा-- 9 
इति तद्दचनानि हेतुभिः सुविचित्राणि निशम्य बुद्धिमान्‌ । 
प्रशशंस फलेषु निश्चयं परमं चात्रिसुतोउत्रवीदिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
फलदोषगुणान्सरस्वती प्रति सवरपि सम्यगीरिता । 
न तु किंचिददोषनिशुंणं गुणभूयस्त्वमतो विचिन्त्यते ॥ ९ ॥ 

आप सब सह्ानुभार्वो ने फळों के दोष और गुणों के विषय में 
सम्यक्‌ प्रकार से वाणी कही है । कोई भी फल निर्दोष और निगुण नहीं 
है, इसलिये गुणों की प्रधानता का ही विचार किया जाता है । 
इह कुष्ठहिता गरागरी हितसिक्ष्वाकु तु मेहिने मतम्‌ । 
कुटजस्य फलं हृदामये प्रवर कोठफलं च पाण्डुषु || १० ॥ 
उद्रे कृतवेधनं द्वितं मदनं सर्वगदाविरोधि तु । 
मदन सकषायति्तकं तद्रून्तं सकटूष्णपिच्छिलम्‌॥ ११॥ 
कफपित्तहदाशुकारि चाप्यनपायं पवनानुलोमि च | 
फलनामविशेषतस्स्वतो लभतेऽन्येषु फलेषु सत्स्वपि ।॥ १२॥ 

, गरागरी ( खरागरी पाठान्तर सें-जीमूतक ) कुष्ठ रोग में, इद्वाकु 
फळ प्रमेह में उत्तम है । हृद्य रोग में कुटज फल, पाण्डु रोग में कोशा- 
तकी फळ.उत्तम है । उद्र रोग में कूतवेधन फळ उत्तम है तथा मैनफल 
सब रोगों में अविरोधी है । मैनफछ, मधुर, काय, तिक्त, स्नेह गुण, 
कट, उष्ण और पिच्छिळ है । * कफ, पित्तनाग्रक, दोषों को शीघ्र निका" 


“ऊने वाळा, इसलिये रूघु, निर्दोष, वायु का अनुलोमक है । इसलिये अन्य 


* जल्पकल्पतरु में--'कोठफछं च पाण्डुछु' यह पाठ है । कोठफल 
से काठोडूस्बर फळ छिया है । परन्तु संग्रह में कोशफल ही पाठ है । 

(९) 'कहूष्णपिच्छिछम्‌' के स्थान में जल्पकल्पतरु में 'कट्ष्णविजलम, 
याउ है, थह चिन्तनोय है । 
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जीमूतादि फळों के होते हुए भी मैनफल ही सबले विशेष ( श्रेष्ठ ) है । 
गुरुणा च वचस्युदाहृते मुनिसङघेन च पूजिते ततः । 
प्रणिपत्य सुदा समन्वितः सहितः शिष्यगणोऽतुपष्टवान्‌ ॥ १३ ॥ 
गुरु आत्रेय के इस प्रकार से वचन कहने पर सुनिवृन्द ने इनकी 
पूजा की । प्रसन्न होकर नम्रतापूर्वेक शिष्यससूइ ने भगवान्‌ आत्रेय से 
पूछा । 
सर्वकर्मगुणक्द्गुरुणोक्तो बस्तिरूध्वंमथ वेदिना मतः । 
नाभ्यघो शुदगतश्च शरीरात्सवेतः कथमपाहति दोषान्‌॥ १४ ॥ 
अर्थ को जानने वाले गुरु ने बस्ति को सब कम्मं, सब गुणों को करने 
चाली कहा है । नाभि से नीचे गुदा में पहुंची बस्ति केस प्रकार से 
सम्पूर्ण शरीर के दोषों को निकाल देती है ? 
तदूगुरुरव्रवी दिदं शारीरे तन्त्रयतेऽनिलः सङ्गविघातात्‌ । 
केवल एक दोषसहितो बा स हि वायुः प्रकोपमुपयाति ॥ १५ ॥ 
तं पवनं सपित्तकफविट्क' झुद्विकरोऽनुलोमयति बस्तिः । 
सर्वेरारीरगश्च गदसंघातः प्रकाशनारप्रशान्तिमुपयाति ॥ १६॥ 
इसका उत्तर गुरु ने कहा--इस शरीर को वायु ही सङ्ग और 
विघात रूप में घारण करती है । ( कहा भी है--वायुस्तन्त्रतस्त्रधरः ) ।, 
यह वायु स्वतंत्र रूप में अथवा अन्य दोषों के साथ शान्त हो जाता है 
या प्रकुपित हो जाता है । पित्त, कफ, मल्युक्त इस चायु को बस्ति शोधन 
करती और अनुछोमन करती है । इसलिये सम्पुणे शरीर के रोगसमूह 
इस वायु के शान्त होने पर शान्त हो जाते हैं । ; 
अथामिगम्यार्थमखणिडतं धिया गाजोष्ट्रगोऽश्वाव्यजबस्तिकभ । 
अपच्छदेनं स च बस्तिमन्रवो द्विधि च तस्याह पुनः प्रचोदितः ॥१७॥ 
इस प्रकार से सम्पूणे रूप में अर्थ को बुद्धि से समझ कर शिष्या ने 
हाथी, ऊंट, गाय, घोडा, भेड़, बकरी के बस्ति कम्मं के विषय में पूछा । 
गुरु ने बस्ति तथां इसकी विधि का पुनः उपदेश किया । 
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अजाविके सौम्य गजोष्ट्रयोवी गवाश्वयोबस्तिसुशन्ति माहिषम्‌ । 
अजाविकादेस्तु सुबस्तिसुत्तरं वदन्ति बस्ति स्वथ उत्तरेण ॥ १८॥ ` 
हे सौम्य ! अजा ( बकरी ), भेइ, गज ( हाथी), उठ, गाय, 
घोड़ा, भेस इनकी बस्ति बस्ति कमे में प्रयुक्त होती है। विपरीत रूप 
( गुदा-मागं ) से दी जाने चाळी बस्ति को विपरीत बस्ति, मूत्रःमाग से 
दी जाने वाळी बस्ति को उत्तर बस्ति और अपत्य-माग से दी जाने वाली 
बस्ति का सुबस्ति' कहते हें । 
सुबस्तिमष्टादशषोडशाङ्कुलं तथेव नेत्रं च दशाङ्कुलं क्रमात्‌ । 
गजोष्ट्रगोश्वाव्यजबस्तिसंघौ चतुर्थभागे कृतकर्शिक वदेत '' १९ ॥ 
नेत्र परिमाण--हाथी और ऊंट की बस्ति में नेत्र १८ अंशुल रम्बा, 
गाय ओर घोड़े की बस्ति में १६ अंगुल, भेड़ और बकरी की बस्ति में 
दस अंगुल लम्बा नेत्र होना चाहिये | नेत्र के चतुथे भाग में कणिका 
बना कर वहां पर गाय आदि की बस्ति की सन्धि बनानी चाहिये । 
्रस्थस्त्वजाव्योरहि निरूइमात्रा गवादिषु द्वित्रिगुणो यथाबलम्‌ । 
निरूह उष्ट्रस्य तथाढकद्टयं गजस्य वृद्धिस्त्वनुवासनेऽष्टमः ॥ २०॥ 
सेइ ओर बकरी की बस्ति में निरूह मात्रा एक प्रस्थ मात्रा. गाय 
और घोड़े को निरूइ देने में दो प्रस्थ, हाथी और ऊंट को निरूह देने में 
: ३ प्रस्थ मात्रा बरतनी चाहिये । बळ के अनुसार ऊंट को निरूह देने में 
दो भाढक, हाथी को निरूह देने में बलानुसार बृद्धि करनी चाहिये । 
अनुवासन बस्ति में निरूहं के अष्टम भाग ( चक्रपाणि के अनुसार अष्ट 
` मांश स्नेह ) की बस्ति देनी चाहिये । 


कलिङ्गकुष्ठे मधुक सपिप्पली वचा शताह्वा मदनं रसाञ्जनम्‌ । 


हितानि सर्वेषु गुडः ससैन्धवोंद्विपः्चमूलस्य विकल्पना त्वियम्‌ २१ ` 


दरष्य-कलिंग-( इन्द्रजौ ), कुष्ठ, सुलहठो, पिप्पली, वचा, सौंफ, 
सैनफळ प्रत्येक का क्वाथ करके इसमें रसांजन घोळ कर गुड़ और सैन्धव 
मिला कर निरूह करना चाहिये । इसी प्रकार दशमुछ के क्राथ में रसां” 
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जन, गुड़, सैन्धव मिला कर बस्ति देनी चाहिये । थह सव के लिये 
सामान्य निरूह है | र 
गजेऽधिकोऽश्वत्थवटाश्वकणंजः सखादिरः प्रप्रदशालतालजः। 
तथा च उष्टे धवशिग्रुपाटलामधूकसा राः सनिकुस्भचित्रकाः ॥२२॥। 
पलाशभूती कसुराहरोहिणी कषाय उक्तस्त्वधिको गवां हितः । 
पलाशदन्तीसुरदारुकत्तणद्रवन्त्य उत्तास्तुरगस्य चाधिकाः॥ २३ ॥ 
खरोष्टयोः पीलुकरीरखादिराः शम्याकबिल्वादिगणस्य च च्छदाः | 
अजाविकानां त्रिफलापरूषकं कपित्थककन्धु सबिल्वकोलजम्‌ ॥२४' 
गज के लिये निरूह बस्ति पीपल, बरगद, अश्वकणं ( झाल भेद ) 
खैर, प्रप्रह, शाल, ताळ ( ताड़ ) इनके कषाय की बस्ति देनी चाहिये । 
ऊठ के लिये धव, शिग्नु ( शोभांजन ), पाटला, मधूकसार (.महुए का 
सार या विजयसार ), निकुम्भ ( दन्ती ), चित्रक इनके छाथ की बस्ति 
देनी चाहिये । गाय के लिये ढाक, भूतीक ( अजवांधन या करंज ), देव- 
दारु, कटुकी इनके कषाय की बस्ति उत्तम है । घोडे के लिये ढाक,. 
दून्ती, देवदारु, कत्तण, द्रवन्ती इनके, कषाय की बस्ति उत्तम हे । राधे 
और उंट के लिये पीलु, करीर, खैर इनके क्राथ की तथा अमलतास और 
बिढ्वादि पंचमूल के पत्तों का निरूइ उत्तम है । मेड और बकरी के लिये 
त्रिफळा, फांलसा, कैथ, ककन्धू ( बेर ), वेळगिरी, कोल (झाडी का बेर) 
इनके क्राथ की बस्ति उत्तम है । 
अथाभिवेश:ः सततोऽन्तरान्तरा हितं च पप्रच्छ गुरुखदाद्द च । 
सदातुराः श्रोत्रियराजञसेवकास्तथेब वेश्याः सह पण्य नी निभिः ॥२५॥ 
द्विजो हि वेदाभ्ययनत्रताहिकक्रियादिभिद हित न चेष्टते । 
नृपोपसेवी नृपचित्तरक्षणात्परानुरोधाइहुचिन्तनाइयात्‌ ॥ २६॥ 
नुचित्तवर्तिन्युपचारतत्परां मजाबिभूषानिरता पणाज्ञना। = 
सदासनादत्यतुबन्धविक्रयक्रयादिलोभादपि पण्यजीविनः॥ २७॥ 


सदैव ते ह्यागतवेगनिभ्रहं समाचरन्ते न च कालभोजनम्‌ । 
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अकालनिददोरविहारसेविनो भवन्ति येऽन्येऽपि सदातुराञ्च ते ॥२८॥ 
सदा रोगियों के लिये हितकारी “प्रश्न को अशिवेश ने पूछा, गुरु 
आत्रेय ने उत्तर दिया । श्रोत्रिय ( वेदपाठी ), राजसेवक, वेश्या और पण्य- 
जीवी ( व्यापारी ) सदा रोगी रहते हें । क्योंकि वेदपाठी ब्राह्मण शिष्यों 
को पढ़ाने में, व्रतो में, देनिक पूजा-पाठ में सदा लगे रहते हैं, चे शरीर का 
श्यान नहीं रखते, इसलिये सदा रोगी रहते हैं । राजसेवक राजा और 
घन की रक्षा में लगे रहने से, दूसरों के अधीन रहने से, बहुत चिन्तां 
और भय के कारण सदा रोगी रहते हैं। वेश्या पुरुष की इच्छा के अनुसार 
चलने से, पुरुष के उपकार में लगी रहने से, शरीर माजेन तथा शङ्गार 
में दत्तचित्त रहने से सदा रोगी रहती है । पण्यजीवी ( व्यापारी ) नित्य 
बैठे रहने से, खरीद फरोख्त के लोभ में फसे रहने से सदा रोगी रहते हैं । 
ये पुरुष सदा मल-मूत्र के उपस्थित वेगो. को रोकते हैं और समय पर 
भोजन नहीं करते । इसी प्रकार से जो अन्य पुरुष भी अकाल में मल 
मूत्रादि का त्याग तथा बिना समय के भोजन करते हैं, वे भी सदा रोगी 
रहते हैं । त 
समीरणं वेगविधारणोद्धतं विवद्धसवोद्भरुजांकरं भिषक्‌ । 
खमीक्ष्य तेषां फलवर्तिमादितः सुकहिपतां रोहवतीं प्रयोजयेत्‌ ॥२९ 
पुननेवैरणडनिकुम्भचित्रकान्सदेवदारुत्रिबृतानिदिर्धिकान्‌ । 
महान्ति मूलानि च पञ्च तद्भवाम्विपाच्य मूत्रे दधिमस्तुसंयुते ॥३० 
सतैलसरपिलेवणेञ्च पश्चभिविंमूच्छितं बस्तिमथ प्रयोजयेत्‌ । 
निरूहितं घम्वरसेन भोजितं निकुस्भतैलेन ततोऽनुवासयेत्‌ ॥३१॥ 
सळ मूत्र के वेग को रोकने से कुपित, अवरुद्ध एवं _सस्पूण शरीर मे 
पीड़ा उत्पन्न करने वाली. वायु को झान्त करने के रिये सब से प्रथम स्नेह 
युक्त फलवत्ति का प्रयोग वैद्य को करना चाहिये, पीछे से पुननंवा, एरण्ड 
यूल, निकुम्भ ( दन्ती ), चित्रक, देवदारु, निशोथ, छोटी कटेरी, बिल्वादि 
महा पंतरमूळ इन को दधि मस्तु और गोसूत्र के साथ कोथ करना 


~ 
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चाहिये । इस क्वाथ में तैल, शत, पांचों नमक ( सैन्धव, सावचल, 
साम्भर, उद्‌ मिद्‌, विड्‌ लवण ) मिला कर मन्थन दण्ड से मथकर बस्ति 
देनी चाहिये । निरूह देने के उपरान्त घन्व ( जांगल ) मांस रस के 
साथ ओजन देकर निङुम्भ ( दन्ती ) काथ में निकुम्भ कल्क से साधित 
तैल से भनुवासन देनां चाहिये । 
बलाश्वगन्धाफलबिर्वचित्रकान्दरिपश्चमूले कृतमाल कोस्पले । 
यचान्कुलत्थांश्च पचेजलाढके रसरः स पेष्येस्तु कलिङ्गकादिभिः ॥ ३२ 
सतैलसर्पिगुंडसैन्थवो हितः सदा नाराणां बलवणेवधेनः । 
तथेव शस्त मधुकेन साधितं फलेन बिल्वेन शाताह्ययाइ्थ वा ॥३३॥ 
काथा्थ--बळां, रास्ना, मदनफल, बेदगिरी, चित्रक, दशमूल, 
भमलतास का फल, कमल जौ और कुलत्थी इनका एक आढ्क जळ में 
काथ करना चाहिये । इसमें कल्झार्थं कलिंग, कुष्ठ, मधुक, पिप्पली, वच, 
सौंफ, मैनफरू, रसांजन इन वस्तुओं के कल्क से सिद्ध करके इसमें तैल, 
चृत, गुड़, सैन्धव मिला कर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति सदा रोगियों 
के लिये बढ्घधंक, कान्तिवधेक है । निरूह देने के उपरान्त सुल्हठो से 
सिद्ध या बिल्व फल से सिद्ध अथवा सौंफ से सिद्ध तैल से अनुवासनः 
देना चाहिये । द 
सजीवनीयस्तु रसोऽशवासन निरूहणे चालवणो शिशोहितः । 
नचान्यदाश्वङ्गबलाभिवर्धंनं निरूहबस्तेः शिश्ुवृद्धयोः परम्‌ ॥३४॥ 
शिक्षुओं के अनुवासन के लिये जीवनीय छाय में साधित स्नेह देना 
चाहिये । निरूह बस्ति जीवनीय काथ में बिना नमक मिलाये देना 
चाहिये । बालक और वृद्ध पुरुषों के अंगों को शीघ्रता से बढ़ाने के दिये 
छ श्रीगंगाघर सेन- जीवनीय ओषधियो से सिद्ध मांसरस को 
अनुवासन में देना और निरूह बस्ति में लवण सिढाना कहते हैं । दे 
'निरूहणे चाळवणः के स्थान पर “निरूइणे वा ळवणः' पाठ करते हैं ॥ 
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तत्र छोकः । फलकमेबस्तिषु वरत्त्वनिश्चयो बस्तयो गवादीनाम्‌। 
- सादातुरास्ताश्वो दिष्टाः फलमात्रा या हितं चैषाम्‌ ॥ ३५॥ 
उपसंहार--फळ कम्मे बस्तियों के श्रेष्ठत्व निश्चय में गाय आदि की 
बस्तियों, निरन्तर रोगी पुरुषों और इनके लिये हितकारी फळ मात्रा को 
भी कह दिया है । 
इत्यग्निवेशक्कत तन्त्रे चरकप्रीतसकृते सिद्धिस्थाने फलमात्रा- 
सिद्धिनांम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः । 
अथात उत्तरबस्तिसिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति हृ स्माह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ ५ 
इसके आगे उत्तरवस्ति सिद्धि की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है । 
अथ खल्वातुरं वैद्यः संशुद्धं वमनादिभिः । 
दुबेलं कृशमल्पाभिं मुक्तसंघानबन्धनम्‌ ॥ ३ ॥ 
निहेतानिलविण्मून्रकफपित्तं कशाशयम्‌ । 
शुन्यदेहं प्रतीकारासद्दिष्णुं परिपालयेत ॥ ४।। . 
यथैव तरुणं पूर्ण तैलपात्रं तथैव च । 
गोपाल इव दण्डी गाः सवेस्मादपचारतः ।। ५ ॥ 
वैद्य को चाहिये कि वमन, विरेचन आदि से छु, दुबेळ, आम दोष 
युक्त, मन्दाभि, सुक्त सन्धि बन्धन पुरुष को, वायु, मळ, सूत्र और कफ 
पित्त का वहिः निसरण किये हुए, दोष शून्य आशय वाळे, शून्य,दारीर, 


प्रतिकार सहिष्णु ( उच्च भाषण आदि क्रिया को सहने वाळे या घमनादि . 
प्रयोग को सहन करने चाळे ), पुरुष की सदा रक्षा करे | रक्षा करे । जिस 


परन्तु अष्टं संग्रह में 'अलवण' ही पाठ है । शिक्षुओं में सदु बस्ति हान 
के नमक लिलाना उत्तम नहीं है। | 
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अकार तैल से भरे तरुण पात्र की छोग रक्षा करते हे, जिस प्रकार कि 
रवारा हाथ में दृण्ड लेकर गायों की रक्षा करता है इसी प्रकार से वैद्य 
को सब अपचारों से रोगी की रक्षा करनी चाहिये । 


अप्निसंघुक्षणाथ तु पूर्व पेयादिभिसिषक । 
रधांत्तरंणव चरक्रमण क्रमकोविद्‌ः ॥ ६ ॥ 
खिग्घाम्लखादुद्ृद्यानि ततोऽम्ललवणौ रसौ । 
स्वादुतिक्ती ततो भूयः कषायकटुकों ततः ॥ ७॥ 
अन्योइन्यप्रत्यनीकानां रसानां सिग्धरूच्योः 
व्यत्यासादुपयोगेन प्रकृति गमयेद्धिषक ॥ ८ ॥ 
रोगी की भझ को बढ़ाने के लिये क्रम को जानने वाले वैद्य को 
क्रमशः पूर्व पेयादि क्रम देकर पीछे से मांसरस भोजन देना चाहिये । 
{फर पीछे से प्रथम स्निग्ध, अम्ल हृदय के लिये भोजन देकर पीछे से 
अम्ल, लवण रस देने चाहिये । इसके पीछे मधु-तिक्त रस, अनन्तर कषाथ 
कटु रस देने चाहियें। इस प्रकार से एक दूसरे के अविरोधी रस 
देने चाहिये थे । स्निग्धजन्य रोग में रूक्ष, रुक्ष व्याधि में स्तिग्ध इस 
अकार से विरुद्ध उपचार द्वारा रोगी को प्रकृति में छाना चाहिये । 
बलवान्‌ वणंवान्‌ सवरतिः खज्नः स्थरेन्द्रिः। ` 
प्रसन्नात्मा सबेसहों विज्ञेयः प्रकृति गतः ॥ ९॥ 
प्रकृति में आने के ढक्षण--जब पुरुष बलवान्‌, कान्तिमान्‌, सब 
कार्यो' में प्रवृत्त होने की शक्ति वाहा, सुन्दर अंगों से युक्त, स्थिर इन्द्रिय, 
प्रसन्न आत्मा ( मन ) वाळा, सब कुछ सहने वाळा (सवं-अभ्यास-सह) 
हो तो उस पुरुष को प्रकृति में स्थित समझना चाहिये । 
एतां प्रकृतिमप्राप्तः सवंवञ्योनि वजेयेन्‌ । 
सहादोषकराणयष्टाविमानि तु विशेषतः ॥ १० ॥ 
यदि मनुष्य उपरोक्त प्रकृति में न आये तो उसको संब रोगों में जो 
स्याउ होता है, उन सब बातों का परित्याग करना चाहिये । विशेषकर 
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महादोषकारक आउ बातों का त्याग तो अवश्य करना चाहिये । 
. उञ्चैभोष्यं रथच्षोभमतिचङ्कमणासन । 
अजीणीहितभोञ्ये च दिवास्वप्नं च मैथुनम्‌ ॥ ११॥ 
तज्ना देहोध्वेसबोघोमध्यपीडामदोषजा' । 
स्हेष्मजाः क्षयजाश्चैव व्याधयः स्युयथाक्रसम्‌ ॥ १९॥ 
तेषां विस्तरतों लिज्लमेकेकस्म सभेषजम्‌ । 
यथावत्संप्रवक्ष्यामि सिद्धान्बस्तींश्व यापनान्‌ ॥ १३॥ 
आउ बाते--ऊंचा बोलना, रथादि यान से क्षोभ ( शरीर का नति 
चलना ), अति चरूनां फिरना, बहुत बैठना, भजीण में भोजन, अहित 
भोजन, दिन में सोना और अति मैथुन इन आठ बातों का परित्याग 
करना चाहिये । क्योंकि ऊंचे बोलने से ऊध्वे देह में उत्पद होने वाळे रोग 


हो जाते हें । रथादि के यान से सवं शरीर में उत्पन्न होने वाळे रोग हो 


जाते हैं । अति चंक्रमण से अघोदेइ में उत्पन्न रोग होते हैं । अति बैठने 
से मध्य शरीर जन्य पीड़ा होती है । अजीणे में भोजन करने से आमञन्य 
रोग होते हें । अहित भोजन से दोषजन्य रोग होते हें । दिन में सोने से 
कफजन्य रोग होते हैं । अति मैथुन से क्षयजन्य रोग होते हैं । 

इनके लक्षण और चिकित्सा विस्तार से पूणं रूप में कहुंगा तथा 
सिद्ध यापना बस्तियां भी छहूंगा । इनमें 

तत्र, उचचेभोष्यातिभाध्याभ्यां शिरस्तापकणशाङ्वनिस्तोदखो ताङ 
व रोधमुखताळुकण्ठशोषतैमियेपिपासाज्वरतमकहचुमन्याप्रहनिष्ठीव” 
नोरःपारेशूल खरभेदहिक्काश्वासादयः स्युः, रथक्षो भात्‌ संघिपवंशैथि- 
ल्यहनुनासाकणंशिरःशूलतोदवहिविक्षोभाटोपान्त्रकूजनाध्मानह्ृदय - 
न्द्रियोपरोधस्फिकपा्ेव क्षणवृषणकटी प्रष्ठवेदनांसंधिस्कन्घद्दनुमरीवा. 


दौबल्याज्ञाभितापपादशोफम्रस्वापहर्षणाद्यः, अतिचङ्कमणात पाद 7” , 


डचोरजानुवंचषण श्रोणी एछ्यलच्छर्दिसक्थिसादनिस्तोदपिरिडकोटरे 
एनाङ्गमदौसाभितापसिराघमनीहषंश्वासकासादयः स्युः, अत्यासनात 
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रथक्षोभजाः स्फिकपाश्ववंच्णवृषणकदी पृष्ठवेदनादय: स्युः, अजीर्णा- 
ध्यशनाभ्यां तु मुखशोषाध्मानशूलनिस्तोदपिपासागात्रसादच्छद्येती- 
सारमूच्छीज्वरप्रबाहणामविषादयः स्युः, विषमाहिताशनाभ्यामनन्ना- 
भिलाषदौबंल्यवैवण्यकण्ड्धपामागात्रावसादवातादिप्रको पजाञ्च ग्रह- 
ण्यशोंविकारादयः, दिवा खप्नादरो चकाविपाका मिनाशस्तैमित्यपाण्डु- 
कण्ड्पामादाहच्छयङ्गमदेदटखम्भजाड्यतन्द्रानिद्वाप्रसङ्गग्न्थिजन्मदौ- 
बेल्यरक्तमृन्राक्षितातालुल्लेपाः पिपासा च, व्यवायादाशुबलसादो रुसाद- 
बस्तिशिरोगुदमेद्वूषण॒वंक्षणो रुज[नुजङघापादशूलहृदयस्पन्दननेत्र- 
पीडाङ्गशैथिल्यशुक्रमागंशोणितागमनकासश्वासशोणितष्ठीवनस्वराव- 
सादकटीदोबल्यैकाङ्गसर्वाङ्गरोगमुष्कश्वयथुवातवचोमून्रसङ्गझुक्रवि- 
सर्गजाञ्यवेपथुबाधियविषादादयः स्युः, उत्पाट्यत इव गुदस्ताड्यत इव 
मेढमवस्री दतीच सनो वेपते हृद्यं पीड्यन्ते सन्धयस्तमः प्रविश्यतीव 
च, इत्येवमेभिरष्टभिरपचारैरेते प्रादुभबन्त्युपद्रवा: ॥ १४ ॥ 


ऊंचे बोलने या बहुत बोलने से शिर में ताप ( उष्णिमा ), डांख- 
प्रदेशों में पीड़ा, ख्रोतों का -अवरोध, सुखशोष, वालुशोष, कण्ठशोष, 
तिमिर, तृषा, ज्वर, तमक शास, हलुमह, मन्याग्रह, निष्ठीवन, उरश्शूल, 
पाश्वद्ूळ, स्वरभेद, हिक्का, श्वास आदि रोग होते हैं । रथ के क्षोभ के 
कारण सन्धियों में शिथिलता, पर्वा में शिथिलता, इचु, कणर, 
नासांशूल, सिरःञ्चूछ, तोद ( सर्वांग में वेदना ), अझि का विक्षोभ, 
आध्मान, इन्द्रियों का उपरोध, नितम्ब, पाश्वे, वंक्षण, वृषण, कटि और पृष्ठ 
में वेदना, सन्धि-शियिलता, स्कन्ध-शिथिलता, हनु-शिथिलता, ओवा में 
शिथिलता, हुबंछता, अंगों में अभिताप, पांच में शोफ, प्रखाप ( नोंद का 
आना), दर्षण ( रोमांच ) आदि होते हैं । बहुत चलने से पांव में 
झूल, जंघाशूल, ऊरुझूल, जानुशूछ, चक्षणशूर, ओणिशूल, एष्ट- 
. झळ, वमन, सन्धिसाद, पादसाद, तोद, पिण्डलियों में उद्वेधटन (ऐंठन ), 
अंगमद, अस ( स्कन्ध ) में अभिताप, शिराहषे, धमनीहषे, शास, कास 
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आदि होते हैं । बहुत बैठने से रथक्षोभजन्य रोग तथा नितम्ब में, पाश्वं में, 
बक्षण में, वृषण में, कटि में, पीठ में वेदनायें होती हैं । अजीणे में भोजन 
करने और अध्यशन से सुखशोष, आध्मान, झूल, निस्तोद, प्यास, गात्रः 
साद्‌, वमन, अतिसार, सूच्छो, उवर, प्रवाहण, विषादि ( Pt0m2ine 
P0507 पूति-विष) होते हैं । विषमाशन और अहित भोजन से, भोजन 
सें अनिच्छा, ढुबंछता, विवणंता, कण्डू, पामा, शरीर में अवसाद (पीडा), 
चात आदि दोषों के प्रकोपजन्य ग्रहणी, अश आदि रोग हो जाते हैं । दिन 
में सोने से अरोचक, अविपाक, अभिनाश, स्तिमिता, पाण्डुत्व, कण्डू, 
पमा, दाइ, वमन, अंगों में पीड़ा, हृदयस्तम्भ, जडता, तन्द्रा, निद्रा 
प्रसंग, गन्थि रोग, ढुबैछता, आंखों में रक्तिमा, आंखों में उपळेप होता है । 
अति सैथुन से बळ का शीघ्र नष्ट होना, ऊरुसाद, बस्ति में स्तम्भ, शिर 
स्तम्भ (जडता), लिङ्ग, गुदा और वंक्षण में स्तम्भ, ऊरुस्तम्भ, बृषणझुछ, 
जानुञ्ूछ, जंघाशूछ, पादश, हृदय में पीड़ा, नेत्रपीड़ा, अंगों सें 
शिथिलता, झुक्रमारा से रक्त का आना, कास, श्वास, रक्त का वमन, 
बळ की हानि, स्वर की हानि, कटि में दुबलता, पुकांग रोग, सवाग 
रोग, युष्कों में शोथ, वात, मल-मूत्र का अवराध, शुक्र का आना, जडता, 
कम्पन, बधिरता, विषादि रोग होते हैं । अति. मैथुन से क्षयजन्य रोगों 
में--गुदा में फटने के समान, शिक्ष में ताइन के समान, चलने में पीड़ा 
हृदय में कम्पन; सन्धियों में दबने के समान वेदना होती है, रोगी को 
ऐसा प्रतीत होतां है कि वह अन्धकार में घुस रहा है, इस प्रकार से आठ 
अपचारों के कारण ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं । 


तेषां सिद्धिः--उच्चे भीष्यातिभाष्यजानामभ्यङ्गस्वेदोपनाहधूम” 
नस्योपरिभक्तस्नेहपानरसच्षीरादिभिवीतहरः सर्वा विधिमौनं च! 
रथक्षोभातिचंक्रमणात्यासनजानां स्नेहस्वेदादि व्रातहरं कमं सर्व 
निदानवज, अजीणाध्यशनजानां निरवशोषतश्छदेनं रूक्तस्वेदधूमः 
यानलङ्घनीयपाचनीयदीपनीयौषधावचारणं च, विषमाहिताशनजां" 
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नां यथास दोषक्रियाः, दिवास्वप्रजानां धूमपानलङ्घनवमनशिरोः 
'विरेचनव्यायामरूक्षाशनादिदी पनीयौषधोपयोगः प्रकर्षणोन्मदेन 
परिषेचनादिश्च शलेष्महरः सर्वो विधिः, मैथुनजानां जीवनीयसिद्धयो 
क्षीरसांपषोरुपयोगस्तथा वातहराः स्वेदाभ्यङ्गोपनाह्दा बृष्याञ्चाहाराः 
खेदा: खेदृविधयो यापनाबस्तयो5नुवासनं च मूत्रवेकृतबस्तिशुलेषु 
चोत्तरबस्तिः विदारीगन्धादिगणजीवनीयगणत्तीरसंसिद्ध तैलं 
स्याद्यापनाश्च बस्तयः सवकाल देयाः । तानुपदेक्ष्याम:-॥ १५॥ 


चिकित्सा -अतिमाषण व उच्चभाषण से उत्पन्न रोगों में, अभ्यंग, स्वेदन, 
'डपनाह, धूमपान, नस्य, भोजन के उपरान्त स्नेहपान, मांसरस, दूध आदि 
वातनाशक सम्पूर्ण विधि तथा रोगी को मोन धारण करना चाहिये । रथक्षोभ, 
अधिक चलने और बैठने से उत्पन्न रोगों में स्नेह, स्वेद आदि वातनाशक 
कम्मं तथा निदान का सम्पूर्ण रूप में त्याग करना आवश्यक है । अजीणे 
और भध्यशन में सम्पूर्ण रूप में बमन, रूक्ष स्वेद, धूमपान, लंघन, पाचन 
ओषधियां देनी चाहिये । विषम भोजन तथा अहित भोजन में अपने 
अपने दोष के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये । दिन में सोने से उत्पन्न 
रोगों सें धूमपान, छंघन, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम, रूक्ष भोजन, 
दीपनोय ओषधियों का उपयोग, प्रहषण ( आनन्द उत्पन्न करना ), 
उन्मर्दून, परिपेचन, कफ नाशक सम्पूणं विधि बरतनी चाहिये । मैथुनजन्य 
रोगों में जीवनीय गण की ओषधियों से सिद्ध दूध ओर घृत का उपयोग 
तथा वातहर स्वेद, अभ्यंग, उपनाइ, दृष्य आहार, स्नेहन, स्नेह विधि 
यापना बस्ति, अनुवासन बस्ति देनी चाहिये । मैथुन में सूत्र मै विकृति 
आने पर या बस्ति में शूल होने पर उत्तरबस्ति देनी चाहिये । विदारो 
रान्धादि गण, जीवनीय गण से दूध सिद्ध करके उससे तैछ सिद्ध करके 
देना चाहिये, सब समयो में योपना बस्तियां देनी चाहियें। अब यापना 
बस्तियों का उपदेश करते हैं । [ ये बस्तिया दीघं काळ तक आयु की यापना 
करती हैं, इसलिये इनको 'बापना-बस्ति' कहते हैं । ] 
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सुस्तोशीरबलारग्वघराख्रामखिष्ठाकटुरो हिणी त्रायमा णा पुननेवा- 
बिभीतकगुडूचीस्थिरादिपश्वमूलानि पलिकानि खण्डशः हुप्तानि 
अष्टौ च मदनफलानि प्रक्तार्य जलाढके परिक्काथ्य पादशेषो रसः 
क्षोरद्विप्रस्थसंयुक्तः पुनः शश्वतः चीरावशीषः जाङ्गलरसतुस्यो 
मधुयुतः शतकुसुमामघुकछुटजफलरसा्जनप्रियङ्कुकर्की कृतः ससे. 
न्घवः सुखोषणबस्तिः झुक्रमांसािजननः क्षतत्ताणका सशुरमशूलवि- 
षसज्वरव्रध्चकुण्डलोदावतकुचिशूलमूत्रकच्छासृअजोविसपे (ग) प्रवा- 
हिकाशिरोरुजाजानूरुजडःघाबस्तिग्रहाश्मयु न्मादाशःप्रमेहा ध्मानवात- 
रक्तपित्तसलेष्मव्याधिहरः सद्यो बलजननो रसायनश्चेति ॥ १६ ॥ 


काथाथे--सुस्ता, उशीर, बळा, आरग्वध, रास्ना, मजीठ, कटुकी, 
त्रायमाणा, पुननंवा, बिभीतक, गिलोय, शालपर्णी, एझिपर्णी, कटेरी, 
बडी करेरी, गोखरु ( स्वल्प पंचमूल ) प्रत्येक वस्तु एक एक पल लकर 
इनको कार कर टुकड़े कर लेना चाहिये, मदनफल ८ पळ लेकर, इनको 
पानी में थोकर एक आइक जल में क्राथ करना चाहिये । जज चतुथांश 
शेष रह जाये तब इसको छान लेना चाहिये । इसमें दूध दो प्रस्थ मिला 
कर पाक करना चाहिये । जब दूध मांत्र ( ८ शराब ) शेष रद्द जाये तब 
इसमें जांगळ मांसरस आठ शराव ( दृध के बराबर ), घृत तथा मधु 
एवं सौंफ, सुलहरी, कुटज फळ ( इन्द्रजौ ), रसोंत, प्रियंगु इनका 


. कल्क, सांत्रा में सेन्धव नमक मिला कर खज से मथ कर सुखोष्ण बस्ति. 


देनी चाहिये । # इस बस्ति में मधु और घृत समान होने चाहिये । 
यदद बस्ति झुक्रजनक, मांस, अझिबल-घधंक, क्षीणक्षत, कास, 


रुहम, विषमज्वर, त्रध, वातङुण्डलिका, उदावत्ते, कुक्षिशल, मूत्रकृच्छू, 
रक्तप्रदर, वीसपं, प्रवाहिका, 'कास, शिरोरोग, जानुरोग, जंघा, बस्ति, 


क अशांगसंग्रह में काथ दव्यो में पाठा और प्रण्ड अधिक हैं, कल्क 
द्वव्यों में यामा अधिक है। ' 
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अणो, अशमरी, उन्माद, अश, प्रमेह, आध्मांन, वातरक्त, पित्त रोग, 
कफ रोग नाशक, तुरन्त बळजनक ओर रसायन है। 
एरणडमूल पलाशात षट्पलं शालिपणी प्रश्निपणी बृहती कण्टका- 
रिका गोक्षुरको राख्नाऽश्चगन्धा गूडूची वर्षाभूरारग्वधो देवदार्विति 
पलिकानि खण्डशः छुप्तानि फलानि चाष्टौ प्रक्षाल्य जलाढके 
त्तीरपादे पचेत्‌, पादशेषं कषायं पूतं शतङुसुमाङुष्ठमुस्तपिपपली- 
ृपुषाविल्ववचावत्स कफलरसा्जनप्रियङ्कुयवानिप्रच्षेपकल्पितं मधुः 
घृततैलसैन्धवयुक्तं सुखोष्णं निरूहमेक हौ त्रीन्वा दद्यात, सवेषां 
प्रशस्तो विशेषतो ललितसुकुमारक्ततक्षी एस्थविरचिराशसामप- 
स्यकांमांनां च ॥ १७॥ 
शालपर्णी, प्रश्षिपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी करेरी और गोखरु इनको 
एक एक पळ लेकर, टुकड़े २ कर, एक आदृक दूध में छाथ करना चाहिये । 
यहां पर दृध कषाय के स्थान में होता है । इस दूध में सौंफ, सुलइटी 
आदि का कल्क, घृत, तैल, सैन्धव, मधु मिळा कर कवोष्ण निरूह एक, 
दो, तीन निरू देने चाहिये । सब रोगियों के लिये यह उत्तम बस्ति है । 
खासकर ललित, सुकुमार, खीसंग से क्षीण, उरःक्षत रोगियों और 
युरातन भश-रोगियों के लिये, संतान को कामना वालों के लिये विशेष 
उपयोगी है । & 
सहचरबलामूवो ' मूलसारिवासिद्धेन पयसा तथा बृहती कण्टका- 
रोशतावरीच्छिन्नरुहाश्वतेन पयसा मध्षुकमद्नपिप्पलीकर्कङृतेन 
'पूवेरदू बस्तिः ॥ १८ ॥ र 
इसी प्रकार से सहचर, बला, मुर्वामूछ ( पाठान्तर में दम) और 
झारिवा इनके कल्क से दूध को सिद्ध करके, इसमें सौंफ, सुरी भादि 
का कल्क, घृत, तैल, सैन्धव ळवण और मधु मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । 


छ बष्टांसंग्रह में गोखरू का पाठ नहीं है। १. न न तन र ताता इति पा० । 
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यह बस्ति सब के लिये उत्तम है, विशेष रूप से सुकुमार, खीसंग से 
क्षीण, डरःक्षत रोगियों के लिये प्रशस्त दै । 
चुहती, कण्टकारिका, शत्तावरी, गिलोय इनके कर्क से दूध सिद्ध: 
करके, इस दूध में मैनफल, सुल्हठी, पिप्पली इनका कल्क, मधु, घृत, 
सैल और सैन्धव लवण मिला कर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति सब के 
, लिये प्रशस्त है । 
५ तथा बलातिबलाविदारीशालिपर्णी धृक्षिपणी बहती कण्टकारिकाद- 
भंमूलयवकाश्मयंबिल्वफलसिद्धेन पयसा मधूकमदनकल्कीकृतेन 
मधुघृतसौवचंलप्रयुक्तन कासब्वरशुस्मएीहादितस्जीमद्यङिष्टानां 
सद्योबलजननो रसायनश्च ॥ १९ ॥ 
बला, अतिबला, विदारी, शालूपर्णी; पृश्चिपर्णी, दहती, कण्टकारी, 
दुभेमूल, काइमरी फल, बिल्व फळ इनके कल्क से दूध सिद्ध करके इसमें 
सुळइठी, मैनफल का कल्क, मधु, घत और सौवचंल नमक उपयुक्त मात्रा 
में मिला कर बस्ति देनी चाहिये । यह कास, उवर, गुल्म, झीद्ा, अदित,. 
ख्रीसंग या मद्य से पीडित रोगियों के लिये तुरन्त बलकारक और 
रसायन है । 
तथा बलातिबलाराख्नारग्वघमद्नबिर्वरुडूची पुननवैरण्डाश्वग- 
न्घासहचरपलाशदेवदारुद्विपश्चमूलानि पलिकानि यवकोलकुलत्थ- 
द्विप्रस्तत॑ शुष्कमूलकानां च जलद्रोणे सिद्धः निरूहग्रमाणं शोषं 
कषायं पूतं -मधूकमद्नशातपुष्पाकुष्ठपिप्पली वचावत्सकफलरसाजन- 
प्रियङ्कुयवानीकल्कीकृतं शुडघृततैलच्षौद्रक्तीरमांसरसाम्लकास्जिकः 
` सैन्धवयुक्तं सुखोष्णं च बस्ति दद्यात शुक्रमूत्रवचेः्सङ्गेऽनिलज- 
गुल्महद्रोगाध्मानत्रप्नपाश्चेपष्ठकटीअहसंज्ञानाशबलक्षयेघु च ॥ २०॥ 
क्वाथाथं-घला, अतिबला, रास्ना, अमळतास, मदनफल, बेरगिरी, 
गिलोय, पुननेवां, एरण्ड सूळ, अश्वगन्धा, सहचर, पलाश, देवदारु, दश” 
सूळ प्रत्येक द्रव्य एक एक पक; थव, कोळ ( बेर ), कुलत्थ और शुष्क. 
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मूळी प्रत्येक वस्तु दो दो पर लेकर एक द्रोण जळ में क्राथ करना चाहिये। 
जब निरूह के योग्य काथ ( १६ शराब ) शेष रह जाये तब छान लेना 
चाहिये । इसमें सुलइी, मैनफल, सौंफ, कूठ, पिप्पछी, वच, इन्द्रजौ, 
रसौंत, प्रियंगु और अजवायन इनको कल्क, गुड, घृत, तेल, मधु, दूध, 
सांस रस, अम्ल कांजी, सैन्धव नमक मात्रा में मिला कर सुखोष्ण बस्ति 
देनी चाहिये । यह बस्ति शुक्र, सूत्र, मळ, चायु के रोगों में, गुष्म, हृदय 
रोग, आध्मान, ब्रन्न, एष्ठप्रह, कटिग्रह, संज्ञानाश तथा बंलक्षय में 
उपयोगी हैं । 
९ ~ ९ ~~ ~~ 

हपुषाधकुडवो द्विगुणाघक्षुए्णयवः क्षीरोदकसिद्धः ज्षीरशेषों मधु 
घृततैललवणयुक्तो बस्तिः सर्वाङ्गविस्तवातरक्तसक्तविण्मूत्रजीखेदि- 
तहितो वात हरो बुद्धिमेधामिबलजननश्च। २१ ॥ 

इपुषा आधा कुडव ( एक भाग ), अघ कटे जो एक ङुडव ( दो 
, भाग), दूध और जल समान भाय लेकर इनमें पाक करना चाहिये । 
जब' केवळ दूध मात्र शेष रद्द जाये तो इसमें मधु, घृत, मदनफळ तैल 
मिला कर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति सर्वांग में फैली वायु, रक्त, 
सूत्र, झुक्र, मळ, सूत्र, खीसंग से पोडित पुरुषों के लिये हितकारी, चात- 
नाशक, बुद्धिवर्धक, मेधावर्धेक, अभिवधक और बळजनक है । 

हस्वपथ्वमूलीकषायः क्षीरोदकसिद्ध: पिप्पलोमधूकमदनकल्की- 
कृतः सगुडघृततैललवणः क्षी णविषमञ्चरकर्षितस्थ बस्तिः ॥ २२॥ 

बाळपणी आदि हृस्व पंचमूळ को दूध और पानी में सिद्ध करके, 
दूध पाक करना चाहिये । इसमें पिप्पली, सुल्हठी, मैनफल इनको कहरु, 
गुड, घृत, तैल, सेन्धव लवण मिला कर क्षीण तथा विषम उवर से कृश 
इए पुरुषों में बस्ति देनी चाहिये | द ह 

बलातिबलापामार्गात्मगुप्ताष्टपलाधेक्षुएणयवा जलिकषायः पूवं 


वदूबस्तिः खबिरदुबंलीणशुक्ररुघिराणा पथ्यतमः ॥ २२॥ 
बळा, अतिबळा, अपासाग, क्वाँच मिलित आठ पछ, अघकुटे जौ एक | 
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कुडत्र लेकर अष्टगुण जळ में क्राथ करना चाहिये । अथवा दूध और जल 
में पाक कर दूध मात्र शेष रखना चाहिये । इस काथ या दूध में पिप्पकी, 
मैनफल, मुलूहठी का करक, गुड़, घत, तैल, सैन्धव लवण मिला कर 
बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति इद, दुबंल, क्षीणञुक्र और क्षीणरक्त 
पुरुषों के लिये उत्तम है । 

बलामधुकविदारीदभमूलसृद्दीकायवैः कषायमाजेन पयसा पुन 
पक्त्वा मधुकाक्षकरिकतं समधुष्यृतसेन्धवं ज्वरातभ्यो बस्ति 
दद्यात्‌ || २४ ॥ 

. बला, सुल्हठी, विदारी, दर्भभूल, सुदूबीका, जौ इनका अष्गुण जळ 
सें काथ करना चाहिये । चतुर्थांश रहने पर छान कर इस कपाय के बरा- 
बर बकरी का दूध मिला कर दूध मात्र शेष रखना चाहिये । इसमें 
सुलहटी एक कष, मधु, घत, सैन्धव लवण मिला कर ज्वर रोगियों को 
बस्ति देनी चाहिये । 

शालिपर्णीपभिपर्णीगोक्षुरककोलकाश्मयपरूषकखजूरफलमधूक 
पुष्पैरजाक्षीरजलप्रस्थाभ्यां सिद्धः कषायः पिप्पली मघुकोत्पल- 
कहिकितः सधघृतसैन्धवः च्षीशेन्द्रियविषमञ्वरकर्षितस्य. बस्ति 
शास्तः॥ २५ ॥ 
बकरी का दूध दो प्रस्थ, जळ दो प्रस्थ, इनमें शालपर्णी, प्रश्षिपर्णी, 
' गोखरू, ककोळ ( शीतल चीनी ), कांइमरी, फालसा, खजूरफल, महुए 
के फूल मिला कर क्वाथ करना चाहिये । जब दूध मात्र शेष रह जाये 
तब पिप्पली, सुरूहठी, कमळ का कल्क, सैन्धव लवण और घृत मिला कर 
क्षीणेन्द्रिय, विषम ज्वर से कृश हुए रोगी को बस्ति देनी चाहिये । 


स्थिरादिपथ्वमूलीपथ्चपलेन शालिषष्टिकयवगोधूममाषकषायप- 
शवप्रसृतेन छागपयःशतं पादशेषं, कुक्कटाण्डरसमघुघुतशकरासै 
न्घवसोवचलयुक्तो बस्तिवृष्यतमो बलबणेजननश्च । इति यापना- 
बस्तयो द्वादश ॥ २६ ॥ 
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स्थिरादि पंचमुळ (शालपर्णी, 'पश्चिपर्णी, बृहती, कटेरी और गोखरू) 
प्रत्येक द्रव्य पांच पळ, शालि, सांठी, जौ, गेहूं, माष प्रत्येक बन्य दो पळ 
-छेकर काथ करना चाहिये । इस छाथ से पांच प्रसृत लेकर इसके समान 
बकरी का दूध मिला कर दूध मात्र शेष रखनां चाहिये । इस दूध में 
झुर्गी के अण्डो का रस ( दूध से चतुथांश ), मधु, घृत, शकरा, सेन्धव, 
सौवर्चछ नमक मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति अतिशय दृष्य, 
बळजनक और वणेजनक है । 

कर्पञ्चैष शिखिगोनदहंसाणडरसेषु स्यात्‌ ॥ २७॥ 

ये बारह यापना-बह्तियां हैं) स्थिरादि पंचमूली कल्प के समान 
कुकुट रस के स्थान में मोर के ण्डे का रस यां गोनद ( वृहत्काक ) के 
अण्डे का रस अथवा हंस के अण्डे का रस मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । 
ये तीन वस्तियां हैं । 

सतित्तिरिः मयूरराजहंसपभ्चमूली सिद्धपयः शत्तकुसुममझु- 
करास्राकुटजफलपिप्पलीकरः घृततैलगुडसैन्धवयुक्तो बस्तिबे- 
लवर्णशुक्रजननो रसायनश्च ॥ २८॥ 

तीतर का मांस रस भथवा मोर कां मांत रस, शम्पाक (अमळतास), 
हंस ( हंसराज या हंस का मांस ), बृहरपंचसूछ इनके कषाय > सु 
-सिद्ध करना चाहिये । इस दूध में सौंफ, सुलहठी, रास्ना, ss |) 
-पेप्पळो का कल्क, घत, तैल, गुड, सैन्धव मिळा कर बस्ति देनी चाहिये । 
.यह बस्ति बछ-वण-शुक्रजनक और रसायन दै । ये दो बस्तियां दे । 

ह्विपथ्वमूली कुकुटरससिद्ध पयः पादशेषं पिसी च 
नमधुककर्कं शकेरासधुधृयुक्त खीष्वतिकामाना "९ 


-बस्तिः ॥ २९ ॥ 
दुशसूछ, कुकूट मांस के काथ सें दूध सिद्ध करके चतुर्थाश Fs 
रखना चाहिये । इसमें पिप्पली, सुछइठी, मदनफछ, रास्वा, महुआ 
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कल्क, शकरा, मधु, घृत मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । जो पुरुष खियो- 
की अति कामना करते हैं उनमें बळदायक है । 


सयूरमपित्तपत्तपांदास्याम्त्रं कृत्वा स्थिरादिभिः पलिकैः सजले 
पयसि पक्स्वा क्षीरशेषं सदनविदारी पिप्पली शतकुसुसामधूकक- 
ल्कौकृतं मधुचृतसैन्ववयुक्त॑ बस्ति दद्यात, ख्रीष्वतिप्रसक्तत्ती णेन्द्र 
येभ्यो हितो बलवर्णकरः ॥ ३० ॥ ` 

मोर [और मद्गु] पक्षी को पित्त, पक्ष, पांव, सुख और आंत्र से पथक 
करके दोष मांस को स्थिरादि ( शालपर्णी आदि ) वर्ग की ओषधियों को 
एक एक पळ लेकर जळ मिश्रित दूध में काथ करना चाहिये । जब दूध 
मात्र शेष रह जाय तब इसमें मैनफल, विदारी, पिप्पडी, सौंफ, सुल्हठी 
इनका कल्क, मधु, घत, सैन्धव लवण मिला कर बस्ति देनी चाहिये ।. 
अति खी संग करने वाळे, क्षीण इन्द्रियों के लिये बळ, वर्णकारक है । 


| कस्पश्चेष विष्किरमरतुदप्रसहाम्बुचरेषु स्यात्‌, अक्षीरो रोहिता- 
दिषु मत्स्येथु च ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार से (मोर मद्गु के मांस के स्थान पर ) विष्किरः 
( छावादि ८, वर्चकादि १२ कुछ २० ), प्रतुद ( शतपन्नादि ३० ), 
प्रसद्घ ( गाय आदि १९ ), जलचर ( हंस आदि ३७ सत्ताइस ) तथा 
रोहित आदि रोहित, मस्त्य, शिञ्चमार, तिमिंगल, शुक्ति, शंखोद्र,. 
कुम्मीर, चुकी और मकर नौ) मछलियों के मांस रसों सें, मयूर, मद्‌गु _ 
की भांति बस्तियां सिद्ध करनी चाहिये । मछलियों से बस्तियों को सिद्ध 
करने में दूध का मिश्रण नहीं करना चाहिये क्योंकि मछली और द्ध 
परस्पर विरुद्ध वीय हैं । 


गोधानङुलमाजीरमूषिकशह्ककमांसानां दशपलान्भागान्‌ सपच्व- 
मूलाम्पयसि पक्त्वा तत्पयःपिप्पलीफलकल्कसैन्धवसौवचंलशरक- 
रामघृततैलयुक्तो बस्तिबंल्यो रसायनः क्षीणक्षतस्य सन्धानकरो 
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सथितोरस्करथगजहयभझवातवलासकप्रभृत्त्युदावतेवातसक्तमूत्रवचेः- 
झुक्राणां हिततमञ्च ॥ ३२ ॥ 


गोधा, नकुल ( नेवला ), बिल्ली, चूहा और शल्लकी ये पांच तथा 
बुहत्पंचमूल प्रत्येक द्वव्य एक एक पछ, मिलित दश पळ लेकर चतुगुंण 
दूध में पाना चाहिये । चतुर्थांश रहने पर इसमें पिप्पली, मदनफल का 
कल्क, सेन्धव, सौवचंळ, शकरा, मधु, घृत ओर तैल मिला कर बस्ति देनी 
चाहिये । यह बस्ति बढकारक, रसायन, क्षीणक्षत के लिये सन्धानकारक- 
है, जिसकी छाती दब गईं हो, हाथी, रथ यां घोडे की सवारी से अस्थिभंग 
हो और उदावत्तं, शुक्र, मूत्र, मळ, वात के लिये हितकारी है, तथा वायु 
और कफ की प्रवृत्ति को नष्ट करती है । 

कूमीदीनामन्यतमपिशितसिद्धं पयो गोबृषनागहयनक्रहंस 
कुक्कुटाण्डरस-मधु-घृत- शर्करा - सैन्धवेक्नुरकात्मगुप्ताफलकर्कसं सुटो 
बस्तिव्वद्धानामपि बलजननः ॥ ३३ ॥ 

कूम्मे, कंकंटक, मत्स्य, शिञ्जमारं, विमिगिल, जुक्ति, शखोद्र, इम्मीर+ 
चुलुकी, मकर इन दस वारिचर प्राणियों में से किसी एक प्राणि के चतुगुण 
मांस रस में दूध को सिद्ध करना चाहिये । इस दूफ में गोबृष ( बैल ), 
सेत सुगा, हंस इनका मांस रस और कुक्कुट के अण्डों का रस, घृत, मधु, 
शर्करा, सैन्धव लवण, इक्षुरस, सुळ्हठी, कांच के फळ का कल्क सिलां 
कर बस्ति देनी चाहिये, यह बस्ति बृद्धो के लिये भी बळदायक है। 

गोवृषबस्तवराहवृषणककटचटकसिद्ध क्षीरमुचटकक्षरकात्मगुप्ता- 
मधुधृतयुतं किंचिल्लवणितं बस्ति: ॥ ३४ ॥ 2 ) 

गोबुष (बैल), बस्त ( बकरा ), वराह ( सूअर ) इनके अण्ड, केकडा 
और खरगोश ळे दृषणों से सिद्ध दूध में उच्चया ( उटकन ) इक्षरक 
( तालमखांना ) कौंच इनका कल्क, सड, उत तथा थोडा सा नमक 
मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । स 
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कर्कटकरसश्चटकाएडरसयुक्तः समधुघृतशकरों बस्तिरित्येते 
बस्तयः परमवृष्याः ॥ ३५ ॥ 
केंकडे के मांस रस में चिड़ियों के अण्डो का रस मिलाकर, मधु, 
घृत और शकरा को योग करके बस्ति देनी चाहिये । ये बस्तियां अति 
वृष्य हें । निरूह बस्ति लेने के डपरान्त-- 
उच्चटकेक्षु रकात्मगुप्ताः्श्तत्षी रप्रतिभो जनानुपानात्जीशतगामिने 
-नरं कुः ॥ ३६ ॥ 
उटंकण, तालमखाना, कोंच से सिद्ध दूध के साथ भोजन खाने पर 
पुरुष सौ खियों के .सोथ रमण करने की शक्ति वाला हो जाता दे । 


दशमूलमयूरहंसकुक्कटका थास्पञ्चप्रस्ृतं मधुतैलघृतवसामञ्जचतु- 
'ध्रस्ततयुक्तं शतपुष्पामुस्तहपुषाकल्कीकृतः सलवणो बस्तिः पाद्‌- 
'गुल्फोरुजानुजडघा त्रिकबंक्षणबस्तिवृषणानिलरोगहरः ॥ ३७ ॥ 

दशमुळ, मोर, कुक्कट, हंस इनका मांस लेकर एक साथ काथ करना 
चाहिये । यह काथ पांच प्रसत ( १० पल ), मधु, घृत, तैल, वसा और 
“मज्जा ये पांचों मिलित चार प्रसत ( ८ पळ ) लेकर इसमें शतपुष्पा, 
इवुषा का कल्क और सैन्धा लवण मिला कर बस्ति देनी चाहिये । यह 

“बस्ति पाद्‌, सुष्क, जंवा, त्रिक, वंक्षण, बस्ति, बृषण और पायु के रोगों को 

नष्ट करती है । 

स॒गाविष्किरानूपबिलेशयानाभेतेनैव करुपेन बस्तयो देयाः ॥३८॥ 

इसी विधि से गाय, अश्व आदि सन्नह सगो से, विषिकर, आनूप, 
-बिळेशय इनमें से किसी एक के मांस के साथ दशमूल का छाथ करके 
सधु, इत आदि मिला कर बस्ति देनी चाहिये । 

मधुघुतडिप्र्मतं तुस्योष्णो दकं शत्तपुष्पाधेपलं लेन्धवाधोक्तयुक्तो 
चस्तिर्दीपनो बृंहणो बलवणेकरो निरुपद्रवो वृष्यतमो रसायनः 
"क्रिमिकुष्दोदावत्तगुर्मार्शोत्रश्नप्ठीइमेद्ृदरः ॥ ३५॥ 

सड एक प्रस्थ, चृत एक प्रस्थ, उष्ण जळ दो प्रस्थ, सौंफ आधा पछ, 
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सैन्धव लवण आधा कप मिला. कर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति अति 
दृष्य तथा मूत्र-कृच्छूनाष्षाक, पित्तनाशक और घातनाशक है । 

तद्वत्समधुधृतः पयस्तुल्यो ' बस्तिः पूर्वकर्पेन बलेवणंकरोः 
वृष्यतमो निरुपद्रवो बस्तिमेढपाकपरिकर्तिकामूत्रकुच्छपित्तव्याधि- 
हरो रसायनश्च ॥ ४० ॥ 


तुरन्त का बना घृत, तुरन्त का निकला तैल, तुरन्त की वसा, तुरन्त 
को मज्जा, प्रत्येक एक एक प्रस्थ, हवुषा आधा प्रस्थ, सैन्धव आधा कष 
मिलाकर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति वृष्य, मूत्रकृच्छ और पित्त रोग 
नाशक तथा रसायन है । मधु दो प्रस्थ, तैल दो प्रस्थ, उषण जळ 9 प्रस्थ,. 
सॉफ आधा पळ, सैन्धव आधा कपं मिढा कर बस्ति देनी चाहिये । 
बस्ति दीपक, बृंहण, बल-वर्णकारक, उपद्रव-रहित, अति वृष्य, रसायन,, 
कृमि, कुष्ठ, उदावत्तं, गुल्म, अशे, तरच, डीहा्रमेह-नाशक है । इसी 
प्रकार से मधु दो प्रस्थ, घृत दो प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ छेकर सौंफ आधा पछ, 
खैन्घव आधा कर्ष मिला कर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति बल-वर्णे 
कारक, आतिवृष्य, उपद्रव रहित, बस्तिपाक, शिक्षपाक, परिकत्तिका,. 
मूत्रकृच्छू और पित्तरोग नाशक तथा रसायन है । र 

मधुघृताभ्यां मांसरसतुल्यो मुस्ताक्षयुक्तः पूववदूबस्तिबलासपा-- 
दहषेगुल्मजानूरुनिकुच्चनबस्तिवृषणमेढन्रिकोरुपष्ठशूलद्दरः ॥ ४१॥ 

सुरासौवीरककुलत्थमांसरसमघुषृततैलसप्तप्रसत :मुस्तशताह्वाक-- 
'ल्कितः सलवणो बस्तिः सववातरोगहरः ।। ४२ ॥ 

मधु एक प्रस्थ, शत १ प्रस्थ, सांस रस दो प्रस्थ, सुस्ता का कल्क 
एक कषे मिला कर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति कफ, पादहषं, गुल्म, 
जानु, जंघा, ऊर के आंकुचन, सेदूशूछ, वृषणशूर, त्रिकशूळ,, 
ठरू और पृष्ठ के शूल को नष्ट करती ढे! 

सुर, बोर कुलत्य, मांस रस, मधु, इत, तैळ प्रत्येक एक एक 


प्रस्त, मिळित सात प्रसुत लेकर इसमें सुस्ता, सोंफ का कल्क, सैन्धवः 
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'छूदवण मिलां कर बस्ति देनी चाहिये । यह बस्ति सब वात-रोगों को नष्ट 


करती है । 
तथा द्विपश्चमूलत्रिफलाबिर्वमद्नफलकषायो गोमत्रसिद्धः 


कुटजमद्नफलमुस्तपाठाकरिकतः सेन्धवयवाशूकचोद्रतैल युक्तो 
बस्तिः सछ्लेष्मव्याधिबस्त्याटो पवातशुक्रसङ्गपाण्ड्रोगाजीणेविसूचिका- 
'लसकेषु देय इति ॥ ४३ ॥ 
दशमूल, त्रिफळा, बिल्वगिरी, मदनफल इनका योसून्र में काथ 
करना चाहिये । इस काथ में कुटज ( इन्द्रजो ), मदनफल, पाठा और 
सुस्ता का कल्क, सैन्धव लवण, यवक्षार, मधु, तैल मिलाकर बस्ति देनी 
चाहिये । यह बस्ति कफ रोण नाशक, वणंकारक, वातसंग, शुक्रसंग, 
अजीणे, विसूचिका, अलसक रोग में देनी चाहिये । इस प्रकार से ये तीस 
-बस्तियां हैं। , | र 
अत ऊध्वं वृष्यतमान्स्नेहान्चद्ष्यामः ॥ ४८ ॥ 
इसके आगे दृष्यतम स्नेहों ( अनुवासन बस्तियों ) की व्याख्या 
. करते हैं । 


° 


` शतावरी गुडूची क्षविदार्यामलकद्राक्षाखजूराणां यत्रपीडितानां 
-रसप्रस्थं प॒थगेकेक तदठदूघृततैलगोमहिष्यजाच्षीराणां द्वौ दो दद्यात, 
जीवकर्षेभकमेदामहामेदात्वकचषीरीशटन्गाटकमधूलिकामधुकोच्चटक - 
'पिप्पली पुष्करबी जनी लोत्पलकद्म्बपुष्पपुए्डरी ककेशर करकान्‌ पूषत- 


` 'तरक्षुमांसकुकूटवटकचकोरमत्ताक्षबर्हिजीवजी वककुलिज्ननी लहंसा- . 


'नां रसं वसामच्छोश्व प्रस्थं द्रवा साधयेत्‌ । ब्रह्मघोषशाङ्कपटहः 
झेरीनिनादेः सिद्धं सितच्छन्नकृतच्छायं गजस्कन्धमारोहयेद्धगवन्तं 
'बृषध्वजमभिपूज्य तं स्नेह त्रिमागमाक्षिकं मङ्गलाशीःस्तुतिदेवता- 
चनेबस्तिं गमयेत । नृणां स्रोविहारिणां नष्टरेतसां क्षतक्षी णविषम- 
ज्वरातोनां व्यापन्नयोनीनां वन्ध्यानां रक्तगुल्मिनीनां सृतापत्या- 
नामनातवानां च स्रीणां क्षी णमांसरुधिराणां पथ्यतमं रसायनमुत्तमं 
वलीपलितनाशन विद्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 
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~ 
वातवारी, गिलोय, विदारी, आंवला, द्वाक्षा, खजूर, इक्षु, इन सात 
दब्यो में से प्रत्येक को यंत्र में दवाकर स्वरस निकालना चाहिये । यह ` 


स्वरस एक, एक प्रस्थ, मिलित सात प्रस्थ, घृत एक प्रस्थ, तैळ एक प्रस्थ, 
गाय का दूध, भस का दूध, बकरी का दूध, प्रत्येक दो प्रस्थ, कल्कार्थ-- 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, वंशछोचन, सिघाडा, मधूलिका, 
सुलहठी, उटंगन, पिप्पली, पुष्करबीज, नीळा कमळ, कदस्व पुष्प, पुण्ड- 
रीक और राजकशेरु, इनका कल्क उचित मात्रा में मिला कर, पुषत 
-( हरिण भेद ) तर्च, इन कां मांस, कुकुट, चटक, चकोर, मत्ताक्ष, मोर, 
जीवक्षीवक्, कुलिंगक, नीळ हंस, इनके मांस को काथ करके इनका मांस 
रस, वसा एक प्रस्थ, मज्जा एक प्रस्थ मिलाकर सिद्ध करना चाहिये । 


इस चतुःस्नेदर,को सिद्ध करते समय वेदुपाठ करना, शंख बजाना, 


-नगाड़े बजाना तथा भेरी का शब्द करना चाहिये । जब यह सिद्ध होजाये . 


तब इस स्नेह को हाथी के ऊपर रखकर श्वेत छत्र से छाया करनी चाहिये । 
इसकी पूजा करनी चाहिये । पीछे से शिव भगवान की पूजा करके इस 
स्नेह में तिहाई भाग मधु या स्नेह के बराबर मधु मिलाकर, मंगळ पाठ, 
स्तुति ( स्वस्तिवाचन ), देवताओं की पूजा करके इस स्नेह से बस्ति देनी 
चाहिये । 

खी-संग में लगे रहने से जिन पुरुषों का शुक्र नष्ट हो गया है, उनके 
-हिये और क्षतक्षीण विषम ज्वर से पीडित, दूषितं योनि वाळे, वन्ध्याभों, 
'रक्तगुल्म के रोगियों, जिन खियों के बच्चे मर जाते हैं, जिनके आत्तंव नहीं 
होता डन औरतों और जिन खिर्यो का मांस, रक्त क्षीण[ही गया हो, उनके 
“लिये अति पथ्यतम, उत्तम रसायन और वळी-पलितनाशक है । 


बलागोक्ुरकराखाश्चगन्धाशतावरीसहचराणा शतं शातसायोज्य 
'जलद्रोणशते प्रसाध्य तस्मिन्‌ जलद्रोणाबरेषे रसे वस्पूते विदा- 
यौमलकस्वरसयोबेस्तमहिषवराहवृषकुकूटब्हिहेसकारर्डवसारसा- 
जां घृततैलयोश्रेकेक पथक प्रख्यौ पर्थान्‌ चीरस्य दत्ता चन्दनः 
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मधुकमधूलिकात्वकक्षीरी बिससृरणालोत्पलपटोलफलात्मगुप्तोदनपा- 
कितालमज्जाखजूरमृद्दीकाता मलकी कण्टकारी जीवक षभ कक्षुद्र्सहाम- 
हासहाशतावरीमेदामहामेदापिप्पलीहीबेरस्वकपत्रकरकांश्च दत्त्वा 
साधयेद्‌ न्रह्मघोषादिना विधिना । तस्सिद्धं बस्तिमादद्यात्‌ । तेन- 
सञ्जीशात गच्छेत्‌ न चात्रास्ते विद्वाराहारयन्त्रणा कचित्‌ । एष वृष्यो 
बण्यों बृंहण आयुष्यो वलीपलितनुत्‌ । क्षतन्षीणनष्टशुक्रविषम- 
उवरातीनां व्यापन्नयोनीनां च पथ्यतमः ॥ ४६ ॥ 


काथार्थ--बला, गोखरू, रासना, अश्वगन्धा, शतावरी और सहचर 
प्रत्येक द्र्य १०० पळ, लेकर १०० द्रोण जळ में छाथ करना चाहिये । 
जब एक द्रोण शेष रह जाये तब छान लेना चाहिये। इसमें--विदारी 
स्वरस, आमळ की स्वरस, एक, एक प्रस्थ मिलाना चाहिये। फिर, बकरा, 
सैंसा, वराइ, वृष, कुक्कट, मोर, हंस, कारण्डव और सारस इन का मांस- 
« रस एक, एक प्रस्थ, घृत एक प्रस्थ], तैल १ प्रस्थ, दूध आठ प्रस्थ, 
कल्काथे--चन्दन, मधूलिका ( गुड्त्ण, युड्मार ), वंशालोचन, बिस, 
मृणाल, नीला कमल, परोछ, कौंच, ओदनपाकी (पाठान्तर में शीतपाकी-- 
चावऊ कां भेद, शिखण्डी ), ताळ, खजूर, मृद्वीका, तामळको ( भूई 
आंवला ), करेरी, जीवक, ऋषभक, श्षुद्रसद्दा, महासद्दा, शतावरी, मेदा, 
महामेदा, पिप्पली, होबेर, दोळचोनी और तेजपात इनका कल्क ( स्नेह 
से चतुर्थांश ) मिळा कर स्नेइपाक विधि से स्नेह पाक करना चाहिये । 
वेद्पाठ, भेरी, छंदग आदि के शब्दों के साथ सिद्ध करके बस्ति देनी चाहिये। 
इस बस्ति के देने पर पुरुष सौ खियों से रमण कर सकता है । इसमें 
किसी प्रकार के विहार या आहार का निषेध नहीं है । यह बस्ति वृष्य, 
चणकारक, दुहण, आयुवधक, चलीर्पालत नाशक, क्षतक्षीण, नश्टशुक्र, 
विषम ज्वर से पीडित, व्यापन्न योनि वालो खिर्यो के लिये पथ्यतम है । 

[अर्शागसंग्रह के अनुसार बकरा, मैं सो, वराइ भोर बैल इनके अण्डकोशों 
का काथ ( रस ) लेना चाहिये । संग्रह मे. अश्वगन्धा कापाउनडीं है।] 
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सहचरपलरातमुद्कट्रोणचतुष्य पक्वा द्रोणशेषे रसे सुपूते 
विदारोक्षुरसप्रस्थाभ्यामष्टयुणक्षीरं घृततेलप्रस्थं बलामघुकमधूकः 
चन्दनम धूलिकासारिवामेदामहामेदाकाकोली क्षीरकाकोली पयस्या- 
ऽगुरुमसिषठाच्याघधनखशटी सहचरीसहस्रवीर्यावराज्ुलोधाणामद्त- 
मात्रैडिगुणशकरेः करकैः साधयेद्‌ ब्रह्मघोषाद्ना विधिना। तस्सिद्ध 
बस्ति दद्यात्‌ । एष स्वेरोगहरों रंखायनो ललितानां श्रेष्ठोऽन्तः- 
पुरचारिणां , क्षतक्षयवातपित्तवेदनाश्वासकास्हरस्रिभागमाक्षिको- 
ऽकालवली पलितनुत्‌ वरणेरूपबलमांसशुक्रवर्धनः ॥ ४७॥ . 

क्नाथा्थ--सदचर १०० पल छेकर १०१ द्रोण जळ में काथ करना 
चाहिये । एक द्रोण रहने परे छान लेना चाहिये। इसमें विदारो स्वरस 
१ प्रस्थ, इक्षु स्वरस १ प्रस्थ, दूध आठ प्रस्थ, घृत और तैळ मिलित एक 
प्रस्थ, कल्काथे--बला, सुलहठो, महुआ, चन्दन, मधूलिका, सारिवा, 
मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, पयस्या ( क्षीरविदारी ), 
भगर, मजीठ, ब्याघ्रनख ( नखी ), कचूर, सहस्तवीय्यों ( दूवा ), सह 
चरी, चरांग ( अमरु स्वक ) और लोध्र प्रत्येक दव्य एक अक्ष ( कष ) 
कर्क रूप में, सम्पूणं करक से द्वियुण शकरा ( श्री गंगाधरसेन के मत से 
दो अकष शर्करा) मिळा कर स्नेहपाक विधि से स्नेह सिद्ध करना चाहिये। 
सुख बन्द करके उतारना चाहिये, फिर छानकर रख देना चाहिये । 

ब्रह्मघोष भादि विधि से सिद्ध करके बस्ति देनी चाहिये । यह स्नेह 
सब रोगों का नाशक, रसायन, अन्तःपुरचारी स्त्रियों के ल्यि श्रेष्ठ दै । 
क्षत-क्षय, वातवेदना, कास, श्वास नाशक है। इस स्नेह में तिहाई 
भाग मधु मिलाने से यह अकाल पित, वली नाशक, वर्ण, रूप, मांस, 
बल और शुक्र व्धक दै । 

इत्येते रसायनाः सेहबस्तयः सति विभवे शतपाकाः सहसः 
पाका वा कार्या वीयेबलाधांनाथेमिति ॥ ४८ ॥ 

विभव ( धन ) होने पर इन रसायन स्नेहबस्ति्थो मै बल 


५३ > 
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° चीय्यं बढ़ाने के लिये शतपाक या सहस्रपाक करना चाहिये । [चक्रपाणि 
के मत से स्नेह की अपेक्षा शतगुण द्रव्य में एक ही बार पाक करना 
चाहिये, परन्तु प्रथक्‌ २ शतवार पाक करने से अतिशय गुण आतां है ।] 
भवन्ति चात्र। 

इत्येते बस्तयः ख्नेहाश्चोक्ता प्राणिषु संज्ञिताः । 
सुस्थानामातुराणां च बुद्धानां चाविरोधिनः॥ ४९ ॥ 
अतिव्यवायशीलानां शुक्रमांसबलप्रदाः 
सरवेरोगप्रशमनाः सर्वेष्वुतुषु यौगिकाः ॥ ५० ॥ 
नारीणामभ्रजातानां नराणां चाप्यपत्यदाः । 
: उभयार्थकरा दृष्टाः स्लेहबस्तिनिरूहयो: || ५१ ॥ 
उपसंहार--ये स्नेह बस्तियां स्वस्थ, रोगी, वृद्ध सब प्राणियों के 
लिये अविरोधी हें । जो लोग भति सैथुन करते हैं, उनके लिये छुक्रप्रद, 
बळप्रद, मांसप्रद हैं और सब रोगों का नाश करने वाली तथा सब 
ऋतुओं में उपयोगी हें । चन्ध्या स्त्रियों तथा पुत्र दीन पुरुषों के लिये 
सन्तानप्रद्‌ हैं । ये स्नेह-बस्तियां, स्नेह बस्ति ( अनुवासन ) तथा निरूह 
दोनों बस्तियों के काय भी करते हैं । 
व्यायामो मैथुनं सद्यं मधूनि शिशिराम्बु च । 
संभोजनं रथत्षोभो बस्तिष्वेतेषु गर्हितम्‌ ॥ ५२॥ 
इन रसायन स्नेइ-बस्तियों में ब्यायाम, मैथुन, मद्य, सध्वम्बु ( मधु 
मिश्रित पानी ), शीतळ जल, सम्भोजन (सब रसो को एक साथ मिला 
कर खाना) और रथक्षोभ ( रथयात्रा ) निषिद्ध है । 


तत्र मोका: । शिखिगोनदेहंसाण्डैदैचवद्‌ बस्तयरूयः । 


विशातिविष्किरेखिंरात्मुदैः प्रसहैनेव ॥ ५३ ॥ 
'विंरातिश्च तथा सप्तविशतिश्चास्बुचारिभिः। 

नव सस्स्यादिभिश्चेव शिखिकल्पेन बस्तयः ॥ ५४ ॥ 
दश ककटकाद्यश्च कूमकल्पेन बस्तयः, 


बह 
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NNNAANNNANN ANNAN: 


मृगैः सप्रदशैकोनविंशातिर्वि ष्किरेदेश ॥ ५५ ॥ 
आनूपैदक्षशिखिवद्भूशयेश्व चतुदश । 
एकोनत्रिशादित्येते सह खनेः समासतः ॥ ५६ ॥ 
रोक्ता विस्तरशो भिन्ना द्वे शते षोडशोत्तरे। 
दक्ष के समान शिखि ( मोर ), गोनद ( काक) और हंस के 
*अण्डो से तीन बस्तियां हैं । विष्किरो से बोस, प्रतुदों से तीस, प्रसव से 
२९, जळचरों से २७, मत्स्यादि से ९, ये मयूर-मद्गु विधि से कही हैं। 
-कूम्मं विधि से ककंटकादि १० हें । सरगो के मांसों से १७, विष्किर मांसों 
ले १९, आनूप मांसों से १०, बिळेशय मांसों से १४, इनको दृशमूल, मयूरः 
-कुक्कट कल्प से सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार से संक्षेप में स्नेह बस्तियां 
२९ ( उनतीस ) कही हें । विस्तार में इनको पथक्‌ १ गिनने से ये 
२१६ ( दो सौ सोलह ) बस्तियां हैं । 
एते माक्षिकसंयुक्ताः कुवेन्त्यतिवृष नरम्‌ । 
नातियोगं नवायोगं स्तम्भितास्ते च कुवते ॥ ५७॥ 
मुदुत्वान्न निवर्तेरन्बस्तयश्च निरूहणे । 
समूत्रेबेस्तिमिस्लेतैरास्थाप्य: चिम्रमेव च ॥ ५८॥ 
इन बस्तियों को मधु के साथ मिला कर प्रयोग करने से ये बस्तियां 
पुरुष को अतिवूष कर देती हैं । ये बस्तियां मधु से स्तम्मित होकर न तो 
अतियोग को और न अयोगा को उत्पन्न करती हैं । प्रयोग करने पर ये बस्तियां 
सदु होने से वापिस नहीं भावे तो मूचयुक्त तीष्ण बस्तियों का प्रयोग 
-शीघ्रता सें करना चाहिये । ह 
शोफाभिनाशपास्डुखशलारेपरिकतिका: । 
स्युज्वेरञ्चातिसारश्च यापनात्यथेसेवया ॥ 
_ गापना बस्तियों के अतियोग से ( अथवां यापना बस्तियों के शरीर 
अं रुक जाने से ), शोष [ पाठान्तर में शोथ ], भशिनाषष, पाण्डु, उत्म, 
अशं, परिकत्तिका, उवर और अतिसार हो जाता है | 
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'अरिष्टक्षीरसीध्वाद्या तत्रेष्टा दीपनी क्रिया । 
युक्त्या तस्मान्निषेवेत यापनान्न प्रसङ्गतः ॥ ६० ॥ 
चिकित्सा--इसके लिये अरिष्ट, दूध, सीघु आदि, अभिवधंक 
दीपन क्रियां करनी चाहिये । इसलिये यापना-बस्तियों का प्रयोग युक्ति 
पूर्वक करना चाहिये । इनका निरन्तर सेवन नहीं करना चाहिये । 
इतयुच्चेभोष्यपूचोणां व्यापदः सचिकित्सिताः । 
विस्तरेण प्रथक प्रोक्तास्तेभ्यो रत्तेन्नरं सदा ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार से उच्च भाषण आदि जन्य रोगों को तथा इनकी चिकित्सा 
को विस्तार से कह दिया है, इन आठ बातों से मनुष्यां को सदा बचाना 
- चाहिये । क्योकि उच्च भाषण आदि से पुरुषों में सदा भय बना 
रहता दै । 
कमेणां वमनादी नामसम्यक्करणापदाम । 
यत्रोक्तं साधनं स्थाने सिद्धिश्थानं तदुच्यते ॥ ६२ ॥ 
सिद्धिखान का लक्षण-त्रमन आदि पंच कर्मौ के असम्यक्‌ योग छे 
उत्पन्न आपदाओं को तथा इनकी चिकित्सा को जिस स्थान में कद्दा जाता 
है, उस स्थान को सिद्धिप्यान कहते हैं । 
इत्यध्यायशत विशमात्रेयमुनिवाङमयम्‌ । 
हिताथ प्राणिनां प्रोक्तमम्िवेशोन धीमता ॥ ६३ ॥ 
दीघेमायुयेशः प्रज्ञामरोग्यं चापिं पुष्कलम्‌ । 
सिद्धि चाइुत्तमां लोके प्राप्नोति विधिना पठन्‌ ॥ ६४॥ 
संहिता का उपसंहार-इस संहिता में एक सौ बीस अध्याय 
आत्रेय सुनि का वाडमय (वाणी ) है । प्राणियों की हितकामना से 
बुद्धिमान्‌ अभिवेश ने इसका उपदेश किया है । इसको विधिपूवैक पढ़ने से 
दीघे आयु, यश, स्वास्थ्य, त्रिवगे (घम, अथे, काम) और सर्वोत्तम. सिद्धि 
प्रास होती है । 
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चिस्तारयति लेशोक्त सं क्तिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
संस्कर्ता कुरुते तन्त्र पुराणं च पुननेवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिबुद्धिना । 
संस्कृत तत्त संसृष्टं विभागेनोपलक्ष्यते ॥ ६३ ॥ 
अखण्डाथी इृढबलो जातः पञ्चनदे पुरे ॥ ६७ ॥ 
कृत्वां बहुभ्यस्तन्त्रेभ्यो विशेषाच्च बलोच्चयम | 
सप्रदशौषधाध्यायसि द्धिकर्पैरपूरयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
संस्कर्ता के कत्तेव्य--संस्कत्ती पुरुष पुरातन तंत्र में सक्षिस भाग का 
विस्तार करता है, लेशोक्त (सूत्र रूप में कथित) वचन का विस्तार करता 
है । इस प्रकार से पुरातन तंत्र को फिर से नया कर देता है । इस कारण 
से इस उत्तम तंत्र को अति बुद्धि वाळे चरक ने संस्कृत किया है। इस 
संस्कृत तंत्र में संक्षिष्ट भोग बहुत सूक्ष्म इष्टि से विभक्त दिखाई देता दै । 
[ साधारणतः पता नहीं चरता । ] 
चरक से प्रतिसंस्कृत इस तंत्र के चिकित्सास्थान के शेष सत्र 
अध्याय, सिद्धिस्थान और कल्पस्थान ( अप्रास भाग ) को पंचनदपुर 
में उत्पन्न कपिळबळ के पुत्र च्ढ॒बळ ने बहुत से तंत्नो से सारमात्र संगृहीत 
करके पूर्ण किया है । 
द तन्त्रयुक्ति । 
इदमन्यूनशब्दार्थ तन्त्रं दोषविवर्जितम्‌। 
षटत्रिशता विचित्राभिभूषित च ! Eo 
तन्त्र-युक्ति--इस प्रकार से पूणे किया हुआ यह 
शब्द, अथे 3 वाच्य दोषों से रहित तथा डत्तीस ( ३६ ) तन्त्रयुक्तियों 
है। 
$ Re योगों हज म च ॥ ६९॥ 
देरोदेशनिदंशवाक्यरोषाः प्रयोजनम्‌ । 
उपदेशापदेशातिदेशाथो पत्तिनिरया: ॥ ७० ॥ 
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प्रसङ्गैकान्तनैकान्ताः सापवर्गो विपर्णयः | 
ूर्वपक्तविधानानुमतव्याख्यानसंशायाः ॥ ७१ ॥ 
$अतीतानागतावेच्षास्वरसंज्ञोह्समुञ्चयाः । 

निदशैनं निगेचनं संनियोगो विकल्पनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रत्युच्चारस्तथोद्धारः संभवस्तन्त्रयुक्तयः । 

(१) अधिकरण--जिस अथे को लेकर (दृष्टि में रखकर ) 
कहा जाता है, वह 'अधिकरण' है । यथा--दीघे जीवित को लेकर 
जो कुछ प्रथम अध्याय में कहा है, वह सब दीर्घजीवित भअघिकरण 
में समझना चाहिये । अथवा सामान्य रूप में कथित बात को बलात 
विशेष रूप में लगाना 'अधिकरण' है । जैसे- कोई कहता है कि सातर्वे 
दिन औषध देनी चाहिये और कोई कहता है कि दसव दिन देनी चाहिये, 
इस सामान्य वाक्याथे से यह वात कारणवश स्वयं स्पष्ट हो जाती है कि. 
ज्वर को लक्ष्य में रखकर यह नियम है। ' 

(२) योग--जिसके द्वारा वाक्याथ या पदार्थ का सम्बन्ध किया 
जाता है, वह योग” है । जैते-- 


पादावशेषे शीते च पूते तस्मिन्‌ सिता शतम्‌ । 
` दत्वा कुम्भे इढे स्थाप्यं मासादि घृतभादिते ॥ 


यहां पर घृत से आवित दृढ कुम्भ में रखना चाहिये यह योग? दै । 

(३ ) हेत्वथे--एक स्थान पर कही बात दूसरे स्थान पर भी 
उसी प्रकार से _ लागू हो जाये । अथवा अन्य कही बात अन्य अर्थ 
को सिद्ध करे । नैसे--“समानगुणाभ्यासो हि धातूनां वृद्धिकारगम” 
( समान गुणों का अस्यास धातुओं की बृद्धि सें कारण है ) यह कदने पर 
यहाँ समान शब्द से यह भी ज्ञान हो जाता है कि रसादीनामपि समान- 
युणाभ्यासो वृद्धिकारणस्‌' ( समान गुणों का अभ्यास रस आदि की भी 
बृद्धि में कारण है) । प्रथम वात (वायु) आदि धातुओं को लक्ष्य में रख कर 
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कही है । अथवा यह कहने पर कि एक एक शाखा में ये अवेष्य हैं, ऐसा 
कहने पर दोष वेध्य हैं, ऐसा स्वयं जान लिया जाता है । 

(४) पदार्थ-सुत्र या पद॒ में जो अर्थ कहा दो, उसको पूर्वा- 
पर योग से देखकर ग्रहण करना “पदार्थ है । जैसे-गुरु आदि गुण शब्द 
से जाने जाते हें । भथवा--'गुणा गुणाश्रयां नोक्ताः थह कहने पर।“काय- 
गुणाश्नयाः कार्यगुणा न भवन्ति” । अथवा वेदोत्पत्ति अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, यह कहने पर संशय होता है कि कोन से वेद को उप्पत्ति की 
व्याख्या करते हैं । फिर पूर्वापर योग से पता लगता है कि आयुवंदोत्पत्ति 
अध्याय” की व्याख्या करते हैं । 

(५) प्रदेश--प्रकृत वस्तु को छोड़कर अन्य उससे बाहर के भी 
अर्थं का ज्ञान होना, एकदेशीय अथ से |न कहे हुए अथ का भी ज्ञान 
करना 'प्रदेश' है। जैसे--इसने देवदत्त का शल्य निकाला है, इसलिये यह 
यज्ञदत्त का भो शल्य निकाल देगा । अथवा ये बस्तियां अति मैथुनशीळ 
पुरुषों के लिये झुक्रप्रद और बलप्रद हैं । इससे प्रकरण योग में यइ ज्ञान 
हो जाता है ये बस्तियां वन्ध्या स्त्रियों के लिये भी पुत्रदायके है। 

(६) उद्देश--जहां पर अर्था को शब्द मात्र से ही कहा जाता है । 
जैपे--हस्व, दोघं आदि आठ, नेत्र दोष हैं । ये यहां संक्षेप में ही कह दिया 

है । अथवा द्रव्य, गुण, कमे इनको नाम मान्न से कहना। ! 
` (७) निर्देश--शब्द मात्र से कथित अथे को जब विस्तार से कहा 
जाता है । ज्रैते--खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च दवब्यसंग्रहः ( आकाश 
आदि पंचमहामूत, मन, काल, दिशा ये द्रब्य हैं )। 

(८) वाक्यशोष- जद्दा पर अजुक्त पद से वाक्य समाप्त किया 
जाता है, वह वाक्यशेष है । जैसे अथापरे त्रयो बुक्षाः पंथाचे फलः 
मूलिमिः । स्नुद्मकोरमान्तकास्तेषामिदं कमे पथक्‌ यहाँ पर “अणु यह पढ़ 
चाक्यरोष दै । ह 

(९) प्रयोजन--जिस अर्थ को लेकर कार्य का आरस्स किया 
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जाता है । जैसै- “धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम्‌? इस तन्त्र 
का प्रयोजन धातुओं का समान करना है । 

( १०) उपदेश--यह इस प्रकार से है, यह इस प्रकार से नहीं है, 
यह उपदेश दै । जैसे--रात्रि में नहीं जागे और दिन में न सोये । भथवा- 
“'गर्मेस्तु-मांतुःपृष्ठामिसुखो लछाटे कृता्जालः संकुचिताङ्ग:” इत्यादि । 

( ११) अपदेश--इस कारण से यह हुआ अथवा प्रतिज्ञात बात 
को इस हेतु से सिद्ध करना । जैसे--मधुर रस से कफ बढ़ता है । अथवा 
रसादि धातुओं के क्षय तथा अब्ृष्य वस्तुओं के सेवन से वृद्ध पुरुषों में 
शुक्र क्षीण हो जाता है । 

( १२) अतिदेश--अनागत वस्तु से प्रकृत को सिद्ध करना, जैसे- 
क्रोध से उत्पन्न ज्वर सदूवाक्यों से शान्त होता है । अधवा- “यद्चान्य- 
दपि किद्चित्स्यादनुक्तमि पूजितम्‌ । पूण तदपि,चात्रेयः सव॑दैवाचुसन्यते ।” 

( १३ ) अर्थापत्ति-कहे इए एक अर्थ से अनुक्त दूसरे अथ का 
लिड होना “अर्थापत्ति? है । जैसे यह रोग सन्तपंण साध्य नहीं है, 
इतना कहने से यह स्वयं जान लिया जाता है कि यह रोग "अपतपण- 
साध्य' है । अथवा रात्रि में दधि नहीं खानी चाहिये, इससे यह जान 
लिया जाता है कि दिन में दहो खाने का निषेध नहीं है । 

( १४ ) निणेय--पूत्रपक्ष का उत्तर वचन ( पीछे का कथन ) 
“निर्णय है । ज्ैले--चतुष्पदभेषजस्वादि विचार को लेकर कहते हें-“पोडश- 
कळूं पूर्वाष्याये सेषजम्‌' यहांपर 'युक्तियुक्तमांरोग्याय' यह निर्णय है । 

(१५) प्रसंग--जिसको प्रकरणान्तर से समाप्त करते हैं, वह 
असंग है । जैत्ते--अति प्रभाव वाले वस्तुओं का बहुत देखना अतियोग' दै । 
अप मा व्यय में---सत्वात्मा'शरीरश्च' आदि । अथवा वमन-प्रस्ताव में 
धूमान्तः' इत्यादि अप्राकरिणक वचन से समाप्त करना । 

( १६ ) एकान्त--पक्षान्तर को हटाकर एकान्त रूप में कहना। 
जैसे--अ्रि्ृद्‌ विरेचन करती है और मद्नफक घामक है । 


NNNANNNNNNN, 
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( १७ ) नैकान्त--कहीं सजातीय पक्ष में ओर कहीं विजातीय 
पक्ष में जाता. है । जैसे--छुछ प्रस्यक्षवाढी कहते हैं--पुनर्जन्म - 
नहीं है और जा आगमवादी हैं वे कहते हैं कि पुनर्जन्म है । 
अथवा कुछ आचाये कहते हैं कि द्रव्य प्रधान है, कुछ कहते हैं कि रस 
अधोन है, कुछ कहते हैं कि वीयं प्रधान है, कुछ कहते हैं कि विपाक 
“प्रधान है । 

( १८ ) अपवर्ग--जो .युक्ति सर्वत्र चरिताथं होती दै, वह कहीं एक 
स्थान पर नहीं घटती । जैसे--सब अम्ल पित्तकारक हैं; परन्तु अनार 
और आंवळा अम्ल होते हुए भी पित्तकारक नहीं हैं। 

( १९ ) विपय्येय--जो युक्ति जिसके विषय में विपरीत होती दै । 
जैसे--कृश, अल्पप्राण, भीरु ये दुश्चिकित्स्य हें । इससे इढ़ आदि सुचि- 
'कित्स्य हैं इसका ज्ञान हो जातो है । अथवा स्वादु, अम्ळ, लवण वायु को 
आन्त करते हैं । यह कहने पर कटु, तिक्त, कषाय वायु को कुपित करते हैं 
प्यह ज्ञान हो जाता है । 

(२०) पूवेपत्त—तन्तरयुक्ति में आक्षेपपूवंक प्रश्न । जैते- वातजन्य 
चार प्रमेह किस कारण से असाध्य हैं ! अथवा हे भगवन्‌ ! निष्क्रिय 
चेतना घातु में फिर क्रियायें किस प्रकार से है? 

(२१ ) विधान-प्रकरण के आनुपूड्यं रूप से कना । जैसे-- 
-्सक्थि के ममे ग्यारह हैं । अथवा 'डच्चेमाष्यस्‌' इत्यादि महादोर्षो के प्रकरण 
के अनुसार लक्षण और चिकित्सा कही है । ७ 

( २२ ) अनुमत- जहाँ पर दूसरे के सत का प्रतिषेध नहीं किया 
जाता है । जैसे--दूसरे कहते हैं कि रस सात हैं। अथवा अतोन्त्रिय 
मन “सस्व' संज्ञक है ऐसा कई विद्वान्‌ कहते हैं । 


__ कस्का 
& सुश्रत में ३२ तम्त्रयुक्तियां मानी हैँ । किसी २ तन्त्र में ३४ भी 
मानी हैं । विस्तार के लिये सुश्रुत देखिये । 
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(२३) व्याख्यान--विस्तार से जिसका वर्णन किया हो। 
' जैले--धातुभेद से पुरुष को २४ धातुओं वाला कहा जाता है । 

( २४ ) संशय--जहां पर दोनों प्रकार के हेतु देखे जायें । जैसे-- 
यहां से मरने पर फिर उत्पन्न होंगे चा नहीं! यह “संशय' है । इस विषय 
में दोनों प्रकार की युक्तियां हैं । 

(२५) अतीतावेक्षण--पूवे कथित बात को पुनः देखना । जैपते- 
निदानस्थान में वर्णित ज्वर की आकृति को पुनः चिकित्सास्थान में 
कहा है-। 

(२६) अनागतावेक्षण--भागे इस प्रकार से कहेंगे! इसका नाम 
'अनगतावेक्षण' है । जैसे--षड्विरेचनशताश्रितीय अध्याय में जो संक्षेप से 
कहा है, उसको विस्तार पे कदपस्थान में कहेंगे । अथवा सूत्रस्थान में यह 
कहना कि चिकित्सास्थान में कहेंगे । 

( २७ ) खसंज्ञा--जो संज्ञा अन्य शास्त्रों में सामान्य रूप से न 

हो । जैसे--असास्म्येन्दियार्थंसंयोग, प्रज्ञापराघ और परिणाम यह . 
संज्ञा इसी तन्त्र में की गई हैं, अन्यत्र नहीं है। इसी प्रकार से दीपन-पाचनः 
योगों की 'प्रमध्या' संज्ञा इस तन्त्र में ही है । 

(९८ ) ऊहा--विना कहो बात को बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि से 
स्वयं समझ लेना । जैसे--'मात्राशी स्यात?-यहां पर 'अशन' शब्द से चार . 
प्रकार के ( अशित, खादित, पीत, छीढ भेद से ) भक्ष्य को समझना । 

(२९) समुच्य-- यह है ओर यह भी है । नैसे--'पुननंवैरण्ड 
निेुम्भचित्रकोनू इत्यादि में--महान्ति मूलानि च तदूभवान्‌ विपाच्य 
सूत्रे०' इत्यादि । 

( ३० ) निदशेन--जहां पर उदाहरण देकर अथे स्पष्ट किया जाये । 
| से--जिस प्रकार विष, जिस प्रकार वाख, जिस प्रकार भझि-भविद्वान 

पुरुष के लिये विष के समान, .जानने वाले.के लिये अस्त के समान हैं, 
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इसी प्रकार से औषध भी जानने वाळे के लिये असत और अविद्वान्‌ पुरुषः . 
के लिये विष के समान हैं| - 

( ३१ ) निर्मेच्रन--निश्चित रूप में जो कहा जाता है अथवा पण्डित- 
बुद्धि गम्य इष्टान्त देना | जैसे--आयुवेद्यतीति आयुर्वेद: । अथवा विविध 
रूप से फैलता है, इसलिये 'बिसप कहते हैं । 


( ३२ ) सन्नियोग-यही करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये,. 
इस प्रेरणा को 'सन्नियोग' कहते हैं । जैसे--मात्रा में भोजन करना चाहिये। 
देवता, ब्राह्मण, गाय आदि की पूर्जा करनी चाहिये । 

( ३३ ) विकल्पना--यह करना नहीं चाहिये, या करना चाहिये ।. 
इस विकल्प को “विकल्पना' कहते हैं । जैसे--प्रीष्म त्रतु में मद नहीं” , 
पीना चाहिये, अथवा बहुत पानी मिलाकर पीना चाहिये । 

(३४ ) प्रत्युच्चार--पूर्व कथित बात को पीछे से उसी प्रकार कहना, 
अथवा दूसरे के मत का निवारण करना । जैसे--प्रथम 'षडविरेचनषातानि 
भवन्ति ।' इसी को फिर विरेचनशतानि यदुक्तमिति कहना 'भ्रत्युचार' 
है । अथवा यह कहने पर कि गर्भिणी को आठवें मास में घृतयुक्त क्षीर- 
यवागू देनी चाहिये, इसका काप्य खण्डन करते हैं, कि नहीं देनी चाहिये, 
क्योंकि पेंगल्य होने का भय है । 

( ३५ ) उद्धार--डपदिष्ट अर्थं को लेकर जहां उसका उद्धार किया 
जाता है । ज्ैसे--विचित्र गुण कमे करने वाळी बस्ति किस प्रकार से रोगों 
को शान्त करती है, इस बात को सूयं के रस-प्रहण का उदाहरण देकर 
र किया है > ८ ३. 

` (३६) सम्भव--जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसका सम्भव 
हे । जैसे-सुख में व्यंग नीलिकादि उत्पन्न होते हैं । दोष रोगों को उत्पन्न 


करते ह । & ह 
& महार हरिचन्द्र ने इन तस्त्रयुक्तिया को विस्तार दद्दर ३ इन त्र्या को विस्तार से इक र पृथक्‌ २ 
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तन्त्र व्याससमासाभ्यां भवन्त्येता हि कृत्खशः ॥ ७३ ॥ 

_ एकदेशेन दश्यन्ते समासाभिहदितास्तथा ॥७४॥ 
यथाम्बुजवनस्याकः प्रदीपो वेश्मनो यथा । 
प्रवाधनप्रकाराथास्तथा तन्त्रस्य युक्तयः ।। ७५ ॥ 

इस तन्त्र में समास ( संक्षेप ) ओर व्यास ( विस्तार ) से ये ३६ 
तन्त्रयुक्तिया कही हैं | जिस प्रकार एक दृष्टि मात्र से सम्पूर्ण अवयव 
“देख लिया जाता है, इसी प्रकार से संक्षेप में कहे हुए वचन को जानकर 
सम्पूण शास्त्र का ज्ञान हो सकता है । 

तन्त्रयुक्तियों का प्रयोजन--जिस प्रकार कमल वन के लिये सूयं 
प्रत्रोधक और प्रकाशक होता है, और जिस प्रकार घर को प्रकाशित करने 
के लिये प्रदीप होता है उसी प्रकार से शांख के अथे को दिखाने और 
'प्रबोधन के लिये ये तन्त्रयुक्तियां हैं । 

एकस्मिन्नपि यस्पेह शास्त्रे लव्धास्पदा मतिः । 

स शाख्रमन्यदप्याशु युक्तिज्ञत्वास्मबुध्यते ॥ ७६॥ 
अधीयानोऽपि शाञ्जाणि तन्त्रयुक्त्यविचक्षणः । 
नाधिगच्छति शास्त्राथानथोन्भाग्यक्षये यथा || ७७ ॥ 
दुग्रहीतं क्षिणोत्येव शास्त्र शस्रमिवाबुधम्‌ । 

सुगृहीतं तदेव ज्ञं शास्रं शास्रं च रक्षति ॥ ७८॥ 

जिस पुरुष की बुद्धि किसी एक शाख में खुळ गई है, जिस पुरुष ने 
एक सी शाख बुद्धि से समझ लिया है, वह पुरुष अन्य शास्त्रों की भी 
तन्त्रयुक्तिया को जानकर समझ लेता है । शाख को पढ़ते हुए भी जो 
व्यक्ति सन्त्रयुक्तियो को नहीं जानता, वह शास्त्र के अथ को उसी प्रकार 
नहीं प्रास करता जिस प्रकार भाग्य के नष्ट होने पर पुरुष 
घन नहीं पाता । बुरी तरह पढ़ा हुआ श्र मूढ व्यक्ति का उसी प्रकार 


क > र क णय कय का टस मची 
लिखा है । जिसको वैद्य मस्तरामजी ने रावळपिण्डी से प्रकाशित किया है, 


विस्तार के लिये उसे देखिये । 
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नाश कर देता है, जिस प्रकार अशुद्ध रीति से पकड़ा हुआ शख मूढ का 
नाशा कर देता है । सम्यक्‌ प्रकार से गृहीत शाख बुद्धिमान्‌ की उसी - 
प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार सम्यक प्रकार से पकड़ा शस्त्र पुरुष 
की रक्षा करता है । सुगृद्दीत शाख भी रोगी की उसी प्रकार रक्षा करता है 
जैसे शख चोर आदि से रक्षा करता है। र 
( तस्मादेताः वक्ष्यन्त विस्तरेणोत्तरे पुनः । 
तत्वज्ञानाथमस्यंच तन्त्रस्य गुणदोषतः ॥ ७९ ॥ ) 
इस तन्त्र के गुण, दोषों के देखने और तत्त्व ज्ञान के लिये, एक: 
सौ बोस अध्यायों के उपरान्त मैंने इन तन्त्र युक्तियो को कहा है । जिससे 
इन तंत्रयुक्तियों द्वारा मुझ से पूणं किये इस तन्त्र के गुण दोषों को देख 
कर तत्व ज्ञान ग्रहण कर सके । 
इदमखिलमधीत्य सम्यगर्थान्‌ विसृशति यो विमलः प्रयोगनित्यः । 
स मनुजसुखजी वितप्रदानादू भवति धृतिस्सृतिवुद्धिधमेवृद्धः ॥८०॥ 
तन्त्र के पढ़ने का फल--जो झुद्ध ब्यक्ति इस तंत्र को भली 
प्रकार पद॒कर अर्थो को पूणे रूप से जानकर नित्य प्रयोग करता है, वह 
मनुष्य पुरुषों को जीवन रूपा सुख देने से, इति, स्सृति, बुद्धि और धसं. 
में सब से बृद्ध ( बडा, पूज्य ) रिना जाता है। 
यस्य द्वादरासाह्री हृदि तिष्ठति संहिता ॥ 
सोऽर्थेज्ञः स विचारज्ञश्चिकित्साङुरालश्च सः ॥ ८१ ॥ 
जिस पुरुष के हृदय में बारह हज़ार छोकों की यह संहिता सदा 
उपस्थित रहती है, वही पुरुष अर्थ को जानने वाळा, वही विचार को 
जानने वाळा और वही चिकित्सा में कुशल है। # 
क उध्यंबाहुरविरौग्येष न च कश्रिच्छृणोति सास्‌ । 


रोगस्तेषां चिकित्सा च स किमर्थ न बुध्यते ॥ 
इति गंगाधरसेनसम्मतोऽधिकः शोकः पठ्यते ॥ 
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NN, की की कम पक्की 


चिकित्सित वहिवेश स्त्रस्थातुरहितं प्रति ॥ | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यज्नेह्ास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ ८२ ॥ 
हे वन्हिवेश ! स्वस्थ और रोगी पुरुष के लिये जो चिकित्सा'इस ग्रन्थ 
२ में है, वही अन्य ग्रन्थों में भी है और जो चिकित्सा इस अन्थ में नहीं है, 
वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है । [ यह उक्ति प्रधानतया कायचिकित्सा के 
'लिये ही समझनों चाहिये, यहां शालाक्य आदि चिकित्साएं लेशमात्र 
दिखाई हैं ] । | 
् इत्यग्निवेशकुते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते सिद्धिस्थाने 
उत्तरवस्तिसिद्धिनीम द्वादरोऽध्याथः ॥ १२ ॥ | 


समाप्तं चेद्‌ चरकतन्त्रम्‌ ॥ 
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अगस्त्य १ । ३ ॥ ॐ 
अंगिरस्‌ १ । ३ ॥ 
'अझिवेश--प्रायः सवंत्र ॥ . 
अत्रि २। २३१ ॥ 


कुमारशिरा, भरद्वाज १ । १८९, 
१८९, ३३७, ३६८॥ २।१०३॥ 

कुश, सांकृत्यायन १ । १८९ ॥ 

कुशिक १ । ३ ॥ हिरण्याक्ष १ । 


.अन्निज, पुनवंसु १ । ५३ ॥ .३४८ ॥ 
अभिजित्‌ १ | ३ ॥ कृष्णात्रेय ३ । ४७७ ॥ 
अश्विनौ ३ । ३ ॥ २।३०३॥  कैकदोय, कैऽसेय १॥ ३ ॥ 
असित १। ३ ॥ कौण्डिन्य १।३॥ 
आत्रेय पुनवसु प्रायः सर्वत्र ॥ क्षारपाणि $1७॥ _ 
आयुबंदविदः १ । ४९१ ॥ गाळ्व १।३॥ 
'आइमरध्य, भाश्वरथ्य १ | ३ ॥ गांग्य १ ।३॥ 
आश्वलायन १ । ३ ॥ गौतम १ । ३ ॥ २। २९१॥ 
इन्द्र १ । २॥--सहस्राक्ष १४ ॥ ३।८०७॥ 
इन्द्र, सदखदग्‌ २ । २६२ ॥ च्यवन १। ३ ॥ 
कपिञ्जल १।३॥ च्यचनाद्यः २। २३३ ॥ 


कश्यप, काइयप १। ३ ॥--मारीचि जतुरुणं १ । ७ ॥ 

१। १९५ ॥ २॥ १०६, १७५॥ जनक, वैदेह २। १०३ ॥ 

कांकायन १ । ३ ॥-_वाल्हीक- जमदि १ | ३॥ २॥ २७७ ॥ 

मिषक्‌ १९०, ३५०, ३६७, ३६८, दक्ष प्रजापति १। ५७३॥ २।४३॥ 
२।१३॥  देवल१\।३॥ 

कात्यायन १ । ३ ॥ ' धन्वन्तरि २। १०६ ॥ ' 


काप्य १।३, ३३६ ॥ ३।८०७ ॥ नारद्‌ १1 ३ ॥ 


ॐ इस अलुक्रमणी में प्रथम संख्या खण्ड और दूसरी संख्या पृष्ठ - 
की सूचक है । 
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निमि, वैदेह १ । ३६७, ३३८ ॥ 
पराशर १।७॥ 
परिक्षि, पारीक्षि १ । ३ ॥ 
मौद्गल्य १ । ३४७॥ 
पुनवसु, आंत्रेय--भायः सवत्र ॥ 
पुलस्त्य १ । ३ ॥ 
पूर्णाक्ष, मौद्गल्य १॥ ३६७, ३६० ॥ 
पृषध्र ३ । १०१ ॥ 
पैङ्गि१1३॥ 
प्रजापति ५ । ३ ॥-त्रह्यापत्य 
१ । ३०० ॥ 
बढिश १।३॥- घामागंव १।१९०, 
१९१, ३३८॥ ३ । ८०७ ॥ 
बादरायण १। ३ ॥ 
ब्रह्मा १, २, ३, १९७ ॥ 
ब्राह्मण, शांकुन्तेय १ । ३९७, ३६८॥ 
भद्गकाप्य १ । ३३३, ३३७, ३३८, 
३९७ ॥ २ । १०६ ॥ 
भद्बशौनक २ । १०३ ॥ 
भरद्वाज १ । २, रे, 3, ६ ॥ १ । 
३४५ ॥ २ । ४९, ५१ ॥ 
भागव १। ३ ॥ 
भिक्षु, आओत्रेय १ ।३ ॥ १ 1३७५० ॥ 
सुगु १। ३॥ २ । २७७, २९९ ॥ 
भेड१।७॥ 
सद्देशर १ । ५९३ ॥ 


क 


माकण्डेय १ । ३ ॥ 

मैत्रेय १। ३, १५८ ॥ 

मैमतायनि १। ३॥ 

चल १। ५ ॥ 

वसिष्ठ १। ३॥ २।२७७॥ 

चामक, काशिपति १ । ३५१ ॥ 

वामदेव १। ३॥ ९. २९१ ॥ 

बाक्षि १ । ३ ॥ 

वायोंविद---1 । १९१,१६४, ३४३, 
३४८, ३५१, ३३७ ॥ 

विश्वामित्र १। ३ ॥ 

वृद्धा २ । ७४.॥ 

वैखानसाः बालखिल्याः १ । ३॥ 

चैवापि १ । ३॥ 

शक्र 9 | `, ७ ॥ प्राचीपति १ ॥ | 

४ ॥ इातक्रतु १। ५ ॥ 

शरलोमा १ । ३ ॥ १ । ३४७ ॥ 

शकराक्ष १ । ३ ॥ 

शवं २। ६४३ ॥ 

शौनक ३ | ३॥ १ । ३७८ ॥ 

शौनकायन ३ । ३ ॥ 

साख्य १ । ३ ॥--भाद्य १ ॥ 

३४८ ॥- अनेक १ । १९७ ॥ 

हारीत--१ । ७ ॥ 

हिरण्याक्ष, कौशिक १ । २४८१ 

३९७, ३६८॥ 
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चरकसंहितान्तर्गतःअध्यायनामःवणीनुक्रमणी 


अशुञ्योतीयम्‌ ( इन्द्रिय० १३ ) | आत्नेय-भद्वकाप्योयम्‌ ( सूत्र २६।) 


२। १२७ ॥ १ । २६७ ॥ 
अतुल्यगोन्नीयम्‌ ( शारोर २) | आयुवंदसमुत्थोनीयो रसायनपादः 
२। ३४ ॥ (चिकि० १ (४)) २। २९१॥ 
अज्नपान-विधिः ( सूत्र २७ ) आरग्वधीयस्‌ ( सूत्र ३ ) 
३1 ३०५॥ ` १॥ ४७ ॥ 
अपामार्गतण्डुलीयम ( सूत्र, २) | आसिक्तक्षीरीयम्‌ ( चिकि० २(२)) 
१॥३३॥ २। ३१९॥ 
भपस्मार चिकित्सितम्‌ (चिकि० १०) | इदव्राकुकल्पः ( कल्प० २ ) 
२॥ "७० ॥ ३ । ५८६॥ 
अपस्मार निदानम्‌ ( निदान० ८ ) | इन्द्रियानीकम्‌ ( इन्द्रिय० ४ ) 
१। ५८९ ॥ २।१'०॥ 
अभयामढशीयस्‌ (चिकि० १ (१)) | इन्द्रियोपक्रमणीयम्‌ ( सूत्र ८) . 
२। २३३ ॥ १।१३६॥ 
अशंश्रिकित्सितम्‌ ( चिकि० १४ ) | उत्तरबस्तिसिद्धिः ( सिद्धि० १२ ) 
३।६५१॥ ३॥८१४॥ - 
अवाक्‌-शिरसीयम्‌ ( इन्द्रिय० ८ ) उद्रचिकित्सितम्‌ ( चिकि० १३ ) 
२। २०८ ॥ २ । ६३९ ॥ 


अष्टोद्रीयम्‌ ( सूश्न० १९ ) उन्मादचिकित्सितस्‌ (चिकि० ९) | 
१ २९१ ॥ ३ । ५७२ ॥ 


अषटौनिन्दितीयम्‌ ( सूत्रः ९१ ) | उन्मादनिदानस्‌ ( निदान० ७ ) ` 
१ । ३११ ॥ १।५७८॥ 
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निमि, वैदेह १ । ३६७, ३३८ ॥ 
पराशर १। ० ॥ 
परिक्षि, परीक्षि १॥ ३ ॥ 
मौद्गल्य १ । ३४७ ॥ 
` पुनवंसु, आत्रेय--प्रायः सवत्र ॥ 
पुलस्त्य १ । ३ ॥ र 
पूर्णाक्ष, मौद्गल्य १॥ ३६७, ३६८॥ 
पृषध्र ३ । १०१ ॥ 
पैङ्गि।३॥ 
प्रजापति ३ । ३ ॥- ब्रह्मापत्य 
१ । ३५० ॥ 

बडिश १।३॥--धामागंव १।१९०, 

१९१, ३६८॥ ३। ८०७ ॥ 
चादरायण १ । ३ ॥ 
ब्रह्मा १, २, ३, १९७ ॥ 
ब्राह्मण, शांकुन्तेय १ । ३३७, ३६८॥ 
अद्रकाप्य १ । ३३३, ३६७, ३६८, 

३९७ ॥ २ । १०३ ॥ 
अत्रशौनक २ । १०६ ॥ 
भरद्वाज १ ) २, दे, ४, २ ॥ १ । 
८ ३४५ ॥ २ । ४९, ५१ ॥ 
भागंव १। ३॥ 
भिक्ष, आत्रेय १ ।३ ॥ १। ३७० ॥ 
सुगु १। ३ ॥ २ | २७७, २९९ ॥ 
सेड १॥ ७ ॥ 
महेश्वर १ ॥ ५९३ ॥ 


माकण्डेय १। ३ ॥ 

मैत्रेय १ । ३, १५८ ॥ 

मैमतायनि १।३॥ 

चल १। ५॥ 

वसिष्ठ १॥३॥२ | २७७ ॥ 

वामक, काशिपति १ । ३५१ ॥ 

वामदेव १। ३ ॥ १ । २९१ ॥ 

वाक्षि १।३॥ 

वायाविद---१॥ १९१,१६४, ३४३, 
३४८, ३५१, ३६७ ॥ 

विश्वामित्र १। ३ ॥ 

वृद्धा २ । ७४.॥ 

वैखानसाः बाळखिल्याः १ । ३॥ 

वैजवापि १ । ३ ॥ 

शक्र १ | `, ४ ॥ शचीपति १ ॥ . 

४ ॥ शतक्रतु १। ५ ॥ 

शरलोमा १ । ३ ॥ १ । ३४७ ॥ 

शकराक्ष १ । ३ ॥ 

शवं २। ६४३ ॥ 

शौनक १ । ३॥ १ । ३९८ ॥ 

शौनकायन १ । ३ ॥ 

सांख्य १ । ३ ॥--आद्य 9 ॥ 

३४८ ॥--अनेक १ । १९७ ॥ 

हारीत--१ । ७ ॥ 

हिरण्याक्ष, कौशिक १ । ३४५ 

३६७, ३६८ ॥ 
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० तर) 
चरकसंहितान्तगेत-अध्यायनामःवर्णालुक्रमणी. | 


अणुउयोतीयम्‌ ( इन्द्रिय० ११ ) 
२।२२७॥ 

अतुल्यगोत्रीयम्‌ ( शारीर २ ) 
२।३४॥ 

अन्नपान-विधिः ( सूत्र० २७ ) 
१। ४०५ ॥ 

अपामागंतण्डुलीयस्‌ ( सूत्र ० २ ) 
१॥३९॥ 

अपस्मार चिकित्सितम्‌ (चिकि० १०) 
२॥ ५७० ॥ 

अपस्मार निदानम्‌ ( निदान० ८ ) 
१।५८९॥ 

अमयामळकीयस्‌ ( चिकि० १ (१) ) 
२।२४३॥ 

अशंश्रविकित्सितम्‌ ( चिकि० १४ ) 
३ । ६५१ ॥ 

अवाकू-शिरसीयम्‌ ( इन्द्रिय० « ) 
२ । २०८ ॥ 

अष्टोद्रीयस्‌ ( सूत्र० १९) 
१ ' ५९१ ॥ 

अष्टौनिन्दितीयस्‌ ( सूत्र ११ ) 
१। ३११ ॥ 
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आत्रेय-भव्रकाप्योयम्‌ ( सूत्र २६।) 
१।२६७॥ 


(चिकि० १ (४)) २। २९१ ॥ 
भारग्वधीयम्‌ ( सूत्र ३ ) 
१। ४७ ॥ 
आसिक्तक्षीरीयम्‌ ( चिकि० २(२)) 
२। ३१९ ॥| 
इक्त्राकुङुल्पः ( कहप० ३ ) 
३। ५८६ ॥ 
इन्द्रियानीकम्‌ ( इन्त्रिय० ४ ) 
२।१०॥ 
इन्द्रियोपक्रमणीयम्‌ ( सूत्र ८) . 
१॥१३६॥ ह 
उत्तरबस्तिसिद्धिः ( सिद्धि १२ ) 
३॥८१४॥ - 
उद्रचिकिस्सितम्‌ ( चिकि० १३ ) 
२ । ६३९ ॥ 
उन्मादचिकिस्सितम्‌ ( चिकि ९) 
२। ५५२ | 
उन्मादनिदानस्‌ ( निदान० ७ ) 


१ | ५७८ ॥ 
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डपकल्पनीयम्‌ ( सूत्र ५५) 
१ ।२३४॥ 
उस्स्तम्भचिकित्सितम्‌ (चिकि० २७) 
३ । ४०४ ॥ 
कतमानिशरीरीयम्‌ ( इन्द्रिय० ६ ) 
२ । १९९ ॥ | 
कतिधापुरुषीयम्‌ ( शारीर० १ ) 
* २।१॥ 
करप्रचितीयो रसांयनपादः 
(चिकि० १ (३)) २।२७६॥ 
“कल्पनासिद्धिः ( सिद्धि० १) ` 
३। ६६४ ॥ 
कासचिकिस्सितम्‌ ( चिकि० १८ ) 
३।६२॥ 
कियन्तःशिरसीयमस्‌ ( सुन्न» १७) 
१।२५५॥ 
कुष्ठचिकिस्सितम्‌ ( चिकि० ७ ) 
२। ४८९ ॥ 
कुष्ठनिदानम्‌ ( निदान० ५) 
१ । ५५९ ॥ 
कुतवेघनकल्पः ( कल्प० ६ ) 
३।९९९॥ . 
-क्षतक्षीणचिकिस्सितम्‌ (चिकि० ३.१) 
१९।५९१॥ .. :, 
खुड़ाकचतुष्पादः (.सूत्र० ९) ` 
१। ५५२ 


खुड्डीकगर्भावक्रान्तः (.शारीर५ १ ) 
२।१॥ 
गुलमचिकिर्सितम्‌ ( चिकि० ₹ ) 
२। ४३२ ॥ 
गुल्मनिदान ( निदान० ३ ) 
१।०३५॥ १ 
गोमयचूर्णीयस्‌ ( इन्द्रिय० १३ ) 
२ । २२७ ॥ 
्रहणीचिकिरिसितम्‌ ( चिकि० १२ ) 
२ । ७२४ ॥ 
चतुरंगुळकल्पः ( कल्प९ ८ ) 
३१६२० ॥ 
चिकित्साप्राश्यतीयस्‌ ( सून्न० १) 
१॥ २४७ ॥ 
छादश्विकित्सितम्‌ ( चिकि० २० ) 
३॥ १३२ ॥ 
जनपदोद्ध्वंसनीयम्‌ (विमान० ३) 
१॥६२५॥ 
जातिसूत्रीयम्‌ ( शारोर० ८ ) 
२। १२३॥ .. 
जीमूत्तकल्पः ( कटप० २) 
३ । ५८२ ॥ | 
ज्वरचिकित्सितम्‌ ( चिकि० ३ ) 
२। ३४१ ॥ 
उवरनिदान ( निदान० १ ) 
१ ॥ ५९८ ॥ 
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तस्याशितीयस्‌ ( सूत्र ३) 
-१ । १०९ ॥ 
तिल्वककल्पः ( कहप० ९) 
३।३२४॥ 
तिल्लैषणीयम्‌ ( सूत्र १३ ) . 
१।१३५॥ a 
तृष्णारोगचिकिस्सितम्‌ (चिकि० २२) 
३ । १८० ॥ प 
त्रिमर्मीयचिकिर्सितम्‌ (चिकि० २३) 
३ । ३३२ ॥ 
त्रिमर्मीया सिद्धिः ( सिद्धि ९ ) . 
३।७७०॥ 
त्रिविधकुक्षीयम्‌ ( विमान० २ ) 
१।३१७॥ 
त्रिविधरोगबिशेषढिज्ञानीयस्‌ 
( विमान” ४) १ । ३४७ ॥ 
त्रिशोथीयम्‌ ( सूत्र १८ ) 
१। २७८ ॥ 
दत्त्तीद्रवन्तोकरपः ( कल्प० १२ ) 
३। ३३८ ॥ 
दशप्राणायतनीयम्‌ ( सूत्र० २९ ) 
१ । ४८२ ॥ 
दशमद्दामूछीयम्‌ ( सुत्र ३० ) 
१ । ४८९ ॥ 
दाघेजीवितीयम्‌ ( सूत्र १ ) 
१।१॥ 


1 


| द्विवणोीयचिकित्सितम्‌ (चिकि० २५) 


CR oN 


३।३०५॥ ` 
घामागंवकरपः ( कश्प० ४) 
३ । ५१३ ॥ । 
नं वेगान्‌ घारणीयम्‌ ( सूत्र ७) | 
१॥ १२० ॥ 
नेत्रवस्तिब्यापदिकी सिद्धि: 
( सिद्धि ५) ३ । ७२४ ॥ 
पन्चकर्मीया सिद्धिः ( सिद्धि० २ ) 
३ । ६८० ॥ | 
पन्नरूपोयम्‌ ( इन्द्रिय० ७ ) 
२ । २०३ ॥ १५४ 
परिमशनीयस्‌ (.इन्द्रिय० ३ ) 
२ ॥ १८० ॥ 
पाण्डुरोगचिकित्सितम्‌ ( चिकि० 
` १३)३।१॥ 
पुमान्‌ जातबढादिक ( बाजीकरण- 
पादः) (२ (४) )१ । ३३० ॥ 
पुरुषविनयः ( शारीर० ५ ) 
२। ८६ ॥ 
पुष्पितकम्‌ ( इन्द्रिय० २ 
२। १७७ ॥ 
पूवेरूपीयम्‌ ( इन्द्रिय ५ ) 
२॥१९०॥ ` 
प्रमेहनिदानं ( निदान० ४ ) 


१ ॥ ७४५ ॥ 
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प्राणकामीयो रसायनपादः (चिकि० 
१। (४) २ । २६३॥ 

प्रासतयोगिका सिद्धिः (सद्धि० ८) 
३ । ७५९ ॥ 

फलमांत्रसिद्धिः ( सिद्धि० ११ ) 
३ 1 ८०६ ॥ 


बस्तिध्यापदिकी सिद्धिः (सिद्धि० ७) 
३॥ ७४३ ॥ 
चस्तिसिद्धिः ( सिद्धि० ३० ) 
३ । ७९० ॥ 
चस्तिसूत्रीया सिद्धिः ( सिद्धि० ३ ) 
३ । ६५०० ॥ 
सद्नकल्पः ( कल्प० १ ) 
३1 ५६५॥ 
मदात्ययचिकित्सितम्‌ (चकि० २४) 
३ । २६३ ॥ 
महती गभावक्रान्तिः ( शारीर० ४ ) 
२।३३.॥ ` 0 
महाचतुष्पोदस्‌ ( सूत्र १० ) 
१। १५७ ॥ 


महारोगाध्यायः ( सूत्र० २० ), 
१। २९९ ॥. ह 


मात्राशितीयम्‌ (सूत्र ५) १ ॥८०॥ 
' माषपणभ्टतीयम्‌ (वाजीकरगपादः) 
(चिकि० २ । ३)२।३२४ ॥ 


योनिष्यापच्चिकित्सितस्‌ (चि० २५) 
डे । ४९८ ॥ 


यज्ञःपुरुषीयम्‌ ( सूत्र २५ ) 
१॥ २३२०६ ॥ 


रक्तपित्तचिकित्सितम्‌ ( चिकि० ४ ) 
२॥ ४१० ॥ 


रक्तपित्तनिदानं ( निदान० २ ) 
१। ५९६ ॥ 
रसविमान (विमान ० १) १। ३०३ ॥ 
राजयद्मचिकित्सितम्‌ (चिकि० ८) 
१।७१८॥ 
रोगभिषगजितीयस्‌ ( विमान० ८ ) 
१। ६९३ ॥ 
रोगानीक्स्‌ (निदान० ३) १। ६६३॥ 


लंघनबंहणीयम्‌ ( सूत्र २२ ) 
१॥ ३२२ ॥ 


वर्णस्वरीयम्‌ (इन्द्रिय० १) २। १३ ७॥ 
चस्सककहरः ( कल्प० ५ ) 
३।५९७॥ 
चमनविरेचनब्यापस्सिद्धिः ( सिद्धि० 
३)३।७२८॥ 
चातकलाकलीयसू ( सूत्र० १२ 
१।१८८॥ 
वातन्याधिचिकिस्सितस्‌ ( चिकि ' 
२८) ३॥४१६॥ ` 
चातशोणितचिकिस्सितम्‌ ( चिकि० 
२९ ) ३। ४३७ ॥ 
व्याधितरूपीयस्‌ ( विमान” ७ ) 
- १।६७५ ॥ १ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by न eGangotri Gyaan Kosha £ 
७ ) 


“विधिशोणितीयस्‌ ( सूत्र १७ ) 


१ । ३३६३ ॥ 
“विविधाशितपीतीयस्‌ ( सूत्र० २४) 
१।४६९॥ 
'विषचिकित्सितम्‌ ( चिकि० २३) 
३ । १९६ ॥ 
“विसपंचिकित्सितम्‌ (चिकि० २१) 
३॥ १३४ ॥ 
शरीरविचयस्‌ ( शारीर० ६ ) 
२ । ९७ ॥ 
“शरीरसंख्या ( शारीर० ७) २। 
११२ ॥ 
शोषा दान ( निदान० ६ ) 
- १ । ४६८ ॥ 
'झथामांत्रिवृतकल्पः ( कतर ७ ) ` 
३॥ ६०७ ॥ 
-इयावनिमित्तीयम्‌ ( इन्द्रिय० ९ ) 
 २।२१३॥ 
्ययथुचिकित्सितम्‌ ( चिकि० १२) 


२।६१०॥ 


षड्विरेचनशतां श्चितोयम्‌ (सूत्र० ४) 
१।९७॥ | 
सद्योमरणीयम्‌ ( इन्द्रिय० ३२ ) 
२.। २१८ ॥ | 
सन्तपंणीयम्‌ ( सूत्र २३ ) १ । 
३३० ॥ 
सप्तलाशंखिनीकल्पः (कल्प० ११) . 
३ । ३३३ ॥ | 
सम्प्रयोगशरमूछीयम्‌ ( वाजीकरण } 
पादः (२ (१) ) २। ३०८ ॥ 
सुधाकरः (कहर० १०) ३।३३८॥ 
स्नेहव्यापदिकी सिद्धिः (सिद्धि ४ 
३ । ७१३ ॥ न 
स्नेहाध्यायः (सूत्र १३) १1१९७॥ 
स्रोतो विमांनम्‌ ( विमान० ५) 


३ । ६७३ ॥ 
हिक्काश्वासचिकित्सितम्‌ ( चिकि० 
१७) ३ । ३१ ॥ 
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चरकसंहितान्तगत 
विशेषयोगनाम-वर्णाचुक्कमणी 


अगस्त्य मोदक ३ । ३४५ |] 
अगस्त्य हरीतकी ३ | ७३ ॥ 


अंजन ३ । ३९२ ॥--भ्रपस्मांरहर 
२ । ५७१ ॥--उन्मादइर 
२। ५७१ ॥ 


अणुतैल ३। ३३९ ॥--विधि १९९ 
नस्य ३ । ३९७ ॥ 

भण्डरस ( वृष्य ) २ । ३१७ ॥ 

अनुदासनद्रव्य २ । ७७७ ॥ 

` अपत्यकरयोग 
अपस्यकर घृत २ । ३३६ || 
अपत्यकर स्वरस २ । ३२० ॥ 

, अपत्यकर क्षीरयोग ९ | ३२५ ॥। 
अपत्यज्ञनन क्षीर २ । ३३३ ॥ 
अपत्यद तैळ ३ । ४१३ ॥ 
अभयादि मोदक ३ | ३१४ ॥ 

 छाभयारिष्ट २७२-- 

अएतषत ३ । २६१ ॥ 

अभ्यंग, कुष्दर २ ५०८--५. 

५०९ ॥ _ “ 
अस्रताद्य तेल ३ ॥ ४८६ ॥ 


असता तैछ ३ । ४४९ ।७ 
अस्वृतप्राद घृत ३। ५३३ ॥ 
अवचूणेन चूणे ३1३ ॥ 
अवपीडन द्रव्य ३ । ३१९ ।॥! 
अवलेह योग ३ । ७९ || , 
अष्टकटवर तैल ३ । ४१३ ॥' 
अश्वगन्धा तैल ३ । ४५० ॥ 
अष्टशतारिष्ट तैल २ । ३१९ ॥ 
आचाररसायन २। ३०३ ॥ 
आमलूकरसाथन- २ | ५९ ॥ 
आमलक चूणे २॥ २६८ ॥ 
आमलक घृत २ । ३९६ ॥ न 
आमलकायस बह्म रसायन २ ॥ 
“३७३ ॥ 
आमलकाचेलेह २ । २६७, २६९ ॥. 
आरस्वघादि योग ( कुष्ठादिहर ) 
३१ | ४७-५६ ॥ 
आरग्वधादि बस्ति २ । ३८८ ॥ 
आलेपन ₹ | ४५३, ५०८ ॥ 
आलेपनादि योग ३ । ३१९ ॥ 
आइच्योतन १ । ९९ ॥ ३ | ३७२॥ 
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इन्द्रोक्त रसायन २ । २९४, २९९ कासमदांदि यूष ३ | ५१ ॥ ` 


न 
उत्कारका ३ । ४८.।॥। ३ । ९८ ॥ 


डत्सांदुन: योग २ । ५४९ || 
'पूडगज्ञादिलेप ३ ५०८ ॥ 
'एछादियुटिका ३ । ७७६ | 
'ऐेन्दी रसायन २ । २८१ ॥ 
'कटफलछोदिक्रषाययोग ३ । ८४ ॥ 
कट्ुकागघृत ३ ११ ॥ 


'कृण्टकारीघृत ३ | ८३ ॥ ३ । ६८ ॥ 


कुटजादिरसक्रिया २ । ७२२ ॥ 
मकनकक्षीरतेळ २ । ५०५ ॥ 
'कनकबिन्दरिष्ट २ । ४९८ ॥ 
-कनकारिष्ट २ | ७१३ ॥ 


-कफघ गण ओर योग ३ | १२८ ॥ 
-कफपित्तनाशक विरेचन ३ | १३७ ॥ 
क्रफपित्तनाशक वमन ३ | १३७ ॥ 


'करंजबीजादि लेप १ | ७० ॥ 
'कल्पाणक गुड ३ । ६१२ ॥ 

'कड्याणक घृत २। ५३७ ॥ 

कवल ३ । ३८७ ॥ 

कषाय, कुष्ठहर २ | ५०२ ॥ 
कसहरीतकी २ । ६२३ ॥ 


'काकोल्यादि सुदूगयूष ३ । ८१ ॥ 


चालकचूणे ३ । ३८९ ॥ 
काश्मयांदिघृत ३ । ७०९ ॥ 
कासमर्दादि घृत ३ । ९४ ॥. 


कासहर धूम ३ | ७४ ॥ 

कांसहर यूप ३ । ९८। 
किराताद्यचूणे २ । ७७० ॥ 

कुष्ठांच तैल २ | ५०३ ॥ 

कुष्ठादि वातहर लेप १ । २०॥ 
कुढ्स्थाढि घृत ३ | ८७ ॥ 

कुष्ठादि उद्वतनेयोग १ | ३८॥ 
कुष्ठादि भवचुणंन योग १ । ५९ ॥ 
केचलामलकरसायन क्षार ( अग्नि- 
बलवधंक ) २ | ७७७ ॥ 

क्षार अगद्‌ ३ । २२३ || | 
क्षार गुटिका ३ । २२३ १॥ ३३५ || 
क्षारघृत २.। ७७५ ॥ 

क्षार तैल ३ । ३८९ ॥ 

क्षार यूष ३ 1५१ ॥ 

खड ३॥ १२९ ॥ 

खदिराद्तिळ ३ । ३८५ ॥ 

खदिरा दिगुटिका ३५1 ३८५ ॥ 
खुड्डांक पद्चतैल ३ । ७८७ ॥ 
गण्डीरायरिष्ट २। ६१८ ॥ 
गण्डूषयोग्य द्रव्य ३ । १८९॥ 
गन्घतैळ ३ । ३८८ ॥ 
गर्भाधान*र योग २ । ३३३ ॥ 
गुल्मषट्फल घृत २ | ४४५ ॥ 
गुडादंप्रपोग २ । ६२२ ॥ , 
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रोपण कषाय ३ । ३२४ ॥ | विडगाघलेह १२ । २६८ ॥ . 


रोपण-शोधन तैल ३। ३२५॥ विदार्यांदि काथ ३ । ८० ॥ 
रोहितक घृत २॥ ३५९ ॥ विपादिकाइर घृत तैल २ । ५०६ ॥ 
| सख्शुनाद्य घृत २ । ५६७, ५३८॥ , विरेचन द्रव्य १ | ३८ ॥ 

झेप योग ( कुष्ठहर, कृमिनाशक ) | विरेचन योग २ । ३८५ ॥ 

२। ५०१, ७०७ ॥ | विषघ योग १ । ५६ ॥ 
लेह योग ३-। ५७,५८ ॥ दिषांपद्रवनाशक योगा ३। २२२ ॥। | 
लेलीहेक प्रयोग (१, २) २ । ४९६॥ | विशालादि योग ३ । १४ ॥ 
दा २। ४७८ ॥ | च्‌ष तेल, बृषमूलादि तैल 
रसायन ३ । १७९ ॥ ३ । ४५१ ॥ 
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बृष्य भण्डरस २ | ३०७ ॥ शताह्वादि लेप १ । ५३ ॥ 
दृष्य उत्कारिका २ । ३३३ ॥ शतपाक सधुपर्णों तैछ ३ । ४८८ ॥ ¬ 
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दृष्य गुटिका ३ । ३३५ ॥ शरीर दौगन्ध्यहर प्रदेह १ । ५० ॥) र 


दृष्य घृत २ 1३२९ ॥३ । ३२१ ॥ | शकरादि लेह्य चूणं ३ । ७९ ॥ 
दृष्य घृतद्रृष्ट मांस २ । ३३३ ॥ | शकरासव २ । ७१४ ॥ 
बृष्यतम वाजीकरण (खी) २।३०९॥ | शाक २ | ७१० ॥ 

बृष्य दुधिशर प्रयोग २ । ३२२ ॥ | झ्िरोविरेचन योग १ | ३७ ॥ 
वृष्य पायस प्रयोग २। ३२३ ॥ | शिलाजतु वटक ३ | २० ॥ 
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वृष्य पूपलिका २1३२७॥ २। ३२३॥| शिलाजतु प्रयोग २ । ६२२॥ २ | 
वृष्य बस्तियां २ | ३३१ ॥ | ३५१ | 

वृष्य भक्ष्य २ । ३२० ॥ ` * 

वृष्य सृष्ट मांत २ । ३१७ ॥ | शळेयादि तैछ ६२३ ।' 
चुष्य मछुक योग २ । ३२७।।  शेढेयादि प्रलेप २ । ३२३ ॥ा | 
दृष्य माष प्रयोग २ । ३१६ || | शोधन द्र्य ३ । ३७४ ॥ 
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शीतल प्रदेह १ । ७३ ॥ 


वृष्य माहिष रस २ । ३१५॥ शोधक योग ३ । १४१ ॥ 
चृष्य मांस २ । ३१३ ॥ श्र्‍याह्मादि छेप १ । ४७ ॥ 


दृष्य योग २ । ३३५ || श्वदष्टादि घृत २ । ३०० ॥ 

वृष्य रस २ | ३१३ ॥ श्वेतक्रवीरपत्राढि तैळ २। ५०३ ॥. 

वृष्य षष्टिकौदन प्रयोग २ । ३२२ ॥ | खेत करवोराद्य तैछ २ । ५०३ ॥ 

चेद्चवारांदि लेप १ । ५३ ॥ | घट्फल प्रयोग २ । ४९५ ॥ 

वैरेचनिक धूम १ । ८९ ॥ षाडव २। ६०८ ॥ 

व्योषाच घृत ३ | २६ ॥ सक्तम्रोण २ । ६०१ ॥ 

रात्राद्‌ चूणे ३ । ५३ ॥ | सर्पिगुंडक ( १,२,३,४ ) २1९०५३, 
वटी २ | ४४९ ॥ ` | ३०३, ३०४ ॥ 

शतावरी श्त २। ३२७ ॥ | सर्पिमोदक २। ३०३ ॥ 
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संशमनीक्रिया २ | ४२३ ॥ 


... सितोपलादि लेह २ | ५३७ ॥ 


सिध्मकुष्ठ लेप २ । ७०७ ॥ 
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सुखावत्तीवति ३ । ३८५ ॥ 
सुनिषण्णकचांगेरीघुत २ | ७३१ 
सुराकल्प ३ । ५९४ ॥ 
सैन्धवादचूण ३ । ६०८ ॥ 
सैन्धवादियोग ३ | ७४ ॥ 
सौचचंलादिध्वतयोग २ । ८३ ॥ 
स्थिरादि सिद्धदु र्थ ३े । ८१ ॥ 
स्नानीय जल २ । ५५० ॥ 
स्नुहीक्षीर घृत २ । ६३८ ॥ 
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स्वणक्षीर्यादि योग ३ । १३ ॥ 
स्नैहिक धूम १ । ८९ ॥ 
स्नेहयोग ३ । ४४२ ॥ 
स्वणेक्षीयीदियोग ३। १३ ॥ 
स्वेदृहर प्रघषं १ । ५३ ॥ 
इरीतक्यादियोग २ । २३०, ६१ ॥ 
हरीतकी अवलेह ३। ७५॥ 
हरीतकीयोग ३ । १४ ॥ 
इरिद्रादिशृत ३ । १३ ॥ 
हरिदादिछेप ७ | ५० ॥ 
हवुषाद्यचूणे २ । ३६७ ॥ २। 
४४३ ॥ 

हिंगुसौवचेलाय घृत ५। ४४६ ॥ 
हिग्वांदि चूण २ । ४४८, ४४९ ॥ 
ट्रीवेरोदिघृत २ । ७६१ ॥ 
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अंगगंघ १॥ ३०५॥ . अधिदुन्त १। ४७६ ॥ 
अंगश्यूलब्यापत्‌ ३ । ७५६ ॥ अधिमांस १ । ४७३ ॥ 
अंगस्वेद १ ।.३०५॥ अनन्तवात ३ । ७९० ॥ 
अङ्गावदारण १ । ३०७ ॥ अनवस्थितत्व १ | ३०२ ॥ 
अतिकाइयं १] ३१३-३१७ ॥ अनिद्रता ३ । ७२ ॥ 
अतिप्रछाप १ । ३०२ ॥ अन्तरायाम ३ । ४२५ ॥ 
अतिदृद्धामि, अत्यझि ( भस्मक ) | गन्तर्दाइ, अंगदाइ १ । ३०५ ॥ 
१२ | ७८४ ॥ अपचन, पांच प्रकार १ । २९४ ॥ 
अतिसार, छः प्रकार १ । २९३ ॥. | भपतन्त्रक ३ | ७७६ ॥ 
३ 1 १०० ॥ श्र अपत्तानक ३ । ७७६ ॥ ) 
_वातजन्य ३ । १०३ ॥-कफ- | अपस्मार २। ५७७ ॥-वातिझ- 
जन्य ३ । १०५ ॥-सन्निपात- -पेत्तिक-कफज ५७९॥ 
जन्य ३ । १०६ ॥-कृष्टसाध्य -चिक्तिसा २ । ९८०-५९१ प 
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भसाध्य रे | ५९० ॥ 
_अम्लक (खटास) १ । ३०२ ॥ 
अयोग ३ । ७०१ ॥ 
अतियोग ३ | ७०० ॥ 
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अरुष ३ । ३६३ ॥ 
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३ । ४२१ ॥ 
अशे २ । १८१॥ सहज २ ३८३ ॥ 

वातादिजन्य २ । ६८७ ॥- 

-कफप्रधान ३८९ ॥-ुन्द्रज 

१९० ॥ असाध्य ३९२ ॥ 
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१ | ४७३ ॥ १ । २७१ ॥ 
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असाध्य १। ३२१ ॥ 
अष्ठीला ३ । ७८० ॥ 
अशब्द्श्रवण १ । ३०२ ॥ 
अइमरी ३। ४२१॥ , 
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असुग्दर १ । ४७५ ॥ 

अस्थिभंग ३ । ३२१ ॥ 

अस्थिमेद ३ । ४२० ॥ 

अस्त्रमण्डळ, रक्तमण्डल १ । ४७५॥ 

अस्व ५ । ३०२ ॥ 

आक्षेप ३ । ४२० ॥ 

आक्षेपक १ । ३०२ ॥ ३। ४२६॥ 

आढयवात ३। 3६८ ॥ 

आध्मान ३ । ४२१ ॥ 

आनाइ ३ । ३४१ ॥ 

आमज ३। ३१८ ॥ ३। ४२१ ॥ 

आन्ध्य, अधापन १ | ४०२ ॥ 

आम, दो प्रकार-भळसकविषूचिका 
१।२२५॥ 

आमाजीणं विबंध ३ । ७४०॥ 

आमविष १ । ६२२ ॥ 

आयाम, दो प्रकार १ । २९५ ॥ 
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ओस्यपाक १ । ३०५ ॥ १ ।४७७०॥ 

आस्यशोष ३ । ४२१ ॥ 


अशमरीशकंराजभ्यसूत्रच्छ ३।३४७॥ | इक्षुबालिकांमेह १ । ५५० ॥ 
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३।.५४७॥ चिकित्सा ३ । 
५४७ ॥ 

स्तम्म व्यापत्‌ ३ । ७४५॥ ३।७९२॥ 

स्तैमित्य १ । ३०८ ॥ 

खीदोष ३ । २५८ ॥ 

स्नेइव्यापत्‌ ३ । ७१७ ॥ 

स्वरभग ३ । ४०१-४ ॥ 

स्यन्दुन ३ | ७७२ ॥ ३:। ४२० ॥ 

डचुस्तर्म १ 1३०२ ॥ ३। ४२३॥। 

डरितनेत्रता १ । ३०५ ॥ 

हरितमुन्नता १ । ३०५ ॥ 

इरितलोम ३ । ३९७ ॥ 

, हरितवचंस्त्व १ | ३०५ ॥ 

इळीमक ३ । २९ ॥ 

इस्तिमेह १ । ५५५ | 

डारिव्रत्व ३ ।.३०२ ॥ 
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हारिद्रनेत्र्ता १ | ३०५ ॥ 
हारिव्रसूत्रता १ । ३०५ ॥ 


` |-हारिद्रमेह १ । ५५४ ॥ 


हारिद्ववचेस्त्व १ | ३०५ ॥ 
हिक्काव्यापत्‌ ३ । ७५२ ॥ 
हिक्कारोग २ | ३४ ॥--पांच प्रकार 
-१ | २९४ ॥---सहाहिक्का 
३। ३५॥--व्यपेता--यमिका 
३।३७॥-कश्षुद्रदिक्को ३। 
३८ ॥--भन्चजा हिक्का ३।३८॥ 
--गम्भीरा हिक्का ३। ३६ ॥ 
3। ७५२ ॥ 
हत्पराप्तिब्याण्व ३ ¦ ७५२ ॥ 
हृदोग ३ । ३४६-४ ॥ ३।४११॥ 
हृदयरोग १ । २६०, २६१ ॥ 
पाँच प्रकार १ । २६१ ॥-- 
वातज--पित्त ज--कफज-- 
कृुमिज--सन्निपातज १।२६१॥ 
संसगंज-६२ सेद्‌ १ । २६३॥ 
हृदयोपलेप १ | ३०८ ॥ 
हदअइ १। ३०९ ॥ 
हन्मोइ १। ३०२ ॥ 
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चरकसंहितान्तर्गत ( कल्पस्थान अ० १२ ) 


द्रव्य-परिमाण-सारणी ह 
` थ वंशी ( त्रसरेणु) = १ मरीचि धर 
4 मरीचि = १ श्वेत सषंप 
< रक्तसर्षप = १ तण्डुल 
२ तण्डुळ = १ घान्यमाष, या मांपकलाय 
२ धान्य माष. = १ यत्र 
४ यव = १ अण्डक | 
3 अण्डक = १ माष, हेम, धानक 
है साब = १ शाण 
२ शाण = १ द्रक्षण, कोल, बद्र 
२ ब्रंक्षण = १ क्षं, सुवणं, अक्ष, रिडालपदक, पिचु, 
_ पाणितळ, तिन्दुक, कवड (छ) अ 
२ सुवणं = १ पछाघं, शक्ति, अष्टमिका 
२ पछाधं = १ पर, सुष्ट, प्रकुंव, चतुर्थिका, बिल्व, 
पोडशिको, आतर, निष्क 
२ पछ = १ प्रसृत, अष्टमान 
३ प्रसृत (४ पळ) = १ कुंडव, अरि | 
२ कुडव = १ मानिका, शाराव 
२ मानिका (३ कुडव ) = ५ प्रस्थ 
३ प्रस्थ ( द्रोण ) = १ भाढक, घट, जट्टशरावक, पात्रों पात्र, कंस 
३ कस = १ द्रोण, चामंण, नल्वन, कलल, 
डन्मान 
२ द्रोणः = १ झूप, कुम्भ 
` २ शूप = १ गोणी, खारी, आरी 
३२ यप ( १६ गोणी) = १ वाह 


१०० पल = १ तुला 
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ग्रायृवंढ-्यन्थसाला 


८-२ “ग्राहक बनिये 
[सय में जमा कराकर स्थायीग्राहक बनने से 
ग्राहक को प्रत्येक खण्ड पौने दामों में दिया जाता है |. 
आयुर्वेद-प्रन्थमाला में सब से प्रथम ग्रन्थ 
चरक-साहिता : 
( हिन्दी अनुवाद सहित ) 
तीन खरण्डों पें समास 
प्रत्येक खण्ड का मूल्य ४) तीन खण्डो का ल्य १२) ९० 
स्थायी ग्राहकों से केवल &) रू० 
ग्रन्थ छपेंगे 
सुभ्रुतसंहिता, बंगसेन, नावनीतकम्‌ , अष्टांगसंग्रह, 
अष्टांगहृदय, माधवनिदान, चक्रदत्त, योगरत्राकर आदि २ 
अन्यान्य प्राचीन ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद सहित । 
पति आवश्यक निवेदन | 
जो वैद्य महानुभाव आयुर्वेद म्बन्धी उत्तम स्वतन्त्र 
ग्रन्थ वा आयुर्वेद के अति उपयोगी ग्रन्थों के अनुवाद 
_ छपाना चाहें वे नीचे लिखे पते से पत्र व्यवहार करें । 
न पता--व्यवस्थापक 
आये-साहित्य मण्डल लिमिटेड , अजमेर 
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